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महाराष्ट्र अवर्षण की चपेट में आ गया है। भूमि और | 
व तुषातं हैं। १४,००० गांवों में पानी की कमी है। ६००० 
[वों में गंभीर परिस्थिति पेदा हुई है। 


परिस्थिति को मात देने के लिए महा 
कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। कु 


गा 


संस्थापक 


कन्हैयालाल मंशी 


संपादक 
बीरेऱ्द्रकुमार जैन 


द-संपादक 
; गिरिजाशंकर त्रिवेदी 


उप-संपादक 
रामलाल शुक्ल 


संयोजक 
शान्तिलाल तोलाट 


प्रकाशक 
सु. रामकृष्णन्‌ 


+ 


ro 


अ।वरण-चित्र : 
वनचारिणी 


डा = 
| oundati 
ही 
rU 


श्रीगोपाल नेवटिया 
भारती : स्था. १९५६ नवनीत : TAT. १९५२ 


चित्रकार : अनादि अधिकारी _ 
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३२; अंक 
नवनीत : आपकी निगाह में 
कवि श्रीराम वर्मा : परिवेश और 
मुक्ति का संघर्ष प्रभाकर श्रोत्रिय 


जब एक प्रख्यात उपन्यासकार ने... | मानव 
हरिमोहन शर्मा 

पुलिस की दुर्दशा क्या सुधार संभव है दोहन 
कत्थक नृत्य के कलाकार जमीन 
गुरु हजारीलाल और छुद्यना 

विजय शंकर ee 
टेरी फॉक्स : जीने का मतलब 
|| जीवः 


कुमार प्रशान्त 
खुरच गयी है अल्पनाओं की जमीन. 


सुधीर शाह 
< र 
प्रार्थना hs 
रोगों को दूर करने के सरलं उपाय ae 
श्रीमां 


पर पार के गायक रवीद्धनाथ 
शिशिर कुमार घोष 
भारत के oo ha संतों की भूमिका 
जैन 
ats तो बहाने होते हें दिल zea के 
निर्मल कुमार 
यज्ञानुष्ठान और भारतीय संस्कृति 
सन्हेयालाल ओझा 
गढ़वाल की ललित कलाएं 


ie 


मई १९८३ 
कोहरे के पार (कहानी) 


मालती जोशी ७६ 
| आनन्द के आयाम 
श्रीप्रकाश त्रिपाठी मानसहंस. ८२ 
मानवता के सच्चे सपने 
मिसिया एलिएड ८४ 
दो कविताएं रमाकान्त श्रीवास्तव ८८ 
जमीन तुम मेरे अंदर हो (कविता) 
नंद चतुर्वेदी ८९ 
| महारानी ने अपने पति से कहा ... 
दिनेशचंद्र वर्मा ९२ 
जीव-जन्तु जगत : कुछ रोचक 
विश्व-रिकार्ड 
डा. निर्मलकान्त ठाकुर ९७ 
सीढ़ियां (कहानी) मनीषा वियाला १०४ 
तनाव से बचो, सुख से जियो 
रूपनारायण कावरा ११२ 
"कविताएं पुष्पारानी गर्ग ११ 
ष॒ ३६६ कतार से बाहर (उपन्यास-अंश ) 
tt गग १२० 
6 राष्ट्रपति जैलसिह ८ | ब , ३६ 
न ४4६ ° 
। ग़पका स्वास्थ्य 
ay वैद्य सुरेश चतुर्वेदी १३९ 
. | आध्यात्मिकता से ही शान्ति संभव १४० 
T ६ संच्ची मित्रता शिवनारायण सिंह १४२ 
-दो क्षण तो हंस लें कमल सौगानी १४४ 
> 4 चित्र-सज्जा : ओके, शेणे, राणा, 


` कुंवर रवीन्द्र, दिनेश सिसोदिया | 


अमृतं तु विद्या ` 
मारतीय विचा ata ५ 
१९३८ में संस्यापित पूर्णतया शिला, कला थोर संस्कृति के परि 
enfin, जनसेवी धर्मादा rare, Weare: डुलत कः घा. wet,’ 
wenn: aft घरमसी म. घटाउ, उपाष्यक्ष : श्री पिरधारीमात ATTY, 


सहयोगी प्रतिष्ठान 
१- मुम्दादेवों संस्कृत महाविदयालय २-शास्त्रीप संस्हत Tee 
विभाग ३-सरल संस्कृत परीक्षा विमाग ४-गीता विद्यालय ५-मूषा* , 
लाल गोपतका स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध प्रतिष्ठान ९-पुस्ती सरस्वची 
मंदिर (पुस्तकालय) ७- वस्सभजी रामजी धाल पुस्तकालय ८-भाए० 
ara संगीत निक्षापीठ ९- भारतीय नतेन frends (०-भाएतीश 
इतिहास विषाय ११-प्रकाशन मंदिर, पुस्तक युनियिटी, ret शाहिर, | 
भारतीय विद्या (भारतीय दिया मासिक), ree जनंल (अंप्रेरी afer), 
संधिद (संस्कृत प्रमासिक), लबनोत हिन्दी ढाइजेस्ट (हिन्दी माहिर) 
सबनीत ends (गुजराती मासिर) १३-शाबीन अंतर्दृष्टिपां और | 
आधुनिक आबिप्कार योजना १३-औपलिव्दिक योगना १४-एजाओी | 
जतवापिकी समिति १५- मः म: कला कालेज और न: भ. दिशात £ श्च, 
संस्थान (अंधेरी) १६-अत्तप्रराम मेहता पब्लिक स्कूल (नबी, wet) 
१७-हजारीसल सोमानी कालेज, कला एवं विशात (चौपाटी, werk) | 
१८- सरदार पटेल अभियात्रिको कालेज (अंधेरी) १९० रथछोतलाच 
अचरतलाल विज्ञान कालेज (अहमदाबाद) २०¬ रणछोड़म्ाल ae 
साल कसा एवं वाणिज्य कालेज (अहमदाबाद) २१-शलोदाबेद 
वाणिज्य फालेज, (डारोर) २२- कला एवं fears ST (शरोर) 
२३- स्वामीनारायण पालिटेकनिरं (डारोर) २४- श्री अमृतलाल. 
कालिदास जोनी महिता ere (जामनगर) २५- ब. स: मेहा | 
विज्ञान कालेज (भारो) २६- राजेन प्रसाद संप्रेषण एवं प्रे 
विद्या प्रतिष्ठान [यूनिटें : ्रागलाल देवकरन नाती संप्रेषण एवं प्रबंधन 
थिया, फालेज, बम्बई, सरदार पटेल जनतंग्रेषण कालेज, मयी fret, 
हरिलाल भगवतो जनसंप्रेषण कालेज अहमदाबाद तथा बंगनोर; सोपाक | 
जतसंग्रेपण कालेज, एरनाकुलम्‌; बड़ौदा, चंदोगइ, गुंटूर, हैदराबाच, 
मंगलोर तथा त्रिचूर में स्थित जनकंप्रेषण कालेज) २७- अवाहरसाच 
नेहरू भाया अकादमी, मयो दिल्‍ली २८- भ. ह. पाडिषा eg ( ) 
२९- बल्लपराम मेहता पम्तिक स्कूल (वियाश्रम) बड़ौदा तथा 
भरवारी ३०-भयन फा बिदा मंदिर, एसामक्कर, एरनाकुलम ३ 
कौचौनपाड़ें पर भवन फा ER, फोबीन ३२- बध्सभराम मेहता उकः 
स्कूल (fovea) भरवारी; इलाहाबाद के पास ३३- भवन का क्छ 
स्कल, भेल, रामचखरपुरम्‌, हैदराबाद ३४- ager संस्थाएं re 
free परिषद; भारतीय स्त्री सेवा संप; ज्योतिष परिषद्‌ 
३५- संस्हति पाठपकम पुस्स । 
नतर ओर कायालय j ५ 
अहमदाबाद, बंगलौर, बड़ौदा, भोपाल, भुर्तेश्दर, उक 
अंडोगड़, कोयम्बतूर, डाकोर, दिल्ली, एरनाकुलम, TET हैदपशार, 
जामनगर, कारीनाढा, कानधुर, महास, मुर्र, घंगतौर, BRC 
mange, पविलोन, strane, face, बिगादापटटनम्‌, लंदन (पलत राज्य! 


मारतोय विदया मधन | 
के.एम.मुश्शो सागं,चोपाठी, अम्यई४००००७ 


PR he अत 


जनवरी -८३ का नवनीत हर मायने 
में अद्भुतता लिये है। इसकी प्रामाणिकता 
का मूल्यांकन इन शीर्षकों के माध्यम सें 
किया जा सकता है: 'पर लोकगत आत्माओं 
के साथ अब सीधा वार्तालाप संभव है' 
कितना आकर्षक है मौत का चेहरा, 'दोहरे 
` व्यक्तित्व का स्वामी : लुईस राजस' तथा 
शव परीक्षा और एक ATA’ | कहानियों 
में विष्णु प्रभाकर की कहानी 'जीवन का 
एक और नाम' शिल्प और अनुपम तथ्यों 
की दृष्टि से एक नव्यतम आयाम का 

श्रीगणश है । इसके पात्र कहानीकार की 


शाश्वत-सत्यता की दृष्टि से डॉ. सुशीला 
प्ता की सार्थकता की तलाश, प्रभा ठाकुर 
मोह के बताशे' तथा रणजीत की 
वता 'विपरीत चितन' सुषुप्त चितन 
AL धार को तेज करने में समर्थ एवं सक्षम 
आपका लेख-समाज परिवर्तन में 
के की भूमिका” साहित्य जगत की एक 
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नवनीत : आपकी निगाह में 
[] 


सेनानी का जीवन चरित्र 
लिए प्रेरणा का खरोत एव a | 


रचना भारतीय संस्कृति की अनुपम कृतिं 
को उजागर करती हुई पाठक को स्वच्छ एवं 
विचारात्मक चितन प्रदान करती है । मैं 
पुजारी होकर कभी देवता का प्रसाद चराः 
FU नहीं, हमारे युग के एक शलाका पुरुष 
मुंशी, बाजीराव-मस्तानी की प्रेम कहानी' 
आदि सभी रचनाएं अपनी अलग-अलग 
महत्ता लिये बैठी है । 
~राजनकुमार सिह, भागलपुर 

° ०० | 

नवनीत का फरवरी १९८३ का अंक 
अत्यृत्तम, ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक एवं मनो- 
रंजक रहा | पढ़कर बहुत आनंद आया । 
'सांची एक पुनरावलोकन”, हमारी सर्वः 
व्यापी भ्रष्टता का कारण क्या . . .' तथा. 
'सातवें Herat की यात्रा' आदि रचनाएं] 
विशेष अच्छी लगीं । रामलाल शक्ल द्वारा 
लिखित 'हमारे युग के एक शलाका पुरुष 
श्री कन्हैयालाल मुंशी' लेख में भारतीय | 
संस्कृति के महान पुजारी, महान | 


+ - असम sp av Ee 
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“As 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जीवन का एक और नाम' सचमुच मृत्यु 
से साक्षात्कार है । प्राचीन महषियों द्वारा 
दिया गया दर्शन व नये-तये विषयों के लेख 
सरल सहज एवं रुचिपूर्ण लगे । नवनीत का 
कलेवर मस्तिष्क के तंतुओं को चितन 
की ओर उन्मुख करनेवाला है। 
-कु. शीला da, उज्जैन 
७9 oo 
जब से नवनीत पढ़ने लगी हूं, लगता 
है मैं एक अनमोल निधि पा गयी । पत्रिका 
के उत्कृष्ट लेख तथा अद्वितीय चित्रकला 
मुझे बहुत पसंद आती है । बाजीराव- 
मस्तानी-प्रसंग हृदयस्पर्शी है | इसे तीन- 
चार बार पढ़ चुको, पर मन संतुष्ट नहीं 
होता | बड़ों के विनोद को आप एक स्थायी 
स्तंभ बना दें तो अति उत्तम होगा । 
नवनीत परिवार को नमस्कार | 
-श्यामला प्रधान, रायगढ़ 
० oo 
नवनीत के फरवरी-८३ के अंक में 
प्रकाशित ललित निबंध “मेरी इमेज” में 
सन्हैयालाल ओझा ने प्रकाशकों पर श्रेष्ठ 
व्यंग्य करते हुए मर्म को अनावरित किया 
है । अमर चतुर्वेदी ने अपने लेख में श्री 
` ` वीरेन्द्रकुमार को ठीक ही कहा है-यह 
आदमी चालाक नहीं J i उन्होंने “वीरेन्द्र : 
एक और व्यक्तित्व के तर्ज पर सही रेखां- 
कन किया है अपने शब्दों में और अपनी 
कलम से । इसी क्रम में डॉ. मदनमोहन 
तरुण ने भी यह कहते हुए भारतीय मन 


जादू की पुड़िया नहीं है जो ज़माने के. 


दर्द को एक वारगी समाप्त कर दे | 


निर्मल वर्मा के चितन को दिशा देने का 
मधुर प्रयास किया है । उन्होंने अनुत्तर 


2 


योगी के रचयिता का हवाला सही जगह ' 


और सही समय पर दिया है निर्मलजी को । | 


war विमल मित्र अपने देवता का प्रसाद | 


नहीं चुरा लेन की बात महान हादिकता से 
कर गये हों । उन्होंने भी वीरेन्द्रजी का 


हवाला दिया है । रामलाल शुक्ल का लेख | 
कुलपति मुंशीजी पर एक जीवंत शब्द-चित्र « 
बनकर सामने आया है। मंत्रा का लेख | 
और गोविल की कहानी ने भी पाठकों को | 
बहुत कुछ दिया है। -सुरेश सरल, जबलपुर 4 


बौद्धिक भावनाओं के नैतिक आदर्शा 
के प्रति समपित नवनीत का हर अंक 
संग्रहणीय है | फरवरी अंक मेरे सामने है 
डा. महीप सिह के लेख साहित्य ओर 
सामाजिक परिवर्तन! का वह अंश कितना 
सटीक है-किसी भी रचना को सामा- 
जिक संदर्भ उस समय प्राप्त होता हैं: 
वह व्यक्ति के मन में स्थापित मात्य 
परम्पराओं एवं आदर्शों के प्रति 


लेखा-जोखा रखने वाला हीं नहीं ह 
वह परिवर्तन की प्रक्रिया का सक्रिय 


पर साहित्य और सामाजिक पारिवः 


. सम्बन्ध गहरे अन्तर्सम्बन्ध भें. 


साहित्य चर्चा 
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बच 

° अ 

डा. प्रभाकर श्रोत्रिय का साहित्य-विबेचन है 

का 

[] जग 

~ G र | (or 

कवि श्रीराम वर्मा: ड 

~~ 3} Sw > ° C मेः 
परिवेश और मुक्ति का संघर्ष a 

धीरम वर्मा ते चौथा सप्तक' में कबिता लेखकों का हवाला दिया है, उनमें से | सब 
और अपनी कविता के बारे में जो अधिकांश के पास दृष्टि है-लेकिन यह को 
कतव्य दिया है, वह शायद उनका सबसे एक अलग मुद्दा है । तब भी अक्सर अपने उरे 
[जा व्रकतव्य है । उनका कहना है- चयन में उन्होंने अपने को ही बार-बार का 
) कविता चक्षुश्रुवा होती है (२) मैं दूसरों में चुना है ae उनके वक्तव्य तव 
अपने प्रत्येक शब्द का सर्जक हूं (३) और कविताओं से झलकता है; और इसमें के 
केवल यथार्थ नहीं है, अतियथार्थ अस्वाभाविक भी कुछ नहीं है। तर 

हीं है, कुछ और भी है, जिसे समझा तो लेकिन श्रीराम वर्मा के विचारों और we 
जा सकता है, कहा नहीं जा सकता (४) काव्य-प्रतिरूयों से जो गंध आती है वह Plc 
से, रूढ़ि से, मृत्यु से अपवारित करना व्यक्तिवादी गंध है। इस बात से कविता र्का 
जेन है। (५) मैं स-तर्क, सचेतन, सार्थक का कोई भी अध्येता शायद ही विश्वासः उन 
g जा स्वतंत्र अतः आत्मानु- पूर्वक इन्कार कर सकेगा कि कविता अन्ततः | सक्‌ 

| है (६) मैं अहम्‌ में बयम्‌ का समा- एक वैयक्तिक प्रक्रिया „है । लेकिन इस श्री 

एक तरह से यह श्रीराम वर्मा &रा वात से भी इन्कार करने का मझे कोई . qe 


स्वयं की कविता का काव्य- 


हे तब भी इसमें अनेक प्राचीन और 


अगर आप गौर से न भी देखना. 


सही कारण नहीं दिखाई देता कि कविता f 
इस हद से आगे आत्म-भोग (या आत्म- +. 


रति) नहीं है । एक कवि का आत्मानु अनु 
शासित होना मुहावरा हैं -जैसे आग से fe 
खेलना' | क्योंकि संसार के तमाम दबावों far 
. को झेलत हुए, हर कहीं से अपने लिए चुनते कह्‌ 


और यहां तक कि उसकी व्याख्या 


ALS 
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बचता है ! इसीलिए दुनिया को छोड़कर 
अध्यात्म साधक अपने भीतर उतर जाता 
है-और कवि जगत-प्रसार के भीतर आत्मा 
का. विनिमज्जन कर देता है । तब वह 
जगत के लिए 'आत्म' को चुनता है न कि 
'आत्म' के लिए जगत को । एक समाज 
आग्रही और व्यक्ति चेतस कवि की दृष्टि 
में यह मूलभूत अन्तर है कि दोनों में “आत्म” 
की भूमिका अलग-अलग होती है | इसीसे 
सब कुछ बदल जाता है । मसलन, भाषा 
को लेकर वात करें तो व्यक्ति-चेतस कवि 
उसे 'तिजकृति' (मैं अपने प्रत्येक शब्द 
का सर्जक हुं) मानता है | यह किसी हूद 
तक सही हो सकता है । लेकिन एक हद 
के आगे यह खुद की चापलूसी करने की 
तरह है । जिन कवियों ने इस सिद्धान्त का 
अक्षरशः पालन करने की फोशिश की 
(हालांकि यह असंभव है) उनकी कथित 
कविताएं-ठेठ पतिब्र्ा की तरह्‌-अकेली 
उनकी होकर रह गयीं; उसे न समझा जा 
सकता है-न कहा जा सकता है। अब सैं 
श्रीराम वर्मा से ही पूछ कि अगर वे महान 
परंपरा के कबि हूँ, अगर उन्होंने हर कहीं 
से दीक्षा ली है, तो अपने प्रत्येक शब्द के 
सर्जक वे कैसे हुए-अगर शब्द का सीखने, 
अनुभव करने और संवाद करने से कोई 
रिश्ता है तो ? भले ही मैं यह जानता हूं 
कि वे क्या कहना चाहते हैँ, लेकिन जो 
कहा गया है उससे उत्पन्न अर्थ-श्रम की 


_ खतरनाक संभावना से आगाह भी करना 


चाहता हूं । 
१९८३ * TC) 


उनसे बात-चीत करता मुझे अच्छा ह 
है । मैं उनसे जानना चाहता हं कि 


प्राठक के सामने अपनो को समझ 
चुनौती फेंकती है ? और क्या कविता 
पढ़ने की यही सार्थकता है कि पाठक 
जादूगरी और प्रयोग के नये ढंग की कूं 
हासिल कर ले; और कया पाठक 


सारी मेधा और मर्मज्ञता 


उद्घाटित करने में ही लगा देन 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kang Collection, 


का सार्थक प्रयोजन है ? यों, फिर शब्दों 
a की जादूगरी से यह सिद्ध किया जा सकता 
है (और लोगों ने किया भी है) कि भाषा 
का रहस्य जानना स्वयं जीवन का रहस्य 
जानना है-लेकिन जीवन का रहस्य जानने 
के लिए भाषा कुंजी नहीं है वह एक जासूस 
है जो रहस्यों को बारीकी से देखती और 
विश्लेषण करती है । जीवन से भाषा के 
रिश्ते नित्य और प्रतिखोजी की तरह 
स्पर्द्धा के हैं, जिन्हें केवल कवि नहीं, समाज 
| या मनुष्य निर्धारित करता है। संक्षेप में 
` कहना चाहूंगा कि भाषा की सर्जना अकेले 
' कवि की सर्जना नहीं, समाज की सर्जना 
भी है, जिसने अपने लिए भाषा को रचा- 
तोड़ा और बदला है। समाज या लोक का 
` भाषिक रचना में इतना हस्तक्षेप स्वीकार 
च करना कविता को चाहे जितना बौद्धिक, 
ऊंचा और विशिष्ट बनाता हो, उसके 
॥संचार-संवाद और संप्रषक को अवरुद्ध 
| करता है । नई कविता के प्रारंभिक और 
` उतार काल के कुछ कवि भाषा को निजी 
बलात्कार की चीज़ समझते रहे हैं । वे 
उसे तट-कौशल था सकंसी करतब का 
औजार मानते रहे है । ऐसी भाषा भले 
कुतूहल, विस्मय और कई वार दहशत 
fat करती हो लेकिन अपने होने या 
'कविता में अपने होने की कोई सार्थकता 
श्रमाणित नहीं करती । भाषा का नट: 
शल कई बार संपूर्ण अभिव्यक्ति के नट- 


और प्रक्रिया दूसरी को भी प्रभा- 


CC-0. In Public Domain. 


गैशल में तब्दील हो जाता है क्योंकि एक 


८ , AE 
Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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वित करती है। श्रीराम वर्मा से एक कविता 
का उदाहरण लें। कविता है ~ “भैस? : 
उसे शायद घास की तलाश थी/या शायद 
पानी की/वह चली भारी पांव/अनसनी 
एक नयी सृष्टि का मंडल बनाती हुई/कि 
एकाएक उसकी सींग में फंसी उठ आयी 
उसके सर पर एक साइकिल और/पहिए 
चक्कर खाने लगे | 

और भेस की आंखों में / न घास / न 
पानी/न आंखमुंदी डुबकी/सिर्फ आते-जाते 
से कुछ बाबू, कुछ ममें/घिस्सू/पिस्सू/पुसी/ 
wat / कुर्सी / मिज्ञाज पुर्सो । मिमिआती 
बकरियां/पुंछियाती कुत्तियां/चूहे/ढुलत्तियां/ 
Sa और केचियां . . . 


(शब्दों की शताब्दी) | 


बात श्रीराम वर्मा की चल रही है, 
इसलिये उनसे यह उदाहरण दिया गया है, 
वरना ऐसे पच्चीसों उदाहरण नथी कविता 
से दिये जा सकते हैँ-उन कवियों से भी जो 
प्रतिबद्धः बनते हँ । निजी प्रत्तीकों की 
अति यथार्थवादी छलना में पच्चीसों कवि 


गिरफ्तार हुए हे-इस भ्रम में गोया वे 


यथार्थं का कविताकरण कर रहे हों | ®` 


दुसरा सवाल में पूछना चाहूंगा कि 
साहित्य के भाषिक प्रयोगों और गणित य' 
विज्ञान के चिन्हों-्रतीकों में क्या अन्तर 
है ? शायद कहा जायेगा कि वे स्थिर 
और अपरिवर्तनीय होते हैँ जबकि साहित्य 


में सर्जनात्मक और गतिशील | ठीक है, ' 
लेकिन सृजन की कसौटी क्या है ? शब्दों. 
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के नये जोड़-बाकी; उनका नया उपयोग, 
उनके चमत्कार ? क्योंकि भाषिक सर्जना 
के नये Giant ने मनुष्य की दिल- 
चस्पियों और रागात्मक संबंधों को काफी 
हृद तक भुला दिया है । कवि का काम नये 
प्रयोग करना ही नहीं है बल्कि सामाजिक 
रुचियों, संवेदनों और उन माध्यमों से 
प्रयोगों को लौकिक संवेदना देना भी है 
ताकि कविता भीतरी सर्जनात्मक पुकार 
के तहत पढ़ी जाय । प्रयोगों की स्वीकृति 

देर-अब र होती है, लेकिन यहां मैं प्रयोगों 
के पीछे, रचनात्मक या संवेदनात्मक 
प्रयोग-दृष्टि' की बात कर रहा हूं । इसे 
भुला देने से कविता का जीवन से फासला 
बढ़ता गया है और दूसरी तरफ कल्पना- 
हीन सस्ते रोमांचों से बाजार पट गया है । 

कविता में अकेला घमंड अगर हावी 
हो जाता है तो कविता के जनाधार को 
काफो धक्का पहुंचता है। इस मामले में 
व्यर्थ की बहसें करने की बजाय हमें सोचना 
यह होगा कि अपनी arnt, प्रतिभा 
गहराई और कौशल के बावजूद कविता 
उस मनुष्य के पास केसे पहुंचे, जो उसकी 
ओर उत्सुकता और ललक से देख रहा 
है ? श्रीराम वर्मा ने अपने वक्तव्यों के 
बावजूद इस प्रश्न को ज़रूर गंभीरता से 
लिया. होगा-वरना वे 'आत्मकथा' की 
कविताएं न लिखते और 'ग्रीनविच' और 
'कालपात्र' की एक कविता (उन्हीं के 
शब्दों में) बार-बार-लिखते रहते | 

एक बात, आलोचना और विद्रूप की 


कविताओं से पूछना चाहुंगा । श्रीराम 
वर्मा ने सही कहा है कि आलोचना से. ws 
दृष्टि बनती है। जाहिर है कि आलोचना 
ही दृष्टि नहीं होती, वह दृष्टि का एक | 
सक्रिय माध्यम है । नई कविता और 
आगामी कविता के संक्रमण काल में (जो. 
कवि श्रीराम का जन्म-काल भी है) 
कविता का मतलब हो गया था आलोचना | 
और आलोचना का मतलब हो गया था 
विद्रूप विसंगति, शरारत, व्यंग्य के ज़रिये | 
व्यवस्था, व्यक्ति और घटना को छली 
बनाना या नंगा, करना । मैं जानता हैं कि 
आलोचना बहुत जरूरी चीज़ है, लेकिन 
वह सर्जना का पहला चरण है । लेकिन | 
कुछ लोगों ने इसे लक्ष्य की तरह प्रभासंडित 
कर दिया है । कविता का दोहरा प्रयोजन: 
-ध्वंसात्मक और सृजनपरक | समाज 
और व्यवस्था आदि के आलोचक भलें 
उसकी पुनर्रचना के कोई इशारे न॑ छोड़: 
लेकिन अगर कवि भी avec के ढेर पर 
दुनिया को बैठा हुआ महसूस करे तो 
जा सकता कि क्या यही कहते को 


-को जाती है ? भले ही कविता का 


समाज-रचना का दर्शन और प्रक्रिया निर्धाः 
रित करना या फसले देना न हो, लेकिन 
कविता की सर्जना के पीछे मानवीय 
वर्तन और चेतना की सक्रियता ६ 
होनी चाहिए-कि अंधेरे घटाठोप 
भीतर से कोई दिशा, कोई किरण 
नजर आये | सूजन, अंधेरे के पार 


और शिल्प का सूजन ही नहीं होता- 
सुजन दरअसल जीवन की ओर खुली हुई 
दिशाएं है । श्रीराम वर्मा ने यहां तक तो 
` ठीक कहा है, कि यंत्र से, रूढ़ि से, मृत्यु से 
अपवारित करना सृजन है' । लेकिन अप- 
'वारण के बाद की भूमिका के वारे में वे 
खामोंश हें । 

हुआ यह कि श्रीराम वर्मा असे तक 
उस परिमल ग्रुप में घिरे रहे हैँ, जो उनको 
एसे ही सोच की प्रेरणा दे सकता था । 
वहां पाश्चात्य आधुनिक विचारों और 
शान्दावलियों का इतना बोलवाला था, 
आत्मग्रस्तता दिखावटीपन और बौद्धि- 
` कृता का एसा बेमिसाल प्रदर्शन था कि 
बहत सी परिचित बातें भी अपरिचित 
प्रतीत होने लगती थीं । सामाजिकता 
जैसे इस सोच का कोई मुद्दा ही नहीं था। 
“आलोचनात्मक यथार्थं और वौद्धिक 


थी। इस तरह 'परिमल' वौद्धिक छल 
का एक महीन लाक्षागृह था । श्रीराम 


नई कविता” में लक्ष्मीकांत | 

खी श्रीराम वर्मा की समीक्षा इस 
समाज के विचारों का नमना 
की श्रीराम की जलेबीन्‌मा कविता 


'तमाम प्रश्नों के लंगड़ा 
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दिया था । भारत-पाक युद्ध पर लिखी इसे 
कविता में बाबू लक्ष्मीकांतजी को 'अकः 
मंण्यता' दिखाई पड़ी थी- 

में उद्घोषित करता हूं/पृथ्वी बूचड़ 
खाना नहीं है मेरे सगो/हड्डियों का वाद्य या 
वकत का संगीत/अगर सुनने लगे राब्सन 
के श्रोता बीथोवेन/बेचारे फिर बहरे हो 
जायेंगे । 

युद्ध को 'अपवारित' करने की इस 
अपील के पीछे जो कोमल और संवेदित 
पहल है वह तो 'अकमंण्यता' है, और 
देने वाली ये 
पंक्तियां कम्पलीट हूँ 

सवालों का सिलसिला/तड़पती मछ- 
लियों सा/सवाल इस तरह लंगड़े हो जाते 


हेँजिनका सदियों तक जवाब सीधा नहीं | 


होता।' 

लक्ष्मीकांत वर्मा के अनुसार ये पंक्तियां 
सार्थकता के वृत्त में प्रज्ञाचक्ष्‌ हँ । 

बहरहाल एसी टिप्पणियों से कोई आंख 
वाला कवि भी 'प्रज्ञाचक्ष' हो सकता है ! 
अगर नई कविता stan तोड़ती घड़ियों 
में श्रीराम अकेले भी छट जाते तब कहीं 
उनकी पारंपरिक चेतना समकालीन ह्लास 


, से प्रज्ञात्मक और सापेक्ष संबंध कायम कर... 
सकती थी । तब उनकी प्रतिभा, संघर्ष, | 


गुणग्राहकता और बहुज्ञता-शायद अधिक 


सार्थक. और मामिक कविता. को जन्म 


देती और वे ज़मीन से vast हई शब्द- 
चमत्कारमयी दिखावटी कविता से ऊपर' 
उठ पाते हे । तभी शायद श्रीराम वर्मा 


| 


| 
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को लगता कि कविता ऐंद्रजालिक तिलस्म 
नहीं है । सेकड़ों नामों, संदर्भो और स्व 
भुक्त क्षणों को ‘ea’ सजित भाषा में 
बयान करना भी कविता नहीं है, और 
तव शायद वे सेमल के आस-पास” जेसी 
कविता (शब्दों की शताब्दी) को अधिक 
दृष्टि wera और मामिक बना सकते 
थे । तब उन्हें इस तरह के परिणामों में 
नहीं पड़ना पड़ता : 
किन पतों को समुद्र में तब्दील करते 
आखिर हम कहां जा रहे हें / हिलेरी 
शेरपा | आइखमेन वार्ड हिटलर / और 
FATS इथर्लो/और माओ शातिर शरारती/ 
ज्योतिषी और जेबकतरे/चोलियों बोटियों 
के विक्रेता/और दहेज में संसद देते लति- 
यल नेता हम पूछते हें हमसे/और कौन-सा 
बचा है साझा बाजार जहां आग लगाते 
जाना शेष है। 
(सेमल के आस-पास/शब्दों की शताब्दी) 
अपने आवेग में ऐसी कविताएं विश्ले- 
षण और विवेक को भी खो देती हैं और 
पतनोन्मुख रूमातियत की एक किस्म में 
तब्दील हो जाती हैं। 
कविता कोई थियोरम या गणित का 
सवाल तो नहीं है कि उसे इस तरह हूल 
किया जाये 
eda हवा में बिखर जाते हें और खंख 
हवा पर उगते फूल खिला देते हें। ० विश्ले- 
षण बेगुनाह है । 
(निष्पत्ति/शब्दों की शताब्दी ) 
आपसे साफ कहूं कि श्रीराम वर्मा पर 


१९८३ 


हुए पाते हूँ । 
११ : 


बात करते हुए मैंने बहुत से तत्काल 
कवियों पर बात की है । इसके बावजूद 
उन पर अलग से बात करना ज़रूर 
क्योंकि कविता की उपर्युक्त मानसिकता 
के बावजूद उनमें सर्जनात्मक सोच औं 
प्रतिभा के एसे स्पाक हैं जो उन्हें इस म 
सिकता के ऊपर उठाते हँ और स 
प्रीतिकर वात यह है कि वे किसी 
मानसिक घेरे में न बंधकर निरन्तर 
विचारों और धारणाओं के लिए | 
रहते हैं । उन्होंने स्वयं अपने काव्य श॒ 
से किसी हद तक मुक्त होने की को 


पूर्ण विशेषता उनकी व्यापक ग्रहण 
है । उन्होंने परंपरा का अवगाहन 


और मिथकों का व्रिपुर संसार £ 
जिसे वे नये सन्दभों में इस्तेमाल 


वर्तमान को विकासमान अतीत व 
शीलता से जोड़ती है । दूसरी. 
प्रयोगशीलता है जो उनकी 
नाटकीय शरारत से भरती 
शिल्प को ताज़ा समृद्धि भी 
अपने मूल ग्राम्य परिवेश को भी 
से सम्हाले हुए हूँ इस तरह 
कई बार नागरिकता की सरम 


' छक्के छूट गये|पसीना बहाते/खून बहाते/ 
खून जलाते/कचहरी जाते/पेर थक गये 
पंड फट गयी/अकाल आसमान तक/आग 
में फसल जहान तक/क्या कोई set नहाए/ 
. और पूतो फले । 
कई जगह श्रीराम वर्मा का शब्दों से 
खिलंदड़ीपन सार्थक और ध्वन्यात्मक है | 
यह शब्द की दिखावटी नट-विद्या की 
अपेक्षा अर्थ के सार्थक उद्घाटन का 
माध्यम भी है: 
सात-सात क्रांतियां / साथ-साथ | फिर कुछ 
' भी नहीं होता 
` होता तो क्या होता.में में होता/तुम तुम 
होते/त्‌-तू 
में-में नहीं होती/नहीं होती यानी कि मैं-तु 
और तु-में । 
(न/कालपात्र) 
मैं और तू में जो अहं है; साथ ही 
£ पशुता सूचक ध्वनियां हूँ । और अन्त में 
अहं विसर्जन के संकेत हँ-वे सव शब्दों के 
' खेल को अर्थव्यंजना देते हूँ। कहीं-कहीं 
कवि में इतना सर्जनात्मक घनत्व है जो 
` बिना सूक्ति पद्धति के भी जीवन-व्यापार 
उद्घाटित कर देता है और कम से 
बोलकर ज्यादा से. ज्यादा अपनी 
बात कह देता है : 
टिफित और ट्रेन/इतना ही घर दिया/इस 
जिदगी ने- 
(एक जीवनी/कालपात्र ) 
चांद तो ठंडा/है लगेगा जाने कितना समय/ 
`. बमों से उसे गर्म करने में । 
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(१९६७ का मूर्य/कालपात्र) 
जहां श्रीराम वर्मा तल्ख और व्यंग्यालु 
हैँ वहां अक्सर उन्हें व्याख्यान, परिगणन 
और आनुप्रासिक पर्यायवाचिता दबोच 
लेती है, लेकिन जहां वे एक.ठंडी ऊष्मा से 
सौंदर्य, जीवन और घटनाओं के तटस्थ 
प्रेक्षक होते हैं वहां वे सबसे अधिक कला- 
त्मक, संयत और मर्मस्पर्शी होते हैं । झील”, 
'शुक्र, 'चुम्बनान्त' जैसी कविताएं या 
आत्म कथा' की अनेक छोटी कविताएं 
या नई कविता (पत्रिका) में छपी उनकी 
इस कविता के प्रत्युत्पन्न सर्जनात्मक अनु- 
भव विदग्धता :-- 
खुली खिड़की 
खड़ी एक लड़की 
अरे आंखों में 
इतना औ ससा न! 
(विष्णुकांता/नई काविता-५-६) 
मुखौटेवाली दुनिया के वे तीखे आलो- 
चक हैं | यहां उनकी गूर्राहट, उनका उफान 
भले जायज हो, लेकिन इन उद्ठेलित क्षणों 
में श्रीराम वर्मा बजाय कवि के एक नेता 
की तरह पेश आते हूँ। यह रूप एक विचार- 
वान सर्जक के लिए सराहनीय इसलिये नहीं 


है कि उसके लिए बहुत मामूली प्रतिभा 


और वागूविस्तार काफी होता है । और 
कमाण्डर के आदेशपालन की तरह आवेग 


'के आदेश का परिपालन भर करना कवि 


होना नहीं है। क्योंकि वह और लोग भी 
कर सकते हँ । चेहरे का चौराहा' वगैरह 


ऐसी ही कविताएं 2) मैं यहां ईमानदारी | । 
0 ! el 


(6-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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॥ और क्षमता वगरह के सवाल नहीं उठा 
॥ रहा हूं । मैं केवल आधुनिक कवि की 
| भूमिका की बात कर रहा हूं । ऐसी कवि- 
| ताओं में भी कहीं-कहीं विकराल पीड़ा 
॥ ताकत के साथ उभरी है-इससे भी इन्कार 
॥ नहीं है । 
| महामानव-समुद्रमंथन से आखिर आप 
निकले हें विवर्तच्छूद विराट्‌ विकराल 
दंष्ट्र वराह रूप 
पुरी है पुरी है-आपकी पुरी है 
जलौघमग्ना सचराचरा धरा 
(चेहरे का चौराहा/कालपात्र) 
शुरू में मैंने श्रीराम वर्मा की भाषा 
में जिस व्यर्थ की जटिलता और नाट: 
कीयता का उल्लेख किया था, उस पर 
लगता है कि उन्होंने स्वयं आगे चलकर 
ध्यान दिया है, यही वजह है कि आत्म- 


कथा की उनकी कविताओं में एक खास 
तरह की सादगी और प्रवाह है : 
पहाड़ सी साधारण इच्छाएं/जुती हुई 
भूमि-सी बनें साधारण/जीवन आवश्यकता 
हो; विवशता नहों/उसे में उधार की तरह 
मत जिऊ/वह मुझे नहर की धारा-सा 
सींचे / सच्चा प्रकाश दे | वह विद्या-सा 
मेरा हो निजी/दूसरे के संपर्क में बढ़ कर | 
आकाश-सा चतुदिक फैल जाय / हाथ 
ठिंठ्रते रहें पले में जितना, हरथेलियां 
उतनी ही खुली रहें । 
(उपो द्घात/आल्मकथा) 
यह न केवल सादगी है, यह एक दृष्टि 
भी है और अंधेरे में किरण की! जो बाल 
मैंने कही हैं; उसकी ओर कवि की सार्थक 
यात्रा भी। -८२।१०१ तुलसीनगर, 
भोपाल-४६२००५ 


O 


एनक की आवश्यकता 
एक साहब की आंखें बहुत कमज़ोर थीं | दूर क्या, पास रखी चीज़ तक उन्हें 
नहीं देती थी । बड़ी मुश्किल से उन्हे ऐनक मिली जिससे उन्हें दूर का और नजदीक 


कुछ दिखाई देने लगा । 


घर के अकेले आदमी थे । घर में उन्होंने स्तान के लिए जाते हुए अपनी एतक कहीं 
उतार कर रख दी | स्तान कर चुकने के पश्चात्‌ टटोलते-टटोलते वो बाथरूम ( 
गुह्‌) से बाहर निकले और चाहा ऐन क फिर लगा ले लेकिन उन्हें ऐनक ही न मिली 
उन्होंने ऐनक जहां उतारकर रखी थी उस जगह को ही वे भूल गये | जब किसी 
उन्हें ऐनक न मिली तो बे फिर किसी प्रकार डाक्टर कें पास पहुंचें और दूसरी Tah । 
की प्रार्थना की | डाक्टर ने कहा, अभी तो दो-ही चार दिन हुए हं कि आपएनक बर 
कर ले गये थे | अब इतनी शीघ्र दूसरी Cas की क्या आवश्यकता आ पड़ी !' 

इस पर उन सज्जन ने कहा, दूसरी ऐनक तो मैं आपसे इसलिए बततवा ; 


ताकि मैं अपती पहली can ढूंढ़ सकू। 
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जब एक प्रख्यात उपन्यासकार ने 
भविष्यसूचक उपन्यास की रचना की 


By 


हरिमोहन शर्मा 


0००० 


क्या यह संभव है कि उपन्यासकार कल्पित पात्रों पर आधारित अपने उपन्यास में _ 
जिन काल्पनिक घटनाओं का वर्णन कर दे, वह कुछ वर्षो बाद सचमुच घट जायें ? 
विश्वास न हो तो, पढ़िये यह प्रामाणिक वर्णन । 


000 


मरीका के ख्यातनामा उपन्यासकार 
इर्राविग वैलेस ने अनेक सफल और 
Tatya उपन्यासो की रचना की 
जैसे, द प्लॉट”, द da’, ‘= थ्री साय- 
. रेन्स, 'द चॅपमेन रिपोर्ट, 'द सैवे न मिन्ट्स', 
और द fart ऑफ फिलिप फ्लेमिग” 
लेकिन, उनका सबसे असामान्य उपन्यास' 
प्राइज' | असामान्य होने के अति- 
यह अत्यन्त साहसिक और उद्घाटक 
उपन्यास भी है, क्योंकि इस उपन्यास के 
[ध्यम से वैलेस ने अकाटय. तथ्यों और 
ममसाधित शोध्र के आधार पर यहे सिद्ध 
me दिखाया है कि नोबेल पुरस्कारों के 
में निष्पक्षता से काम नहीं लिया 


और अपेक्षा ` थी, यह उपत्यास 


चित भी । इस विवादास्पद उपन्यास 
की लोकप्रियता का लाभ उठाकर वैलेस 
ते बाद में एक पुस्तक लिखी 'द राइटिंगं 
ऑफ वन daa (लिखा जाना एक 
उपन्यास का') । इस पुस्तक में वैलेस ने. 
बड़ी ईमानदारी और तल्लीनता के साथ 
द प्रा इज. के जन्म और विकास की कहानी 
सुनायी है | यह शायद पहला अवसर था 
जव किसी उपन्यासकार ने किसी स्वसजित. 
उपन्यास के विकासं की गाथा-मल 


_ आइडिया' के बीजारोपण से लेकर अंतिम 


फ-पाठन तंक-किसी वज्ञानिक क्री सी 
निस्संगता और विषय-निष्ठता के साथ 


वणित की । 


“द प्राइज” के समान” 'द राइटिग ऑफ 


वन्न alae ने भी अपार सफलता और 


| प्रकाशकों | 


लोकप्रियता अजितं की | 
द राइटिग ऑफ वन नावे 


| सका था . . . 


OPIN 
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पूरा करने में उन्हें सोलह वर्ष लगे थे । 
नोबेल-पुरस्कार-समिति के बारे में उन्होंने 
जो शोध की थी, उससे अनेक 'अविश्वस- 
नीय कितु सत्य' तथ्य सामने आये । 
|| ज॑से-अल्वर्टं आइन्सटीन को सात वर्ष 
| प्रतीक्षा कराने के वाद एक ग़लत आवि- 
ष्कार पर नोबेल-पुरस्कार दिया गया । 
वर्षो तक एन्द्रे गाइद को नोबेल-पुरस्कार 
के योग्य इसलिए नहीं समझा गया कि 
उनके वारे में यह धारणा प्रचलित थी 
कि वे समलिगकामी हैँ । जब साहित्यिक 
Haat का चयन करने वाली नोबेल- 
पुरस्कार-समिति के एक सदस्य से पूछा 
गया कि जेम्स जॉयस की क्ृतियों को 
समिति विचार-योग्य क्यों नहीं समझती, 
उन्होंने बड़ी मासूमियत से पृछा, ये 
कौन साहब हुए ?' . . . १९४५ में हैस, 
सँण्डबर्ग, रोमेन्स, क्रोस आदि की उपेक्षा 
करके, साहित्य का नोबेल पुरस्कार कव- 
यित्री गैब्रिला मिस्राल को सिर्फ़ इस 
वजह से दिया गया कि तोबुल-पुरसुकार- 
समिति के एक सदस्य जनाब गुलबर्ग को 
गेब्रिला की कविता से प्यार हो गया था, 
और उन्होंने उसकी सब कविताओं का 
स्वीडिश भाषा में अनुवाद कर डाला था, 
अपने साथो-सदस्यों;को प्रभावित करने के 
उद्देश्य से । समिति के एक सदस्य 
“डॉक्टर कार्ले डेविड के, पूर्वाग्रहों के कारण 
टाल्सटाय, Feat, और स्ट्ण्डबग को 
साहित्य का नोबुल-पुरस्कार नहीं मिल॑ 
जब १९३८ में पर्ले बक 


का नाम साहित्य के नोबल पुरस्कार के | 


लिए प्रस्तावित किया गया था, तो १ पु 
निर्णायकों में से १० ने उनका विरोध 
किया था |... गोर्की का नाम भी कई बार 
प्रस्तावित हुआ था, और एक निर्णायक _ 
डॉक्टर हेदिन के अनुसार यदि वे कुछ वर्ष 
और जीवित रहते, तो अवश्य है ; 
पुरस्कार-विजेता हो जाते । 
पूर्व-बोध करने वाला उपन्यास 

द प्राइज़' में काल्पनिक पात्रों की सहाः 
यता से नोबेल-पुरस्कार-समिति में परदे 
के पीछे चलने वाले छल-कपट का पर्दाफ़ाश 


किया गया है । यह उपन्यास का विशिष्ट | 


आकर्षण है । 

मगर 'द प्राइज” की एक अन्य विशि” 
प्टता, जिसका पता उसके लेखक को 
उपन्यास के प्रकाशन के बहुत बाद 
चला, यह है कि वह एक भविष्यसू 
उपन्यास है | 

१९६२ में प्रकाशित, 'द प्राइज 
इरविग वँलेस ने Usa क्रम नामक 


“अम्मागंदोन” नामक अपने उपन्यास 
लिए नोबेल पुरस्कार जीतता है । पुः 


नाम का अपना एक उपन्यास 
कराया, जो वास्तव में अत्यंत 
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: साक्षात्कार एः 
d 2 मंत्रिः 
! 4 ’ cc ap ] £, a 
क पालस का द्दा |= 
3 संख्या 
i ० ~ 3 
क्या सुधार संभव है ? की 

4 ८० वर्ष पूर्व गठित द्वितीय पुलिस आयोग ने अपनी रपट में कहा था कि 'देश भर| gs 

में पुलिस-दलों की स्थिति सर्वथा असंतोषजनक है । . . . पुलिस के सिपाही ओर अधिकासी| , 

अपने अधिकारों का खुलकर दुरुपयोग करते हैँ, जिससे जनता को न्याय नहीं मिलता, 

ओर शासन की बदनामी होती है।' बहुत से लोगों का खयाल था कि पुलिस की इस 'छबि' | ig 

का कारण यह था कि ag साम्राज्यवादी शासकों का दमनात्मक माध्यम थी । ag 

कितु, १५ नवंबर, १९७७ में गठित छह-सदस्पीय राष्ट्रीय पुलिस आयोग के एक | हे 

oa के. एफ. रुस्तमजी (मध्यप्रदेश के qaqa इंसपैक्टर-जनरल ओर सीमा सुरक्षा दल | Ao 
eee ) का कहना है, (१९४७ के बाद से पुलिस-दल की हालत बदतर | nail 

a अशोक महादेवन को दी गयी इस भेंट में रुस्तमजी पुलिस-दल की वर्तमान दुर्दशा | : 

से संबंधित सभी प्रश्नों पर संतुलित विचार व्यक्त करते हुए, उत उपायों की भी चर्चा | ne 

{ करते हें, जिनसे स्थिति में सुधार संभव है।. डे a : 

by oe 
क्या आप मानते हे कि हमारी अन्य से पहले को. पुलिस-व्यवस्था सें आप क्या अपन 
संस्थाओं को भांति हमारे पुलिस- अंतर पाते हैं। ae a 

; a Jy भी बहुत खराब है? १९४७ से पूर्व, हर एस. पी. और | को र 

a ही | TRS बहुत गिरा हुआ यहां तक कि हर स्टेशन हाउस अफ़सर को | आयो 

तु Fg हुत कम है। जांच-कार्य काफी हद तक आजादी मिली हुई थी । ह्‌ 

का स्तर निरन्तर गिरता - जा ' रहा “मगर, अब वे 'राजनीतिज्ञों के. जो मुअः के हि 

है eet तरीकों को अपनाने की त्तती और तबादले का डर दिखा कर | आये 

oe जार पकड़ रही है। हालत इतनी उन्हें वश में रखते हैँ, हाथ का खिलौना | नीति 

र ह : चुकी हैकि ढांचे की प्री मरम्मत बन कर रह गथ हैं । एक इंस्पेक्टर ने | वाले 
Fs 2 REF मुझे बताया कि पिछले २८ वर्षो में उसका |. के उ 

: र आजादी ९६ बार तंवादला हो चुका है । एक जिले | i 

हान ९८ 


हर 


श ख CGC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Soar eters 


रश भर 
[कारी | 
लता, 
‘ofa | 
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में एक साल में सात wa. पी. आये । 
मंत्रिगण लंबी सूचियां बनाकर तबादले 
करते हूँ । पिछले कुछ वर्षो में पुलिस के 
काम में राजनीतिज्ञों के हस्तक्षेपों की 
संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है । 

क्या आप यह कहना चाहते हें कि पुलिस 
की गिरती हुई कार्यक्षमता के लिए राज- 
नीतिज्ञों का हस्तक्षेप जिम्मेवार है ? 

हां। और यह हस्तक्षेप तबादलों और 
निलम्वनों तक ही सीमित नहीं है । ग़लत 
आदमियों की गिरफ्तारी, अवैधता, ग़लत 
आदमियों की रिहाई, अपराधों को 
नजरअंदाज करना, राजनीतिज्ञों द्वारा 
संरक्षण-प्राप्त 'दादाओं' के खिलाफ़ कोई 
कार्यवाही नहीं करना, इन सब कामों से 
निष्पक्ष पुलिस-दल का लोप होता जा 
रहा है । और ऐसे अवैध कार्य करने के 
लिए पुलिस को प्रोत्साहित करने के अर्थ 
हैं, उन्हें अपनी मर्जी से, अपने हित के 
लिए दमनात्मक और भ्रष्टाचारी तरीके 
अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना | 

क्या इस प्रकार के राजनेतिक हस्तक्षेप 
को समाप्त या कम करने के लिए पुलिस 
आयोग ने कुछ सुझाव दिये हैं ? 

हमें लगा कि इस समस्या को हल करने 
के लिए प्रत्येक राज्य में एक राज्य सुरक्षा 
आयोग का गठन करना होगा, जो पुलिस: 
नीति को नियंत्रित करेगा । विभिन्न पेशों 
वाले चार या पांच सदस्यों वाले इस आयोग 
के अध्यक्ष या तो राज्य के मुख्यमंत्री हो 
सकते हैं, या गृह-मंत्री | यह आयोग 


१९८३ 


पुलिस द्वारा किये गये सब गलत कामों, 
पुलिस द्वारा जनता पर किये गये Beat 


सारे देश की पुलिस के कार्यकलापों ! प्र 
कड़ी नज़र रखेगी । जापान में, जहां ब 
पुलिस विश्व में .कार्य-क्षमता की दृष्टि 
से सर्वश्रेष्ठ माती जाती है, ऐसी हीं 


व्यवस्था है | se 


कार्यों को विस्तारपूर्वक समझायेंग 
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देनिक कामकाज, सदा की भांति, 
सम्बन्धित सरकारी विभाग संभालते रहेंगे । 
आयोग बड़े कामकाज, जैसे इन्सपैक्टर- 
जनरल की नियुक्ति या उसकी बरखा- 
स्तगी देखेगा । असल में इस आयोग का 
काम यह निगरानी रखना होगा कि 
पुलिस का काम एक राजनैतिक हथि- 
यार या भ्रष्टाचार का एक माध्यम न 
दिखायी पड़े । आयोग यह देखेगा कि 
. पुलिस कानून लागू करती और कराती 
है, और जन-निर्णय तथा न्यायपालिका 
'का आदर करती है । 
इस आयोग के सदस्यों का चुनाव कंसे 
होगा? 
राज्य सरकार विधान-सभा के स्पीकर 
की राय से उन्हें नियुक्त कर सकती है 
यदि राज्य सरकार अपने समर्थकों को 
आयोग का सद्स्य बन.ना चाहे तो ? 
उसे एसा करन से रोका नहीं जा 
सकता। लेकिन उस राज्य सरकार को फिर 
प्रजातंत्रीय सरकार नहीं कहा जा सकेगा। 
आकाशवाणी को सरकारी नियंत्रण से 
करने वाले प्रस्ताव का जो हश्र 
'आ, उसे देखते हुए, आपके खयाल में इस 
भ्रस्ताव का क्या BT होगा ? 
९६२ के भारत-चीन युद्ध से पुर्व, 
rifts नेता सेना के कामकाज में भी - 
प किया करते थे। उसके जो दुष्परि- 
सामन आय, उन्हें देखते हुए, राज- 


गंभीर स्थिति उत्पन्न होने पर, 'राजनै 
नेता पुलिस के कामकाज में हस्तक्षेप करना 
भी समाप्त कर देंगे । कभी न कभी वह 
दिन आयेगा ही, जव राजनेतिक नेताओं 
को पता चल जायगा कि पुलिस के कामः| 
काज में हस्तक्षेप करके, वे आग से खेल 
रहे हैं । 

राजनेतिक दबावों के अलावा at, 
पुलिस गैरकानूनी काम करती रहती है। 
इस बारे में आपको क्या कहना है? 

इसका मुख्य कारण है वे कुण्ठाएं, जो 
कठोर परिस्थितियों और carat के बीच 
अपना कर्त्तव्य पालने के परिणामस्वरूप 
उत्पन्न हो जाती है । अधिकांश राज्यों में 
पुलिस-दल अपर्याप्त है | आबादी, बेरोज-' 
गारी, निर्धेनता, मुद्रा-स्फीति में वृद्धि के 
कारण अपराधों की संख्या में भी वृद्धिः 
हुई । उस अनुपात से पुलिस कमं- 
चारियों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है । 
जांच-पड़ताल करने वाले अनेक अधि- 
FIAT को साल में ५००-६०० मामलों 
की जांच-पड़ताल करनी पड़ती है । यह 
संख्या १५० से अधिक नहीं होनी चाहिये । 
काम के इस वोझ की वजह से वे बहत से 
अपराधों को रजिस्टर में दर्ज नहीं करले । 

मगर, शायद सबसे बड़ी वाधा यह है. 
कि हमारे कानून और हमारी न्यायिक | 
प्रक्रियाएं पुरानी हो गयी है । हमारे वर्त- 
मान कानून १०० वर्ष पुराने हुँ, और 
तव बन थ, जब पुलिस-व्यवस्धा का जन्म 
ही हुआ था, और' उसके कार्यकलापों पर 


q 
fi 


३) करे, तो आप क्या करेंगे ? कानून को 


i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| कोई नियंत्रण नहीं था | जब यह. कानून 
|. ही आपको 


गलत काम करने को प्रेरित 


| चाहिये, एक खास किस्म की गवाही । 


| पुलिस उस गवाही को पेश करने के लिए 
| झूठे गवाह तैयार करती है, और सच्चे 


` || साक्ष्य को छिपाती है, ताकि अपराधी को 
॥ सजा मिल सके । 


लेकिन यदि पुलिस की सहायता करने 


| चाले कानून बने, तो क्या पुलिस अपने 


अधिकारों का और अधिक दुरुपयोग नहीं 
करेगी ? 

किसी गलती को दुरुस्त करना एक 
बात है, उसके नतीजों के बारे में सोचना 
दूसरी । क्या हम एक गलत प्रणाली को 
सिर्फ इसलिए जारी रखना चाहते हूँ कि 
हमें डर है कि उसे दुरुस्त करने पर, अन्य 
समस्याएं खड़ी हो जायेंगी ? पुलिस को 
गैरक्रानूनी तरीके अपनाने के लिए मजबूर 
करने के बाद, उसे इस आधार पर पर्याप्त 
अधिकार न देना कि ag निर्भेरणीय नहीं 
है, अनुचित होगा । 

पुलिस के जुल्मों के बारे में आपको क्या 
कहना है ? क्या यह सच नहीं है कि बहुत 
से वरिष्ठ पुलिस-अधिकारी उनका समर्थेन 
करते हें। कई पुलिस-कमिशतरों ने तो 
पुलिस की उत्पीडन-विधियों को वकालत 
भी को है। : 

उन कारणों से, जिनकी चर्चा हमने 
ऊपर की, और इस हक़ीक़त को देखते 
हुए कि. अदालतों से न्याय कभी-कभी 
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बिलकुल नहीं मिलता, या वर्षो 
मिलता है, पुलिस को कभी-कभी अ 
रास्ते अपनाने पड़ जाते हूँ । अपराधि 
और संभावित अपराधियों को डराने 
लिए प्रायः उत्पीडन-विधियों का स॒ 
लिया-जाता है । और यह एक दुखद तथ्य 
है कि ऐसी विधियां अपराधों के नियंत्रण 
में काफ़ी हद तक सफल रहती है 

भी सफल पुलिस-अधिकारी 

पुर्वक आपको बता सकता है कि व 
तरीकों से कई किस्म के अपराधों 
सामना नहीं किया जा सकता 

उजड्ड, उत्पीड़न-विधियों का स 
ईमानदार और भगवान से डरनेवालें 
पुलिस-अधिकारी भी करत हुँ, दुर्दम्य 
अपराधियों को वश में करने के लि 
पुलिस-अधिकारियों की जो तयी पीर 


SS 


Aly 


आयी है, वह यह मानती है कि डंडे के 
‘ बल पर ही अपराधों और अपराधियों को 
| नियंत्रण में रखा जा सकता है। कानूनी 
हु तरीकों में उनक्री आस्था कम हो गयी है! 
मैं उनसे सहमत नहीं हूं, मगर आपको 
याद रखना होगा कि पुलिस-जुल्म स्वथं 
एक रोग नहीं, एक गंभीर रोग का बाहरी 
ite है | 
क्या आप यह कहना चाह रहे हें कि 
देश की टंड-न्याय प्रणाली को इसलिए 
बदलना होगा कि पुलिस उसके बिना 
नहीँ सुधर सकती ? 
जी हां । मैं ठीक यही कहना चाह रहा 
हैं । पुलिस, अदालतों और जेल सबकी 
भ्रणालियों में आमूल परिवर्तन होना 
चाहिये । बिहार की जेलों का अध्ययन 
कर मैं कह सकता हूं कि उनमें बहुत से ऐसे 
| लोग हूँ, जिन्हें वहां नहीं होना चाहिये, 
| ओर' जिन्हें वहां होना चाहिये, व उन 
' जेतों से बाहर है । 
दंड-न्याय-प्रणाली में सुधार के लिए 
' पुलिस-आयोग ने कौन-कौन सी सिफा- 
' रिश की हें। 
हमने विधि-आयोग को, दंड-न्याय- 
णाली की सब शाखाओं के प्रतिनिधियों 
के समावेश से गठित वैधानिक दंड-न्याय 
आयोग में परिवतित करने की सिफारिश 
की है | यह आयोग गहराई में जाकर 
पुलिस की सब समस्याओं का हल खोजने ' 
[ प्रयास करेगा । 
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पिछले कई वर्षों में हुए पुलिस-बिद्रोहों 
oe 
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से स्पष्ट है कि कांस्टेबल लोग खास तौर ८ 
पर काफ़ी असंतुष्ट हें क्या उनकी शिका-&ो> 
यते दूर नहीं हुई हैं ? ह 

नहीं । आज का कांस्टेबल पहले Ae की, 
कांस्टेबल जैसा भोलाभालाऔर अशिक्षित Sart 
नहीं रहा। अधिकांश कांस्टेबल मैट्रिक हैहींगे । प 
और बहुत से स्नातक भी हूँ । उसने छहक्वांस्टेबल 
महीने का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, और दर्जा पा 
उसे कानून की अच्छी जानकारी है । पर कर सके: 
जिन परिस्थितियों में उसे काम करना। पुलिर 
पड़ता है, और जो वेतन उसे मिलता हू, पेशक 
उसे दयनीय ही कहा जा सकता है । वह 
प्रायः झोपड़-पट्टी में रहता है, और उसे| अगले 
रविवार की wet भी नहीं मिलती ।झगभग 
कांस्टेबल भी हमारी प्रजातत्रीय प्रणाली, डी लर 
का एक अंग है, और हमें उसे वे सब सुवि- है 
धाएं और अधिकार देने ही होंगे, जिनका विश 
वहू अधिकारी है, नहीं तो हम उससे] मगर 
अनुशासित रहने की आशा नहीं कर kaa बद्‌ 
सकते । | हां 

सगर कुछ पुलिस अधिकारी कांस्टे- 
बलों को संगठित नहीं देखना चाहते । 

हां, ऐसे अनेक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी 
हैँ, जिनका खयाल है कि संगठित होकर भ 
कांस्टेबल अनुशासित नहीं रह पायेंगे । | 
मगर उन्हें बदलना होगा । | 

कांस्टेबलों को स्थिति में सुधार लाने. 
के लिए पुलिस आयोग ने कौन-कौन से. क्या 


, सुझाव दिये हे ? |; 
हमने जो सुझाव दिये हँ, उनसे कांस्टे- ह लोग 
बलों का जीवन-स्तर ही ऊंचा नहीं होगा, ह अलान 


ET, pi 


मने पुलिस के जिस नये ढांचे की सिफा- 
[रश की, उसमें कांस्टेबल कम, और जांच- 
शक्षितष्विडताल करने वाले अधिकारी ज्यादा 
ट्रक Sei | पांच-छह साल की सेवा के बाद, 
पे छहुक्वांस्टेबल अस्सिटेंट सब-इन्सपैक्टर का 
, और दर्जा पा सकेगा, और उस जैसा ही काम 
| परकर सकेगा । 

पुलिस आयोग ने जिन सिफारिशों 


है, की पेशकश की है, उन्हें अमल में लाने का 


उससे | मगर कुछ राज्यों में कांस्टेबलों के 
` कर बैतन बढ़े हैँ । 
हां, वहां अव्यवस्था होने पर जल्दी में 
हांस्टे- सा किया गया था । मगर यह वेतनः 
हते । बृद्धि पर्याप्त नहीं है । जरूरत इस बात 
कारी की है देश के सभी राज्यों में कांस्टेबलों 
होकर और पुलिस-अधिकारियों के वेतन-मात 
येगे rar हों । 
_ | पुलिस के काम करने का ढंग भी सब 
लान राज्यों में एक सा होना चाहिए । 
।न से | क्या आपका खयाल है कि अधिक 
_ प्रविधाएं और स्वतंत्रता पाकर, पुलिस 
[स्टे- के लोग कातून का कड़ाई से पालन करने 


होगा, ॥ अलावा अधिक अनुशासित और जिस्मे- | 
fig 
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` सम्बन्धित पुलिस-कर्मचारियों के खिलाफ़ 


वार हो सकेंगे ? F 

आत्मातुशासन सबसे बड़ा अनुशासन el 
मेरा खयाल है कि बहतर सुविधाएं पाकर, 
और राजनेतिक हस्तक्षेप से मुक्त होकर 
पुलिस अपना काम लगन, ईमानदारी | 
और पुरी जिम्मेवारी से कर सकेगी। | 
वैसे, भ्रष्ट और अक्षम लोगों के मामले 
राज्य के पुलिस-आयोग के सामने लाग्ने 
जा सकते हैं । पुलिस की ज्यादतियों को 
रोकने के लिए पुलिस आयोग ने यह | 
सुझाव भी दिया है कि पुलिस की face 
में हुए बलात्कार, हत्या और दारुण क्षति 
के जो मामले प्रकाश में आयेंगे, उनसे 


न्यायिक जांच की जाये । ; 
(इंडियन एक्सप्रेस ; रविवारीय 
संस्करण से साभार उद्धृत 
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गुरु हजारालाल आर सुनयना 
le] 
विजय शंकर 


) 


ड्य शास्त्रीय नृत्यों की तरह कत्थक 

का आरंभ भी मंदिरों से ही हुआ । 

सभी की उपस्थिति में कई पुरुष महाभारत 

आर रामायण के श्लोक गाते थे । लोगों 

को आकर्षित करने के लिए कत्थक के 

कलाकार मूक अभिनय का प्रयोग करने 
सुनयना 'स्वाधीनपतिका' की मुद्रा में 


लगे और इस प्रकार कई धामिक कः 
प्रकट को जाने लगीं। कथा-प्रदर्शन नृत्य 
ध्यम से कई स्थानों में अलग-अलग शे 
से प्रचलित हुआ। 
धीरे-धीरे मंदिरों से कत्थक मुसि 
दरवारों में पेश किया गया । इस व 
से यह गलतफहमी फैल गयी कि कत 
मुस्लिम शेली का नृत्य है। 
यह धारणा भ्रांत है । कत 
हिंदू धर्म से प्रभावित है। - 
नृत्य अपने ढंग का विशिष्ट 
और व्यावहारिक दृष्टि | 
विशाल है । 
कत्थक के दो मुख्य $ 
हैँ: 'नृत्ता और 
नृत्ता को अंग्रेजी में ” 
डांस' कहते है। यहां पर 
रिक प्रस्तुतीकरण पर ज्यां 
जोर दिया जाता है, af 
अभिनय हाव-भांव और 
रसों से समन्वित है। अथि 
का तीसरा भाग है ‘qed 
नाट्य के दो रूप हैं ( us 
नाट्य-धर्मी और (२) 


ollection, Haridwar ° 


feel धर्मी । नाट्य-धर्मी धर्मों से संबंधित है 
परंतु लोक-धर्मी सांसारिक गतिविधियों 
|और अवस्थाओं से जुड़ा हुआ है । 
९ । धीरे-धीरे कत्थक में परिवर्तित होन 
लगा | अतः कत्थक के अनेक घराने बन 
|गये । सबसे पहला घराना ठाकुर प्रसाद जी 
(लखनऊ) का है । वाजिदअली शाह, 
अवध के अंतिम शासक ठाकुर प्रसाद के 
शिष्य. थे । इनका घराना काफी विकसित 
NSA । ठाकुरजी के दो लड़के थे जिनका 
{at कालका महाराज और बिदादीन 
महाराज था । कालका महाराज अच्छ 
॥पाखवाज़ ओर तबला वादक थ | बिदा- 
~ दीत प्रसिद्ध नर्तक थे | बिदादीन महाराज 
| की देन अद्वितीय है । इन्होंने कत्थक के 
अनेक सिद्धांतों का निर्माण किया और 
| 'ताण्डव' और ‘area’ प्रकार के नृत्य को 
प्रतिष्टित किग्रा । इनके 'परन' हमेशा 


af 
area 


हे ( कलाकार प्रस्तुत करत है । ब्रिदादीन रियाज कराते थे, बस केवल कुछ समय 
2) ain और ४ घंटे विश्राम को 
महाराज के तीन पुत्र थें : (१) अच्छन, आहार के लिए और ४ घंटे विश्रामं ब 
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बायें से दायें : सुनयना, कृष्णकुमार, सिंही झवेरी और गुरु हजारीलाल 


(२) लच्छ और (३) शम्भू । आज के 
प्रसिद्ध कत्यक नर्तक बिरजू महाराज 
अच्छन महाराज के बेटे हूँ । इसी समय 
सुखदेव महाराज का घराना भी प्रतिः 
ष्ठित हुआ । आज कत्थक नृत्य की रात्ती 
सितारा देवी इनकी ही बटी हैं । 

इसी प्रकार अन्यान्य जगह में भी | 
कत्थक घराने फैल गयो । उनमें से एक है- 
जानकीप्रसाद का घराना | यह पंजाब | 
घराना के ताम से भी मशहूर है । पंडित 
जानकीप्रसाद संस्कृत के विद्वान थे । | 
जानंकीप्रसाद के एक प्रमुख शिष्य पंडित | 
हजारीलाल हैं । हजारीलाल ते कत्थक की | 
शिक्षा नृत्य सम्राट आशिक हुसँन सें 
प्रारंभ की जो भूरे खां के नाम से प्रसिद्ध थे। | 
हूजारीलाल ने 'गुरु-शिष्य' की परंपरा के 
अनसार ही शिक्षण प्राप्त किया । गुरु २१ 
दिन के लिए लगातार विद्यार्थियों at 


देते थे । प्रशिक्षण के समय में भी हजारी- 
लाल को पंजाब, राजस्थान और उत्तर 
प्रदेश में नृत्य सम्मेलनों में कत्थक प्रस्तुत 
करने का अवसर मिलता रहा। इन्होंने 
इस नृत्यशैली के हाव-भाव, चाल और 
अत्य भागों का बड़ी निपुणता से अध्ययन 
किया, जिसकी वजह से इनका प्रस्तुती- 
करण हमेशा आकर्षक रहा । 
बरसों से गुरु हजारीलाल भारतीय 
विद्या भवन में नृत्य शिक्षण देते आ रहे 
हैं । प्रसिद्ध सितारवादक कलाकार के 
किन्नार' में और न्यूयाकं सेंटर फार वमेन 
में इन्होंने कत्थक सिखाया | सन १९६९ 
में गुरु हजारीलालजी ने बनारस घराना 
का एक केंद्र स्थापित किया । इनके कई 
शिष्य न्यूयार्क, सान फ्रांसिस्को, ट्रीन 
(इटली), जर्मनी और बेलजियम जैसे 
स्थानों में भी फैल गये हैं इनकी सर्व- 
श्रेष्ठ और विशेष छात्रा श्रीमती सुनयना हूँ 
श्रीमती सुनयना आज कत्थक की 
उच्चकोटि की कलाकार हैँ । आज वे सर्व- 
श्रेष्ठ कलाकारों में गिनी जाती हूँ । 
पूना विश्वविद्यालय से बी. ए. की 
' उपाधि प्राप्त करने के पश्चात्‌ कत्थक के 
उत्थान के लिए वे अपने पतिदेव-गरुजी 
के साथ पूर्ण योगदान दे रही हें। 
सुनयना न भरतनाटयम्‌ में भी शिक्षण 
` प्राप्त किया है, लेकिन कत्थक में पुरी तरह 


O 
अद्यतन चित्रकला की प्रदर्शिनी के चित्र देखकर एक महिला बोली 


तबीयत खराब हो जाती है, तब दुनिया मुझे ऐसी ही दिखने लगती है । 
[] 
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| जीवन 


मई आर जून-७४द्बैके अंतर्गत इन्हों 
सांस्कृतिक सेंटर ऑफ इंडिया आटस 


द्वारा आयोजित युनाइटेड किंगडम और a5 
यूरोप में अपन नृत्य से सभी को प्र पड़ 
किया | सन १९७५ में इन्हें अमरीका १ ' 


जाने का अवसर मिला। फ्रांस, हालैंड अं 
बेलजियम में भी इतके नृत्य का आयं 
हुआ । सन १९८० में सुनयना को जमनी 
में भी कत्थक नृत्य प्रस्तुत करने व 
सौभाग्य प्राप्त हुआ । ; 

सुनयना भारतीय विद्या भवन केनत 
शिक्षा पीठ की प्रधान अधिकारी है । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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| जीवनी प्रसंग 


O 


टावा (कनाडा) के शांति स्तंभ पर 
उस दिन राष्ट्रीय झंडा नहीं लहरा 
रहा था | सरकारी आदेश के मुताबिक 
[डा उतारकर ब्रिटिश कोलंबिया नामक 


7 
पूर्ण शरहा भेजा गया था ताकि वह उस २३ 
संभाओंवर्षीय यूवक के ताबूत पर लपेटा जा सके 


AT पड़ थ | 

क] १ जुलाई १९८१ के दिन यह कौन 
बैंड और राष्ट्रीय-अंतराष्ट्रीय नेता नहीं रहा? 
|किसके शोक में यह सारा कनाडा डूबा है? 


राये 
| जर्मनीनिहीं, वहां कोई राष्ट्रीय नेता नहीं मरा | 
रने कॉविहां जो मरा था, वह उससे कहीं बड़ा 
` |था-आदमी की जिजीविषा'का प्रतीक | 
केनतन|दे, २३ वर्षीय टेरी फॉक्स को यही तो 
। हैं । | Pe सकते ह्म | 
| कभी विश्वविद्यालय में पढ़नेवाले इस 
ब a वर्षीय यूवक में क्या खास बात थी ! 


विश्वविद्यालय में दाखिला लिये अभी 
| कुछ ही दिन हुए थे, जब टेरी को पांव मे 
| 'तकलीफ शुरू हुई थी । दौड़न-भागत-' 


टेरी फॉक्स: जी 


कुमार प्रशान्त 


' पांवों की मदद से लड़खड़ाता हुआ ! 


ने का मतलब 


वाली उम्र में यदि पांव में तकलीफ हो 
तो आश्चयं क्या ? टेरी ने भी तकलीफ़ 
की कुछ दिनों तक उपेक्षा की, लेकिन 
तकलीफ बढ़ती गयी । टेरी डाक्टर के | 
पास गया और वहां जांच के बाद डाक्टर 
ने इतना ही कहा--कॅसार | र 
टेरी फॉक्स ने सुना और बड़ी दृढ़ता 
से उसे सहा । कैंसर को फैलने से रोकना. 
या, और इसके लिए जरूरी था कि रोग 
की जड़ ही काट डाली जाये । डॉक्टरों 
ने टेरी फॉक्स का पांव काट डाला | भविष्य 
की अनंत संभावनाओं के सामने अब टरी' 
फॉक्स अकेला खड़ा था-लंगडा | तकली 


aa फॉक्स अब क्या करें ? अपने, 
दुर्भाग्य पर आंसू बहाये ? लोगों से सहात्तु 
भूति की भीख पानेवाली प्रदशंची' 
जाये ? सरकार से विकलांगों की 
पाने की अर्जी दे ! आत्महत्या कर ले 2 

टेरी फॉक्स ने कहा-मैं जिंदा wm 
और जिंदगी की शान को बनाये रखूंगा' 
मुझे HAC हुआ था-अब मैं कसर | 
रोगी नहीं हूं । मेरे भी पहले दो: 
अब भी मेरे पास एक पांव है । 
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टेरी फॉक्स 

टेरी फॉक्स के भीतर एक नया संकल्प 
पैदा हुआ-इस दारुण रोग की जड़ खोजनी 
चाहिए । कैंसर पर आदमी को विजय 
पानी चाहिए । 

‘ated फॉक्स, इसके लिए वर्षो तक 

त खर्चीलें वैज्ञानिक अनुसंधान करने 
पड़ेंगे । 

-अनुसंधान किये जाये । 

“उसके लिए बहुत पैसों की जरूरत 
होगी ।' 

= पैसे ? पैसे मैं लाऊंगा । उस रोग 


की जड़ खोदने के लिए पैसे मैं लाऊंगा, 


नवनीत 


२६ 
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4) 


जिसने मुझे निकम्मा बनाने 
को थी । 

टेरी फॉक्स पैसे कहां से लायेगा ? 

टेरी फॉक्स पैसे लोगों के पास श्विर्म 
लायेगा-और फॉक्स पूरे कनाडा की 
यात्रा पर निकल पड़ा । क्षेत्रफल में रू 
से कुछ छोटा कनाडा और उसे नापने | 
लिए मचलता एक लंगड़ा युवंक ! कनाई 
के पूर्वी किनारे से पश्चिमी किनारे 


अब था. एक पांँवोंबाल यूवक ३ 
१०,००० किलोमीटर का विस्तार | 


किया | कनाडावासियों के लिए मेढ़क काप 
तरह HITT यह विकलांग यूवक शुरू ई ले 
बड़ Wala का विषय बना । फॉक्स 
कहा कि उसकी यह यात्रा कैंसर अनागिक 
संधान के लिए पैसे जमा करने के लिए] अंगो 


सुबह के सुरज के साथ-साथ फॉन 
भी उठता और अपनी यात्रा पर निकः 


चलो, मैं भी आ रहा 

फॉक्स को यात्रा धीरे-धीरे wa Tse ae 
समाचार बन गयी | उपहास, मज़ाक 
पिघल गये और फॉक्स का संकल्प 
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ही लगा | गांव, शहर, कस्बे सब फॉक्स 
झोली भरने लगे। 
| ओटावा' . . . टोरैँटो . . . और फिर 
qe संकल्प के करीव पहुंच गया फॉक्स | 
[त्र यह्‌ कूद-याध्रा उसे दिन भर में एक- 

निचोड़ जाती । वह सोचता कि यह 


(AHL, जोड़ों में दर्द, गले में कफ सब उसे 
इने के कारण हुए लगते थे । लेकिन 
eet से आगे बढ़ते-बढ़ते यह वात साफ 
कि वह कँसर के टूसरे हमले की गिरफ्त 

| है । 
फॉक्स समझ गया कि दूसरों के लिए 
hat खोजन की उसकी दौड़, अब उसको 
री मौत से ज्यादा समय तक होड़ 
: ही ले सकेगी | लेकिन जब तक एकदम 
आचार न हो जाये, तब तक वह अपनी 
? फाँक्स आगे बढ़ चला ! 


as देने में है । शारीरिक पूर्णंता जीवन 
| ज्यादा समर्थ बनाती है, लेकिन जीवन 


ay 


Sq (ता और उपेक्षा का भाव रखते है फाक्स 


सकता है । जब ऐसा कोई मिले तों 
केवल अपनी घृणा या अपनी करुणा 


मत दो | उसे मदद की जरूरत है, और 
हो सकता है कि वह मदद प्रकारांतर से 
तुम्हारी ही मदद हो । 

एक टी-शर्ट, एक हाफ पैट बस यही 
थी उसकी पोशाक | जब कैंसर के दानव 
ने उसको लाचार करके गिरा दिया, तव 
Beat पर लादकर उसे अस्पताल पहुं- 
चाया गया | सारा राष्ट्र उसके लिए 
प्रार्थना करता रहा, और १ जुलाई 
१९८१ को उसने सदा के लिए अपनी 
आंखें मूंद लीं । 2: 

देश भर में विशेष प्रार्थनाएं आयोजित | 
की गयीं, और इनमें स्कल-कालेज के 
विद्यार्थियों-य॒वकों की संख्या सबसे ज्यादा | 
थी । ऐसी ही एक प्रार्थना में रोती हुई. 
एक लड़की ने बताया, मेरे लिए फॉक्स 
एक हीरो था । वह बहादुर था । उसने 
मुझे यह एहसास कराया कि दूसरों के 
साथ आदमियत से पेश आना चाहिये | 
मैं उसे कभी नहीं भूल सकती ।' 

अपनी पुरी यात्रा में फॉक्स ने : 
रिसर्च के लिए जो रुपयों में इकट्ठा किय। | 
वह था २०० लाख डॉलर ! संकल्प था 
२० लाख डालर का, जमा हुआ २ 
लाख डॉलर। : 

२३ वर्ष के जीवन की यह कथा, हर 
वर्षों तक दुनिया को रास्ता दिखा सक 
है-जीने का भी, और मरते का भी । 


मांचल लोक गीत, संगीत और लोक 
कला की धरोहर की दृष्टि से एक अचीन्हा 
पर, समृद्ध अंचल माना जाता है। सड़क- 
संचार और शहरी सभ्यता के आयात- 
प्रभाव से हटकर इस अंचल की लोककला 
अभी भी कुछ हद तक उरू (धरोहर) 
को सुरक्षित किय है-जहां लोक 'कला 


कूर्माचल के रंगकर्मियों ने प्रकृति के 
' सान्निध्य में रहकर उन्हीं प्रतीकों का 
अपर्न [नी कला प्रस्तुतिथों में समावेश किया 


न्यताओं की ज़मीन से उभरा है। 
रीय लोककला लोकमनस से जुड़ी है। 
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लोककला | वांस, 
| “कच्च 
; कर ~ ams 
oOo ~ a ZI र ज़ | qn 
खरच गया ह अल्पनाआ का जमान्‌ * 
> | कर 
का 
सुधीर शाह | स्थाप 
od तेयो. को ब्यक की लोककला लो + की 
अत स्वैच्छिक अनुभूतियों को व्यक्त यहां की लोककला लोकमानस की आत्‌ EE 
` करना मानव का आदिम स्वाभाविक से रची-बसी है । es 
' स्वभाव एवं गुण है। वह जिस वातावरण अभी हाल ही में सड़क मार्गो की ल. 7. 
यहां | 
या परिवेशों की हवा में जीता है उसी भग ९०० कि. मी. और ७५० कि. 7 ae 
i ae ny ey ~ Li ) 3 
ध, छाया या बिवों की भाषा/व्याख्या की सुदीर्घं पदयात्राओं के बाद, पाँ a 
उसके रचनाकार्य में प्रदशित होती है। विकास खंडों ( हवालबाग, बागेए 5 ’ 
` हिमालय प्रांत की तलहटी में बसा लमगड़ा, ताकुला, और धौलछोना)| भौर 


स्थित, ४५० गांवों के लगभग २२ चित्ि 
लोगों से सीधे संपर्क के बाद संग्रह, अंब , 
या जानकारी के नाम पर जो परि 


(पर्वतीय लोककला के सर्वेक्षण के तह ऐर 
ee SS | उकेरे 

ल्मोड़ा जनपद सर्वेक्षण क्षेत्र से उपलः ट 

हुए-वे उस जमीन में रची-पगी ब 

की समृद्ध एवं सुखद नियति के अनुकल क 
[र 


उत्तरप्रदेश ललित कला अकादमी 
संरक्षण में यह क्षेत्रीय (अल्मोड़ा-जनपर् 
सवक्षण, संग्रह एवं अंकन प्रख्यात 
गायक रमेश जोशी एवं रमेश पंत 
पिछले १४ नवंबर से प्रारंभ किया गया 
जो अभी तक चल रहा है। | 
कला संवेदों के अनेक स्वरूप 

Tada के कला स्वरूपों मे 
त्मक संवेद का अनोखा रूप 


Hi 
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बांस, घास और रिगाल आदि जो भी 
| :कच्ची-सामग्री' पर्वतीय कलाकर्मी को 
| प्राप्तं हुई है उसी से उसने अपने कला- 
| स्वरूपों में कल।त्मक अभिव्यक्ति रेखांकित 
| कर दी है। जैसे वँविध्यपूणं शिल्प 
| का एक चरण, भवन निर्माण या 
|| स्थापत्य कला है । चूंकि लोककला 
| की आधार भूमि स्थानीय संस्कार 
| और स्थानीय धर्म से समन्वित होती 
है, अतएव स्थापत्य शिल्प की दृष्टि से 
| यहां के भवनों में की गयी कला संरचना 
| में, जिनके मुख्य प्रतीक है-पूर्णुघट, अंगूर, 
| वेल, कमल का फूल एवं फणधारी नाग, 
| जो कि क्रमशः स्थिरता, रस, सुंदरता 
| और मांगल्य की कल्पना लिये हुए हैं, 
„| चित्रित हुँ । मुख्य द्वार-देहरी पर बने 
‘aaa’ (Fara) जिनमें गणेश, देवी, 
| हनुमान, भैरव, हाथी और कमल आदि 
| उकेरे हुए हैँ परंपरागत लोक-आस्था 
| एवं लोक-विश्वास पर आधारित हैँ । 
कुहूनियां शैली-पर्वंताचल के काष्ठ 
शिल्प की एक खास पहचान है । इस 
शैली पर बने धर्मशाले, भवन, और 
4 आश्रय प्रांगण कूर्माचल में स्थान-स्थान 
पर frat हैं । धातु शिल्प में नौलें, मंदिर, 


गुफाओं की तह में बन शैलचित्र, मूत्तियां | 


और कलश आदि | धातु शिल्प में ही 
| दैनिक उपयोग में उपथुक्त होने वाली 
सामग्री में भी लोककला का अपना एक 
स्वरूप -है जैसे-फौले, war, भदियाली 
SIS, पंडयों और परात आदि में रेखां- 


“विवाह ज्यति’ 


कित अंकत इस मूर्त्त कला के साध्य eS | 
शरीरांकन शिल्प में आभूषण-कला 
का अपने आप में एक मौलिक स्वरूप 
इस शैली के अंतर्गत सोने तथा चांदी 
धातु रूप में अनेक “गढ़ान' यहां अ 
जीवित हैं । यथा-सुते, कड़ा, ध 
गुलोबंद, पौंची, पौंठा, झमके 


और पत्थर से बनी पथरी” (जो चटनी 
या हल्के मसाले आदि रखने के काम आती 
है) । मिट्टी से बनी विविधाओं में दवी 
चौक, समिधा हवन पीठ, और डिकारे 
(शिव प्रतीक) आदि हँ-जिनके द्वारा 
धामिक लोक आस्था व्यक्त होती है । 
दस्तकारी शिल्प में हस्त निर्मित 
कागज और पत्रों पर जन्मकुंडली का 
बनना या अंकित होना यहां की लोककला 
की, अपनी एक विशेषता है । इस शिल्प 
में दाशत कला देखते ही मन मोह लेती 
है । इन कुंडलियों में जिन प्रतीकों का 
` प्रयोग किया जाता है वे अपनी सार्थकता 
' के साथ, लोक आस्था जागृत करने में 
पूर्णतः समर्थ रहती हैं । उदाहरणतः 
. कुंडली में गणेश, फूल, पत्तियां, और पूर्ण 
. घट का रेखांकन शुभ, सिद्धि एवं जीवन 
` के मंगलमय होते की व्याख्या है । 
अलंकरण शिल्प : एक समृद्ध अंकन 
पट्ट अलंकरण पर्वतीय लोककला में 
एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। स्थानीय 
पर्वा और त्यौहारों की आधारभूमि में 
पट्ट अलंकरण को ही भव्यत। है । पट 
` अलंकरणों न HAAG के लोक 
 त्यौह्मरों को उल्लास और कती 


बनाया है अलंकरण चलीयः 
लोक शिल्प की एक अनूठी शैली है। जिसने 
हां के संस्कारों, कर्मकांडों और त्यौहारों 

आधारपीठ को जीवंतता दी है। पट्ट 
अलंकरण विविध अवसरों की सामग्री है । 
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सावित्री, हस्सैनी, हस्वोधिनी, म्वाल शगुन | कोई 
और गोवर्धन पट्ट आदि । इन पट्टो में | = 
मंगल प्रतीकों के साथ-साथ तंत्रों का AT 

रेखांकन होता है । तंत्र शिल्प के अंतर्गत 
शिव, भैरव, चक्र और बिंदु आदि के 
प्रतीक मिलते हैं । नवग्रह पूजन हेतु रची eae, 
जाने वाली नवग्रह वेदी में चित्रित रंगभरे ea 
ग्रहों की प्रतीक छाया की विधा सुंदर| भि 


मंगल रक्‍तवर्ण (पिठ्यां या अबीर),|हे उस 
चंद्रमा तथा शुक्र श्वेत (आटे से ), वृहस्पति | ज्यति 
व बुध पीतवर्ण (हूल्दी-पीला रंग) 


शनि कालावर्णं (काला रंग) 


गस, | 
पराओं से जुडकर विकसित हुई हैं स्वयं-परंपरा 
कृत भावभूमि है। लोकमानस के आस्था|जाती 
का रंग ऐंपण की भावाभिव्यक्ति में ap 
डूबा हुआ 


कभार कुछ'न कुछ 'लिखतीं' (आलेख 
रही हों । 

द्वार, आंगन, चौकी, मं 
तुलसी चौबारा, भकार, आभूषण 
का स्थान और प्रवेश द्वार आदि 
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७. में कोई Car स्थल न होगा जहां लोककला 
के इस समृद्ध शिल्प (ऐंपण) की भाव 
छाया न हो। 

toy के विविध स्वरूप हैँ जैसे-पीठ 
चौकी, वसनधाड़े, भद्र, वेदी, चैतू, पौगासी, 
| धुईयां, खोड़ी, नीमू, गगरी, टुपुक एवं 
भर रंगला आदि | 
भित्तीय अलंकरण शिल्प के अंतर्गत 
|जिस लोककला कें स्वरूप यहां पाये जाते 
ue उसमें-हिमाचल, शरखोड़ी, वर और 
ज्यूति आदि हूँ। 
दस्तकारी में वांस, Ferret, रस्सी और 
"घास से निर्मित कला वस्तुओं की अलग 
ही पहचान है। इस कला के अंतर्गत आने 
|वाली प्रमुख कृतियां हं-सूप, डोके, छापरी, 


चटाई, सिक और ब्यों आदि। 
घास, लकड़ी की यह लोककला यहां की 
परंपरागत लोककला में से एक चीन्ही 
आस्था|जाती है 
TH ही। कृषि उपकरण यंत्र कृषि कला के अंत- 
वल Att की कृतियां हँ-मोव, दन्याव, हल 
संस्कारीनिहड़, जुकुंटला, कुथड़े, दामले, थमाली 
रपण केर बांणा आदि । दर्जीगिरी में झगुला 
स्वार |आगंड़ा, फतुई, कोट, वास्कट, गात सुलार, 
ई HUME, रेबदार, frets, च्वाल, रंगवाली, 
लिखन ets, te, और मिरजई आदि परंपरागत 
` प्रेस्तुतियां हूँ । 


रंगों द्वारा की जाने वाली कला को | 


रीय लोक भाषा में 'रंग्वाई. कहा 
। यह धार्मिक, संस्कारिक और 


मई|१९८३ 


पर्वो-मेलों के विविध सुअवसरों पर उप- 
योग या पहनी जाती है। रंग्वाई-कपड़ों 
में अंकित की जाने वाली एक विशेष प्रकार 


- की कला है। 


इसमें उपयूक्त होने वाले प्रतीकों की 
अपनी एक विशेषता है । जिनमें सूर्य, 
चंद्रमा, शंख, घंटी, और चक्र प्रमुखतः 
प्रयोग किये जाते हूँ । वैवाहिक कर्मकांडों 

र॑ग्वाई वस्त्रों की विशेष महत्ता रहती 
है । जनेऊ के समय कुरे के पृष्ठ भाग 
जनऊ छापरी' बनाने की प्रथा का आज्ञ 
तक निर्वाह होता रहा है । 
और होना है गहन सर्वेक्षण 

लोक देवी-देवताओं के पुजन-आराधः 
हेतु लोहे आदि से निमित कुछ प्रतीः 
fag भी लोककला के अंतर्गत आते हैँ । 
इन प्रतीकों में प्रमुख हुँ-त्रिशल, चिमटा 
फावड़ा, रमट, सींक, और डंडोल आदि । 
वैवाहिक कांड में शक्ति के प्रतीक 'निशांण' i 
की अपनी एक भावभूमि है। पर्वंतांचल 
'निशांण' के बिना वैवाहिक संस्कार अधू 
सा लगता है । निशांण के झंडेन्‌मा. 
पर प्रतीक fg रूप में त्रिशूल, सूर्य 
चंद्रमा, गणेश, हाथी, नाग और स्वस्ति 
आदि अंकित होते है । निशांण के 


} 
ut 
| 
i 
hy 


चमड़ा, सेलाखड़ी, कताई-बुनाई और 
और यद्धास्त्रों पर भी निमित होने वाले 
लोककला के विविध रूप gl अभी तक 
पर्वतीय लोककला के विविध प्रस्तरों के 
अंतर्गत जारी रहने वाले जैसे आलेखन 
पर ८० प्रारूप, तंत्र पर-२०, जन्मकुंडली 
डिजाईन पर-२५, द्वारपत्र-२०, पट्टे-२५, 
भित्ति अलंकरण-३०, आयुध संस्कृति 
तिशांण पर-४, वाद्य-१०, कृषिः प्रयोग 
सामग्री-१२, दस्तकारी-१००, वास्तुकला 
(काष्ठ) -१००, शरीरांकन कला (आभू 
षण) पर-२०, वस्त्रों पर-१०, धातु-मिट्टी 
प॒र-१२०, स्थापत्यशैली (मंदिर) पर-१०, 


` एवं मति शिल्प पर-३३ आदि-आदि के 


CF 


पेटते, 'मोटिव्स' और रिफार्म्स का संग्रह 
एवं अंकन किया जा चका है। अलब्ध 
एवं एसे कुछ 'मोटिन्स' जिनकी पहचान 
भी अब लगभग असंभव है आदि के २०० 
के लगभग, छायाचित्र भी कैमरे की पकड़ 
में आ चुके हैं । 


लोककला के उपरोक्त स्वरूप उत्तर 


O 
(पृष्ठ ५ का शेषांश) 


“सांची : एक पुनरावलोकन, “राजस्थान 
“का उपेक्षित खजुराहो : भण्ड देवरा” 
'प्रत्रिका की गरिमा को बढ़ाते हुए लेख हूँ। 
श्री कन्हैयालाल मुंशी पर लेख प्रकाशित 
करके आप साधुवाद के भागी बने हैं । 
सिद्धेश तथा श्रीराम वर्मा की कविताएं 
अच्छी लगीं । AM इमेज” सन्हैयालाल 
ओझा का ललित निबंध साहित्यकारों 


Oo 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी द्वारा 
किये जा रहें पर्वतीय लोककला! सर्वेक्षण 
के अंतर्गत उजागर हुए हैं। वणित प्रारूपों, 
तथा प्रस्तरों के संग्रह एवं अंकन का क 
किया जा चुका है। 
लोककला के सर्वांगीण प्रकाश 
लोक संस्कृति को संरक्षण देन के“संद 
में अकादमी ने जिस गंभीरता ३ 
रुचिरता के साथ इस संग्रह, सवक्षण ए 
अंकन के कार्य को प्राथमिकता दी है 
निःसंदेह वह प्रशंसनीय है । 
-परमेशवरी भवन, अल्मोड़ा, उ. १ 


के लिए एक सटीक व्यंग्य है । 
नवनीत का पठन, चिरशांति का म 
प्रशस्त करता है। सारी रचनाएं तथा स 
लेख बांध लेते हैं मन को तथा सही 
का ज्ञान कराते हैं । पत्रिका का विस्ताँ 
अपेक्षित है तथा कामना है कि यह पत्रि 
शाश्वत बनी रहे । | a 
-विजय कुमार तिवारी, धनबाद (बिहा 
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MAR RR लव! यन्तु Baar: 


भवन की पत्रिका भारती” से समन्वितः 


मनुष्य के नवोत्त्यान का सूचक; 
जीवन, साहित्य और संस्कृति का मासिक 


प्रात 


नोलाम्बुजश्यामलकोसलांगम्‌ 
सीतासमारोपितवामभागस्‌ । 
पाणोमहासायकचारुचापं. 

नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॥ 


नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हें, 
श्रीसीताजी जिनके वामभाग में विराजमान हें और 
जिनके हाथों में (क्रमशः) अमोध बाण ओर सुन्दर धनुष हैं, 
उन रघुवंश के स्वामी श्रीरामचन्द्रजी को में नमस्कार 
करता हूं । = रामचरितमानसः 


श्री मां का 


ny 2 


Tail को दूर कर 


ठीः ढंग से एवास केसे लेनी चाहिये, 
अधिकांश लोग नहीं जानते । प्रायः 

._ श्वास लेते समय, आप अपने फेफड़ों के 
उच्चतम भाग की वायु को ater निका- 


लने में सफल नहीं हो पाते ‘Lar फेफड़ों 
के मध्य भाग से ही ral वास लेते हैं, और 


उनके उच्चतम भागों में जमा गंदी और 
` पुरानी वायू बदल नहीं पाती । बहुत से 
रोग इसी कारण होते हैँ । 
मुझ प्राणायाम को शास्त्रीय विधि की 
. कोई जानकारी नहीं है । पर, जिस एक 
_ विधि का मैंने प्रयोग किया है, वह यह 
अपनी पुरी सामर्थ्ये के साथ, श्वास लेकर 
' अपने फेफड़ों को शुद्ध वायु से भरो और 
१,२, ३, ४की गिनती करो । फिर, १, २, 
३, ४ गिनते हुए श्वास को रोक लो। और 
अंत में, तीसरी बार १, २, ३, ४ गिनते 
इए अधिक से अधिक वायु बाहर निकालो। 
a विधि में, आप एक नथुने से श्वास ले 


सकते हैं za विधि से दोनों 
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सब रोगों से मुदत होने के लिए, दो परम्त आवश्यकताएं हं-अगाध 
श्रद्धा और ग्रहणशीलता । श्रद्धा-मन में, और ग्रहणशीलता-शरीर में । 


उद्बोधक लेख 


पके नि 
र = (aa व 
a क सरल उपा ० कि 
किस्म 
88: भीतर 


अन्यथ 


सकते 

००० थिद्धा 
2 i सब 

नथुनों को प्रभावशाली ढंग से काम कॉप्रम : 

के अवसर मिलते हैं ग्रहण 


ee 


यदि आप वायु को शरीर के रुग्ण भशीलत 
-तक ले जाकर उस पर केंद्रित कर | बच 
तो आप देखेंगे कि रोग गायव हो गया कैस दि 
इस प्रकार, आप सारे शरीर की व्याधिमिवन वे 


का दूर कर सकत ह | पप ड 

जव मैं शरीर के रुग्ण भाग की ऑझाप g 
वायु को ले जान की वातं करती हूं, हो जाः 
मेरा आशय उस. वायू से नहीं है, महीं ज 


फफड़ो के आगे नहीं जा पाती; 
आशय उस ऊर्जा से है, जो वायु के 


Wayne 
ica 


आती है, और उसमें निहित रहती @, ap 
श्वास लेते समय, आपको अपने भीक्षास न 


ऊर्जा, चेतना और शक्ति लें जाने का बह 
होना चाहिये । शरीर पर इन तीनों। 
प्रभाव से ही सब रोग दूर होते Sl 
याम के बाद, आपको जिस नवजीवन 
ओजस्विता की अनुभूति होती है 
इस वोध के बाद होगी | जब आप 
के किसी.भाग पर, इस ऊर्जा के 5 


i RT 
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संकेन्द्रित करते हैँ, तो आपको स्पष्ट लगेगा 
जिसे वहां वायु का दबाव पड़ रहा है । 
fag, आपको श्वास के साथ सही 

किस्म की चेतना, ऊर्जा और शक्ति को 
भीतर ले जाने का ही प्रयास करना चाहिए, 
(अन्यथा कुपरिणाम आपके सामने आ 
सकते है । 

(श्रद्धा और ग्रहणशीलता 

| सब रोगों से मुक्त होने के लिए, दो 
परम आवश्यकताएं हँ-अगाध श्रद्धा और 
ग्रहणशीलता । श्रद्धा-मन में, और ग्रहण- 


बचपन से ही, आपके मन में यह विचार 

छस दिया गया है कि विना दवाओं के 
„सिवत के, रोगों से मुक्ति नहीं मिल सकती । 
आप डॉक्टर के पास न भी जायें, तो भी 
आप कहते रहते हैं, मेरी हालत बदतर 
हैं, हो जायेगी, तो भी मैं डॉक्टर के पास 
pel जाऊंगा ।' इस कथन के पीछ भी यह 
[विश्वास काम कर रहा है कि डॉक्टर 
aay स्वस्थ करने के लिए आवश्यक 
हि, लेकिन आप यह जानते हुए भी, उसके 


7 के लिए ऐसा सोचना या कहना ही 
फी है। मत का श्रद्धा से कुछ लेना 
हिना नहीं रहता, और शरीर इतना मूर्ख 
कि उसे शक्ति से सीधी कोई सहायता 


शाने के लिए उसे किसी माध्यम की आव- 
हं |यकता है। जब आप शरीर में सुझाव द्वारा 
esl जान का प्रयास भी करते हैँ, तो भी 


आप रोग और दवा के विचार को एक 
ओर खिसका देते हँ । यह विचार आपके 
अवचेतन में जाकर छिप तो जाता है 
परंतु मौका मिलते ही फिर प्रकट हो 
जाता है । उदाहरण के लिए, उदासी” 
एक-डेढ़ मिनट के लिए भी आयी, तो. 
साथ में प्रायः सर्दी भी ले आती है। सर्दी | 
आयी कि यह विशवास भी उसके पीछे: 
पीछ स्वयमेव चला आता है कि अब जब 
कि सर्दी आ ही गयी है, तो कम से कम तीन 
दिन अवश्य चलेगी । किस्तु, यदि अ 
कोशिश करें, तो आपको सर्दी से एक मिनट 
में ही छुटकारा मिल सकता है । 
एक परामश ।. 

जव कभी आप आवेश में आयें 
आपको सावधानी सेश्काम लेते की ज 
है । मान लिया, आपको क्रोध आता. 
या आपके मन में कामवासना जाग्रत Sieh 
है, या अहंकार या इसी किस्म का 
ओछापन सहसा प्रकट होकर, आपको. 
अपनी जकड़ में ले लेता है, तो आप्रको 
फ़ौरन बड़ी उग्रता के साथ इस आवेशा | 
के साथ पेश आना होगा | आपको उर 
सीधे कहना होगा, चले जाओ 
गंदगी मां के किसी बच्चे के मन में 


. यदि आपके ऐसे प्रबल विरोध के 
बावजूद भी, वह गंदगी दूर नही 

तो आप हवा में हाथ चलाकर 

edt जाने को कहिये, और तब तः 


ne घः ओर गांव के क्षुद्र संबंध का अति- 
क्रमण करके, प्रत्येक को ब्रह्मांड 
ड थ योगथूक्त करके अनुभव करने के 
f लिए धमं ने मार्ग-निदेश किया है। तथा- 
' कथित हिन्दुत्व पर गर्वं करने वाले हिन्दू 
सदा रीद्धताथ के धर्म-संबंधी सही 
विचारों की आलोचना करते रहे । लेकिन 
pi (Siena बेधड़क भाव से लिखते रहे 
मानवता के पैरों तले कुचलती हुई जनता 
_ को निरंतर अज्ञान, दरिद्रता एवं बर्बरता 
के दायरे में दबोच कर रखने वाली तथा- 
कथित धामिकता का विध्वंस करना ही 
| राय में सर्वोपरि धमं है । हिन्दू धर्म 
समाज के प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 
चयज्ञ के द्वारा देवता, ऋषि, पितु पुरुष, 
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पर पार के गायक रवीन्द्रनाथ | 


तथाकथित हिन्दुत्व पर Ta करने वाले हिन्दू सदा रवीन्द्रनाथ के धर्म-संबंधी 


मानवता को पैरों तले कुचलती हुई जनता को निरंतर अज्ञान, दरिद्रता एवं ब 


पंचयज्ञ के द्वारा देवता, ऋषि, पितू पुरुष, समस्त मानव एवं पशु-पक्षियों के 


था । वे वास्तव में उस विराट 


अभि 

7] परम 

J ॥ व्याः 

शिशिरकुमार घोष oe 

M Sra 

००० भाष 

इन्ही 

विचारों की आलोचना करते रहे। लेकिन वे बेधड़क भाव से लिखते Gl शोत 
साथ 

के दायरे में दबोच कर रखने वाली तथाकथित धामिकता का विध्वंस करना है| करान 
सेरी राय में सर्वोपरि धमं है। हिन्दू धर्म ने समाज के प्रत्येक व्यक्ति को i] सर्वः 
भार 

अपना मंगल-संबंध स्मरण करने में प्रवृत्त किया है । | के f 

००० मान 

किया है। | कोई 

ज्यादातर लोगों का धर्म के | आव 

संबंध सिर्फ इतना होता है कि उन्होंने| भी ह 

धर्मविशेष में जन्म लिया था । संब 


अपने मानस-मंदिर में धर्म की प्रतिमा| के 


स्थापित करने का प्रयास इनेगिने लोग शात 
करते हैँ | रवीन्द्रनाथ ऐसे ही इनो * 
लोगों में से थे। बचपन से ही उनके आ हिंद 
त्मिक विचारों ar पोषण प्रघात] १! 
उपनिषदों की शिक्षा कें आधार पर है रे बं 


पुजारी थे, जिसका वर्णन Fs 
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अभिव्यक्त हुए हैं । अपने हृदय की इस 
परम निधि को पाने के लिए मैं अतिशय 
व्याकुल हूं ।' 

लंदन में हिबर्ट व्याख्यानमाला में 
उन्होंने मानव का धर्म' विषय पर,जो 
भाषण दिये, उनके द्वारा उन्होंने अपने 
इन्हीं विचारों की अनमोल देन अंग्रेज 
श्रोताओं को दी। उन्होंने कहा, मानव के 
साथ मानव का आत्मीय संबंध स्थापित 
करना ही चिरकाल से भारत वर्ष की 
सर्वप्रधान . चेष्टा थी । 
| भारतवर्ष में काम करते 
| के लिए बैठते समय भी 
| मानव-संबंध के माधुर्यं को 
| कोई भी नहीं भूल पाता | 
| आवश्यकता के संबंध को 


Aa] भी हम लोग हृदय के 


| संवंध द्वारा शोधन करने 
| के बाद ही व्यवहार में 
| लात हूँ।' 
रवीन्द्रनाथ कमकांडी 
हिन्दू और ब्राह्मण नहीं 
थे । उनके fear tamara अपने समय 
4 के बंग समाज में एक विवेकी एवं महान 
q सुधारक तथा संत के रूप में विख्यात 
॥ थ । वे राजा राममोहन राय द्वारा 
स्थापित एकेश्वर सम्प्रदाय के प्रमुख 
£| सहायक तथा प्रचारक थे। ब्राह्म धर्म 
पर भी उन्होंने कई छोंटी-बड़ी पुस्तके 
| fret । एकेश्वर पंथ को सुसंगठितं 
4 करके उन्होंने उपनिषदों के दर्शन पर 
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« महाकवि रवीन्द्रनाथ 


आधारित, ब्रह्मसमाज नामक एक नवीन 
धर्मसंस्था की स्थापना की थी । ; 
एसे परिवार में जन्मे रवीन्द्रनाथ 
अपने को हिन्दू समाज के बाह्यांचल पर 
खड़ा पाते थे । एक बार उन्होंने कहा था, 
मैं अपने को परंपरागत धर्म से निर्वासित 
व्यक्ति के रूप में देखता हूं ।' अपने मन 
की उदारता और विशालता के कारण ही | a 
वे. ऊपरी तौर पर प्रतिद्वंद्विनी दीखन | 
वाली साधना-पद्धतियों में सामंजस्य की. 
रेखा खींच सके । उनके 
सीधे सादे, सरल जीवनः 
से धर्मगुरुओं एवं पंडितों 
की शान लज्जित थी । 
उन्होंने कहाँ था: यदि 
आप सचमुच सत्य के. 
परम उपासक हैं, तो 
अनंत सौन्दर्य कें वेभव से 
प्रकाशमान संपूर्ण सत्य का | 
` साक्षात्कार करना सीखिये 
उसे साम्प्रदायिक दीवारों 
के घेरे में सीमित करके 
उसके .खोखले तथा अर्थहीन . प्रतीकों 
को सीने से चिपकाकर रखने में संतोष * 
मानिये | सांप्रदायिक विचारों का नशा 
जिन पर छा जाता है, उन्हें अपना धर्मे 
तथा सम्प्रदाय ही जीवन का एकमात्र 
प्रतीत होता है, और पृथ्वी पर उसी व 
शासन क़ायम करने में वे वंचना, ज्यादती 
हत्या जैसें हिसात्मक साधनों को 


में भी ज़रा नहीं शरमाते । 


मात्मा का आविष्कार है; काव्य की भांति 
कल्पना-मात्र नहीं । विविध रूपों में 
उसका आविष्कार होता रहता है। सत्य की 
प्रत्यक्ष अनुभूति एक ही है, और यही 
अनुभूति वास्तव में धर्म कहलाती है ।' 
ईराक-ईरान की यात्रा पर, रवीन्द्र- 
नाथ ने अपने एक भाषण में कहा था, 
'हाफ़िज़ की भांति मुझे देखकर भी आचारों 
का आडम्बर मानने याले धर्मनिष्ठ 
व्यवितयों की aig सिकुड़ी हैँ । वे मुझे 
अपने धर्मवचनों के बंधनों में फंसा नहीं 
पाये । मैं तो ठहरा भगोड़ा । faata रूप 
' से बहने वाली आनंदमयी वायू में स्वच्छंद 
प से विचरण करने के लिए मैंने छुट्टी 
गा ली हैं | हाफिज और मैं एक ही मधु- 
णाल के साथी होकर प्याले भर-भरकर 
रहे हुं । उनकी Ha के पास आकर 
मुझे ऐसा लगा जैसे कई सदियों के बाद, 
जनम-जनम के फेरे लांघकर, हाफिज का 
बहुत पहले का परिचित एक यायावर आ 
पहुंचा है। = 
सत्य की अनुभूति रवीन्द्रनाथ को 
 अनूभवों की भट्ठी में तपकर प्राप्त हुई । 
अर जब यह अनुभूति उन्हे हुई 
तो इस नये जागरण सें जन्मी मानसिक 
था का चित्रण करते हुए उन्होंने 
लिखा, अब विश्व का जो आनंदमय रूप 
'खायी दे रहा है, उसी के कारण चारों 
खायी देन वाला हर व्यक्ति और 
तु आनंददायक प्रतीत होने लगी |! 
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[oO उतारने की सलाह दी थी 


अवस्था में ही उन्होंने अपनी प्रभात उत्सव 
किता में लिखा : 'आज न जाने केसे 
मेरे हृदय-कपाट सहसा खुल गये । पूरा 
विश्व एक साथ मुझे प्रेम से गले लगाता 
प्रतीत हुआ । ब्रह्म 
और फिर कवि के ये हृदय-क्रपाट 
दैव खुले ही रहे । उनका हृदय समूचे 
संसार के प्रमपूर्ण मिलत का मंगल-स्था| २ 
बना रहा । सार्वदेशीय मानव-हुदथों बे अवर 
स्पन्दनों से, सारी मानव-जाति की मूल] मे £ 
भूत आत्मा के रहस्य से सदा अभिभूत 
रहे । | a 
अपने प्रकृतीर प्रतिशोध’ नाम|. करन 
संगीत-नाटक में अनुभव से सुस्थिर बनी| क्या 
अपनी धामिक विचारू धारा को ही पिरोया| कला 
। इसमें वे कहते हैं. यदि sa महेँ 
आनंदमय पुरुष अथवा परमात्मा मे ज्ञानः 
मिलने की तीब्र लालस! हो तो सर्वप्रथम निषः 
उसकी आनंदमय प्रकृति के साथ स्नेहपूर्ण 
सम्बन्ध स्थापितं करना नितांत ara 
श्यक है । प्रकृति से खिचे-खिचे रह 
उस आनंदमय और अमृतमय से एकरूप 
होने का चाहे कोई लाख प्रयत्न करे, व 
असफल ही रहेगा । प्रकृति सहेली हैँ 
वैरिणी नहीं | वह आनंदमय है, दुख म 
नहीं | वह परम पुरुष के साथ सहजभाव 
a मंगलमय मिलन कराने वाली वत्स 
कल्याणी है, उस मिलन में बाधक 
वाली 'डाकिनी' नहीं । ... भगवान 
ने उपनिषदों की इसी शिक्षा को 


~ 


gli 


मा ग्‌ 
सवतं 
कर्भेप 
के अः 
-है, f 
भाव 
उस ६ 
विश्व 
पारिण 


[ । पूरा 
` लगाता 


य-क्रपाट। 


A अवस्था का बोध 
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कहना था, सभी वस्तुओं के साथ स्नेहपूर्ण 
संबंध स्थापित करो । मन में शत्रुता की 
भावता को तनिक भी स्थान मत दो ।' 
‘aad नितेवेन दिवस जागतं सपन सोत 
राति' ब्रह्म से ही कोड़ा करते रहो । 
ब्रह्म से क्रीड़ा' करने के अर्थ हे 'यश्चा- 
यमात्मनि सर्वत्र का निरन्तर 
अनुभव ।' 
रवीन्द्रनाथ 


तदव 

की इस गूढ़ मानसिक 
उनके शांतिनिकेतन 
में दिये गय प्रवचन के इस अंश से भी हो 


Td) सकता हैं । 


भावनाओं को विश्वव्यापी रूप प्रदान 


| करने में ही मानव की सच्ची प्रगति है । 


क्या काव्य, क्या शास्त्र, FAT धर्म, क्या 
कलाएं सभी इस महान प्रयास की कड़ियां 
हैं। स्वार्थ का होम किये बिता आत्मा का 
ज्ञान नहीं हो सकता । इसीलिए उप- 


| निषदों ने कहा है, 'तेत त्यक्तेन भुन्जीया 


| मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ । गीता का अना- 


aaa कर्म भी इसी ओर संकेत करता है। 
कर्मफलं के त्याग में पाश्चात्य विद्वानों 


के अनुसार, संसार के मिथ्यत्व की भावना 


“है, किन्तु इसी में सच्चे लोक-मंगल का 


| भाव निहित है 
॥ उस ध्यय की ओर संकेत 


। इसी में मानव जाति के 
है जो अंततोगत्वा 
विश्व के साथ व्वक्ति के तादात्म्य में 
परिणत होता है ।' 


इन विचारों के क्रमिक विकास कां 


बान बु& चित्र हम'उनके एक अन्य प्रवचन में पाते 


a 


॥ है | इस प्रवचन 


उन्होंने कहा था 
१९८३ र 


कुछ पाश्चात्य दार्शनिक और उनके 


की ब्रह्म-कल्पना को अस्तित्व का अभाव 
एवं अमूर्ते कल्पना मात्र मानते हैं। a 
यह सरासर गलत है, क्योंकि ब्रह्म भार- 
तीय ऋषियों और दाशंनिकों के अनुभव 
का विषय Wi है, और उससे उन्हें अपार 
स्फूति प्राप्त होती रही है ।' 'ईशावास्यः 
मिदं सर्वयत्किज्च जगत्यां जगत्‌’ जैसी 
व्यापक अनुभूति की कल्पना करत 
दुःसाहस Si हैं । 
विश्व में व्याप्त होना, पूरे संसार 
घलमिल जाना यही मानव का असल 


स्वरूप को पहचानना, 
विश्व से एक रूप होकर ag स्वयं प 
मात्मा का रूप धारण करन में सम 


के अधिकारी बनते हूँ । इन्हीं को 
निषदों में प्रशांत' और “मुक्तात्म' 
गया है । ईसा मसीह ने भी धनवान 
लिए स्वर्ग के द्वार Guar असं 
कर धन को पूजा से मानवे की आ 
अवरुद्ध होने पर बल दिया है 
स्वार्थ की सीमा में आवद्ध हो 
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| है। 
| ia? Re ee NS ey | ° 
| आरत के उत्थान में संतों की भूमिका | = 
| ; ट्‌ 
प्रति 
| है। 
वीरेन्द्रकुमार जेन और 
O09 ही | 
सांस्कृतिक संस्था 'भारत निर्माण द्वारा बम्बई में आयोजित 'भारत परि 
के संत' नामक नृत्य-ताटिका के प्रसंग पर लिखित एक वक्तव्य pe 
NE) | र 
छो "तण और लोक-निर्माण के दुराचारी, सुरूप और कुरूप, दुष्ट और | रः 
लिए ही संतों का अवतरण होता है। सज्जन सबके प्रति जिसके हृदय में एक-सी aR 
भक्त के भीतर ही भगवान अवतार ले प्रीति उमड़ती है, वही संत होता है साक्ष 
कर, सवं के अभ्यूदय का आयोजन करते क्योंकि वह इन सब में भगवान का ही | जीव 
हूँ। संत वह्‌, जिसमें असीम और सर्वस्पर्शी निवास और विलास देखता है। प्रेमा 
संवेदन हो । मनृष्य ही नहीं, प्राणिमात्र इसी से संत सम्वादी होता है: कार 
की पीड़ा से संत संवेदित और स्पंदित अस्तित्व मात्र के साथ वह हर क्षण मानो | धरर 
होते हैँ । इसी से संत चूडामणि ates मौन-मौन वार्तालाप करता है, डायलाग करत् 
मेहता ने गाया था : वैष्णव जन तो तेने करता है । वह पेड़-पालो, नदी-समद्र, प्रकर 
कहिये, जे पीर पराई जाणे रे।' | कण-कण पर्वत-पहाड़, कीट-पतंग, पश-पक्षी-सबसे ह्रः 
और जन-जन' की पीर से जिसका हृदय हर समय वोलता-बतलाता रहता है। संत| की 
आकुल-व्याकुल हो जाये, वही संत होता भगवान्‌ और भक्त की हैतलीला में विचरते | को 
है। इसी से संत का संवेदन आपोआप ही हैँ: भगवान्‌ के साथ निरन्तर अट्टल मिलन: a 
समवदन' हो जाता है। अर्थात्‌ जो सबके योग में रह कर भी, वे प्रकट में प्रियतम ||. स्थाः 
' सुख-दुख का समातरूप से वेदन करता गर प्रेमिक के यूगल-द्वैत में लीला करते की 
` जिसमें प्राणी और पदार्थमात्र के प्रति हैं। 'एकोहम्‌ बहुस्याम्‌' कहकर वह एक | होती 
समभाव होता है। हर स्थिति और अवस्था ही दो और बहु होकर विश्व-सुष्टि को प्रकट | इस्ल 
जो समभाव से शान्त रहता है। सुख- करता है, और उसमें नाना नाम-रूप | धर्म 


दुख, शीत-उष्ण, शत्रु-मित्र, धनी -निर्धन; 
महल-श्मशान, सती और वेश्या, व्यभि- 
चारी और व्रह्मचारी, सदाचारी और 


४० र 
_ CC-0. In Public Domain, Gurukul Kangri Collection, Haridw: 


धारण करके लीलाऽविलास करता है। भक्तं 
और भगवान, प्रेमिक और प्रेमास्पद 
इस प्रम-कीड़ा में से ही संत प्रकट हो 
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है। योगी aed ब्रह्म-निर्वाण की अन्तर्मख 
समाधि में विलीन हो कर भी रह सकता 
है । द्रत में विचर कर भी, वह लोक के 
प्रति वीतराग और उदासीन रह सकता 
है । जरूरी नहीं कि योगी लोक-मंगल 
और लोक-निर्माण का अवतार-कार्य करे 
ही। लेकिन संत का तो अवतरण ही लोक- 
परित्राण के लिए होता है । 
भागवत धर्म की देन 

संतों की परम्परा सर्वत्र ही भागवत्‌ 
धर्मे की देन है । भागवत धर्म वह, जिसमें 
भगवान्‌ की प्रेमाकुल पूजा-भक्ति द्वारा, 
भक्तजन और लोकजन, भगवान्‌ का 
| साक्षात्कार करते हुँ, और उन्हें लोक के मूते 
| जीवन में प्रतिष्ठित करते हैँ। भक्तों की 
| प्रेमाकुल पुकार पर ही निरंजन _निरा- 
| कार परमात्मा, सगुण-साकार होकर 


धरती पर मानुष रूप में अवतार धारण, 


| करते हैँ। इस प्रकार लोक-लीला में सदेह 
| प्रकट और सहभागी हो कर, वे जीवन के 


| हर क्षण में हमारे संग विचरते है। मनुष्य 


की तरह ही सुख-दुःख झेल कर मनुष्य 
को परम आलम्बन और आश्वासन देते 
| हैं। भागवत धर्म में निर्वाण या मोक्ष को 
| स्थान नहीं, उसमें संसार के बीच भगवान्‌ 
की नित्य लीला ही सर्वोपरि अभीष्ट 
होती है | वैष्णव, शैव, शाक्त, यहूदी, 
इस्लाम, ईसाई, जरथुखी, सिक्ख-ये सारे 
॥ धर्मं भागवत धर्मं के अन्तर्गत ही आते 
| Sl इनमें नित्य वृन्दावन और रास-लीला, 


| १९८३ 


लिए अपने अन्तःसुख में लीन रह 
हैं। पर भागवत्‌-धर्मी संत वैसा न 
सकता । यह उसका प्राप्य और 

नहीं । 
भारत में और स्वेत्र ही संतों कीः 
म्परा अनादिकाल से चली आ रह 


afte का आविर्भाव ही प्रेमिका 
| नित्य शिवःशक्ति मिलत, नित्य मातृ- 


प्रेमानन्द में से ही सृष्टि का उन्मेष और 
प्रकटीकरण होता है । लोक का मूर्तेन ही 
मानों संत के 'सबद' या नादब्रह्म से होता 
है । वेद के ऋषियों ने अमूर्तं ब्रह्म का 
आराधन नहीं किया, मूर्त देव-मण्डल में 
ही परमात्मा का दर्शन-परसन पाया । 
फूटती उपा में उन्होंने दिवो-दुहिता देव- 
कन्या का दर्शन किया । सृष्टि के मूलभूत 
पांच तत्त्वों में भी उन्होंने देवता का ही 
सदेह सांगोपांग विलास देखा। उन सबको 
रूपाकार देकर उनके साथ मानवीय 
सम्बन्ध स्थापित किया | उपनिषद्‌ के 
ऋषि अरूप-निरंजन का साक्षात्कार करके 


जगत में उसी परब्रह्म की मूर्त लीला 
को विवश हुए । शंकराचार्य ने 
॥ सत्यं जगन्मिथ्या कह कर भी- 


तमाम देवी-देवताओं के दिव्य रूप और 
| लीलाओं का गान अपने यत्परोनास्ति' 
` स्तोत्र-साहित्य में किया । अरूप के साक्षा- 
त्कारी ने रूप-रस-सौन्दर्य का दरिया बहा 
दिया | 
` इस तरह हम देखते हे कि अट्टैत के 
योगी भी द्वेतात्मक भागवत्‌-लीला में 
रममाण हुए बिना न रह सके । इसी विव- 
` शता में से योगी संत हो कर प्रकट होता है। 
सान्त में ही अनन्त के प्रेम, सौन्दर्यं और 
प्रकाश को मूर्त करता है । और इस प्रकार 
fe लोक-निर्माण और लोकपरित्राण की 
में स्वयम्‌ प्रकृति और जगन्नियन्ता 
ही नियोजित होता है । 
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भी, रूप-रंग नाम के इस लीला-चंचल- 


i 


लोक-परित्राणाथ मदन-दहन | 

आदिनाथ शंकर तो शाश्वत विद्यमान 
परमेश्वर उन्होंने काम को जलाकर 
भस्म कर दिया था। तो विश्व-सृष्टि उदास 
हो गयी थी, लोक अवसन्न और विषण्ण| 
हो गया था । तब लोक-परित्राण के लिए 
मदन-दहन शंकर ने जगवम्त्रा पार्वती के 
प्रेमानुरोध को स्वीकारं कर काम को पुन: 
जीवित किया । स्वयम्‌ अपनी ही देह में 
काम को प्रकट होने और विलसन काँ. 
अवकाश दिया । फलतः मृतप्राय लोक 
फिर से जीवन्तं और प्रफुल्लित हो उठा। 
एक नवीन जगत्‌ का उदय और निर्माण 
हुआ। योगीश्वर शंकर ने अपने अनंगजयी 
गोगासेन से नीचे उत्तर कर, मनुष्य की 
तरह काम-केलि करके लोक का स्वस्थ 
और नवीन पुनराभ्यूदय किया । इसी 
प्रकार महाशक्ति भगवती कामातीता हे 
हुए भी, लोक की सृष्टि और परिचालना 
के लिए नर-नारी की काम-केलि में उतः 
कर, जगत्‌-जीवन को कृतार्थ करती zl 
वेष्णवों के क्ष्ण भी वृन्दावन में रति और 
काम के सारे स्पन्दनों, वृत्तियों और माध्यमों 
का स्वीकार करके, रासलीला करते हूँ । 
काम-केलि को अंगीकार करके ही बे काम' 
को पराजित कर देते हुँ । परम प्रेम 


महाभाव में ही वे काम का विलय व 


देते है । BS 
आदि गुरु दत्तात्रेय में तो सच्चिदानन्द त्र्या 
परात्पर भगवान्‌ नित्य बाल-लीला कर रह AT 
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भी जब भक्त उनके दर्शन की व्याकुल चाह 
लेकर सह्याद्रि में उन्हें खोजते हैँ, तो अचा- 
नक वे दिगम्बर नग्न अवधूत, किसी पर्वत- 
श्रृंग पर बैठे दिखायी पड़ते हैँ । और 
आश्चर्य, कि उनकी गोद में सुन्दरी बैठी है, 
| और वे सुरापान करते हुए उसके साथ 
नाना प्रकार की रति-क्रीडा कर रहे है । 
के | मायापति भगवान्‌ ने अपनी माया से ही, 
| अपने ही भीतर से सुरा और सुन्दरी उत्पन्न 


ay करके मनुष्य को दिखाया और सिख्वाया, कि 


|| आत्मकाम ब्रह्मचारी होने पर, बिना किसी 
बाहरी सुरा-सुन्दरी का आश्रय लिये ही 
अपने ही भीतर की सुरा-सुन्दरी के साथ 
स्वाधीन और आप्तकाम रमण का सुख 
पाया जा सकता Sl इन्हीं आदि गुरु दत्तात्रेय 
की परम्परा में मत्स्येन्द्रनाथ, गोरखनाथ 
| आदि नवनाथ आये, और उन्होंने अखण्ड 


॥ी| ब्रह्मचर्य की सिद्धि द्वारा हो, जगत्‌ के सारे 
ह| सुखों को भोगन की एक स्वाधीन कुंजी 


ATT को प्रदान की | इन्हीं नवनाथों को 
उतर परम्परा में से निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, 
सोपानदेव, मुक्ताबाई तथा महाराष्ट्र को 
समस्त संत-परम्परा प्रकट हुई, जिन्होंने 
निजानन्द आत्मानन्द में अवस्थित हो कर 
भी गृहस्थाश्रम में ही परमात्म-सुख पाने 
की कल! जगत्‌ को सिखायी। उच्होंने तो 
संन्यास-मार्ग का भी एक प्रकार से वजन ही 
किया। संत एकन।थ ने गार्हस्थ्य में रह कर, 
पुत्र-कलत्र को स्वीकार करके भी, परम 
[नद्ध ब्रह्मानन्द का गान अपनी 'एकताथी भाग- 
| aa’ में किया । कृषण की चेतंता को परि- 


भाषित करते हुए उन्होने कहा कि-वे 


ब्रह्मचारी थे |’ * 
भारत में प्रेम-लक्षणा भक्ति से उनसे: 
बित भागवत धर्म की, सर्व प्रथम सुनि 


आचार्य आये । उन्होंने निरंजन ब्रह्म 
अपने महाभावे प्रेम की शक्ति से जगा 


में से ही मध्यकालीन भारत के सारें वैष 
संतों की वाणी के रसःनिर्झर hed आये 
प्रेमाकुल भक्ति का आकाशवंधी गान 
इतिहास के अनक aut में जब- 

भारत में धमे की ग्ल।नि हुई, जब-जब 
विदेशी आ'क्रमणकारियों भे इस देश 
पदाक्रान्त और पद-दलित' किया, ae 
इन संतों ने प्रेमाकुलं भक्ति क 

वेधी गान करके, भगवान्‌ को जीव 


अवतरित किया, और मरणासन्न 

नवजीवन का अमृत मिलायो | 
मुस्लिम सुलतानों की अत्याचारी 

कारी सत्ता को, काश्मीर की थ 
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लल्ला ने, अपने महाभाव प्रेम के गीतों की 
मोहिनी से ही पराजित कर दिया। उसने 
अपनी अपराजय प्रेमः भवित की सामर्थ्यं 
से अल्ल।ह और ईश्वर को एक कर दिया | 
कबीर तो निरंजन निराकारी थे । फिर भी 
उन्होंने प्रेम, काम और रति के सारे उप- 
करणों के माध्यम से ही सुन्न महल के 
वासी अपने निरंजन प्रीतम की शाश्वत 
रसवंती प्रीति का आस्वादन कराया | 
सूरदास से लेकर सारे अष्टछाप के भकत 
कवियों ने, तुलसीदास, मीराबाई, नरसी 
' मेहता, चैतन्य महाप्रभु, विद्यापति, चण्डी- 
` ` दास आदि वैष्णवों ने तो अमूत्त निरंजन को 
। स्वीकारा ही नहीं । उन्होंने तो अतीन्द्रिय 
ब्रह्म को भी एन्द्रिक भोग का विषय बना 
दिया | उन्होंने ब्रह्मानन्द, विषयानन्द और 
जीवनानन्द को एकाकार कर दिया | राम 
और कृष्ण के रूप में सच्चिदानन्द नित्या- 
नन्द, मुकतानन्द भगवान्‌ `को उन्होंने एक 
/ जीवन्त, जीता-जागता, खाता-पीत।, चलता- 
फिरता, युद्ध करता, कष्ट और यातना सहन 
करता, जय-पराजय झेलता मनुष्य बना 
कर्‌ ही चैन लिया । तब भगवान्‌ हमारे 
` जीवन में, मनुष्य के साथ गलबांही डाल 
कुर्‌, हमारे कष्टों के घोर अन्धकार तरकों 
' में भी हमारे साथ चलते नजर आये | 
' ङइस प्रकार हम देखते हुँ, कि इन भक्तं 
संतों ने अपनी प्रीति और कोमलता से ही, 
विदेशी प्रभुता के कराल फौलाद को गला 
` दिया | इन्होंने ही इतिहास के हर संकट 
में हमारी जाति को जीवित रखा । 


` ४ 
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उसे मृत्यु की विकराल डाढ़ों से खींच कर, 
फिर से जीवन्त, ज्वलन्त और सदा-वसन्त, 
बना दिया। इस तरह, जब-जब भी भारत 
विध्वंस के कगारों पर पहुंचा, ज़ब-जब AT 
वह विनाश के प्रलय से धिर गया, तो 
हमारे संतों ने वराह की तरह उसे अपने | 
जिह्वाग्र की वाणी से उवार कर, नवीन | 
जीवन का अमृत पिला दिया । पुनरपि 
पुनरपि भारत के परित्राण और नव-| 
नवीन निर्माण में संतों की इस भूमिका को | 
हम स्पष्ट रूप से लक्षित करते हैं। सिक्खों 
के गुरु नानकदेव तो सबद-सुरत और शून्य 
निराकार के आराधक थे ।. पर॑. मार्ग तो 
उन्होंने भी प्रेमाभक्ति का ही अपनाया ।| 
जाति के आत्मधर्म और अस्मिता की | 
रक्षा के लिए गुरु गोविन्द सिंह ने तलवार 
तक उठाई। निरंजन सबद-सुरत का नाद- 
योगी, योद्धा बन कर भारत के त्राण और | की 
नव्य निर्माण के लिए युद्ध के मैदान में कूद 
पड़ा । गुरु तेग़बहादुर ने लोक और धरम | 
की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक का Sea 
कर दिया । 
ऐसी जीवन्त, ज्वलन्त और जीवतत 
विधायक रही है हमारें संतों की महान्‌. 
परम्परा | यह फिर-फिर ध्यातव्य है कि 
हमारे संत लोक से पराङगमुख नहीं थे, वे 
लोक जीवन के प्रेमी, जन-जन के सच्चे 
आत्मीय, लोक के. उद्धारक और उन्नायका | 


च कर, दिया | 


-त्रसन्त विसुधेव कुटुंबकम्‌’ के मूर्ते रूप 
` भारत | हमारे संतों ने अपने समकालीन राज- 


जब क्षी सिमाज-अर्थकारण की विषमता और अन्याय 
या, तो [णि भी यथाप्रसंग बड़ी प्रखर वाणी से 
कः अपने लकारा है। वे समाज-सुधारक और क्रांति- 


नवीन | 
पुनरपिः 
र नव- | 


सित्रखों | अपने समय की सामाजिक रूढ़ियों 
र शन्य (और कुरीतियों. पर भी वे कड़ा प्रहार 
mt तो [करते थे । ' सव-धम-समन्वय और. हिन्दू 
नाया | Aस्लिम-एकता के आदर्शं को उन्होन 
ता की अपने काल की प्रजाओं मेँ जीवन्त किया 
तलवार |या। समस्त लोक-जीवन में प्रम का AT ATS 
[वि स्थापित करते Al वसुरधव कुटुम्बकम्‌ 


T नाद- | 
ण और |की वे जीती-जागती मूरत होते थ। उनके 
में कद |व्यक्तित्व के परिसर में सारे संसार की 
र धर्म जाएं, ऊंच-नीच, गरीब-अमीर के सारे 
। उत्सर्ग ।भेद-भावों से परे एकत्रित और एकीभूत 
होती थीं । 
समत्व और साम्यवाद के वं अवतार 
होते थे । लोकःनिर्माण और भारत- 
निर्माण में उनके इस समग्रस्पर्शी योगदान 
से हम आज भी आगामी भारतीय क्रांति 
और, नवोत्थात की अजस्र प्रेरणा प्राप्त 
कर सकते हुँ । श्रीकृष्ण त लोक-मुक्ति के 
लिए, बलात्कारी और अत्याचारी कौरवों 
| का विध्वंस करवाने हेतु, अर्जुन को उठ 


जीवनः. 
' महात्‌ 
है कि 
तं थे, वे 
फे सच्चे 
उन्नायक 
र नहीं 
प्लावित 
[र बना 
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और युद्ध कर का आदेश दिया थो। स्वामी: 


रामदास ने भारत की अस्मिता की रक्षा 
करने के लिए, योद्धा छत्रपति शिवाजी को 
योगी बनाया था, और भारत-मां के हत्यारों | 
का विनाश करने के लिए उन्हें भवानी 
तलवार, प्रदात की थी । परम भागवत 
महाप्रभु प्राणनाथ ने, बुन्देला महावीर 
छत्रसाल को अपराजेय योद्धा बना कर, 
मां के बलात्कारियों का निदेलन करवाया 
था । आगामी भारतीय क्रान्ति के लिए, 
क्या अन्यायी के अमोघ प्रतिकार हेतु ये | 
प्रेरणा-्रोत काफी नहीं, जो हम अपना | 
क्रान्ति-पथ अन्यों से उधार लेने को भटक | 
रहे हैँ! 

भारत निर्माण नामक इस संस्था 
के संस्थापक श्री uae भण्डारी ने | 
संतों की इस नित्य पुनर्नवा परम्परा से 
प्रेरणा पाकर ही, इस स्चनात्मक प्रवृत्ति 
का मंगलाचरण किया है। आज जव विश्व 
में सर्वेत्र विनाश की आसुरी और विरोधी 
शक्तियां काल-भजंगम की तरह फन फट 
कारती हुईं, विष-वमन कर रही हं, त 
संतों की अमृतवर्षिणी वाणी को नव-नवीन 
रूपों में जीवन्त करके ही हम, मृत्यु की इस 
विभीषिका में से जाति. और जीवन को: 
उबार सकते हैं और उसे नवीन जीवन 
सुखद, शान्त, मधुर सवेरा पुनः प्रदात 
सकते हैं । 

भारत के संत' कार्यक्रम के द्वारा, 
नवीन प्रभात का जागरण-गीत हम ३ 
हताहत प्रजाओं के हूदयों तक प्र 


चाहते. हैँ | 
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करते रहिये, जब तक वह गंदगी आपसे और रोगमुक्त कर देती है। 


दूर नहीं चली जाती । जीवन है-गति | 
नहीं तो, आप मुझे पुकार सकते हूँ सदा स्मरण रखिये कि जीवन है. ता 


‘at, आओ, और मेरी सहायता करो । गति । जिस क्षण आप आगे जाना ब 
मेरा मन बड़ा अशांत है, उसे शांत करो ।' कर देते है, उसी क्षण आप पीछे ह्टनाई 
आप पायेंगे कि ऐसी याचना करते ही आरंभ कर देते हैं । जिस क्षण अ 

सहायता आपको उपलब्ध हो जायेगी, और आत्म-तुष्ट हुए, आपकी आकांक्षाएं मू 
आप उस आवेश से मुक्त हो जायेंगे । हुई, उसी क्षण आप मृत्यु की ओर बढ़न 

यदि आप चिर यौवन का रहस्य जानना आरंभ कर देते हे 

चाहत हं, तो सुनिय, यह रहस्य बड़ा जीवने है-गति, प्रयास, प्रगति, पर्वत 
सरल है | हर क्षण, ऐसा अनुभव करो कि ण, आकांक्षा पुति। विश्राम की कामना 
आपका पुनर्जन्म हुआ है, आपको नव- अधिक खतरनाक कुछ भी नहीं 
जीबन मिला है । यह अन्‌भति, यह बोध हमें विश्राम ढूंढ़ना होगा कर्म में, प्रयास 
` आपको चिरयोवन प्रदान करेगा, ऐसा गति में Pg भी हम, सच्चे अर्थो में| सत 
चिरयौवन, जिसका रोगों से कोई संबंध स्वस्थ (स्व में स्थि ) हो सकेंगे, अपने|ाण हं 


a अह्‌ पर विजय पाकर दिव्य शक्ति काउस ₹ 
रगमुक्त होते का एक सरल उपाय एक साधन बन सकेंगे। 
यह भी है कि जब भी आपको किसी रोग तन-मन से स्वस्थ रहना है, तो स्व 

aa होते को सम्भावना दिखायी (दिव्य शक्ति ) में स्थित रहते की कला 
/ आप एसी कल्पन! करता आरम्भ सीखनी होगी हमें । अपने अहं में स्थित 

ei सं हम नाश, रोग और मत्य की 
आर Seq हं. ta में स्थित होकर हम, 


हीं हो सकता | देखिये, कितती जल्दी i |, स्वास्थ्य और अमरत्व की ओर जिध्यक्ष 
आपकी कल्पना आपको सचमुच. स्वस्थ 


ay 


We 


A कीवि 

: i) ण्‌ 

सहेली : घर तो अच्छा है लेकिन ata की दीवार इतनी नीची है कि पड़ोसी सब |याकोः 
'देख-सुत लेता है। ३5 भत्र रे 


` दूसरी सहेली : तुम वीच की दीवार पर तछ्ते लंगा दी या परदा टांग दो । 
' सहेली: यह वात तो तुमने ठीक बताथी | परंतु हम यह कैसे देख पायेंगे कि पड़ोसी” 
कर रहा है? - मेवाराम गष 


भण आए 


तहा हैं | 
प्रयासं 
अर्थो में 


ग, अपन 


[क्ति को 


तो “स्वः 


BY कला 


में स्थित 
मत्यु की 
कर्‌ हम 
गि ओर्‌ 


_ PAT चारित्र्य तथा उनकी भाषा की उद 
।, पर्वता 
फ कामना 


सहानभति, जो सवके लिए एक समान थी। 
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(पुष्ठ ३९ का शेषांश) 


प्रवेश नहीं कर पाता | हमारे याज्ञवल्क्य 
शै गार्गी के प्रश्‍न का उत्तर देते हुए इसी 
हजे में कहा 
गीवितं तर्थैव ते जीवितं भवेत्‌ । अमृत- 
Mara तु नाशास्ति वित्तेन ।' 

क्षाएं मृत 
र बढ़ना। 


था : यथैवोपकरणवतां 


७००० 
रवीन्द्रनाथ की बहुमुखी प्रतिभा, उनका 
दा- 
T तथा मधुरता समी अनुपम अवश्य 
| लेकिन उनकी सबसे ast त्रिशिष्टता 
फी उनके हृदय में संचित तलस्पशिनी 


सत्य, सौंदर्य, सुसंगति एवं उदारता यं 
ण ही उनको कविता के प्राण थ । व 


उस सत्य के हिमायती थ जो सावजनीय 


Eis] 


आरभ 


एवं सावंदेशीय है, जो हर मानव के अंत- | 
रंग में अवस्थित है । अपनी रचनाओं में 
उन्होंने इसी सत्य के दर्शन कराये हैँ। 


मानव को लधुता से गुरुता की ओर ले | 


उसके जीवन को समुक्षत करना, 
उसमें | देवत्व कों प्रतिष्ठापित करना थही 
उनकी रचनाओं का परम लक्ष्य है । वे. 
इस महानकार्य में इसलिए सफल हुए 
क्योंकि उनमें अतीन्द्रिय-संसार में विचरण | 
करके वहां के अनूपम Aas का कर्म 
विषय से सामंजस्य स्थापित करने की 
क्षमता विद्यमान थी । प्रस्तुति : हरि 
(टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित 
श्री शिशिर कुमार छोष के Aa 'नोमाड 
ऑफ द बियोन्ड' पर साभार आधारित) | 


जाना, 


न 


राष्टीय भौतिक प्रयोगशाला के पहने निइशक डा श्रीनिवाप्त कृष्णन्‌ के बारें 


मशहूर था कि वे अक्सर CHEAT सुताया करत थ। प.न 


ने एक बार कहा था कि 


सैं जब-जव कृष्णन्‌ से मिला हूं, तब-तब्र उनके मुख से कोई तया किस्सा सुना है । द 
कृष्णन्‌ का ऐसा ही एक Heat आप भी सुतिये । कृष्णन्‌ एक सभा में थ, जिसको 


ध्यक्षतता प. TES कर 


थे । एक वकता ने डा. भामा की इस बात के लिए आलो 


की कि उन्होंने उपलब्ध स्थानों की उपधोगिता की जांच-पड़ताल किये तिना ट्रांब 
षण्‌ शक्ति ररिएक्टर स्थामित किया | HoT ते इसका उत्तर देते हुए महः गणिः 
याकोबी के एक छात्र का किस्सा सुनाया | यह छात्र याकोबी के अनुसंधातों के 


कहां से आरंभ करे? एक दिन ag अपने गुरु के पास सलाह के 


उस पर बरस पड़े | वे बोले- भगवान के लिए कहीं से, आरंभ तो करो 
शादी करने से पहले इसी उलझन में रहते कि किससे शादी करू तो तुम्हारा 


ता । अनुसंधान की बात तो दूर रही । 
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निर्मेल कुमार का ललित निबन्ध 


र 


(| 


यों तो बहाने होते 


जिः में दुःखद दुर्घटनाएं इतनी कठिन 

° नहीं होतीं जितने वे परिवर्तन जो 
वे घटनाएं हमारे स्वभाव में कर देती हैं । 
एक छोटा वच्चा अपनी आंखों के आगे 
की प्रिय की हत्या होते हुए देखता है । 
_ यह्‌ दुर्घटना अपने में ही बहुत दुःखद है | 
मंगर इसका जो. स्थायी प्रभाव उसके मन 
पर पड़ता है वह और भी दुःखदायी है । 
वह जिंदगी भर के लिए कुछ विक्ृतियों, 
कुछ प्रतिक्रियोओं और कुछ कमजोरियों 
का शिकार हो जाता है । एक भर्तृहरि 
परे हृदय से अपनी प्रेयसी पिंगल के प्रेम में 
frat है और अचानक एक दिन वह 
` अपनी उसी दिव्य प्रेयसी को किसी पार्थिव 
हीरो की वांहों में देखता है । यह घटना 
'दुखकारी है मगर इसका जो प्रभाव उसके 
पर पड़ता है, इससे जो विक्ृतियां 


है । इस झटके के बाद वह प्रेम से 
{र भागने लगता है जैसे पागल कुत्ते 
[ काटा पानी से दुर भागता है | विश्वास- 
` घात एक दुर्घटना नहीं है जो आयी और 
गयी । यह एक प्रेत की तरह उसके 


४८ 


है ० दि = A] 
है दिल दूटने के 
मन पर चढ़ बैठता है और हर 
मौके पर उसे अपनी उपस्थिति का अहा 
कराता रहता है । | 
याची वह आदमी जिसके साथ विश्वा 
घात हुआ केवल शिकार नहीं हुआ । 
दुखद घटना का, वह एक मानसिक ? 
से ही स्थायी रूप से ग्रसित हो गय 
भूत चढ़ाने वाले सथाने चट्टे होते हू. 
नहीं, पर यह निविवाद है कि कुछ 
नाएं एसी होती है जिनमें वह शक्ति 
है जो निराशा, अवसाद, घृणा, faqe 
निरुत्साह का भूत हमारे मन पर स्था 
रूप से चढ़ा देती है । 
इंसानी जिंदगी के सभी अनुभव ए 
मूल्य या वजन के नहीं होते । कुछ अनुभ 
इतने भारी होते हैँ कि वे मन पर से जीवी 
भर नहीं उतरते और वे दिन प्रति 
मन को विकृत करते रहते हैँ । उनका यु 
केम इतना सुनियोजित होता है कि कु 
ही वर्षों में एक अच्छा, सहृदय संवे 
शील व्यक्ति कूर, हृदयहीन, स्वार्थी a 
संकीणं हो' जाता है । हममें यह. 
केवल वो अनुभव लाते है जो अमाः 
हैं | विश्वासधात, नृशंस हत्या, दूसरे 
पीड़ा के प्रति पूर्ण उपेक्षा भाव 
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हैं अमानवीय अनुभवों के । 

मानवीय आचरण की मर्यादा के 
भीतर हुए लड़ाई-झगड़े, गालीगलौच यहां 
तक कि हत्याएं भी मन पर विकृति के 
भूत को नहीं चढ़ा पातीं । परंतु जब मानव 
स्वभाव के विपरीत, मानव-धर्म की मर्या- 
दाओं के विपरीत कोई अनुभव हमें होता 
है तो हमारे मन में विकृति का यह प्रेत 
घुन की तरह लग जाता 


है । शायद इसीलिए अपराधों के विरुद्ध विशेष | 
महाभारत में धर्मयुद्ध सजगता और. चलुराई 
को मानव बिद्वेषों को से काम नहीं लिया 
व्यक्त करने का मागं ।\४ !' 60) जायेगा इंसानी जिंदगी 
कहा है। मर्यादा के बाहर \४ | ० | ` इंसानी नहीं रह सकेगी । 
जो युद्ध होते है वे मनुष्य ( ४ = आज विकसित देशों में 
को मनुष्य नहीं रहने | 5 आ सबसे बड़ा रोना इसी 
देते । | je ~” , | वात का हो रहा है कि 
आज को दुनिया में bo oor | | उनकी जिदगी अमानवीय 
अमानवीय अनुभव एक Re a हो गयी हैं। ` इसके लिए 
आम वात हो गये हैं । eer दोष कभी भौतिकवाद 


पुराने किस्सों में राक्षसों 
का ज़िक्र है जो पूरे 
नगर की जिंदगी को तबाह किये रहते थे । 
आज की सभ्य दुनिया में उन. राक्षसों ने 
इन अमानवीय अनुभवों का रूप ले लिया 
है जो लोगों की ज़िंदगी में घून की तरह 
लग गये हैं और उसे विक्त कर रहे हैं। 
सवाल है इंसान को कँसे इन विकृतियों 
से बचाया जाय ? ऐसे राक्षसी लोग तो 
हमेशा रहेंगे जिन्हें मनुष्य को तड़पते देख 
सुख पहुंचता है । यह एक विषाक्त क्रम 


से मिली विचार-परंपरा at : 


है जो अरसे से चल रहा है । इस तरह की | 
नस्ल भी आदमियों के चेहरे लेकर आद | 
मियों के बीच जी रही है । ये सैडिस्ट और 

साइनिक बड़े शहरों की मशीनी जिंदगी | 
में ही नहीं, गांव-गांव में उपलब्ध हैं । a 
आधुनिक जीवन का अनुभव अपराधों 
दो को श्रेणियों में बांटता है १. मानवीय 
अपराध और २. अमानुषिक' अपराध 
जव तक अमानुषिक | 


व स्वच्छंदता को देते! 
और कभी अ 


ग्रेवियेल, मार्शल, हाइडेगर, किकेगाड 
aa के मतान॒सार अस्तित्व को 
विचारों को महत्व देने की आदत 
` मगर इसका कारण ये दोनों बाते 
हैं । इसका कारण है-बढ़ती हुई 
वीय प्रवृत्तियां । और अधिक, और 
लोग मातवःप्रवृत्ति कें दायरों से 


जीवन को eee समझने लगे हैं । वं 
कुछ ऐसा सनसनीखेज या श्रिलिग कर 
गज़रना चाहते हैं जिससे उनकी जिंदगी 
कुछ नितांत नया अनुभव कर सके । यह 
घोर नथेपन की मांग दानव के प्यासे कंठ 
से उठती इंसानी लहू को पीन की मांग 
है । यह धरती, इसकी ऋतुएं, य॑ फूल, 
तितलियां, मैत्री आदि सभी प्राकृतिक 
'उपहारों में कुछ भी नितांत नूतन नहीं है। 
रंतु इंसानी मानस जब किसी इंसान के 
[चिक कर्मो का शिकार हो जाता हैं, 
मनस विश्वासघात, सँडीज्म आदि 
मानवीय अनुभवों से आहत हो जाता है 
उसे पृथ्वी पर नित उपलब्ध प्राकृतिक 
दर्थ और उल्लास में न तो सुंदरता नज़र 
il है, न उल्लास | 
पश्चिमी देशों की जीवनचर्या में प्रेम 
पुराना, बासी और वेमानी शब्द हो 
हैं। इसकी जगह ले ली है उन्मुक्त 
गैर स्वच्छंद योन संबंधों ने । इसी तरह 
PAST के प्रति सहानुभूति और दया 
भाविक और नाटकीय गृण माने जाने 
हैँ । आम धारणा हो गयी है कि 
तवर का धर्म कमज़ोर को मिटा देना 
खेल की दुनिया में भी यह सिद्धांत 
लिया गया है । फलस्वरूप अगर 
गेंद से लिलि किसी का सर 
है तो उसे शमिदा होने की 
हैं । वह निःसंकोच इसे अपना 
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भयंकर तनावों की जिंदगी जी रहा है। | 


के इंसान ने खले दिल से मान लिया है। 
शवित के पक्ष में उसके विचार तो x 


बदल गये । विचारों से तो वह मानने लगा || मार्ना 
कि दुर्बल को दवाना सबल का प्राकृतिक || पहली 
धर्म है । मगर दिल जो पुराना पापी था || प्रकृति 
वह न बदल सका। प्रगतिशील देशों में || जो 3 


बढ़ते हुए मानसिक रोग और उनके विश्ले- | लड़न 
पण रोज़ सबूत पेश कर रहें है. कि दिल इस || के डरा 
विचार के विरुद्ध है । वह सहानुभूति और || हो 
प्रेम, दया और क्षमा के अभाव में टूट जाता | अ 
है । इस तरह आज की दुनिया में बिना || तो 
वात के भी दिल टूट रहे हैं करण यह | चाह 
है कि सारा समाज उन मान्यताओं पर | होगा 
आधारित हो गया है जो दिल को सख्त | विरो, 
नापसंद है हमार 
आधुनिक पश्चिमी नारी उन्मुक्त सेक्स 
को. स्वाभाविक मानती है मगर वही | 
नारी अपने दिल को ये नथे मृत्य नहीं दे दूर 


<| S| ey 


3 


a 


au 
Calm 


पाती और मेरेलिन मनरो की तरह उसे | जरूरी 
आत्महत्या करनी पड़ती है ga एक | आदि 
ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां लड़ाई दिल | देना ह 
और जिदगी के बीच हो गथी है । जिदगी | हेम पा 
आजादी चाहती है, दिल मूल्य । जिंदगी | प्रमुख 
हर मूल्य को कुचलकर किसी भी ओर | भूति ह 


बाढ़ में गरजती नदी की तरह बढ़ जाना 
चाहती है मगर दिल है कि घटता है और 
इस वगावत का नजारा अपनी जान पर | 
खेलकर करता 
आज को दुनिया 'में बढ़ते हुए हृदय 
रोग इसी संघर्ष के परिणाम हैं | इंसान 
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| ऐसे में दिल को टूटने से कँसे बचायें ? 

है। इन हृदय रोगों से कॅसे बचाव हो ? 
` तो रास्ता बेहद आसान है । एक जरा से 
लगा | मानसिक अभ्यास की वस जरूरत है । 
तिक ॥ पहली बात तो यह समझ लेनी है कि 
[था प्रकृति बरावर की जोट को ही लड़ाती है । 
तं में || जो अलग-अलग स्तर के हैं उन्हें परस्पर 
अश्ले- || हीं है क्योंकि इलकी लड़ाई प्रकृति 
Tea ॥ के द्वारा मान्यता नहीं पायंगी और निऽफलं 
और | हो ज.येगी । जिदगी और दिल दो अलग- 
जाता || अलग स्तर की चीजें हें । एक वासना है 
बिना ॥ तो दूसरी कोमल भावना । जिंदगी आजादी 
| यह्‌ | चाहती है और दिल मूल्य, तो समझना 
[ पर ॥ होगा कि इन दो Bel में कोई संघर्ष या 
सख्त | विरोध नहीं है । ये दो भिन्न स्तरों पर 
हमारी दो चाहे Sl मानसिक दुनिया में 
सेक्‍स ॥ भिन्न स्तर एक दूसरे का सामना नहीं 

बही करत । 

हीं दे दूसरा मानसिक अभ्यास जो करता 
उसे | जरूरी है वह यह कि हमें दिल की चार 
एक | आदि शक्तियों को उनके उपथ॒क्त विषय 
दिल | देना होगा । गौर से अगर हम देखें तो 
गंदगी ॥ हेम पायेग कि हमारे दिल में चार शक्तियां 
गंदगी | भमुख 3-2. रहस्य : एक रहस्य की अन्‌- 
ओर | भूति हृदय को स्वतः रहती है । कभी तारों 
जाना | "री रात को पौ Gea के उजाले में बदलते 
और | 5९ देखें या किसी पशु को रात के सन्नाटे 


| भ प्रसव करते देखें या अकेले एकांत में 
हके प्रकाश में प्रिया की आंखों की रत- 

| गारी चमक को देखें तो यह रहस्य शक्ति 

| शम करती हुई महसूस होती है। 

११८३ 


२. दूसरी शक्ति मौन है । दिल में | 
एक चुप्पी रहती है जो तभी ट्टती 
जब कोई राज़दार साथ हो । कोई प्रेम = 
मुखरित क्षण ही इसे तोड़ पाता है । | 
अन्यथा यह मौन शक्ति हृदय को रोजमर्रा 
गि जिंदगी की उलझनों से बचाये रखने में | 
कवच का काम करती है । Berk: 

तीसरी शक्ति तनहाई है 
दिल अपने को असर अकेला महसूस 
है । इस पर रोने की जरूरत नहीं 
होने की जरूरत है । यह शक्ति हमारी 
रक्षा करती है झू साथियों से है 
बाज दोस्तों से । यह उन्हें दिल ats 
में दाखिल नहीं होने देती । प्रकृति ने. 
शक्ति क्या दी है कि हंस दे दिया है 
दूध का दूध और पानी का पानी कर 
है । यह तनहाई तभी टूटती है जब 
सच्चा मीत मिल जाता है । दिलं की 
में सच्चे मीत के मतलब हैँ वह 
जिससे हमारी आत्मा एक हो गः 


न तो समाचारों वाला ज्ञान है, 
विषयों सें प्राप्त । यह्‌ दैवीय ज्ञान 
प्रेरणा बनकर दिल में बसा है । 
मनुष्यों के प्रति दया, सहानुभूति 


सुंदर का आभास कराता 
इन चारों शक्तियों का 
दुनिया में बहुत दुरुपयोग 
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यज्ञानुष्ठान और भारतीय 
संस्कृति के मूल तत्त्व 
Lj 


सन्हैयालाल ओझा 


| [eT आर्य-संस्क्ृति के प्रमुख 
तत्व हे, और सामान्यत: आर्य-संस्कृति 

' को ही भारतीय-संस्कृति का पर्याय मान 
` ल्लिया जाता है । वस्तुतः बात एसी नहीं है । 

अभी तो यह भी विवाद का विषय बना 
` हुआ है कि आर्य मूलतः भारत के ही निवासी 
5 हुँ, या किसी प्राचीन काल में अन्यत्र कहीं 
` से आकर यहां बसे हैं | डॉ. सम्पूर्णानन्द 
जसे मनीषियों का विचार है कि आर्य 

सदा से ही भारत के निवासी रहे है, किन्तु 
| बाल गंगाधर तिलक तथा अन्य पाश्चात्य 
| विद्वानों के अनुसार वे संभवतः ध्रृवःप्रदेश 
“a मध्य एशिया से चल कर यहां आय, 
यहां के आदिवासियों को पराजित किया, 
उनको संस्कृति को नध्ट-भ्रष्ट कर 
'अपनी संस्कृति को आरोपित करते हुए 
हीं बस गये । बहुमत भी इसी विचार के 
पक्ष में है । भाषा-वेज्ञानिक अध्ययन से 
की पुष्टि होती है, और अब तो आर्यों 
प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के सम्यक्‌ अध्य- 
विवेचन से भी इस विचार को बल 

Te) स्वयम्‌ वेद में ही प्राचीन और 
ऋषियों के संकेत से कम-से-कम 


तीन खेपों में उनके भारत-आगमन' के ||; 
प्रमाण मिलते हैं । इधर सिंध-प्रदेश में | 
हन-जो-दड़ो, हड़प्पा आदि प्राचीन स्थानों 
के पुरातात्विक - उत्खनन सें प्राप्त सामग्री 
का ऋवेद के आख्यानों से समंजन किया 
गया है, और उससे भी यही प्रमाणित होता 
है कि आर्य भारतवर्ष में बाहर से ही आकर 
बसे थे । यहां आने पर उन्हें अपनी संस्क्रति | 
से कहीं अधिक विकसित संस्कृति का 
सामना करता पड़ा। दोनों दलों में संघर्ष 
हुए, वेद-वणित देवासुर संग्रामो में से 
अवश्य ही कुछ संग्राम इन आदिवासियों से | 
हुए थे । वेदों में इत आदिवासियों को 
दास, दस्यू, असुर आदि नामों से संबोधित 
किया गया है । तब ये शब्द एक जातिं 
या गग-विशेष का ही बोध देते थे । संघर्षो 
में जब आर्ेतरों की पराजय हुई तो ये ही 
शब्द तुच्छता वोधक विशेषण बन गथ | 
इन संघर्षो में आदिवासियों के नगर कें 
नगर जला दिये TT । असुरों के सौ-सौं 
नगरों को जला देने के उपलक्ष्य में देवराज | 
इंद्र को पुरंदर की, पदवी प्राप्त हुई । | 
आयंतरों की संसक्ति ऊपर से चाहे नष्ट 


कर सन्‌ 
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कर दी गयी, कितु संस्कृतियों के संघर्ष 
में अंतिम-विजय श्रेष्ठतर संस्कृतियों की 
ही होती है, विजेता की संस्कृति का खोल 
ऊपर ही ऊपर चढ़ा रह सकता है । आज 
जिसे हम भारती:--संस्क्ृति कहते हैँ, उसका 
यदि तनिक भी गहराई से अध्ययन किया 
| जायं तो हम पायेंगे कि उसमें आर्य संस्कृति 
| की अपेक्षा आर्येतरों की संस्कृति के तत्त्व 

[न के |ही अधिसंख्या में विद्यमान हैं। 
रेश में | erat की संस्कृति 
स्थानों | प्रमुखतम अभिज्ञान 
सामग्री है यज्ञ । कालांतर में 
किया | आरण्यक और ब्राह्मण- 
| होता | ग्रंथों के मूग में यज्ञों 
आकर |की प्रक्रिया अत्यंत 
स्कति जटिल और मनुष्ठा- 
त का |निक (रिचुअलिस्टिक) 
संघष | हो गयी थी, कितु अपने 
ae से | आदिम- स्वरूप में वह 
सथों से | अवश्य बहुत सरल और 
यों को | स्वाभाविक रही होगी। 
वोधित | इसका प्रादुर्भाव अग्नि 
जाति |के आविष्कार के साथ ही हो गया 
संघर्षों | होगा | अरिन के प्रचेतक, उसका नियंत्रण 
| ये ही | कर सकते वाले ऋषियों को बेदों में अंगिरा, 
4 ! | आंगिरस आदि नामों सें अभिहित किया 
हे के | गया है और इनकी प्राचीनतम ऋषियों में 
सौ-सौ | गणना होती 2 । यों, अग्नि का आविर्भाव 
cag सृष्टि के साथ ही हुआ होगा, कितु 
a अपने प्रयत्न से स्वेच्छानुसार पैदा 


मई | १९८३ 


और ` प्रकाश की प्राप्ति के 


| करता और उस प्र नियंत्रण बनाये रखना 


मनुष्य की सबसे पहली और अत्यंत उप- 
योगी उपलब्धि थी । एक इसी उपलब्धि 
के बल पर वह प्राणी-जगत में पशुओं से 
विशिष्टतर होने लगा, और उसने प्रकृति 
की स्ट्र-भीषणता पर विजय पाने की चेष्टा 
प्रारंभ कर दी | मानव-सभ्यता का वीजे 
यह अग्नि का आविष्कार ही था । 

कहा जाता हैं कि आर्य मूलत: मध्यः 
एशिया - कृष्णसागर तथा कश्यपसागर' | 
के उत्तर में फैली विराट 
तृणभूमि में अपने 
पशुओं के रेवड़ और 
गल्ले लिये हुए घूमते | 
रहते थे। जंगल मे | 
सहजःप्राप्य वतस्पतियां. 
तथा आखेट ही उनः 
जीविका का साधन था। 
वे कबीलों या गणा में 
समूह बनाकर रहते 
थे | तृणभूमि या चराः 
met की खोज में 
जहां भी जाते, सुरक्षा 
के लिए afta प्रज्वलित कर उसके चारों 
ओर अपने गंग का अस्थाई 
स्थापित कर लेते । यह अग्नि 
ही धीरे-धीरे उनके सामूहिक 
का केंद्र और प्रतीक हो उठा 


अस्ति के प्रति कृतज्ञ तो थे 
उसे भी वे अपता देवता मानते लगे 


लगे । जो भी उन्हें अपने उपभोग के लिए 
मिलता उन सभी सामग्रियों को उसका 
दान समझकर उनका एक भाग उसे सम- 
पित किया जाने लगा, जो हव्य और क्रव्य के 
| नामे प्रसिद्ध हुआ । इस तरह समग्र 
| सामग्री पहले यज्ञ-देवता को समितं की 
जाती, फिर उसे देवत। का प्रसाद समझ 
कर गण-जनों के लिए उसके समुचित भाग 
किये जाते और ५द-मर्यादा के अनुसार उनमें 
. बांट दिये जाते । यज्ञ-कुंड के चारों ओर 
ही फिर सोम-पान, नृत्य-गान, समारोह 
आदि होते | धीरे-धीरे ये यज्ञानुप्ठान एक- 
एक दो-दो दिन के ही नहीं, मास-चतुर्मास 
और साम्वत्सरित वर्थ-वर्ष भर के होने 
लगे । कहना न होगा कि इन यज्ञानुष्ठानों' 
` के बहाने हिसा और बलि को अधिकाधिक 
मिलता गया, यहां तक कि अश्वमेध 
ओर Waa तक तो ठीक, कालांतर में 
नरमेध तक के यज्ञ होने लगे । कबीलों 
और गों में तब प्राय: युद्ध होते ही रहते 
थे, और ऐस प्रतीत होत। है फि नरमेध 
at का प्रारंभ पराजित कितु दुर्धषं शत्रु 
को आग में झोंक कर सदा के लिए उससे 
मुक्ति पा लेने के उपाय से हुआ होगा । 
भारतवर्षं में आने के पहले ये आर्य भी 
हीं कहलाते थे । संभवतः इनकी संज्ञा 


ब वे कुछ दक्षिण-पश्चिम में आकर रहने 
लगे तो उस स्थान के अनुरूप 'असुर 
प्रसिद्ध हो गथे | असुर शब्द का 
प्राणवान, और ऋग्वेद में ही स्वयम्‌ 
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थी, और अपने सतत-परिब्रजन में | 


इंद्र के लिए इस शब्द का एकाधिक 
प्रयोग हुआ है । बाद में अपने ही भीत भग ah 
पारस्परिक संघर्षो के फलस्वरूप उनमें बका अप 
दल हो गये, जिनमें से एक ने दूसरे से अहु आ. अं 
पार्थक्य प्रगट करने के लिए अपना ना परिब्रजः 
सुर' स्वीकार कर लिया | AGT ने अलावा ही 
होकर अपने नेता अहुरमज्द (असुर-महत॥ AM 
के नेतृत्व्र में अलग संस्क्रति विकसित की तके फट 
जरश्नृष्ट (जरत-त्वप्टा) उनका GL TAT 
महापुरुष हुआ | उनके धमंग्रंथ अवेस्त| केद के 
की भाया वैदिक संस्कृत का डी रूपांतरए भ 
है। अग्नि को वे भी उतना ही पुज्य मानसी त 
हँ । वस्तुतः इन मूलं देवगणों से निकष 
सभी प्रजातियों में अग्नि के प्रति aye | Ss 
पूज्य भाव किसी-नःकिसी रूप में मिलता डिक) 
अवश्य है । की उन! 
भारतीय पौराणिक-आ'ख्यानों से भी ती कर 
तथ्यों की पुष्टि होती है । ब्रह्मा के AST से 
मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, जित] ग 
प्रजापति की साठ कन्याओं में से तेरा जी | 
कन्याएं व्याही गयी थीं । इन्हीं कश्यप की पूति प 
एक पत्नी अदिति से आदित्य हुए, जिनकी es 
गगना देवों में की जाती है । दूसरी पल| जीवनः 
दिति से जो पुत्र हुए बे दैत्य कहलाए, जिन” र 
ARC कहकर पहचाना जाता है। इसी तस शक्तिय 
अन्य पत्नियों-दनु, az, afar आदि मे। गे में 
अन्य संतानें हुई जो शायद उत्तराधिकाए लिए 
के लिए ही परस्पर लड़ती-भिड़ती रहीं 
पुराण इनके आख्यानों से भरे पड़े हूँ । | ह 


ऐसा अनुमान है कि आज से लगभग व 
:| वानत 
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ही भीत भग तीन हज़ार वर्ष पूर्व इन आदि आर्यो 
का अपने मूल-स्थान से निष्क्रमण प्रारंभ 
हआ, और ये भारत की ओर अभिमुख हुए | 
परिब्रजन तो इनका पहले से भी बराबर 
| ने aq बना ही रहा होगा । इनके कई वर्ग पश्चिम 
महत | में आगे बढ़कर यूरोप में भूमध्य सागर 
त की तक फैल गये होंगे । वहां की भाषाएं इसका 
का एकप्रमाण हैं । वस्तुत: इस समस्तं भाग को 
- अग्रसत केद्र कर जिस तरह भाषाओं के परिवार 
रूपातरण की भारोपीय-परश्वार कहा जाता हैं, 
न्य मान उसी तरह उस मूल-संस्क्ृति को भी हम 
: निकर्त। भारोपीय-संस्क्ृति कह करं पहचान सकते 
प्रति यह | उस समय तक ये लोग घुमंतु (नोमे- 
(डिक) जीवन ही बिताते थे । चरागाहों 
की उनकी खोज शाश्वत थी । एक जगह 
वस कर रहना उनके लिए संभव नहीं था | 
| उनके समाज या शासन-व्यवस्था में “भूमि” 
7 का कोई महत्व नहीं था । स्थानिक-देव- 
से तेखपाओं के संदर्भ में विकसित होने वाली 
-ज्यप FUT, ग्रामदेवत।, मंदिर आदि उनकी 
जिन्त के तत्त्व हो नहीं सकते थे । उनको 

री पत्नी rate के अनुकूल यौस, पूषण, उषा, 
ए, जिति? सवितृ, अर्ति आदि प्राकृतिक 
इसी तर्न रितयां ही उनकी उपास्य थीं । वे अपने 
अ,दि ao में इन्हीं दिव्य-गक्तियों' के अवाहन 
शधिकाए लिए स्तवगान रचते थे, इन्हें ही हव्य- 
त रहीं ॥ असोम आदि की समिधाएं अपित करते 
डे हैँ | a । जीवन का क्रम सामूहिक था । समाज 
` लगभग A: मातृसत्ताक था, कितु पुरुषों की 
ग| UI भी गौग नहीं थी । ऐसा प्रतीत 

होता है कि स्त्री विधि-निषेधों से मुकत तो 


'यिकाओं में किसी महा-जलप्रलय की 


थी, कितु समाज में उसे बहुत अधिक सम्मान | 
नहीं था, पुरुष से अधिक तो अवश्य नहीं | 
बहुत संभव है कि समाज में पितृसत्ताक- _ 
व्यवस्था के लक्षण बलवत्तर हो रहे थ । 
स्त्रियों का अपहरण भी होता था, और 
स्त्रियां स्वतंत्रचारिणी भी होती थीं तथा 
इससे उनकी तत्कालीन सामाजिक-मर्यादा 
में किसी तरह का व्यतिक्रम नहीं होता था 
कई विद्वान मानते हैं कि वह साम्यवाद का 
आदि रूप था | 

ऐसा प्रतीत होता है कि पांच हज़ाः 
वर्ष पूर्व इन आयो के भारत की ओर अग्रसर 
होने का कोई विशेष कारण, कोई भीषण 
प्राकृतिक दुर्घटना रहा हो । सभी आदिम 
सभ्यताओं की किवर्दतियों या आ 


नह को आरके नामक नोक की सहायत 
एसे ही जलप्रलय से सृष्टि से बचाव 
कथा है । असुरों की मूल-भूमि अर्स 


प्रसिद्ध नदियां दजला और फरा, 
वेदी में स्थित थी । प्रति वर्ष इन 


अन्तर्वेदी बड़ी उपजाऊ, अत 
अप्यों की संस्कृति से विशिष्ट नागरः 
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थे । पुराण-प्रसिद्ध यह जलःप्रलय शायद 
इसी अन्तर्वेदी में किसी समय हुआ हो । 
यहूदियों का मूल-निवास भी इसी अन्तर्वेदी 
के दक्षिणःप्रदेश में माना जाता है, और 
यही बाइबिल की क्रीड़ाभूमि भी रही 
है । यह जल-प्रलय कदाचित अत्यंत प्रचंड 
और ध्वंसकारी रहा होगा, जिससे घुमंतू 
जातियों के सदेव के आवागमन के मागें 
ही नहीं अवरुद्ध हो गये होंगे, वल्कि उनकी 
भू-सम्पत्ति, जीविका के साधन आदि का भी 
अपरिमेय ह्लास हो गया होगा। जीविका 
के लिए नये क्षेत्रों के, अन्वेषण की आवश्य- 
कता ने ही उनको दक्षिण-पूर्व में भारत की 
ओर बढ़ने के लिए आकर्षित और प्रेरित 
किया होगा । यह इसी समय की बात है कि 
वे अपने आपको 'आर्य' कहकर सम्बोधित 
करने लगे थे । 

RR आर्यो के भारत-प्रवेश पर जो भाग 
सबसे पहले उनके मार्ग में पड़ता है, वह है 
सिन्धु-तट और उसकी अनेक सहायक 
नदियों से सेवित भू-सम्पत्ति से समुद्ध-प्रदेश, 
जिसे कालान्तर में आर्यो ने सप्तसैन्धव 
की संज्ञा दी थी । इस भू-खंड के मूल निवासी 
` उनकी तरह घुमंतू नहीं थे । उवर नदी-तट पर्‌ 
_ एक ही स्थान पर बसे रहकर उन्होंने कृषि- 
कमं में बड़ी दक्षता प्राप्त कर ली थी और 
अपने आवास के लिए समस्त सुख-सुवि- 
घाओं से युक्त प्रशस्त आवास-भवनों से 
सज्जित नगर बसा लिये थे। सुरक्षा के 
इन नगरों के चारों ओर नगर-प्राचीर 
उसके बाहर गहरी परिखाएं बना ली 


थीं। नदी से TST काटकर उन्होंने न के 


इन खाइयों को ही दुर्गम-दुर्लघ्य बा । इस 
लिया था, बल्कि अपने खेतों को तृप्त wae आयो 


तथा नगर में नागरिकों की सुविधा के 
स्नानगृहों, सफाई के लिए परिवृत 
प्रणालियों आदि के लिए भी जल स 
कर लिया था । एक । 

केवल घरों में ही नहीं, नगर में कारण 
सार्वजनिक प्रयोग के लिए शीत और gS 
प्रशस्त स्नान-गृहों की व्यवस्था थी । यवि 
शालि-गोधूम-कपास आदि की खेती gape सम 
थी, और खाद्यान्न-संग्रह के लिए aay लगाव 
सार्वजनिक भांडार बनाये गये थे । स्वक लिए 
रजत-ताम्र-कांस्य आदि कलात्मक आए रस्त 3 
षण-बर्तन बनते थे । मिट्टी के सुंदर बहि! उत्पः 
ही नहीं, बच्चों के लिए नाना प्रकार RTT 
खिलौनों का भी निर्माण होता था, aye Tt 
अपने इन उत्पादनों को लेकर बे स्रव प 
पार सुदूर देशों की व्यावसायिक-सांख|दिले श 
तिक यात्राएं करते थे । वे नौ-वहन में द| 


थे और उनके व्यापारिक-सम्बन्ध न केबी पूजा 
मेसोपोटामिया तक, बल्कि दूर नील-नक्ीणिसों 
की उपत्यका तक फैले हुए थे । उनकी इश कॅ 
व्यावसायिकःनिपुणता के लिए ही आमक 
ने उन्हें पणिक” की संज्ञा दी थी । सब योग 
आश्चर्य-जनक तथ्य तो यह था कि उन्हा" उपह 
अपने प्रयोग के लिए एक लिपि का भु 
आविष्कार कर लिया था, ज़ो उनके मार्त! 
सिक धरातल की उच्चता का प्रमाण है। भी 
इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि उनका। 
समुदाय तत्व-चिन्तन में भी लगा 


ने न के ; 
न्घ्य बा । इस समृद्ध नागर-संस्क्ृति की तुलना 
तप्त wet आर्यों की संस्कृति विशुद्ध रूप से आर- 


< 


था के लिण्यक-संस्कृति थी, और उनकी तत्कालीन- 
[ नालिक्रौरचना वेदों में गम्भीर तत्त्व-चिन्तन प्रायः 
नहीं मिलता । 


जल स 

एक ही स्थान पर जमकर बसे रहने के 
गर में (कारण सिन्धु-तट के मूल-निवासियों को 
और उष्मंस्कृति के सहज ही विशिष्ट रूपाकार 
थी । यवि हो गये थे । कृषि एक श्रमसाध्य 
Sat होईौर समयापेक्षी उद्यम है, जिसके साथ भूमि 
ए' asap लगाव, और संग्रहःप्रतीक्षा-विश्राम-आदि 
प्र । स्वि लिए सुरक्षा और सुविधा से सम्पन्न 
[क आशशस्त आवासों वाली नागर-संस्क्रति सहज 
गदर बही उत्पन्न तथा सम्पन्न होने लगी थी, और 


प्रकार Raa से जुड़े होने के कारण 
था, औ|जसक्ति, श्रद्धा, भक्ति आदि के मानसिक- 
वे सम्नाभाव पदा होन स्वाभाविक थ | सबसे 


क्“सांखहिले शस्य, सम्पत्ति, सन्तान आदि की 
न में दि के लिए जननी-स्वरूपा महा मातुदेवी 
= गि पूजा प्रारम्भ हुई | उसके साथ ही सब 
नील-नदी णियों के रक्षक-पालक स्वरूप पशुपति- 
इनकी इसी थे की आराधना का प्रचलन हुआ | 


ही आग्रौरमि कर्षण, भार-वाहत-वहन आदि जीव- 
/ । सब पयोगी व्यापारों में अनिवार्य वृषभ को 
moe Sel पूज्य मान लिया । आये-पूर्व 
[का 
[के मा"! प्रमाण नहीं मिलता । गाय तो आर्यों 
माण है | * पूज्य नहीं थी, वह उनकी सम्पत्ति 
नका एई aT । 

गा रहत... षा के. चातुर्मास में परिब्रजन 
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प्रवृत्त होने की आवश्यकता नहीं थी । 


पन्ध-घाटी सभ्यता में अश्वों के अस्तित्व | 


वाधा के फलस्वरूप जब आखेट की. 


सुविधा नहीं रहती तो वे गोमांस पर ही 
निर्भर करते थे । कितु यह तभी होता जब 
उदरपू्ति के आखेटादि साधन सहज ही 
उपलब्ध नहीं होते । अपनी सम्पत्ति के 
रूप में गाय की सार-संभाल और पोषण वे 
अवश्य करते थे । 

नागरिक-आवास के कारण आर्येतरों 
में ग्रामदेवता की पूजा प्रचलित थी, और | 
चूँकि नाग प्रायः भूमि-गर्भ में बिल बना 
कर ही रहता है, अतः ग्राम-देवता के रूप | 
में उन्हें भी पूजा जाता था । वृक्षों की, 
और खास कर अश्वत्थ की भी पूजा प्रचलित 
थी, और इसी व्याज से अनेक स्थानीय 
देवता उनके पूज्य थे, जिनके प्रतीक के 
रूप में प्रतिमाएं बनाकर या विशिष्ठ 
आकार के प्रस्तरो को उन्होंने अपनी SAT. 
सना का आधार बना लिया था | 

नवागत आयो की अपेक्षा स्थानीय. 
आर्येतरों का जीवन-स्तर अवश्य समृद्ध 
और प्राचुर्थपूर्ण था । आयों की तरह उन्हें 
संकटापन्न और अवसर-निर्भर आखेट | 


ओर भूमि से लगाव तथा कृषि के 

आवश्यक सामूहिक-सहयोगऔर सह 
की भावना के कारण सहज ही. 
श्रातृ-भाव विकसित होता गयां । 


` स्परिक-व्यवहार के क्षेत्र में अहिंसा का 
प्रबल-भाव प्रचलित रहा होगा | संघर्षो 
की अनृपस्थिति और सभी जीवनोपयोगी 
वस्तुओं के प्राचूर्य से मानसिक-व्यापारों 
और चिन्तन-मनन की प्रवृत्ति के लिए 
उनको पर्याप्तं अवकाश था । समाज में 
यतियो और मुनियों के एक वर्ग होने के 
प्रमाण मिलते हैँ, जिनका काम जन-साधा- 
रण में अहिसा, अपरिग्रह, क्षमा, करुणा 
आदि मानवोचित गुणों का प्रचार-प्रसार 
. करना था । सिन्धु-घाटी के उत्खनन में 
ही नहीं, वेदों में भी इसके अप्रत्यक्ष प्रमाण 
पाय जाते हैं। आत्मा की अधिनश्वरता 
परमात्मा के साथ उसका सायज्य आदि 
` आध्यात्मिक-चिन्तंन उसी यंग की देन 
' यद्यपि इन विचारों का सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
_ विवेचन बहुत बाद में औपनिधदिक-यग में 
ही सम्पन्न हुआ था । ब्रह्मा या परब्रह्म के 
खूप में सर्वोच्च-संता का निरूपण भी चाहे 
इसी औपनिषदिक-युग की उपज हो, पर 
उसके बीज इस भामि में प्राग्वेदिक-यंग में 
` ही पड़ चुके थे | देव-गणों में प्रचलित ब्रह्मा 
का इस ब्रह्मा से कोई सम्बन्ध नहीं था 
यद्यपि ब्रह्मा और ब्रह्मणस्पति आयो के दो 
प्रधान देवता रहे 
सिस्र और मेसोपोटामिया की नदी-घाठी- 
तिथों के विपरीत सिन्ध घाटी के थणिकों 
नगर-राज्य जसी शासन-व्यवस्था का 
प्रतीत होता है। ऐसे नगर-राज्यों 
पारस्परिक-संव की सम्भावना 


_ तो जन्मते ही नष्ट कर दी जाती थीं या कि उ हं 


किया जा सकता । मोहुन- 
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जो-दड़ों, हडप्पा-कालीबंगा आदि स्थानों 

एसे सहयोग और एक्य के प्रमाण मिले है|अहिसाः 
राजा और राज्यत्वं का तो आर्यों में करत थ 
बहुत बाद मे प्रचलन हुआ था, यह ls 
से ही प्रमाणित है । पणिकों में स्त्रियों ॥| तत्कार्ल 
पर्याप्त सम्मान था और बे पुरुषों के समा आर्यो ' 
उन्मुक्त थीं । समाज में सम्भवतः मा आर्यगण 


सत्ताक-व्यवस्था ही बलवत्तर थी । पणि| aos 
में मातृदेवी की पूजा का उतना ही महु कूर औ 


प्रतीतं होता है, जितना आर्यो में यज्ञानुष्ठा| की रण 
का था । मातुदेवी के अवस्थान बड़े सहज र 
सरोवर-परिसरों से आवृत्त होते थे, ay दया, ` 
म.तृदेवी की पूजा का भार जिन fafa संथान ' 
महिलाओं के ऊपर था, उन्हें 

ने के कारण अध्सराएं कहा जाता था| ग S 
अप्सराएं प्रतिष्ठित परिवारों से अ.ती शको नि 
और अत्यंत सुंदर होती थीं । बाहर faaay TF 
से अ.रत या आनंत अप्रतिम संदरियों q नोर रि 
भी यह सम्माननीय दायित्व सौंपा जात १३ 7! 
था fre उर्वशी कहकर पुकारा जाई] १ की 
है । वे शायद मेसोपोटामिया के धर-दक्षि रै वो 
उर” - प्रदेश की छ निवास 


सरोवर दासा ` 


psu 


उच्म्‌ न्मु कत 


वहारिणी संदरियां ही होती थीं । डते TAA 


मुक्त यौन-सम्बन्धों से उत्पन्न संतान gad सित 
सौंदर्थ में बाधा समझे जाने के कारण 7 गे नी 


=f 


उन्हें यतियों-मुनिथों को सौंप दिया जाती जि 
| कालांत 


था । बाद में साहित्य में इन्हें ही ‘ae = 
या वातेरशना' कहकर अभिहित किया * 
गया है । बड़े होने पर यो वातरशन 


i 


“SI 

र स्थानों 
T मिले है| अहिसा-करुणा आदि सद्गुणो का प्रचार 
र्यो में करते थ । ee कर 
भारत के सिन्धु-घाटी प्रदेश की यही 
तत्कालीन सस्क्तिक-पृष्ठभूमि थी, जब 
| आर्यो का यहां प्रवेश प्रारम्भ हुआ था । 
gran कठोर जीवन के अभ्यासी, HAS, 
बलिष्ठ, LE के लिए सदैव तत्पर युयुत्सु 
at और हिसा-प्रेमी थे । आखेटक होने के 
| कारण हिसा उनके रक्त में मिलकर उनका 
सहज गुण हो गयी थी । शत्रु के लिए उनमें 
छे ओऔ| दया, माया, करुणा अ.दि के लिए कोई 
स्थान नहीं था । उनमें दास प्रथा नहीं थी, 
दासों को खिलाने-पिलान का व्यर्थ भार 
क्यों उठाया जाथे ? अतं: वे पराजित शत्रु 
को निर्मम निः5रता से मार डालते, उनके 
घरों को जल देते, उनकी सम्पत्ति-शस्य 
और स्त्रियां तक लूट लेते । उनके सेनापति 
इंद्र की कररता और निऽ्ठ्रता के वर्णनों से 
॥ वेद की ऋचाएं भरी पडी हैं । भारत-प्रवेश 
के बाद अवश्य धीरे-धीरे अपने स्थायी- 
निवास की योजना. के साथ यहां पराजित 
शत्रुओं को या तो 'कृण्बन्तोविश्वमार्यम्‌' के 
सिद्धांत के अशुसार उन्होंने आर्य बनाने 
की नीति अपनायी या फिर जो बच रहे 
उन्हें Ue का एक वर्ग बनाकर अपती 
भमाज-व्यवंस्था का अंग बना लिया | 


सरोवर: 
गता था 
अ.ती १ 
at विदेश 
ate 


र-दक्षिः 
स्वच्छ 
| । उत 
न SA 
कारण A 
गया te 
या जाता 
कुम्भ 
तकिया 
ना AA 


के तिम्ततर वर्ग में परिगणित होने लगे । 
iat की विजय का एक कारण उनके 
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कालांतर में ये ही 'दास' कहलाकर समाज : 


धीरे-धीरे आर्यो का वर्चस्व स्थापित हो : 
गया, आर्येतर घृणा और उपेक्षा के पात्र | 
हो गये | उन्हें वेदों में अव्रत, अयज्विन, | 
बेनकाट, मृध्रवाक्‌, शिश्नदेव, यातुधान आदि 
कदर्थक-विशेषणों से स्मरण किया गया है। | 
अतार्य शब्द घृणा और क्षुद्रता का वोधक | 
अपशब्द हो गया । 2 
विजेताओं के संस्कार, रीति-नीति, 
नियम-कानून विजितों को स्वीकार करन 
ही पड़ते हें। अ;र्यीकरण का अर्थ ही यह था |. 
कि आर्यो के कर्मकांड, यज्ञानुष्ठान आदिः | 
स्वीकार कर लिये जायें जो प्रत्या हिसा. 
प्रधान थे । जिन्होंने इनको स्वीकार 
किया या तो वे मार डाल गथ, या 


अपने प्राण बचायो । उनकी अपनी 
वहीं पनपती रही । दक्षिण-भारत में. 


सारे भारतवर्ष में फेल गयी । पूर्वी 
में भी शैव और शाक्त मतों 


~ 


है वह कालान्तर मे अपने : 
संस्क्रति पर हावी हो ही जाती 
उसका नाम, परिवेश जेत 


| a अश्वों की सुविधा भी थी । आयेतरों संस्कृति 
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बिद्रोह और आध्यात्मिक-तत्वान्वषण की 

तुलना में भौतिकता के प्रति उदासीनता ने, 

जो आर्येतरों की जीवन-प्रण।ली के प्रमुख 

मानदंड थे, उपनिषदों के माध्यम से आत्मा- 

i परमात्मा, जीव-ब्रह्म आदि के शाश्वत- 
| i सम्बन्धों के निरूपण को आर्य-संस्क्ति का 
अंग बना दिया । शिव और उमा की पूजा 
उन्होने स्वीकार कर ली, विष्णू के साथ 
उसी तरह श्री का आविर्भाव हुआ- 
देवता जोड़े के साथ पूजे जाने लगे | 
इसके पहले आर्यों में स्त्री को इतना ऊंचा 
सम्मान प्राप्त नहीं था । हिंसा-प्रधान 
बैदिक कर्मकांड के स्थान पर रहस्यात्मक 

* यौगिक-साधना फैलने लगी । यौगिक- 

साधना का उद्देश्य ही जीव के लिए चिरंतन 
' ` दिव्य-शक्ति से तदाकार होकर तादात्म्य 
ae लाभ करना था । इसके फलस्वरूप एक 
ऊंचे रहस्यमय स्तर्‌ पर अमर आत्मा की 
भावना को बल मिला तो दूसरे निम्त-स्तर 
पर पुनर्जेन्म और मृतपूर्वजों की पुजा का 
भाव भी उदय हुआ, जिसकी परिणति 
आजकल विधि-विधानयूक्त श्राद्ध-कर्म में 
 प्ररिलक्षित होती है । मूलत: श्राद्ध-कर्मादि 

' आय संस्कार नहीं माने जाते । 

. आदिम-आयों के यज्ञानृष्ठान की प्रक्रिया 
और भाव अत्यंत सरल रहे होंगे। अदृश्य- 
शक्तियां उनके मत से पुर्णत: मानवतारोपी 
(एन्थोपोमाँफिक) नहीं थीं उनके 
अनुसार इनको संख्या तैतीस थी और ये 
: प्राकृतिक-शक्तियों के रूप में प्रकट 
` होकर अपना प्रभाव प्रमाणित करती थीं । 


सर्वोच्च-शक्ति का अवतरण और 


उनकी कोई दृष्ट या दृश्य मूर्तियों का प्रह 
नहीं था | अग्नि उनका संदेशवाहक सभन 
जाता था, इसलिए यज्ञ में उसके मा& 
से आर्यगण कभी वृषभ, कभी मेष, क़ 
अवि और कभी अश्व आदि को मारु 
उनके मांस को दूध-मकखन, पुरोडाश (३ 
की रोटी) तथा सोम के साथ इन देवताः 
को अपित करते थे । देवता इस 'होम' 
अर्नि-पूजन से परितृप्त होकर भक्तों 
पुत्र-पौत्रादिकों से वंश-वृद्धि, सम्पत्ति, दीए 
युष्य और शत्रुओं पर विजय का 
देते थे । इस 'होम“प्रक्रिया के प्रच 
के प्रमाण कमोबेश रूप में प्रायः पूरे 
पीय-अंचल में पाये जाते हूँ। 

प्रख्यात पुरातत्त्वविद्‌ डाँ. सुनीतिकुम 
चटर्जी का कथन है कि इस होम-अनूष्ठ 
के समकक्ष था आरयेतरों की पूजा-विधि 
अनुष्ठान | यह पूजा-विधान ही आज सम 
भारतवर्ष में हिन्दू-समाज का एक अल 
सामान्य कार्यक्रम है । उनके मत से पृ 
शब्द द्रविड़ मूल का शब्द है जो अन्यत्र 
भाषा में नहीं मिलता, न ही इससे 
घित उपचार ही कहीं प्राप्त होते है । पूण 
के मूल में यह भावना है कि यह सम 
ब्रह्मांड उस चिरंतन दिव्य-शक्ति से आए 
है । मांनिक-भ्रयोगों से उस सर्वोच्च 
को किसी विशिष्ट वस्तु म्ति-चित्र 
उपल-वृक्ष या वृक्ष की शाखा को 
मंत्रित कर आविर्भूत किथा जाता है. 
प्रकार प्राण-प्रतिष्ठा के बाद उस प्रतीक 


और 
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मान लिया जाता है, और उसकी अपने 
प्रिय पेय, पंचगव्य-जल-मधु तथा अन्य प्रिय 
वस्तुओं, फलः चंदनादि सुगंधित-द्रव्य, अक्ष- 
तादि-शस्य तथा कुछ विशिष्ट वनस्पतिथों 

के हरित-पल्लवों, दुर्वाओं से सत्कार किया 
जाता है । वाद्य, नृत्य, गान, atta आदि 
राज्योचितं उपचारों सें प्रमुदित-आमोदितं 
करके इस प्रतीक के माध्यम से भक्तं अपने 
आराध्य प्रभु के साथ एक अनिर्वचनीय, 
गहरा, आध्यात्मिक, कितु व्यक्तिगत, रागा- 
त्मक-संबंध अनुभव करता है । आर्यो के 
होम-अनुष्ठान वस्तुतः लेन-देन की छिछली 
मानसिकता पर निर्भर करते थे, जबकि 
पूजार्चना में आराधक भक्ति के उद्रेक में 
सम्पूर्ण आत्म-समर्पण कर देता है | हृदय 
की इस रागात्मक गहराई को विजय 
मिलना स्वाभाविक था, और बाद में जाकर 


.तो समाज में इन आर्येतरों की पूजा-पद्धति 


ही जोर पकड़ती गयी । आर्यो का विशुद्ध 
होम-यज्ञ-प्रकरण कुछ नैष्ठिक-वेदवादियों 
में ही अवशिष्ट रहा, और वह भी अभी 
कुछ दशकों पूर्व आर्य-समाज के आन्दोलनों 
से बचा रहा । हिसा-प्रधान बलि-प्रथा 
का तो उसमें भी लोप हो गया । 

समस्त वैदिक-स।हित्य में केवल 'होम' 
ही का उल्लेख है, 'पूजा' का कहीं नहीं । 
'होम' का एक पर्याय पशु-कर्म' 
अर्थात्‌ पश्‌-अनृष्ठान वेद में प्रयुक्त हुआ 
है । डा. चटर्जी के मतानुसार द्रविड़ भाषा 


म पु का अर्थ पुष्प और 'षय' या 'गय | 
का अर्थ करना होता है | अर्थात्‌ एक स्पष्टी- 


१९८३ 


` आभीरःवंशीय आयेतर ही 


करण के अनुसार 'पुषय' या 'पुगय' का एक : 
अर्थ हुआ पुष्प-कर्म' जो आयों के 'पशु-कमे' | 
का संम-स्वर पद हो जाता है | पूजा शब्द | 
की उत्पत्ति भी वे द्रविड भाषा के शब्द 
पूसु' अर्थात्‌ 'अर्चेन' से बतात हूँ | अर्चनं 
में प्रतीक या मूर्ति का चन्दन या रकतं के 
प्रतीक कुंकुम से लेप किया जाता है, जो 
ara के पशु-कर्म में बलि के रक्‍्त-प्रक्षालत्त 
की श्तं पुरी कर देता है। हिसा-प्रधान पुजा. 
में, जैसे काली-पूजा में बलि-पशु का fart 
च्छेद कर उसके रक्त सें पात्र भरकर देवी 
के सम्मुख रख दिया जाता है, कभी-कभी 
इस रक्त से उनका अर्चन भी किया जाता. 
है । आयो के यज्ञों में बलि-पशु का वध कर 
उसके मांस और वसा की आहुतियां द 
थीं । पूजा' या पुष्प-कर्म में आर्यो 
आयेंत रों, दोनों की पद्धतिंयों का स 
हो जाता था । कृष्ण वासुदेव के युग तंक 
यह पूजा-पद्धति अवश्य प्रचलित हो स 
होगी, जैसा कि गीता में कहा 
“पुत्रम्‌ पुष्पम्‌ फलम्‌ तोयम्‌ यो 
प्रयच्छति । वेद में कृष्ण को एक 
रूप में व्यक्त किया गया है, जिसके 
ब्रह्मा और इंद्र के संघर्ष हुए थ 
आख्यायिकाओं का युगानुकल 
ही पौराणिक-साहित्य में मात्य : 
श्रीमद्भागवत पुराण में श्रीकृष्ण को : 


इन्द्र-यूजा का विरोध तथा _ 
संघर्ष के वर्णत करके उत्तकी 


-उन्हें न केवल एक अत्युच्च देवता, afew 
विष्णु का पूर्णवतार ही स्वीकार किया है । 
ईसा की दो-ढाई सहस्रान्दि पूर्व भारत में 
-वासुदेव-मत या पांचरात्रमत के प्रचार के 
प्रमाण मिलते हैँ । यही तब भारत में आर्यो 
के आगमन का समय था, किन्तु उनके 
याज्ञिक-संस्कारों को समाज में मान्यता 
नहीं मिल रही थी । पौराणिक-युग तक 
अवश्य दोनों संस्कृतियों का संश्लेषण सम्पन्न 
हो चुका था, वैदिक यज्ञ-कर्म के साथ-साथ 
 अवेदिक पूजा-कर्म को भी मान्यता मिल 
चुकी a, एक सम्मिश्-संस्कार, जिसे 
' 'निगमागम' सम्मत कहकर सर्वमान्य कर 
लिया गया था । 
. निगम सेतात्पर्थं वैदिक कर्म-कांड से 


वोध भक्ति-भावना से यत 
आध्यात्मिक-आराधना से था, जिसमें योग 
ध्यान, त्रत, तप अददि की प्रमखता थी | 


मान जात हं जिन्हें आयंतर देवाधिदेव. 
महादेव Hite विशेषणों से संबोधित करते 
'। आयो के अधद्य-तायक प्रजापति दक्ष 
कच्या सतती ने अपने पिता की, और 
इसीलिए समस्त आयंगण की 
विरुद्ध शिव से विवाह किया था । 


तन एक विराट यज्ञ-समारोह में 
रत पुः tT तथा STA 


` नहीं थी । यह आर्येतरों के प्रभाव से ॒ 
वाद में प्रचलित हुई । 'शिव' के साथ 
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और शिव ने कद्ध होकर अपने गणों ३ 
सहायता से यज्ञ का विध्वन्स कर दिया | 
कितु कालांतर में लोक-समाज में शिव ३ 
प्रभाव और लोकप्रियता के कारण आगो 
को शिव का वर्चस्व स्वीकार कर उने 
अपने सर्वोच्च देव ब्रह्मा और विष्णु हे 
समकक्ष स्थान देना पड़ा । 'शिव” वस्नुत 
द्रविड मूल की धातु ‘Wala’ से बना शब 
है, जिसका अर्थ है रक्त-वर्ण वाला । आगे. 
aU में शिव एक नीले रंग के गले वात्न 
लाल रंग के रहस्यव।दी देवता थे, जिल 
'नील-लोहित' की संज्ञा प्राप्त थी । उनके 
नीले कंठ का कारण यह था कि उन्हा 
जगत के कल्याण के लिए स्वयं विष al 
पान किया था । वेदों में एक ‘ez’ नामक 
देवता का उल्लेख है, जिसका मल अर्थ था 
रोदन' या गर्जन करने वाला । आ'र्येतर 
नील-लोहित शिव के लिए जब इस रुद्र 
सम्वोधन का प्रयोग होने लगा, तो रह 
शब्द से ही रुधिर, लोहित, रोहित आदि 
लाल रग के वाचक शब्द बन गये । "शिव! 
शब्द की संस्कृत भाषा में भी मल है, जिसका 
अर्थ है कल्याण करने वाला। इसी धातु 
से संस्कृत के अन्य शब्द 'श्री' श्रेष्ठ श्रे यसं 


आदि बने हूँ । यही नहीं, रोम की देवी 
'सिरीस' की उत्पत्ति भी इसी धातु सें 
हुई होगी । 


ऊपर कहा जा चुका है कि आर्यों में 
देवताओं की जोड़े के साथ स्वीकार की 


Bi} 


गणों के 
र्‌ fear) 
| शिव ह 


A उन्होंने 
विष का 
र” नामक 
' आर्थ था 


Haat 
इस tl 
तो & 


त आदिं 
। “शिवां 
"जिसका 
सी धातु 
' “श्रेयस 
की eal! 


धातु से 


Tat में 


की प्रथां| 


[स a 
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ने आर्येठरों की SAT कों भी ग्रहण किया | 

gar स्पष्टतः 'मां' का व्यंजक शब्द 
है। विष्णु और श्री के जोड़े की स्वीकृति भी 
परवर्ती काल की उद्भावना है । शिव की 
भी द्रविड़ संस्क्ृति से 


को आकाश और 

माना जाता है 
। द्रविड़ मूल में विण' 
का अर्थ आकाश ही होता है। कालांतर में 

ह्या-विष्णु-महेश की त्रिपुटी में विष्णू क 
स्थान सर्वोपरि हो गया, किन्तु यह बाद 
की बात 2, जबकि भारत में दोनों Aes 
feat का पूर्ण समंजन हो गया था। आर्यो 
में पितूसत्ताक-समाज-व्यवस्था प्रबल हो 
चुकी थी, जबकि आर्येतरों में मातृसत्ताक- 
व्यवस्था अभी भी पूर्ववत्‌ अपना स्थान 
बनाये हुए थी । 

देवताओं में जोड़े का प्रचलन इसी 
व्यवस्था के कारण सम्भव हुआ होगा, 
कितु इस दिशा में जनसाधारण में आर्यः 
संस्कार ही विजयी हुए, और कुछेक स्थानों 
Fi छोड़ कर सारे भारत में पितृसत्ताक 
समाज-व्यवस्था बद्धमूल हो गयी । 
` इस तरह हम देखते है कि 'भारतीय- 
Wate कहने से आज जिस संस्कृति का 
वोध होता है, वह विशुद्ध आर्य-संस्क्रति 
नह कही जा सकती। 
fren हमारी भारतीय-संस्कृति का एक 
ares तो उसका अहिसा त्त्व भी है । 
पज्ञानुष्ठात अब भी यदा-कदा होते रहते 


समद्र का 
जिनका रंग नील 


~ 


4 


हैँ, किन्तु वे अब हिन्दू जन-जीवन का सामाच्य 
अंग नहीं रहे । व्यबितञगत रूप में उन' 
स्थान विशेष अवसरों, यथा विवाह, मृत्यु 
श्राद्ध, तर्पण आदि पर ही सीमित हो गया 
है। सामूहिक रूप में अब भी यदि कहीं-कहीं | 
इनका आयोजन हो जाता है तो आधूनिक. 
शिक्षा से लैस समाज का एक काफी बड़ा: 
वर्ग यज्ञ में दी जाने वाली आहुतिय्रों के 
रूप में खाद्यादि द्रव्य और घृतादि पदार्था 
के अपव्यय की आलोचना करने के 
खड़ा हो जाता है और इसे अ-राष्ट्रीय-कमं 
तक कहते सें नहीं हिचकिचाता। राजकोय 
प्रोत्साहन यदि कभी मिलता है, तो वह बडे 
ही छद्म-रूप में, और वह भी केवल 


वाले हो गये हैँ। आयो के पशु-कर्म 
प्रतीक रूप में अब आटे के पिंड 


तोयम्‌ के द्वारा सम्पन्न कर ली 
यों, अपने इसी अहिसक-खूप में 
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(पृष्ठ ५१ 
पास-पड़ोस की खबरों से या किताबों से 
लाद देते हैं । इससे दिल पर तनाव पड़ता 
है। उस तरह के ज्ञान की जगह दिल नहीं 
दिमाग है । तनहाई से घबराते हैँ । इसे 
शक्ति और अपनी अंग रक्षक न समझ, इसे 
अपना दुर्भाग्य समझ निष्कासित करने 
की कोशिश में लगे रहते हैँ | बहुत से 
लोग पूरी-पूरी रात पार्टियों में लगाय रहते 
हैं; क्योंकि बे किसी भी कीमत पर तनहाई 
को नहीं रहने देना चाहते । 

इसी तरह मौन एक एसी शक्ति है जिसे 
हमारा दिल तोड़ देना चाहता है; क्योंकि 
कोई हमारे यहां आये हमारे दिल में उसे 
देखकर मौन छा जाये, तो सभ्य समाज 
` इसे अभद्रता कहता है । अतः अक्सर 
` आदमी मेहमान-नवाजी में या अपने 
आपको दिलचस्प और सभ्य दिखाने के 
उद्देश्य से पाटियों में बहुत चहकते Zz 
| वे इस तरह दिल को बे-मौत मार रहे है। 
| मोन दिल में तभी आता है जब हम उस 
` व्यक्ति के सामने हों जिसे हमसे कोई 
सच्चा लगाव नहीं है, जिनसे सच्चा संबंध 
हैं उनके आगे जो मौन आयेगा भी तो वह 
शब्दों से ज्यादा मुखर होगा । दो सच्चे 
प्रेमियों का मौन देखिये जो अरसे वाद 
मिले हँ और बोल नहीं पां रहे हैं । 

रहस्य भी एक एसी ही शक्ति है दिल 
जिसका हम खूब दुरुपयोग करते है । 
हर शक्ति आत्मा के प्रयोजन के 


का शेषांश ) 
यह रहस्य शक्ति आत्मा को जीवन और 
जाति में बसे उस अपार रहस्य से संबद्ध 
रखती है जो सोते हुए घरों पर चांद की 
किरणों में बंध कर उतरता है, बर्फीली 
चोटियों पर दबे पांव चलता है या जब 
हम ऊंचे उठने के लिए संघर्ष करते है तों | 
कहीं से आकर हमारी मदद कर देता है | 
मगर इस रहस्य शक्ति का दुरुपयोग | 
हम करते हैँ दूसरों की गुप्त बातें जानने 
में । बहुत से पत्रकार इस शक्ति की टार्च | 
लेकर लोगों की ज़िंदगी के कोनों में झांकते 
हैं । बहुत से लोग पड़ोसियों के घर की | 
कच्ची-पक्की बातों में रहस्य et हैं । |€ = 
दिल जब इन दुनियावी बातों को रहस्य Te f 
मान इनमें रुचि लेने लगता है तो प्रकृति 
के रहस्यों से उसके दिल का संबंध टट | 
जाता है | उसके,साथ उसके दिल को हर |. 
क्षण ताज़ा करने वाला रास्ता बंद हो | पर्यो ब 
जाता है। [राणि 
अगर हम अपन दिल की इन चार हिमाल 
शक्तियों को उनकी प्राकृतिक खूराक दें तिक ₹ 
और उन्हें पश्चिमी अज्ञान के असर में शांति : 
दुनियावी दिशाओं में न लगायें तो ये | संस्कृति 
चारों ताकतें दिल को टूटने से, फेल होने | भारत 
से वचायेंगी । ये बढ़ते हुए हृदय रोग ॥पशिचः 
-स्कग । हमारे दिल ही गलत, जगह हैं, Wa ही 
दुनिया तो उतत्ती ही खूबसूरत या बदसूरत वैभव : 
है जितनी कि थी । ee Be 
*-अंतिरिक्त जिला अधिकारी (वित्त), | वाल र 
कलेक्टरेट, बरेली उ. १९८: 


न और | 
| संबद्ध | 
Te की || 
वर्फीली | 
या जब || 
i 2 तों | 


ता है । | 
रुपयोग | 
जानने | 
गी टाचे | 


| BRR es 
T मालय के पंचखंडों में से केदारखंड 
हिमालय, गढ़वाल' के नाम से जाना 


' ॥जाता है । एतिहासिक महत्व का यह 
भू-खंड ऋषियों की तमोभूमि रहा हैं 
और श्री केदार-बदरीताथ-जैसे प्रसिद्ध 
तीर्थो की अवस्थिति के कारण यह धामिक- 


पौराणिक महत्व रखता है । देवात्म 
हिमालय की यह पुण्यभूमि अपने प्राकृ 
तिक ated में विशिष्ट और आत्मिक 
शांति की स्थली होने के कारण भारतीय 
संस्कृति की मूल चेतना से जुड़ी रही है । 
भारत की सभी प्रसिद्ध नदियां, पूर्व से 
पश्चिम तक फैले हुए पर्वतराज हिमालय 
से ही निकलती हैं । प्रकृति का अक्षय 


`) वभव यहां विद्यमान है । इन सब कारणों 


ललित कलाओं का जैसा विकासं गढ़- 


| ताल में हुआ है, अस्यत्र दुर्लभ है । इसमें 


१९८३ 


लाखा मण्डल 
गढवाल की ललित कळाए 
पूर्णिमा 


पाण्ड 


कोई संदेह अथवा अत्युक्ति नहीं कि यहाँ | 
के जन-जीवन में ललित-सुष्टि की प्रेरणा | 
प्रकृति से ही प्राप्त है । é 
कला सौंदर्य का प्रतिफलन है । सौद | 
आत्मा का संगीत है। कला का एक पर्याय | 
शिल्प भी है । इस सूत्र से यह स्वतः स्पष्ट _ 
है कि ललित कलाओं के अंतर्गत मुख्यतः: 
चित्रकला, संगीत, मूतिकला और काव्य 
की गणना की जाती है । इन सभी कला- 
रूपों में मानव-चेतना में व्याप्त ललिता 
शक्ति का ही विकास-प्रकाश होता हैं । 
यही ललिता शक्ति कला-सुजन अथवा 
सौंदर्य-रचना की मूल शक्ति है । इसी 
प्रेरगा-शक्ति से मानव अपने ललित 
भावों, अपनी संवेदताओं की अभिव्यक्ति 
करता है । 
- गढ़वाल की ललित कलाओं में 


पहले चित्रकला पर विचार He | इतिहास 
के विद्वानों ने गढ़वाल में चित्रकला का 


भी महाराजा बलभद्रशाह के राज्यकाल 
से । इनका शासनकाल सन १४७३ ई. 
से १४९८ ई. तक माना जाता है। बलभद्र 
शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर में काशी 
से कलाकारों को आमंत्रित कर, एक मनो- 
हर राज-प्रासाद का निर्माण कर एक 
रमणीक चित्रशाला की स्थापना की थी । 
बलभद्रशाह के बाद महाराज BASIE 
का राज्यकाल आता है, जो चित्रकला 
के सर्वाधिक पोषक हुए हैँ | इनका राज्य 
काल सन १६८४ से १७१६ ई. तक है । 
इनके राज दरबार में नवरत्त रहते थे, 
इनमें चित्रकार भी थे । इन्हीं के कारण 
वस्तुतः गढ़वाली चित्रकला भारतीय चित्र- 
कला के इतिहास में अपना स्थान बना 
सकी हैं । 
| गढ़वाल में मुगलशैली से प्रभावित 
` चित्रकला पल्लवित हुई, इसका श्रेय 
यहां के प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम के 
पूर्वजों को है। महाराज वलभद्रशाह और 
फत हूशाह के कार्यकाल के मध्य चित्रकला- 
विषयक कोई विशेष संदर्भ नहीं 
' लब्ध ह । हां, फतेहशाह के भतीजे प्रः 
` शाह के पश्चात्‌ यहां चित्रकला 2 
Sat और विकास हुआ वह अप्रतिम 
है और यह क्रम सुदशनशाह्‌ तक के कार्य- 
.. काल में भो मिलता है । वस्तुतः गढ़वाल 
` में चित्रकला का आरंभ चित्रकार श्याम- 
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प्रारंभ १३ वीं शताब्दी से माना है, वह - श्यामदास 


रेखाओं के शुद्ध प्रयोग और शैली. 


दास की कलाकृतिथों से हुआ, 


आये थे । | 
१८ वीं शती के मध्य से यहां हित 
चित्रकला का दूसरा काल माना 
है, जहां से प्रसिद्ध चित्रकार मौलाझकी टी 
की कृतियां हमारा ध्यान अपनी आचितरका 
विशिष्टताओं के कारण आकर्षित कगतार्ल 
हैँ । इसी fag पर प्रारंभिक प्रभाव तस्जुतः 
कृतियों ने गृलेर से प्रभावित होकर a AIST 
निजता ग्रहण की है । १८ वीं शती ब्रँजिन व 
अंतिम भाग और १९ वीं शती का आपे ही * 
भिक समय यहां की चित्रकला के fay TAT 
दुर्भाग्य सिद्ध हुआ । गोरखा आक्रमण चित्रक 
इस ऐतिहासिक काल में अधिकांश चित्र 
कार या तो मृत्यु को प्राप्त हो गये | ` 
इधर-उधर चले गये । ऐसे अशांति 


a 


गृह एवं 
वातावरण में कला की प्रगति की आई ATT 
उस युग में करना अनुचित है । sea £! % 

aye है कि मौलाराम उस थग में Wes थः 

वाल में ही बने रहे । इसे यहां गा गई 
चित्रकला के लिए सौभाग्यपूर्ण ही a हा 
जा सकता है, क्योकि बाद में अशांति ¶ "3 
तूफान रुकने पर, निष्पाप सौंदर्य के अं 


अपेक्षाकृत कुछ नवीनता के कारण : 
की चित्रकला ने भारतीय. चित्रकला 
इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा । 

बैरिस्टर बाबू मुकंदीलाल' 


[कर 


प्रभावई 
अ़कांगड़ा के कलाकारों ने एकजुट होकर 


AL ३ 


| शती १ 


विशेष चर्चा हुई 
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के अंतर्गत “गढ़वाली शैली' को 
िथापित कर दिया है । खास तवीनता न 


की ही सामर्थ्यं हो सकती थी । प्रवासी 
| चित्रकारों द्वारा कांगड़ा शैली के संस्कार 
गढ़वाली शैली में स्थापित किये गये । 
:॥ वस्तुतः जिस काल में गढ़वाल, गुलेर और 


जिन कलाक़ेतिथों का निर्माण किया 
वे ही गढ़वाली चित्रकला के स्वणयुग का 
निर्माण करती हैं । इस युग का सवश्रष्ठ 
चित्रकार मौलाराम हुआ है। मौलाराम 
कि चित्रों में नायिका-भेद, षड्‌-ऋतु, दशाव- 
तार, अष्ट दुर्गा, गढ़वाल राजपरिवार, 
एवं दांपत्य-जीवन पर बने चित्रों की 
। इन चित्रों में अपने 


aq एग की विशेषताओं को रेखांकित करते 


at में AES यथार्थ, 


आदर्श और भावूकता को 
एकीकृत रूप में प्रस्तुत किया गया हैं | 
मौलाराम के बाद उनके शिष्यों की 


AMT एक लंबी परंपरा मिलती है। बनकर 


अंकर शली, मणिराम बैरागी, चैतू और मणकू 


राम की ही शिष्य-परंपरा के हैँ । १९ वीं 


॥ आदि अच्छे चित्रकार हुए हैं, जो मौला- 


शती के प्रारंभिक २५-३० वर्ष तक यह 


चित्रकला बनी रही, fag इसके बाद 


ई TERT इसका पतन होता चला गया | 


उपलब्धि के रूप में हमें गढ़वाली चित्र- 
eS) न धामिक भावना, रंग वैविध्य 


TS 


y 22222: ५ 


नृत्यमग्न गणेश 
रेखाओं का आकर्षक प्रयोग, जीवन के 


प्रति दार्शनिक दृष्टिकोण प्रदात किया है। | 


आज यहां चित्रकला की परंपरा विलुप्त- 


काव्यकला की परंपरा र 
गढ़वाल में काव्यकला की बहुत ही 
गौरवपूर्ण परपरा रही है । यहां का लोक- _ 
साहित्य मानवता का पालना है । लिखित 

साहित्य का प्रारंभिक रूप इसी मौखिक 


और सुरक्षित है, जबकि लेखत-पद्धति 
प्रादुर्भाव नहीं हुआ था । काव्य के व्यापक | 
अर्थ में, गढ़वाल के काव्य के अंतर्गत यहा | 
के लोकगीत, लोककथाएं, AAT 
लोकोक्तिय-महावरे आदि को सः 


केदारनाथ 

कया जा सकता है | कितु, काव्य के प्रच- 
` लित अर्थ में केवल लोकगीत और लोक- 
'गाथाओं की ही परिगणना की जा सकेगी। 
` संक्षेप में यहां के काव्य में लोक-मानस की 
बड़ी ही सजीव, सहज और कलापूर्ण 
'भिव्यक्ति मिलती -है । आरंभ से ही 
यहां का समाज सुख-दुःख, हर्ष-विषाद 

स्थितियों में अपने मन के उद्गार 
काव्य में अभिव्यक्त करता रहा है । यह 
परंपरा जीवंत रूप में आज तक चली आ 
।ह।इस काव्य के अंदर धर्म, दर्शन, 
` अध्यात्म, संस्कार, कर्मकांड, नृत्य, गान 
आदि संब समन्वित कलात्मक्र रूप में 
व्यक्ति पाते रहे 
गढ़वाल के लोकगीत अपनी संवेदना 
सौन्दर्य और भाव-प्रवणता के लिए प्रसिद्ध 
हैं । ये गीत धामिक गीत, ऋतुगीत, संस्कार 


<: 2th ड 


कठिन है, कितु अनेक स्रोतों और प्राए में से 
पांडुलिपियों के आधार पर यह बा| .. 


में a 
निविवाद रूप से कही जा सकती है fh ae 
गढ़वाल में ज्योतिष, वयक तथा लक 
और विविध विषयों के साहित्य की सृज च्छन्न 
परंपरा बहुत प्राचीन है । यहां प्राची क 


काल में संस्कृत में, कालांतर में अरबी 
फारसी तथा ब्रजभाषा में भी साहित्य 


की त 
गया है । नृत्य 
लोकधर्मी संगीत-कला निर्मा 

गढ़वाल की अपनी एक उज्ज्व| से स 
संगीत-परंपरा रही है । इसका विशिष्ट। व्यक्ति 
रूप क्षेत्रीय वातावरण, परिस्थिति एव|. की स 
जनमानस के बीच से निकलकर सामे प्राय: 
आता दिखाई देता है । संगीत कला बे| धामि 


जन्मदाता के रूप में यहां भी शिव और होते 
पार्वती के संबंध में जनमानस में aaa 
किवदंतियां प्रचलित हैँ । संगीत-कला a 
एक लोकधर्मी कला के रूप में यहां विक्र 
सिक हुई है । वाद्ययंत्रों का प्रयोग Ee 
काल से ही लोकगीतों, नृत्य, gaa 
ऋतु-मेलों आदि के सहायक के रूप 


अनिवार्षेतः होता चंला आ रहा है । वगो 
क्षेत्र के लोक-संगीत में यहां के कतिप| १-ध 
विशिष्ट वाद्ययंत्रों का प्रचलन मिलता है ||| प्रभाः 
इन वाद्यवंत्रों में-डोल, दमाऊं, ढोः 


seat, नगाड़ा, तुरी (तुरही) 
रणसिंगा आदि का नाम 
उल्लेखनीय है। वास्तव 
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में से ध्वनित होकर, यहां के लोकजीत्रन 
में बल, हष, साहस, आनंद, करुणा और 
कलात्मक प्रेरणा का संचार करती चली 
आ रही है । संगीत की यह धारा अवि- 


९१|| चिछन्न और उदात्त है । 


FE 
घरूप से 


लोकनृत्य का वेशिष्टय 

गढ़वाल की नृत्यकला अन्य कलाओं 
की तरह ही समृद्ध है । यह कला ATH 
नृत्यकला की एक सुदृढ़ कला-परंपरा का 


| निर्माण करती है । इसमें स्वाभाविक रूप 


से समूह्‌-चेतना और जनजीवन की अभि- 
व्यक्ति विद्यमान है | काव्य और संगीत 


| की संयुक्त अभिव्यक्ति वाले यहां के नृत्य 
| प्रायः विशेष ऋतुओं, पर्वो, त्योहारों और 
ब) धामिक gat के अवसर पर आयोजित 
|| होते हैँ । अतः अनेक बार इन नृत्यों के 


साथ धामिक-पौराणिक आख्यानों की 
कलापूर्ण अभिव्यंजना की जाती है । एसे 
नृत्यों के पीछे धर्म और धामिक भावता 
की गहरी पृष्ठभूमि है । गढ़वाल में लगभग 
२० प्रकार के नृत्य परंपरागत रूप से 
प्रचलित हैँ । इन नृत्यों को मुख्यतः दो 
वर्गो में विभाजित किया जा सकता है- 
१-धामिक प्रभाव वाले नृत्य; २-धामिक 
मभाव से रहित नृत्य । धामिक प्रभाव 
वाले नृत्यों में “पांडव qa’ प्रमुख हैं 
जा सामूहिक अभिव्यक्ति के. नृत्य हो । 
इनमें अर्जुन बाजा नृत्य, भीम बाजा नृत्य, 


नझुल बाजा नृत्य, सहदेव बाजा नृत्य, - 


Sat बाजा नृत्य और द्रौपदी बाजा नृत्य 
का उल्लेख किया जा सकता है । यहाँ के 
१९८३ 


कर 
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सुप्रसिद्ध 'घड़ियाली नृत्य” व्यक्तिपरक, 
अभिव्यक्ति के धामिक प्रभाव वाले नृत्य 
हैं, जिनमें से नरसिह, नागराजा, भैरों, 
भगवती (शक्ति) नृत्य, Fat और मातु- 
काएं-छाया नृत्य उल्लेखनीय हँ । धामिक 
प्रभावरहित नृत्यों में थड्या, चाफला, 
पंवाड़ा आदि सामूहिक अभिव्यक्ति के, ॥ 
बादीवादींग नृत्य, बादी नट लाँग प्रदशन || 
व्यक्तिपरक अभिव्यक्ति के नृत्य है । इनके 


अतिरिक्त होली, दिवाली, tar, बसंत 
त्सव और अव्य त्योहारों पर, पर्वों at 
ऋतुओं के अवसरों पर आयोजित नृत्य 
भी अपूर्व आकर्षण रखते हँ । 
स्थापत्य-शिल्प 
गढ़वाल में वास्तुकला अथवा रु 
के अच्छे उदाहरण उपलब्ध हँ 
उपयोगी, स्थिर एवं सुखप्रद होन 


ollection, Haridwar | 


बात का संकेत है कि इस निर्माण का 
आधार वास्तुकला के शास्त्रीय सिद्धांत 
हैं । प्रकृति का जो अकृत्रिम सौंदर्य यहां 
के कण-कण में व्याप्त है, उसी का प्रति- 
बिब यहां उपलब्ध स्थापत्य-शिल्प के रूप 
में सहज ही देखा जा सकता है । गढ़वाल 
के स्थापत्य को तीन भागों में विभाजित 
किया जा सकता है-मंदिर, राजप्रासाद 
और सामान्य निवास (जन सामान्य के 
भवन) | कुछ उपलब्ध अवशेष गढ़ी 
अथवा दुर्ग के अस्तित्व का भी संकेत देते 
"है । कोई क्रमबद्ध इतिहास न होते से इस 
शिल्प के विकास एवं प्राप्त दुर्लभ उदा- 
हरणों कें मध्य निरंतरता का अभाव है । 
केदारनाथ, बदरीनाथ, गोपेश्वर मंदिर, 
लाखा मंडल, उत्तरकाशी का विश्वनाथ 
मंदिर, चंद्रवदनी इत्यादि देवस्थान 
| स्थापत्य-शिल्प के उल्लेखनीय नमूने है । 
| इनमें मध्य हिमालय, आंध्र एवं नागरः 
शेली का प्रभाव दिखाई देता है । कलेवर 
स्थानीय ही है । कुछ विद्वान उपलब्ध 
थापत्य पर बौद्ध प्रभाव भी बताते 
fag शंकराचार्य के साथ दक्षिण से 
'शिल्पियों के यहां आने के उल्लेख से 
दक्षिण शेली से प्रेरणा प्राप्त करने के 
विचार की पुष्टि होती है । वस्तुत: यहां का 
स्थापत्य-शिल्प भारतीय चेतना के अनुरूप 
एव अध्यात्म-चेतना से प्रभावित है । 


गढ़वाल की मूतिकला भी अन्य कलाओं 
समवतिनी है । उसका विकास भी 
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4 काः 

MR es = | रोल 
सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया में हुआ क 
है । यहां की मूर्तिकला में कुषाण, शक, र 
कुलिद, ata, कुलूत आदि की कला-| $. 


संस्कृति का सम्मिश्रण दिखाई देता है। 
इस क्षेत्र में प्रतिष्ठित मूतियों के अध्ययन |. छ 
से यह पता लगाना सरल है कि विक्रम की | 5 


पहली शताब्दी से गढ़वाल में मूर्ति | त 
उपासना का प्रचलन था । गढ़वाल में | ae 
मूतिकला के दो रूप मिलते हुँ-एक, | इन 
मंत्र और दूसरा, मूर्तिकला का प्रचलित | कूल 
रूप | कि 


पहला रूप वह है जो तांबा, चांदी || प्राः 
और सोने आदि धातुओं के फलकों पर बने. 


का 
मंत्रों के रूप में विद्यमान है । ये मंत्र प्रायः | एल 
शक्ति-साध्षना-पीठों पर स्थापित किये | af 
जाते थे। 

दूसरा रूप अर्थात मूर्तियां पाषाण 
से बनी मिलती हैं । कुछ उल्लेखनीय 
मूतियां है : लगभग ७०० ई. की नृत्यमग्त | का 
गणेश की मूर्ति (टिहरी में), गौरी- | झर 


शंकर की मूरति (चंद्रवदनी में) आदि! || जे 
उपलब्ध मूर्तियों के विवरण से ज्ञात 
होता है कि भारतीय दशन का जो 


| 
ले 
रूप शव, वेषणव, और शाक्त-इन ती | भा 
संप्रदायों के रूप में संपूर्ण भारतवषं में | के 
विकासमान था, वह अपने पूरे प्रभाव | दा 
के साथ, बल्कि और शालीन तथ | सो 
उदारतापूण ढंग 'से गढ़वाल 


साकार हुआ | इसके साथ ह 
प्रभाव से भी यहां की मतिकला बच र 
सकी | यहां निमित शिव की 


म हुआ 
[, शक, 
कला- 
ता है।| 
अध्ययन 
क्रम की 
मूर्ति 
गाल में 
ह--एक, 
[चलित 


, चांदी 

पार बने || 

म प्रायः | 
किथे ` 


पाषाण 
TAA 
त्यमग्न | 
गौरी- 
आदि | 
से ज्ञात 
का जो | 
[ तीत | 
वर्षं a 


+ 
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कार ध्यानस्थ मूर्तियों में बुद्ध-प्रतिमा- 
शैली के दर्शन होते हँ । शंकराचार्य 
के आगमन से पूर्व की बौद्ध-गुफाओं को 
यहां देखा जा सकता है कितु अवशंष 
के रूप में ही ! गढ़वाल में आज भी अनेक 
प्राचीन तीथं एवं मूर्तियां है, जिनमें शैव, 
वैष्णव और शाक्त-प्रमाव मिलता है । 
केदारनाथ शैव और बदरीताथ वैष्णव 
मतावलंबियों का प्रमुख तीर्थे है। यत्र तत्र 
शक्ति के मंदिर, मूर्तियां मिलते हूँ । वस्तुतः 
इन धामिक संप्रदायों ने यहां की ललित- 
कलाओं के लिए प्रेरणा-ल्रोत का कार्य 
किया है । यहां के मंदिरों, मडों, तया 
प्राचीन ऐतिहासिक खंडहरों में मूतिकला 
का जो रूप उपलब्ध होता है, वह अजंता, 
एलोरा, सांची, सारनाथ इत्यादि की 
सुविकसित परंपरा के समक्ष अपेक्षाकृत 


कमी का 


जेसे २५०० आविष्कारों से 


Oo 
अभिशाप नहीं, वरदान 
आविष्कारक थामस अलवा एडिसन बचपन में ही बहरे हो गये थे लेकिन 
हें कभी अहसास नहीं हुआ | Gee इसे उन्होंने वरदान ही माना | जीद 
भर वे अनुसंधान करते रहे। बिजली का बल्ब, ग्रामोफोन, रिकार्डर, चलचित्र कैम 
होने मानव जाति को सुखसुविधा प्रदान की है। 


निम्न प्रतीत होता है, कितु इसका कारण 
सौंदर्य-बोध की न्यूनता न होकर, पर्वत 
श्रेणियों की दुर्गमता, साधनों का अभाव; 
आथिक स्थिति की शोचनीयता आदि है। 
गढ़वाल की ललित कलाओं के इस 
संक्षिप्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि यहां 
के लोकविश्वास, रीति+रिवाज़ और समग्र | 
जीवन तथा मानव-हृदय की सौंदर्य चेतना | 
इन सभी ललित कलाओं में कलापूर्ण ढंग 
से अभिव्यंजित है । प्रकृति के इस प्रांत 
में, मध्य हिमालय के इस सुरम्य हृदय में 
सभी ललित कलाओं की परंपरा मिलती 
है । आधुनिक प्रभाव से कला के ये स्मारक 
स्थान और उत्कृष्ट कला-रूप पर्यटकों te 
आकषंणकेंद्र हुँ । 
-द्वारा पो, बॉक्स स॑. ३ 
श्रीनगर-गढ्वाल (उ. प्र.) २४६ 


पोर्ट हरन से डेट्रायट तक रेलगाड़ी के डिब्बे में aol Tat, अखबार निकालना 


लेकर टेलीग्राक आपरेटर के रूप में अपनी जीवन-या'त्रा शुरू करने वाले एडिसन 
भर में अपने आविष्कारों के लिए चचित हुए | उनका कहना था कि “बहरेपत ने मुझे गप 
के आनंद से वंचित कर दिया । पर इशकी मुझे खुशी ही है | रात को जिस होटल 
खाना खाने जाता, वहां जब दूसरे लोग गपशप में लगे होते, मैं अपनी समस्याः 
सोचता रहता | अगर मैंने भी वे सब बेमानी बाते और आवाजें सुनी होतीं, जो 
आदमियों को सुनती पड़ती हैं, तो शायद आज मुझमें इतना मनोबल त होता । और 
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अरविंद शर्मा 


Es Corgi ए nee 


प्रोफेसर अर्रावद शर्मा सिडनी विश्वविद्यालय के धमं अध्ययन-विभाग से संबंधित 

हँ। आस्ट्रेलिया में रहते हुए, उन्हें यह जानकर बड़ा आश्‍चर्य हुआ कि आस्ट्रेलिया 

की एक युवती स्वेच्छा से भारत में आधुनिक मीराबाई का जीवन व्यतीत कर 
रही है। प्रस्तुत है इस आस्ट्रेलियाई राधादासी का अंतरंग परिचय । 
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ae के विश्वविद्यालयों में धर्म- जिसने उसे एक आस्ट्रेलियाई य्‌ वती से. 
अध्ययन की परंपरा १९७५ में राधादासी बना दिया था, और उसे सारा 
र हुई, जब fanaa स्थित क्वीन्स- जीवत वृन्दावन में व्यतीत करने की 
विश्वविद्यालय में धर्म-अध्ययन विभाग प्रेरणा दी थी । . 
गया । १९७६ में मेरी नियुक्ति तब मैंने इस प्रसंग को अधिक महत्त्व 
व विभाग में भारत तथा विश्व के धर्मों नहीं दिया था, कितु जब १९७९ में भारत 
आन का अवसर मिला, तो यह. प्रसंग 
चार-पद्धति द्वारा भी दिया जाता मेरे लिए सचमच महत्त्वपूर्ण बन गया । 
। एसे प्रशिक्षाथियों को प्राय एक जब रांधादासी की मां को पता चला 
यन-शाला में आना पड़ता था, जहां कि मैं दिल्‍ली जाने वाला हुं, तो उसने 
शिक्षक और प्रशिक्षार्थी एक-दूसरे अपनी पुत्री को एक पत्र लिखकर मेरे 
का आदान-अदान कर सकते थं। भारत आने की पूव-सूचना दे दी । इसके | 
एसी ही एक अध्ययन-शाला में, सारे परिणामस्वरूप, एक सुबह मुझे गांधी. 
रेया में अपन मुहान समुद्री तटों शांति प्रतिष्ठान में राधादासी का Gia 
लिए विख्यात गोल्ड कोस्ट. से आयी मिला । मैं यह जानकर चकित रह 
की हिन्दू धर्म में गहरी रुचि कि वह शुद्ध हिदी में मुझसे बातें कर 
दग रह गया। बातें करने पर थी; वस्तुतः हमारी सारी वार्त्ता 
आ कि उसकी इस रुचि के पीछे में ही हुई । : 
की हिन्दू धर्म में आस्था थी, राधादासी की मां ने उसके 


oe 
बंधित 
लिया 
त कर 


| 
~ nr 


[वती से 
उसे सारा 
रने की 


| महत्तव 
में भारत 
ह. प्रसंग 
` गया | 


ता! सला 
फ उसने 


कर्‌ मेरे 


| इसके 
[गांधी | 
BT tala | 


रह TAL 


उपहार भेजे थे । वे मुझे राधादासी को 
देने थे । इसके अतिरिक्त, मैं स्वयं क भी 
उससे भेंट करने और उसके बारे में और 
अधिक जानने को उत्सुक था । 

मैं गांधी शांति प्रतिष्ठान में मीरा 
बेन को प्राय: देखा करता था ॥ वहां राधा- 
दासी को देखकर मुझे अनायास मीरा 
वेन की ही याद आ गयी । वह साड़ी 
पहने हुए थी, वही साड़ी जिसके प्रति 
मेरा आकर्षण दस वर्षो तक विदेशों में 
रहने पर भी कम नहीं हुआ था । उसके 
हाथ में एक सूती झोला था । हिप्पियों 
द्वारा इस झोले को लोकप्रिय करने से 
पूर्व, पाश्चात्य रंग में रंगे भारतीय इस 


झोले को देखते ही ताक-भौं fasted 


लगते थे । 

नमस्ते के आदान-प्रदान के बाद, मैं 
उससे भारत में उसके जीवन के बारें में 
प्रश्‍न करने लगा | आरंभ में तो वह इस 


बारे में कुछ भी. कहने से हिचकिचाती | मांग 
` रही, मगर सेरे बहुत आग्रह करने पर वह इस जानकारी 
' तयार्‌ हो गयी । ; 


छात्रा थी | 
उन्हीं दिनों उसने तृतीय विशव 


विस्मित हुई थी । पर, जैसे-जैसे वह 
सें रमती गयी, उसे लगा, उसके 
मूल्य ढहते जा रहे है । पूर्व यं 
उसे कुछ दिन भारत में रहकर 
जाना था, मगर भारत उसे 
रुचा कि वह इंग्लैंड त जाकर 
लिए भारत में ही बस गा' 


` वंदावन में वह 
थी, अर्थात्‌ अपता 


मैंने उससे पूछा कि 


उसे और किसका सहारा है, तो उसने 
बड़ी सरलता से उत्तर दिया, भगवान 
कृष्ण का' । मुझे ज्ञात था कि उसकी मां 
उसे पैसे भेज-भेज कर थक गयी थी । वह 
हर बार मां द्वारा भेजी गयी राशि को 
लौटा देती थी । दृश्य और परिचित 
व्यक्तियों की अपेक्षा उसे अदृश्य और 
अपरिचित कृष्ण की कृपा पर अधिक 
भरोसा था | 

जब मैंने उसके सामने यह प्रश्न उठाया 
'कि इस प्रकार के जीवन से कभी उसके 
भूख से मरने की नौबत भी आ सकती है 
तो उसने उसी सादगी से उत्तर दिया, 
“परमात्मा के लिए मेरे मन में जो भूख हैं 
. उसके आगे शारीरिक भूख और पार्थिव 
वस्तुओं की भूख अत्यन्त तुच्छ है । 
कुछ समय बाद, जव हम दोनों की 
बातचीत हुई, तो मुझे यह जानकर बड़ा 
॥ दुख हुआ कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं 
चल रहा था । वह इसे अपने कर्मों का 
फ़ल मानती थी, और कोई इलाज कराने 
aT Oars न थी । जब मैंने काफ़ी तैश में 
आकर उससे कहा कि मुझे उसकी यह 
बात न धामिक लगती है, न तरकंसंगत ही 
तो उसने अत्यंत शांत स्वर में इतना 
ही कहा, “रोग सदा मानव-शरीर की 
भगुंरता की याद दिलाता रहता है । 

0००० ‘af 

भ वह जेसी थी, मैं उसे उसी रूप में 
Tare करने के लिए विवश था | 
मेरे सामने थी, पाश्चात्य संस्कारों 
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और एक सम्पन्न परिवार में पली एक 
आस्ट्रेलियाई युवती, जिसने कृष्ण की 
खातिर धन, स्वास्थ्य और अपनी सुविधा: 
जनक पृष्ठभूमि, संबका परित्याग कर्‌ 
दिया था । 

मुझे एक और आस्ट्रेलियाई युवती की 
याद हो आयी, जिसने भारत के अपने 
अनुभवों को द पीपल ऑफ शिव में 
वणित fare । लेकिन, जिसके प्रेम में 
वह पड़ी, वह स्वयं शिव या शिवभक्त न 
होकर एक भारतीय ईसाई था | 

शाम का भोजन हमने प्रख्यात हिन्दी 
लेखक और नाटककार डॉक्टर लक्ष्मी- 
नारायण लाल के साथ किया । वह विदे- 
शिनी खाना हाथ से खा रही थी, जबकि 
मैं, जिसे भारतीय होने के नाते हाथ से 
खाना चाहिए था, कभी-कभी चम्मच का 
प्रयोग कर लेता था । 

हमारी बातचीत हिंदी में ही हुई । | 
डॉ. लाल एक भूरे अंग्रेज” को गोरे भारः | 
तीय के साथ बातें करते देखकर अवश्य 
चकित-विमुरध हुए होंगे, और उन्हें शायद | 
हमारी वार्त्ता अपने किसी नाटक या कहानी 
के उपयुक्त लगी होगी। भोजन के बाद, 
डाक्टर लाल ने राधादासी से कहा कि. 
अगली बार जब वे दिल्‍ली आयें, तो उनके | 
घर पर ही Set । ; 

अव मुझ पर यह प्रकट हो गया ई 
राधादासी को भारत में, मधर संबंध 
के कारण, न पैसे की जरूरत थी, न डाक्टर | 


| हुई | 
रे भार- 

अवश्य 
! शायद 
[कहानी 
के बाद, 
गहा कि 


गे उनके | 


[या कि | 

संबंधों 
डाक्टरी ||.- 
तता. कें | 


वातावरण में बह जी रही थी। उससे दि “जब वह चली गधी, तो मैं अतीत की 


मझे जीना पड़ जाये, तो मैं स्तायू-रोगी 
ब्रतकर रह जाऊं। कितु, उसी वातावरण न 
उसकी भक्ति को प्रगाढ़ बना दिया था | 

मेरे लिए यह सारा अनूभव बड़ा 
अलौकिक और रहस्यमय था । मेरी 
संस्कृति एक विदेशिनी द्वारा मुझ पर 
उद्घाटित हो रही थी । 

राधादासी पश्चिम के नारी-स्वातंत्र्य- 
आंदोलन की घोर विरोधी थी । उसके 
मतानुसार, पश्चिम ने भारतीय संस्क्रति में 
नारी के गरिमापूर्ण स्थात को सही ढंग 
से समझने का प्रयास नहीं किया है। 

जब मैंने उसे बताया कि उसकी मां 
उससे मिलने की बहुत इच्छुक हैं, और 
क्या वह उनकी इस इच्छा को पूरी करने 
के लिए एक बार आस्ट्रेलिया नहीं जा 
सकती, तो उसने बड़ी सादगी से कहा, 
मेरी जैसी लड़की जो शौच से आने के 
बाद, मिट्री मलकर अपने हाय धोती है, 
गोल्ड कोस्ट जैसी जगह में जाकर क्या 
करेगी ?' 


जायगा | 


[] 
छुटकारा 

एक अमीर शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, मुझे मेरे मित्र तथा मिलने वां 
रहते है जिससे मेरा बहुत सारा समय बेकार चला जाता है। कृपया आप मुझ 
उपाय बताये जिससे मुझे इस कष्ट से छुटकारा सिले : : 

गुरुजी ने कहा, उपाय तो बहुत ही सरल है। तुम्हारे मित्रों अथवा मिलते 
में जो निर्धन हों उन्हें तुम कुछ उधार रकम दे दो और जो उत्तमें से धतवातत हों 
मांगना आरंभ कर दो । भगवान ने चाहा तो तुम्हें शी ब्र ही अपते कष्टों से छूटका 


स्मृतियों में खो गया | 
००० 2» 
१९७२ । हार्वर्ड SATA । में एक 
aa पर अकेला बैठा था कि एक नवयुवती. 
ने, जो अपनी वेशभूषा से साधारणआस्ट्रे: | 
लियाई नवयुवतियों से भिन्न लगती थी, | 
मेरे पास आकर मुझसे पूछा, क्या आप | 
भारतीय हुँ? 
हां, मैंने उत्तर दिया | 
मैं अभी-अभी भारत से लौटी हूँ । 
‘gat तुम किस लिए गयी थीं ?* 
ज्ञान और भक्ति की खोज में ।' 
मालूम नहीं, उसकी भक्ति की 
पूरी हुई या नहीं, मगर इसमें कोई 
नहीं कि राधादासी की भक्ति की खोज 
पूरी हो चुकी थी । इतना ही नहीं. 
अंदाल और मीरा के स्तर तक पहुंच 
चुकी थी । Re 
मीरा के शब्दों में अब वह गा सकती 
थी : 'अब तो बात फैल गयी, जा 
कोई ।' 


त्‌ ला खोलते ही एक विराट सूनापन 
OWN उसे जैसे लीलने को दौड़ पड़ा। उसे 
_ किसी तरह ठेलकर वह भीतर आयी । 
वहां सव कुछ वैसा ही था जैसा वह छोड़ 
` कर गयी थी। धूल की एक मोटी पतं यहां- 
` वहां जम गयी थी । बस, पता नहीं क्यों, 
घर से जब भी लोटती है, अपने कमरे को 
जस का तस देखकर उसका मन अकारण 
हो जाता है जबकि वह जानती है 
कमरे की तरतीब को उलट-पुलंट करने 
कोई नहीं है। अगर बिखरा भी छोड़ 
तो आकर समेटना उसी को है । 
सामान पटक कर उसने सोचा, पहले 
कप चाय बनाकर पी ले । गैस को 
से पोंछकर उसने तीली जलाई और 
ही क्षण बुझा दी । चाय क्‍या बनेगी 
* ge का तो खैर सवाल ही नहीं 
। लेकिन घड़े में पानी भी तो £ -१२ 
पहले का पड़ा होगा । घर से लौटकर. 
छोटी-छोटी बातें अखर जाती हे 
%र हारकर रमा की शरण में जाना 


जवाव में सामने की खिड़की खुली- 
‘at दीदी ! कब आयीं आप?” 

'बस, अभी चली आ रही हूँ । रमा, 
सुखिया हो तो ज़रा एक जग भरकर 
पानी तो भिजवाना |” 

अभी लीजिये,” रमा ने कहा और | दी 
दुसरे ही क्षण पानी लेकर खुद चली आयी। |आज ; 
संकोच से भर उठी शीला । '|रीजिय 

अरे तुमने क्यों तकलीफ की ! मुखिया ||शीला 
को भेज देतीं । पानी भी दे जाती और ||दे डाले 
जरा झाडू भी लगा जाती । घर की शक़ल 
तो देखो क्या हो रही है।' fre: 

वो तो सब हो जाथेगा | आप उधर | जाती 
चलिथे । चाय चढ़ाकर आग्री हुं |जात्त 
रमा के आग्रह को वह टाल नहीं ates 
सकी । चाय की तो इस समय बेहद जरूरत | खाना 
थी । चाय पीकर ज़रा चैन मिला तो बह | को 
नहाने चली ग थी। ः जज 
. बाथरूस से निकलकर देखा, इस बीच | 
सुखिया घर को. धो-ोंछकर चमका चूको | 


है । गीले बालों में तौलिया रगड़ते ह्‌ 
उसन सोचा, काश ! उसके मन पर चढ़ा || तः 
ही न 


गर्दे-गुबार भी कोई 
देता | 


` खुली- 
, 


| रमा, 
भरकर 


दीदी, खाना इधर ही वना रही हू 
आज के दिन अपनी रसोई को आराम 
दीजियेगा ।' रमा ने पुकारकर कहा तो 
शीला ने मन॑ ही मन उसे अनेक आशीर्वाद 
दे डाले | अपने आप बनाता और अकेले 
बैठकर खाना, कम से कम आज तो उसके 
लिए संभव न था । बेशक, वह भूखी सो 
जाती | रमा इस बात को अच्छो तरह 
| जानती है । इसीलिथे उसे छुट्टियों से 
|चौटकर पहला खाना रमा के यहां ही 
जरूरत |'खाना पड़ता है। 
तो बह |. कौन कहेगा ये fad भर की लड़की 
` |मेरी मकान-मालकिन है-शीला स्तेहाद्रे 
` ||दी आयी-बेचारी छोटी बहित की तरह 

आग-पीछे डोलती रहती है । 

हमेशा की तरह रमा ने खाता खूब मत 


और 
'आथी। 


सुखिया 
गि और | 
| शक़ल | 


! उधर 


[ नहीं 


ह नहीं गया। उसकी मन:स्थिति वे लोग 


१९८३ 


लगाकर बनाया AT । पर शीला से खाया | 


जानत थे इसलिये किसी ने इसरार भी नहीं 


किया । रमा और प्रमोद-रोतों के चेहरे | 
बता रहे थे-कि वो काफी कुछ ज 
को उत्सुक S । पर सौजव्यवश दोनों च' 
बने रहे । तब शीला ने ही पहल की ) 
बोली-'घर से Aled के बाद इतना ख 
लगता है | सच, तुम लोग न होते त॑ 
क्या करती | 

अब उन लोगों का मौत्त दूटा- घार प 
सब ठीक तो है न । ५ 

हां, बस ठीक ही समझो | 

अम्माजी? | 

भी ठीक 

शक्ति दे दी है । नहीं 


। ईश्वर ने 


बड़ा दुख कैसे झेल ग 
आश्चयं होता है। | 


दोनों बड़े भी हैँ । शशांक तो फर्स्ट इयर 
में पहुंच गया है । प्रशांत भी दसवीं में है । 
स्वाति की ही चिता है।' 

बहुत छोटी-सी है बेचारी |’ 

'और क्या? इतना शौक था दीदी को 
लड़की का । पता नहीं कितनी मन्नतों के 
बाद तो पैदा हुई है। और अव खुद उठकर 
चल दीं दूसरे लोक को ।' 

बातचीत फिर इसी fag पर आकर 
थम गयी । बाकी भोजन नीरवता में ही 
संपन्न हुआ । खाने के बाद शीला कुछ देर 
तक पिट्‌ के साथ खेलती रही और फिर 
` क्षमा मांगकर अपने घर चली आयी । 
' बेहद थक गयी थी वह । और थकान भी 
क्या सिर्फ सफर की थी ! 

कमरे का दरवाजा बंद कर कितनी 
देर तक वह्‌ दरवाजे से लगी खड़ी रही । 
यह्‌ एकांत. . . अपने कमरे के इस एकांत 
के लिए तरस गयी थी बह 
' विस्तर पर लेटते ही नितिन और 
नीलम की याद हो आयी । बुआ के पास 
सोन के लिए कैसी महाभारत मची रहती 
' थी दोनों में । इस बार तो हिस्सेदारों में 
स्वाति भी थी । पर बेचारी कुछ कहती 
नहीं थी । उदास आंखों से टुकुर-टुकुर 
 ताकती रह जाती थी । उन दुष्टों के सो 
जान के वाद शीला धीरे से उठ जाती और 
स्वाति को लेकर किसी दूसरे बिस्तर पर 
जाती । वह मातृहीना बच्ची तब उसे 
ws ले 


लड़के तदन अपने घर पी हीह” कीति क आते ही मन के 


TH लगा । दीदी पर गुस्सा आने लगा 
यूं अचानक उठकर चल दीं । खुद तो 
गयीं पर उसे कैसी अजीब उलझन में 
गयी हैँ । 

बहुत रातों की जागी थी वह । सोचा 
बिस्तर पर पड़ते ही नींद आ जायेगे 
पर विचार थे जो गोल बनाकर आ 
ganz नाच रहे थे । वह परेशान 
उठी । लगा कि यह घप्प अंधे रा उसे नि 
जायगा । बंद कमरे में उसका दम ६ 
जायगा | रोशनी की एक किरण, हवा: - दी 
एक झोंका कहीं से मिले तो वह जी जागे ae 
अनमनी-सी वह उठी और उसने बाहर 
दरवाजा खोल दिया । 
बगलवाले कमरे में अब भी उ 
था | उसने झांककर देखा-रमा Yay 
के पास बैठी बुनाई कर रही है । | जहा 
अब तक जाग रही St? उसने पूछा 
अभी साढ़ नौ ही तो बजे है! | 
अमोद Fel ह के तक 
'संटरड क्लब | पिछले शनिवार af 
Tat थीं तो मैंने जाने नहीं दिया 
र्‌मा 
सुकते हे 
फिर मुझे आवाज़ क्यों नहीं दे 
अकेली बैठी रहीं । 
साचा, आप थकी होंगी । 
शीला वहीं सीड़ियों पर पसर कर बै 
गयी । 


सच बहुत थक गयी हं, पर नींद 


~> 


जी 
शाँ 


t 


ax 


स भर 


4 


झन में | बनाई छोड़कर रमा भी उसके पास 
(बैठी । धीरे से बोली-नीद कैसे आथंगी 
भला? इतना बड़ा शाक Sl वहां तो उतन 


३ । सोवा 
: जागो के वीच पता नहीं चला होगा । पर 
पाकर उटी, अकेले में 
परेशान ; 
गा जी । 
[उ Re गंदी की मत्पर का उतना 
का दन शाक दीदी की मृत्यु का उतना नहीं 
हह हैं... पर जानती हो । वे लोग-वे लोग 
जी जाब झे दीदी के स्थान पर देखना चाहते हूँ ।' 
"जी Ta , 

ओह नो । 
ने बाहर , 

सच कह रही हु | अगर सिफ दीदी के 
भी ससरालवाले ही एसा सोचते तो मुझ 
TZ ‘ ४ 

चर्य नहीं होता । पर दुःख तो यह 


= कि अम्मा, भैया, भाभी, नीलू, चाचा- 
सने प सबके सब पीछे पड़ गये हैं। मैं तो ग्लानि 
‘ पे भर उठी हूं । लगता है जैसे दीदी की 
मृत्यु की कामना लेकर ही मैं इतने वर्षो 
[तक अनब्याही बैठी रही | 
था || और जीजाजी... . वे क्या कहते हैं !' 
क्यों कुछ Hat । जरूरत ही क्या 
ज भला |है। पर उन्होंने कोई प्रतिबाद नहीं किया । 
ता यही स्पष्ट संकेत नहीं है क्या | वे तो जानते 
र दे ली हे कि समाज बड़ा दयाल है । ज्यादा दिनों 
तक उन्हें कोई अकेला नहीं रहते देगा । 
वेसे दीदी खुद ही सारी व्यवस्था कर गयी 
र्‌ कर १% लगती | 
| क्या व्यवस्था, कर गथी 
| स्मान पूछा | 
कह गयी हँ--शील को स्वाति की AT 


J 


दीदी ?” 


नींद द 
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वना लेना ।' 
कुछ क्षण स्तब्धता छाई रही । फिर 
रमा ने कहा-'साल-छह महीने बाद शायद 
मैं भी यही सुझाव देती । पर इतती जल्दी- 
ओह ! मैं तो सोच भी नहीं सकती । 
शीला ने एक भरपूर दृष्टि रमा पर | 
डाली-'तुस भी यही सुझाव देती । क्यों, | 
रमा ? तुम्हें क्या मैंने कभी अपनी कहानी 
सुनाई नहीं ।' हः 
सुनाई हैँ, दीदी । जानती हूं आप 
किसी स्वर्गीय आत्मा की पावन-स्मृति में 
आराधना का दीप जलाये FST हैं । पर, 
दोदी, जिंदगी सिर्फ भावनाओं के आधार _ 
पर नहीं चलती | उसे किसी ठोस सहारे 
की जरूरत होती है । आज नहीं तो कल 
आप इसे अनुभव करेंगी । 
तब मैं वह सहारा खुद ढूंढ़ लूंगी ! 
और आजयं जो 
'मौका हाथ लगा है: - 
चाहती हो न ! ' 
'मौका शब्द अच्छा नहीं लग रहा 
aes 
कुछ भी कह लो, क्या फर्के पड़ता हैं 
तुम्हारा तो ठीक है । खुद अम्मा भी कह 
रही थीं कि तुम सोच-विचार करती 
जाओगी और रिश्ता हाथ a रि 
जायेगा । 


. यही कहता 


TS की चींटियों की तरह 
तब वे उम्र का भी ख्याल. 


रमा ने कहा। 
'तो तुम चाहती हो मैं 
शामिल हो जाऊं ?' 

“निर्णय की जल्दी न सही । पर इस 

` दिशा में सोच तो सकती हुँ आप ।' 
“रमा ! जीजा के रूप में वह व्यक्ति 
बहुत आदरणीय है मेरे लिए । पर पति के 
रूप में मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर 
सकती । पता नहीं क्यों, विवाह को लेकर 
हम लोग सिर्फ दैहिक स्तर पर ही सोचते 
हैं । रुपये-पैसे से ही हर रिश्ते को तौलते 
॥ इससे परे जैसे किसी चीज़ का अस्तित्व 
नहीं है । लेकिन मैंने अब ज़िंदगी को 
क नये नज़रिये रो देखना सीखा है। मेरे 
जीने का ढंग बदल गया है । मेरे सोच की 
TATU फल गयी हूँ । मेरे मन का क्षितिज 
गया है । अपने आसपास मैंने रंगों 
कलपना को एक नथी दुनिया ईजाद 
कर ली है । चेतना के स्तर पर बहत आगे 


भी इस दौड़ में 


गुजारा नहीं कर सकती जिसकी दुतिया. 


! एसे दुनियादार आदमी 
निर्वाह असंभव है । 
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बढ़ आयी हूं मैं aa पीछे लौटना संभव 


घर और दफ्तर तक ही सीमित है । फाइल. 


` मेंडूबगया। | 


3 
एक ही सांस में कितना कुछ कह गयी सच, 
शीला । 


i ॥ 
खिड़की से छनकर आते प्रकाश | 
रमा एकटक उसके तमतमाये चेहरे क्रो त की 
देखती रह गयी । उसका ज्वार TAT हुई भा 
बोली-सब कुछ अपने मन का सा कहा | अप 
मिलता है, दीदी | एडजस्ट तो करना हीथ किः 
पड़ता है।' पनी अ 
उसकी भी एक उम्र होती है, पगली बही 
शादी सें पहले लीला दी भी बेंडमिटी| लकि 
खेलती थीं, सितार बजाती थीं, aid आ 
नाचती थीं, महादेवी के गीत LATA भ 
थीं । पर शादी के अठारह वर्षो में उ ठी । 
उपलब्धि क्या रही-पांच-सात तरह वे। नींद 
पुलाव, दस तरह के अचार, छत्तीस भांल़ह 
की मिठाइयां और दर्जनों aed । १६ 
साल की उम्र में व्याही गयी थीं । इ' 
लिये आसानी से उस सांचे में ढल गयी 
पर पतीस वर्ष को आय इतवी लची 
नहीं होती ना । ‘ 
स्कूटर के कर्कश Bld और तेज़ रोशनी 
से दोनों att प्रमोद लौट आये थे लिकर स 
रमा ने दौड़कर गेट खोला । [दी है 
अरे, आप अभी तक जाग रही है 
प्रमोद ने कहा । हर 
TAT कर । आपकी श्रीमतीजी का 
जो बहलाना था।! | 
प्रमाद न कृत्रिम रोध से रमा 
घूरा | उसने शरमाकर नञ्जर झुका 
थोड़ी देर बाद बगलवाला घर ध ° 
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कह UH og, यही उम्र है शादी की-शीला ने 
Tat | 
प्रकाश ॥| पत्ति का प्यार, पति का गुस्सा, 
चेहरे Ae, की अच्छी-बुरी आदतें-रमा कितने 
TAT dag भाव से सब कुछ स्वीकार कर लेती 
सा Fee | अपने व्यक्तित्व को उसते प्रमोद के 
करता Gorey कितनी आसानी से जोड़ लिया है | 
पनी अस्मिता को लेकर जरा भी परेशान 
पगली get होती वह । 
astray लेकिन उससे ग्रह सब हो सकेगा ? 
, Pear अपने आप से पूछा | उसके मन के 
[ नगुनातीकिसी भी कोने से हां! की ध्वनि नहीं 
में उनकोपंठी । 
तरह बे| नींद अब भी कोसों दूर थी । पर मन 
tet भांत्िहुत हल्का हो आया था । पिछले दिनों 
से । Wha में जैसे लावा-सा उबलता रहा है । 
` । Saree अपनी बात किसी से भी कहने का वह 
ल गयीं Tea नहीं जुटा सकी थी। सबन एक साथ 


लचीलीहसे दोषी करार दे दिया था । 
| वह जानती है-इसके मूल में सबको स॒द्‌- 
र रोशर्गीहिवना ही है। उसके एकाकी जीवन को 
माये थे Wat सभी चितित रहते हूँ । जब भी घर 


यी है-एक न एक प्रस्ताव उसके सामने 
रही हैं | ता रहा है । अम्मा तो हमेशा कहती 
. §-तरी फिक्र के मारे मुझे चेन से मरता 

| का मर्व नसीब न होगा । 
अव दीदी की मृत्यु ने उनके बच्चों की 
का एक बोझ और लाद दिया है । 


“बिस्त 


इ्च्छा.. 


अधिक से अधिक लोगों ने जात ग वायी हो, एसी. 


सभी ने इस गुत्थी को अपने ढंग से सुल- | 
झाना चाहा है । फिर दीदी की अंतिम | 
.वह भी तो इत सबके साथ आकर 
जुड़ गयी है । उसका अनादर HA करे 
शीला । , 
सच दीदी-मरते-मरते ये BAT फरमान 
निकाल गयीं तुम ! कुछ तो खयाल किय 
होता मेरा । पूछा तो होता, मेरा मन क्या 
कहता है । { 
पता नहीं FAT सोचकर वह एक झटके | 
के साथ उठी | उसने टेबल लैंप जलाया 
और लिखने बैठ गयी- 
आदरणीय जीजाजी. 
दीदी ने चाहा था कि मैं स्वाति की 
aq । मुझे सहर्ष स्वीकार है । दीदी कं 
बात टालने का प्रश्‍न ही नहीं उठता । 
निश्चित होकर उसे मुझे सौंप दें ... २ 
बाद आप स्वतंत्र हैं । आपकी पत्ती बनने | 
का सौभाग्य जिसे प्राप्त होगा, वह मुझे 
दीदी की तरह ही प्रिय होगी। 
इतना ही | 
पत्र को तहाकर 


मन पर छाया 
रहा था । mG 
-एफ/३ कलियासोत ३ 


*ठा, संत्रास, अविश्वास और अनास्था 
के अवसाद से विजड़ित जीवन पद्धति 
स्वयं में मानवता के समक्ष एक चुनौती है, 
और हम संपूर्ण वैज्ञानिक, साहित्यिक 
और सामाजिक उपलब्धियों के आकलत' 
के बाद भी एक निरीह-सी असमर्थता में 
जी रहे हुँ । परमुखाप्रेक्षी जीवन पद्धति 
के फलस्वरूप, पराश्रित अहंकार की 
अनुभूति हमारी नियति बत चुकी है । 
मान्यताओं और परंपराओं के व्यामोह.को 
वाह्य रूप से अस्वीकार करत! हुआ भी, 
fas मानव समुदाय उसको मानने, न 
मानने की जकड़न से अपनी वौद्धिकता 
को मुक्त नहीं कर पाता | फलस्वरूप 
दबी हुई भावनाएं सामाजिक, राजनेतिक 
और पारिवारिक आक्रोश कां रूप धारण 
करती हैं । यह आक्रोश स्वनिमित हीन 
भावना का प्रतिपादन करता हुआ भी उसे 
-सकारने में स्वयं को असमर्थ मानता है । 
मनोवेज्ञातिक इसे मानसिक ग्रंथि, धामिक 
अनाचार, और दार्शनिक माया मानते 
। कितु सामान्य जन इसे परिस्थिति- 
असहायता मानकर स्वथं को अपनी 
सीमा में ही व्यर्थं संतुष्टि का प्रयास 


-0. In Public Domain. 
इ 


£ २ , 


| 
| 
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आनन्द के आयाम 


व्यास श्रीप्रकाश त्रिपाठी 'मानसहंस' 


क्षम्‌, 
||सीधी- 
॥संश्लिष 
प्राप्त ह 
हम सत 
(और य 
Wa साथ 
बन पा 


प्रश्‍न उठता है, वस्तुत: इस प्रकार 
विसंगति के मूल में क्या है? वह कौतस| इसे 
वस्तु खो गयी है, हमारे पास से, जिसने हृ|र्प में 
इस प्रकार से आंदोलित कर रखा है? ही जा 

सच तो यह है कि हम बौद्धिकता | ९ 
यथार्थ के साथ संश्लिष्ट नहीं कर पा खता | 
हैँ । सामान्यतः बुद्धि सिद्धांत प्रिय होती लीला 
और जीवन ययार्थे का दर्पण। वौद्धिक se ° 
द्वारा आकलित सिंद्धांत-प्रियता, जीवन 
यथार्थे से टकराने पर परिकल्पित arate 
के दर्पण को चूरःचूर कर देती है, औँ 
हम या तो सिद्धांत की बौद्धिकता के सही 
पलायनवादी बन जाते हैं, या यथार्थ 
जकड़न में विवटनवादी | सत्य तो यह। 
कि हमने जीवन के यथार्थं को बौद्ध त, 
के सिद्धांत की विधा में डालने की प्र 
को छोड़ दिया ठे | 

वैदिक दार्शनिक पद्धति ने जीवन # 
एक सिद्धांत दिया है, सत्यम्‌ शिवम्‌ सुरद 
रम्‌ । यह मात्र एक शब्द नहीं वरन्‌ हमा 
अतर्थात्रा के लक्ष्य का प्रतीक है । सर 
और सुंदर के वीच में शिव, हमारी सं 
कुंठाओं का हल है, कितु अंतश्चेतः 
भोतिकता के आईने में देखकर ह॑ 
अनजाने ही सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ ` 
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(दक्षम, सत्यम्‌ शिवम्‌ मान लिया हैं । 
सीधी-सी बात है-सत्य को शिव के साथ 
| संश्लिष्ट करने पर जीवन में सदेव ही सुंदर 
प्राप्त होता है | किन्तु विडंबना यह्‌ है कि 
'| हम सत्य से पूवे दक्षता का आश्रय लेते 
(और यह बड़ी ही सीधी क्रिया है| दक्षता 
के साथ सत्य कभी भी शिव का पर्याय नहीं 
बन पाता । 
इसे यदि हम एक पौराणिक कथा के 
रूप में ग्रहण करें तो सारी स्थिति प्रत्यक्ष 
वा है? ||हो जाती हर । 
saat a, दक्षःपुत्री सती का विवाह शिव से 
कर पा Aen है, और शिव के इष्ट श्रीराम की 
य होती लीला को देखकर दक्ष-पुत्री सती शिव पर 
देह कर लेती है । सती का यह संदेह उसे 
दक्ष के यज्ञ में भस्म कर देता है। स्पष्टतः 
हमारी सत्यता, दक्षता के साथ मिलने पर 
क है, औ|विनष्ट होती है, और शिव सती के 'शव' 
पहाँ को लेकर विभ्रमित रूप से घूमते हँ | कितु 
ही सती जब हिमालय के यहां पार्वती 
यह्‌ | रुप में अवतरित होती है तो शिव का 


' प्रकार १ 
हु कौन 
जिसने हृ 


at यह 
atts णय पार्वती से होता है, जिनके द्वारा 
की प्रक्रि पति" और कुमार दो पुत्र प्राप्त होत 


हिं । स्पष्ट ही दक्षता के साथ सती का 
जीवत व, रिगय शिव को संतुष्ट नहीं कर पाता, 


वम्‌ सुरू 
रन हम 


पारी संप था खरीद रहे हो ? 
rata % 


एक यात्री : तुम्हें जब कलकत्ता ही जाता है तो फिर बंबई से कलकत्ता तक 
एक ही टिकट क्यों नहीं खरीद लिया | हर बड़े स्टेशन पर उतरकर अलग-अलग टिकट 


: 


और जीवन में सुंदर का निर्माण नहीं 
होता, कितु दृढ़ता हिमालय की पुत्री 
भवानी (श्रद्धा) के साथ शिव का परि- 
णय हमारे 'गण' को इष्टता प्रदान करता 
है जो मंगलमय है, ऋद्धि और सिद्धि का 
दाता है। स्पष्टतः आनंद को यदि हम 
देखना चाहें तो यह प्रक्रिया आवश्यक है । 
भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासहूपिणों 
याभ्यां विना न पश्यंति सिद्धाः स्वान्त- 
स्थसीश्वरम्‌ 
सच तो यह है कि हमने आनंद के दोनों | 
पक्ष श्रद्धा और विश्वास को चितन के | 
अभाव में. दक्षता के साथ ग्रहण कर रखा 
है और असुंदर का आकलन करते जा रहें 
इस आकलन के द्वारा उत्पन्न ay को 
at करते के लिए आवश्यक है कि श्रद्धा 
और विश्वास के प्रतीक नारीश्वर शिव 
के रूप में प्रतिष्ठित निष्ठा को जब तक . 
हम जीवन में नहीं उतारते तब तक आनंद, | 
शब्दकोष का विषय रहेगा, जीवन का नहीं! _ 
जाने बिनु न होइ परतीती 
बिनु परतीति होइ नहि प्रीती 
प्रीति बिना नहि भगति ets 
जिमि खगेश जल की चिकनाई । 
- राजापुर, परियत, जौनपुर, उ. प्र 


साथी यात्री : भाई, सैं ठहरा दिल का मरीज | मेरे डाक्टर ते मुझे लंबी यात्रा रन 


-मेवाराम 
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मिथक-शास्त्री मिसिया एलिएड का लेख 


nl 000 
मिथक ओर प्रतीक के अर्थ की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए शिकागो विशी में दो 
विद्यालय के प्राध्यापक, दार्शनिक, कवि, उपन्यासकार, और धर्म-इतिहासकार सिम 
एलिएड को भारत की यात्रा करनी पड़ी । जहां उन्हें पता लगा कि आज की सबसे ATs 
` समस्या यह है कि मानव-समाज और विश्व-व्यवस्था के बीच तालमेल भंग हो गया है है। 
3 B08 ` || रसायनः 


i यूप मुख्यतः मैं मिथक-शास्त्री और मौलिक विज्ञान मानता हूं, के प्रति॥ % 
धर्म-इतिहासज्ञ हं, तथापि मैंने अनेक विशेष रूप से आकषित हूं । पदार्थ वी इ 
उपन्यास भी लिखे हैं, जिनमें मुझे सबसे एकता और ऊर्जा में उसका खूपान्तरु | 
` अधिक प्रिय है-मैत्रेयी' जो मैंने पहली भी मुझे विशेष रूप से आकर्षित करता है| 
बार भारत से लौटने पर २१ वर्ष की आयु कीमियागरों द्वारा पदार्थ का स्वर्ण 
में लिखा था, और जिसके प्रकाशित होते तत्त्वान्तरण को मैं एक मिथक आयाम हें ए: 
ही मैं रातोरात प्रसिद्ध हो गया था । मानता हूं। स्वर्ण एक धातु ही नहीं, पूर्णता 
इतती कम आयू में ही मैं प्रशंसा और स्वतंत्रता और अमरत्व का प्रतीक 
ख्याति का पात्र बन गया था | मैत्रयी एक है । इस बात का पता हमें कीमिय 
विदेशीय प्रेम-क्रथा थी, और अत्यन्त की रचनाएं पढ़कर चल जाता है । 
काप्रिय हुई थी । 
प्रकार के विज्ञान-कीट-विज्ञान, 
शास्त्र, वतस्पति-विज्ञान आदि के 
` मन में जबर्दस्त आकर्षण था | 
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की उपमा योगी से, जो तन 
दोनों का स्वामी बनने का प्रयास 
(ता रहता है, की जा सकती है। कीमिया- 
* की उपमा मैं प्रकृति से भी कर सकता 
जों किसी कच्ची धातु का रूपांतरण कर 
त की गति को तीव्र कर दिखाता है । 
| ०0००० 
| कीमिया-पूर्व आदिम समाज में, कच्ची 
को प्रकृति माता का भ्रूण समझा 
था। यह भी समझा जाता था कि 


सा इस प्रक्रिया में तेज़ी लाकर, 

aya काल की गति क्रो तीव्र कर 
aT = I 
Q 

| रसायन-विज्ञान में परिवर्तित होते ही 

की पवित्रता नष्ट हो TWAT | 


| आकि इन्द्रियातीत अं लुप्त हो गये । 
क विज्ञान का एकमात्र लक्ष्य है- 
र्थ पर अधिकार पाना | यह लक्ष्य 
| भीन विज्ञान के लक्ष्य से सर्वथा भिन्न 


वनस्पति-विज्ञान और 
सा-विज्ञान के रूप में भी विकसित 

| यह्‌ एक सातत्य हू । 
'े जमाना था, जब मानव के सारे 


अनुसार बने थ । हर कार्यकलाप से पुव 
एक ही प्रश्‍न पूछा जाता था : इसका जन्म 
कंसे हुआ ? जगत का जन्म कैसे हुआ ? 
यह्‌ जिज्ञासा सैद्धांतिक ही नहीं थी, ब्याव- 
हारिक भी थी । 

तिब्बत में जब कोई बीमार पड़ता है, 
तो लामा आकर रोगी को उसके रोग की 
मिथक सुनाता है, और बताता है कि इस 
रोग के सर्वप्रथम रोगी का उपचार कैसे 
हुआ था ? इक्ष प्रकार लामा, रोगी को 
रोग के जन्म के पूर्व के काल में ले जाता है, 
और तब से लेकर आज तक की सृष्टि कें | 
हर दौर से गुजारता है । इनः दौरों से 
गुजरने के बाद, रोगी को लगता है कि 
उसका रोग न जाने कव और केसे गायब 
हो गथा है । 

इसके अर्थ यह हैं कि आदिम संस्कृतियों | 
का परंपरागत मानव स्वथं कोई सुधार | 
करने में विश्‍वास नहीं रखता | सुधार 
करने के लिए उकके सामने कोई प्रतिमान 
ही नहीं है, और बिना किसी प्रतिमान के | 
कोई सुधार करना पेचीदा होते के अलावा | 
खतरनाक भी हो सकता है । वह सही | 


भा ene ee SATE TOS SIT HE 


Ait 


- नवनीत 
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तभी होगा, जब वह प्रतीकात्मक रूप 
पुनः सुष्टि करेगा। तभी वह सच्चा सुधार 
कर सकेगा । 
000 

पच्चीस वर्ष पूर्व तक, कीमिया को 
भ्रूणीय रसायन-शास्त्र के रूप में जाना 
जाता ari विज्ञान-इतिहास भी एसा 
ही मानते थे । आज, इस मान्यता में 
परिवर्तत हुआ है। इस परिवर्तन के 
मूल में है मिथकों और प्रतीकों और 
कीमियागरों द्वारा लिखी गयी पुस्तकों 

हमारी नवीकृत रुचि | आज अम- 
रीका, इंग्नैण्ड, फ्रांस और जर्मनी में 
हमें कीमिया में जो नयी दिलचस्पी दिखायी 
देती है, उसका कारण है कि उसके प्रयोगों 
में हमारी कल्पना-शक्ति को प्रभावित 
करने की अद्भुत शक्ति है। 

आज पश्चिम जिस आध्यात्मिक 
संकट से ग्रस्त है, और इस संकट के कारण 
जो रिक्ति हमें दिखायी देती है, उसे भरने 
के लिए पश्चिम के हम लोग योग, जेन 
ओर कीमिया आदि की शरण में जा रहे 
हैं । हालांकि जाना चाहिये हमें स्वधर्म की 
शरण में । पर, स्वधर्मे क्या है, उसका हमें 
कुछ पता ही नहीं है। 

भारत की यात्राएं मैंने स्वधमं की 
खोज में ही की थीं | मैंने भारत. का चुनाव 
दो कारणों सें किया था। पहला-भारतीय 
विचारधारा | दूसरा-वहां की कृषक- 
सस्कृत, जो आज तक वहां अक्षुण्ण है । 
भारत में काफ़ी समय बिताने के बाद ही 


डी 


( 


foe + q | 
समझ पाया कि क्यों यूनान और 
निया का कोई किसान किसी : 
देखकर उसके सामने झूक जाता है AS 
तीयों के लिए प्रतीकों का बड़ा महत्ञी "ए ६ 
और इस महत्त्व का कारण मैंने | Te 
बीच रहकर ही जाना । की 2 
भारत में रहकर मैं जिस एकर ६. 
बात से बहुत अधिक प्रभावित ga LM 
थी अपनी शुचिता को सर्वाधिक qt? १ 
देने वाली भारतीय नारी की लिग। ह 
में पुजे जाने वाले भगवान शिव क|" _ 
श्रद्धा । उन अशिक्षित नारियों मेहर 
और वास्तविक वस्तु के अंतर को 
की कितनी समझ है, यह देखकर 7 
रह गया । 
००० 
योगी और कीमिथागर में अनेक स 
ame हैं । योगी प्राणायाम की विधियों 
आसनों आदि से तन-मन को इसी Ne 
शुद्ध करता है, जिस प्रकार कीशि| 
धातुओं को अपनी प्रयोगशाला में या 
देकर शुद्ध करता है । दोनों ही #! 
अपने-अपने ढंग से, पूर्ण 
स्वतंत्रता को उपलब्ध होते है । 
अपने-अपने ढंग से काल का 
भी करते हैं । दोनों के ढंग समांतर 


2 
“at ay 


काउ 

और काल का जिक्र आया है, 7. = 

केवल मानता हूं ब्रह्मांडीय काल को माध्यम 
चक्रीय होने के अलावा मानव के लिए 


महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि मानव भी 5 ae 
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४ ऋतुओं जैसे चक्रीय परिवर्तत की 
|. करते है, तो हम किसी कल्पना-लोक 


रण मैने |पटताओं को बात नहीं करते, ठोस 


की ठोस वास्तविकताओं की बात 


वनस्पति हैं, और 
है, अपनी नाना लीलाओं के साथ | 


००० 


[ना ही नहीं है कि इस ऋतु में पौध बड़ 

Fel आदमी भी इस ऋतु में एक 

"कर्ण व ताजगी, एक नयापन अनुभव करने 
। | 

अनक प्राचीन धर्मो में पवित्र वृक्ष का 

शंख है । इस प्रतीक-वृक्ष की पवित्रता 

| उद्गम आदिम मानव की अन्धी श्रद्धा 

ciel हुआ, वह तब हुआ, जब उसन 

इ के बाद इस वृक्ष को पुनः पल्लवित 


अक्सर  ब्रह्मांडीय 
qt वात करता हूं । इस धर्म में पवि- 
का उद्घाटन हमें ब्रह्मांड से बांधने 
पट्नाओं से होता है । किसी मानव 
व्यम से ऐसा उद्घाटन नहीं होता 
Ae ईसाई धर्म और यहूदी धर्म 


0००० 


4 मिथक की प्रारंभिक परिभाषा मेरे 


रे 


लेखे यह है कि उसके माध्यम से हमें एक 
पवित्र कहानी सुनने को मिलती है। और 
यह कहानी पवित्र इसलिए होती है कि 
इसके पांत्र अतिमानव होते हैं । 

मिथकों में हमें सृष्टि की कहानी सुनने 
को मिलती है, और उन सभी प्राणियों 
और पदार्थो की, जो सृष्टि के अंग st 
मृत्य, जन्म, विवाह आदि संस्कारों की 
कहानियां भी मिथकों में कही गयी 
अपराधों के जन्म और दंड की कहानी 
भी मिथकों में वणित है 

सभ्य जगत में मिथकों का भले ही 
कोई स्थान न हो, मगर आदिम सभ्यः 
ताओं में मिथक आज भी जीवित हैं, और 
आदिम मानव के जीवन के हूर पहलू से 
गहरे में जुड़े हैं । आस्ट्रेलिया में कंगारू के 
बारे में एक मिथक है कि किसी देवता न 
कंगारू को बताया | कंगारू का शिकार 
करने से पुव, आज भी आस्ट्रेलियाई 
आदिवासी इस मिथक को याद कर लेते 
हुँ, और कहते हैँ कि इस मिथक के स्मरण 
मात्र में कंगारू उस क्षेत्र में प्रकट हो जात 
हैँ । यह मिथक शायद पुरा-प्रस्तर काल 
की है | 

आज भी अनेक देशों में अकाल पड़ 
जान पर या फ़सल के नष्ट हो जाने पर 

कृषि-सम्बन्धी प्राचीन मिथकों कों ? 
किया जाता है । इस प्रकार मिथक असभ्य | 
कहे जाने वाले समाज के सांस्कृतिक 
सामाजिक और धामिक जीवत की कुर्ज 
(शेषांश पृष्ठ ९० पर) 


ऊब गया है मन 


सतक और सावधान की मुद्रा को 
आरोपित करते-करते । 
यहां गुलमोहर या अमलतास 
सुख या पीले फूलों के सुहास 
सम्मोहन-आकर्षण 
कैसे कोई करे वरण 
` ट्रैफिक के बहाव में बहते-हते । 
रफ़्तार बढ़ी है 
सभी को जल्दी पड़ी है । 
आदमी इसी में आकंठ डूब गया है 
वचारा 
अपनी ही गति-प्रगति से हारा । 


याद आती है गांव की पगडंडी 
भ मैदानों 

झनझनाते वियावानों 

` चुनौती देती चढ़ाइयों-डलानों से 
 ग॒जरती गांवों को जोड़ती 


रमाकान्त श्रीवास्तव 


सड़क की व्यस्त सड़कों पर चलते-चलते, 


यूगों बाद याद 
गांव में हृत के 
एकांत के परिवेश में समाये | के ब 
छतनार महुए की छांव में बिखर 
आया हूं । पंख 
इस बीच लंबा अंतराल गुज़ार 
स्पे की तरह 
सरसराता गुजरता रहा । इतनी 
मैं दूर, बहुत दूर के लिए 
गांव से दूर Tee 
महुए की छांव से दूर ह आहट 
नगर की बनावटी ज़िदगी की केंचुल|रि पार 
उलझता रहा कि के 
सुविधाओं की भूलभुलैया में | 
भटकता रहा | डा हमे 
| चक्कर 


अव मैं जुड़ना चाहता हुं अतीत से [गी के 
जब भुलमुल से जलते | CEE 
तलुओं को राहत देने 
इसी छांव में बैठकर 
देखा करता झलझलाती दुपहर को 
छमछमात गुजरते बवंडर को । 


E बार इस अंधेरे में 
याद करने के लिए बचता नहीं 
के इतने घृमावदार 
के बीच 
बिखरे, बेतरतीब 
ल॑ पंख का हिलना 
गुज़र जाना 


इतनी सी, इतनी सी रोशनी, धूप 
लिए 

तरह सुरंग के पास आते-आते 

आहट करता 

पार हो जाना 


के 


डा हमेशा है 

| चक्करदार गहरे कुएं में 

देगी के बीज का 

वनना 

"थ कोपलों, फूलों की आवाज़ सुनना 
टहनियों के आत्तंनाद से कांपना 
हीना ज़मीन के अंदर ही अंदर 
-३० अ 


tat a 


cat | 
T । 


ड्ड 


हाप 


I 


f+ 


नन्द चतुर्वेदी 


परी, फतेहपुरा, उ 
tt £ RS SSN 


fe 
i 


जमीन तुम पेड़ के अंदर हो 
मेरे अंदर भी 
अंधरी सुरंग के पार 


एक छलांग लगा कर 

हिरन की तरह 

हवाओं के तिलस्म को तोड़ती 

तुम मरे अंदर हो 

अंदर हो सारे निषेधों को स्वीकार करती 
हटाती 
एक जलधार की तरह 

पुरे उमंग, आवेग और शब्द रहित 
ऊर्जा के अंदर - जमीन तुम हो 


कुछ अदृश्य नहीं है 
न यह सुरंग, न यह अंधेरे के पार का रास्ता | 
तुम अंदर हो इर्सालए 

सब नज़र आता है 

चक्राकार समय, पाखंड-पुण्य 

यह धूल भरा रास्ता और | 
चमकती सुरंग पार की रोशनी | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(पृष्ठ ८७ का शेषांश) 


हैं । इतना ही नहीं, अनेक प्राचीन सभ्य- 
ताओं में मिथकों को एक तकनीक के 
रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है । 
पोलिनेशियनों को आज भी विश्व के 
योग्यतम नाविक माना जाता है । वे 
अपनी अल्पविकसित नौकाओं में हज़ारों 
किलोमीटर की समुद्रऱयात्रा कर लेते थे । 
उनकी इस आश्चर्यजनक क्षमता के पीछे 
एक मिथक का हाथ है, जो प्रत्येक नाविक 
को समुद्र-यात्रा से पूर्वं सुनायी जाती थी । 
इसका एक व्यावहारिक लाभ यह होता 
था कि संकटावस्था में नाविक मिथक की 
घटनाओं की याद कर उस संकट से बचने 
के वारे में सोच सकते थे । 

प्रायः मुझसे ग्रीक मिथकों के वारे में 
पुछा जाता है । ग्रीक मिथकों के साथ 
दिक्कत यह है कि ग्रीक कवियों ने मूल 
मिथकों को काथ्यात्मक बनाकर उनके 
मूल स्वर को बिगाड़ दिया है | मिसाल के 
तौर पर, जियस और उसकी पत्नी हेरा 
का मूल मिथक आकाश के देवता का 
पृथ्वी की देवी से मिलन का है, पर ग्रीक 
कवियों ने इस मूल कथा को दूसरे ढंग 
से प्रस्तुत किया 

0००० 

मुझसे प्राय; यह भी पुछा जाता है कि 

क्या आज के वैज्ञानिक और औद्योगिक 


._ समाज में भी मिथकों का कोई स्थान है? 


~ 


हां, ऐसे दो मिथकों के बारे में मैं 
जानता हूं । 


- नवनोत 


CC-0. In Public Dom 


१९१४ तक पश्चिम में ag | 
१९,१ ह्‌ फल-प 


प्रचलित था कि विज्ञान चिर प्रा 
है, और उसकी प्रगति मानत्र के क| ६ 
के लिए है । मगर आज का अगु-वज्ञ 
इस मिथक में विश्वास नहीं करता |! 

अत्यन्त निराशावादी हो चला है 
उसे नहीं लगता कि विज्ञान मानव: f 
को विनाश के गततं में जाने से बचा सो iS 
ee है $ ऐसा देः 
See, वह यह मानता है कि विज्ञा 

मानव-जाति के सर्वताश का कारण ae 
आज की दूसरी मिथक मार्क 
चिन्तन को लेकर है । बोल्शेविक त्रा 
आरंभ में ऐसा समझा जाता था किं 
संघर्ष में पुण्यात्मा, साम्यवादियों की 
तीर पापी पूंजीवादियों की पराजय 
मगर, आज स्वयं सोवियत wat 
मिथक का निधन होता जा रहा है 
प्रत्यक मिथक का आधार धमं ह 
के सहारे के बिना कोई मिथक 
नहीं रह सकती | और आध्यात्मिक 
कुछ महत्त्वपूर्णं एतिहासिक घ टताः 
डे है, और उन घटनाओं के बिता 
कल्पना भी नहीं की जा सकती । | ३ 
वात को पृथ्वी पर क्षि के जर्ष 
घटना से समझाना चाहुंगा | 
मानवता का इतिहास बीस ६ 
वर्ष से भी अधिक पुराना है । हर 
इतिहास १५ या १६ हज़ार वषं से 
नहीं । बीस लाख ag की इस aay 
आदमी शिकार करता था, और 


aif i 


5 


वच्चा 
अकाल 


के यह दे 
पशुओं < 


9 


। उस 
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फल-पौध और बीज जमा करती 
| इसके दूरगामी परिणाम हुए। शिकारी 
बल दो ऋतुएं ज्ञात थीं-ग्रीष्म और 


करता | क्योंकि इन्हीं ऋतुओं में जंगली पशु 
+ बच्चों को जन्म देते हैं । इन बच्चों 


अकाल' मृत्यु न हो, इस उद्देश्य से 
` एक देवता की कल्पना कर डाली, 
ऐसा देवता जो पशुओं का भी रक्षक 
| और उसका भी । उसका खयाल 


निकिन कृषि के आगमन के बाद उसे 
“चला कि बीज की उर्वरता और पृथ्वी 


~ 


„ |भाधान से नयी फसल का जन्म होता 

<3) इषि ने आदिम मानव की पुरी दिन- 

ही बदल डाली । उसने इधर-उधर 

र करना वंद कर दिया, और एक 

| पर स्थायी रूप से रहकर खेती करने 

। उसकी मृत्यु दर में कमी हुई, और 
विश्वास गहरे हुए । 

[PS के मिथक में धरती स्त्री बनी, 
आकाश बना पुरुष | धरती की उवे- 
की उपमा विवाह के बाद के गर्भाधात 

गयी, और स्त्रियों को एक नया 
Ss धामिक दर्जा मिला। एक 
। जन्म हुआ-पशु और पौध 
उतादकता, वर्षा, चन्द्रमा, आकाश के 


3 \ is देवी, मृत्यु और पुनरु- : 


000 

अमरीका में मुझे हिप्पियों को निकट 
से अध्ययन करने के अवसर मिले हैँ । 
मझे लगता है कि सब सुख-दौलत खोकर 
भी उन्होंने वह पा लिया है, जिसके पाते 
की आशा हम खो बैठे थे । नग्नता और 
कामुकता का उन्होंने जो मूल्यवर्धन किया 
है, उसे एक कर्मकाण्ड ही मानना ज्यादा 
उचित होगा; उसकी कोई शारीरिक 
प्रासंगिकता नहीं है । प्रेम करते समय 


उन्हें व्यभिचारपूर्ण आनंद नहीं मिलता, | 
वे उसे अपनी हीन और अपराध भाव- 


नाओं से मुक्ति का माध्यम मानते हैँ । 
उनके लिए संगीत, गरीबी और प्रशांति 
का आध्यात्मिक महत्त्व है । 
हिप्पी-आंदोलन को शुरूआत एक 
“बिरोध-आंदोलन” के रूप में हुई थी, पर 
अब उसने एक नयी छबि अख्तियार की 
है । अब वे, धीरे-धीरे और अनजाने में 
धर्मं की ओर उन्मुख होते जा रहे हुँ। | 
इसाइयत की शुरूआत, भी एक विरोध- 
आंदोलन के रूप में ही हुई थी, क्योंकि _ 
इसाइयों ने रोमन देवताओं को बलि देने 
से इंकार कर दिया था । 
ईसाई धमं केजिन मिथकों को मूर 
इसाई अपने सब कार्येकलापों का आधार 
मानते थे, वे आज के सभ्य और वैज्ञानिक 


चितः की परम सुंदरी महारानी रायसेन आज एक छोटी-सी क| १० * 
पद्मिनी का नाम भारतीय इतिहास है। लगभग १५ हज़ार की आजादी aI 

में इसलिए अजर-अमर है कि उन्होंने थह एक जिला मुख्यालय है । भार, १९ ° 
अपनी आन-बान-शान और सतीत्व की इतिहास में इस स्थान का ata बलात 5 
रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी उल्लेख आया है । रत्नावलो के परमा था 
थी। अपने शील और सतीत्व की रक्षा बलिदान का भी कई इतिहासक्रारी| को ' 
के लिए अनेक भारतीय नारियों ने हंसते- वर्णन किया है, पर अतीत के aah वाप | 
हसत अपना वलिदान किया है । पर राय- में इस बलिदानी महारानी का | 
संन को परम सुंदरी महारानी रत्नावली गमतामी में खो गया । 

` का बलिदान यद्यपि अतीत के अंधकार में इतिहासकार श्री एच. एप. श्रोवा 
गुम हो गया है। पर इस तरह के बलिदान एवं विलियम suena के अनुसार 
की मिसाल भारतीय इतिहास में मिलना १५३५ में हुमायू ने रायसेन के किले 

बहुत ही दुलभ है । अफगानी सुल्तान अधिकार कर लिया । मध्यक्राल 

' शेरशाह सूरी महारानी रत्तावली पर सेन का किला एक महत्वयुगं किल 

Re हा गया था। पर महारानी रत्ना- जाता था, क्योंकि उन दिनों area ds? को 
वली ने शेरशाह की कामूक नजरों के गजरात को जाने वाजे मार्ग राः wi 


सामन आने के बजाया अपना सिर कटा होकर जाते थे । रायसेन की 
लेना पसंद किया था । “ 


भारत के ज्ञात cities हर के. 
४ उदाहरण मिलते हैं, पर इस तरह 
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किया तथा न केवल गुजरात 
4 में भी मुगल साम्राज्य की 
Le खोद दीं । उसने हुमायूं से संभावित 
; तैयारियां शुरू कर दीं तथा 
[जपूतों की सहायता लेनी 
ही | अपनी इस व्यूह रचना में उसने 
प्सेत को भी शामिल किया । 

१० मई १५३२ तक रायसेन पर 

पृत-शासक सिलहदी का अविकार 


त का दामाद था। रायसेन में पराजय 
प्री वाद सिलहदी के वंशजों ने मेवाड़ 
¶ अपने मामा ( तया राणा सांगा के 
व्र) राणा रतनसिंह के यहां शरण 
rad एख थी । कादिरशाह ने रायसेन 
| महत्ता को समझते हुए सिलहदी के 
एज को रायसेन का राज्य सौंप 
{मा | सिलहदी के दो पुत्र पूरनमल और 
[पराय रायसेन लौट आये । भूपतराय 
` मालंवा॥ को रायसेन का राजा घोषित किया | ; Se 
एव पूरनमल उसके संरक्षक बनाये. | 5०५४-४४ आजकल कक... 
| | कादिरशाह न्‌ पूर्वी मालवा का भी रायसेत का किला ig 
| स्सा रायसेन राज्य की सीमा में दिनों महेश्वर एवं बीजागढ़ क्षेत्र में (जो 
महाराष्ट्र के खानदेग क्षेत्र से लगा हुआ | 
| त को किसने बसाया? ...& था) भोपाल नामक एक राजा राज्यं 
| "पाल के बारे में आम धारणा यह है. करता था | उसके राज्य की सीमा राय- | 
a a भोज ने बस्ताया था । पर सेत से लगी हुई थी । उत दिनों भोपाल 
ji शताव्दी के इतिहास को पढ़ने नगर का कोई अस्तित्व ही नहीं था 
५ गई बात ही सामने आयी है। उन कादिरशाह ते इन राजा भोपाल से 


CC-0. In Public Domain. Riku Kangri Coll 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कर लिये । इस प्रकार 
कादिरशाह ने उत्तर भारत की ओर से 
होने वाले किसी भी हमले के लिए सही 
मोर्चाबंदी कर ली थी । श्री के. आर. 
कानूनगो के अनुसार FAT को पराजित 
करने के उपरांत शेरशाह ने जनवरी 
१५४२ में मालवा की ओर अपने कदम 
बढ़ाये । इसके पूर्व वह ग्वालियर पर 
अधिकार कर चुका था । गगरौन नामक 
स्थान पर पहुंचने के बाद शेरशाह्‌ ने 
उसकी अधीनता स्वीकार कर लेने वाले 
ग्वालियर के तोमर राजा रामसिंह एवं 


` अपने एक सेनापति शुजात खां को पुरन- 


मल से चर्चा के लिए भेजा । इन दोनों ने 
पूरतमल को सलाह दी कि वह शेरशाह 
से युद्ध करके खून-खरावा नहीं करे बल्कि 


वह शेरशाह सूरी से बातचीत कर ले । 


पुरनमल ने बातचौत का प्रस्ताव तो 
स्वीकार कर लिया, पर उसने कहा कि 
वह शेरशाह के पास शुजात खां के साथ 
ही जायेगा । 

पूरनमल की पतती का नाम था-रत्ता- 
बली | अपने रूप और सौंदर्य के लिए.वह 
बहुत प्रसिद्ध थी । पर वह जितनी सुंदर 
थी, उतनी ही पतित्रेता एवं बृद्धिमान भी । 
जब पुरनमल, ग्वालियर के तोमर राजा 
रामसिंह एवं शुजात खां के साथ जाने लगा 
तो उसने वचन लिया कि वे दोनों (राम- 


fag और शुजात खां) पूरनमल को जल्दी . 


लौटा लायेंगे । रत्नावली ने कहा, “मै 


. उपवास रखूंगी तथा यह उपवास तभी 
` नवनीत 


WME का अधिकार हो गया | 


दुसे 
बढ ग 


तोडंगी, जब मेरे पति लौट आयेंगे । ३ 
पति जब तक नहीं लोटगे, में कि 
ay पर ast हुई उनकी प्रतीक्षा का 
रहुँगी । 
शेरशाह ने पूरनमल को सिरफ्ा[वली * 
करने की कोई योजना बना Stay BPR त 
शेरशाह की इस कुटिल व्यूह रचना| जानता 
बचने के लिए पूरनमल को शेरशाह| ति f 
मित्रता करनी पड़ी। इलियट एंड as | 
कृत भारतीय इतिहास (wed खंड) | ay 
अनुसार पूरनमल ने शेरशाह को छः छ | 
घुड़सवार दिये, जिसमें से किसी की 
४० वर्ष से अधिक नहीं थी । इसके ४ 
रिक्त उसने अपने सबसे छोटे भाई छ|... 
( कुछ इतिहासकारों के अगु ४ 
चतुर्भुज ) को जमानत के रूप में शेर ak 
के पास छोड़ दिया । ue 
भुकाठल' 
इसके बाद शरशाह उज्जेन की for 
आगे बढ़ा । मालवा के शासक कादि, 
न शेरशाह्‌ का मुकाबला करने के ब, i 
सारंगपुर में उसका स्वागत किया अफगान 
उसकी अधीनता स्वीकार कर लीं i 
शरशाह न उसे मालवा छोड़ने तथा ६ १५ a 
बदले में बंगाल के लखनौटी नामक कै 
का शासन सम्हालने का आदेश दिय 
कादिरश।ह के समर्पण के बाद पू 
भोपाल तथा अन्य राजाओं ने शेरशाहई, 
अधीनता स्वीकार कर ली । इस प्र 
रायसेन, चंदेरी एवं राजा भोपा 
निमाड क्षेत्र को छोड़कर सारे माल' 
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aq तो शेरशाह रणथंभौर की ओर 
बढ़ गया, पर उसका मन रायसेत पर 


यंग | 
में किले अधिकार के लिए ललचाता रहा । इति- 
गैक्षा af हासकारों ने इसके दों कारण बत़ाथ हँ- 


पहला कारण तो यह था कि राती रत्ता- 

मिरवली की सुंदरता की चर्चा शरशाह के 
डाली कानों तक पहुंच चुकी थी | दूसरा वह यह 
ह रता|ानता! था कि रायसेत पर अधिकार 
शेरशाहयि FAT मालवा पर उसकी सत्ता 
एंड डाऊ ज्यादा दिनी तक नहीं चलन वाली थी । 
वें खंड) इतिहासकार श्री कानृनगो के अनसार सन 
को छः ह| १९२ में जब वह बिहार लौटा तो वह 
a जपने पुत्र जलाल खां को रायसेन पर 


सी की ४ pak: 

इसके ऑ गा करने का आदेश देकर चला गया । 
eee री १५४३ 

भाई छरा. गवरी १ में जलाल खां ने 


के अतिशी पर अधिकार किया एवं पुरतमल 
ए विरुद्ध मोर्चा खोल दिया । पुरनमल ने 
भलाल खां की अफगान सेनाओं का डटकर 
नकी हसला किया । चंदेरी एवं विदिशा के 
ट मध्य को १२० मील की सीमा पर अधि- 
ने के aq करन में जलाल खां को १२० दिन 
किया |... पर राजपूत पीछे ged गये और 
कर ती PR आगे बढ़ते गये। अफगान सेताएं 
> तथा श विदिश! तक आ पहुंचीं तो अप्रैल 
नामक 4? में शेरशाह बिहार से लौट आया | 
देश दिया वागडार उसने स्वयं सम्हाल 
! ओर रायसेन की ओर बढ़ने लगा । 
' से लिखा गया इतिहास! | 
Ta खां कृत तारीख-ए-शे 
Tt में शेरशाह एवं पुरनमः 
हए घमासान संग्राम का विस्तार, 


RS 


प मश 


वर्णन किया गया ह | वस्तुतः इस संग्राम 
का इतिहास रायसेन के बहादुर रणवांकुरों 
के रक्त से लिखा गया इतिहास है । तारीख- 
ए-शेरशाही के अनुसार रायसेन के किले 
पर शेरशाह उतनी ही विषम परिस्थिति 
में फंस गया था, जितनी विषम स्थिति 
में चुनार में हुमायूं फंस गया था । शे रशाह 
यह भली भांति समझ गया था कि हमला 
करके रायसेन के किले को नहीं जीता 
जा सकते। है | वह चार महीने तक किले | 
के चारों ओर घेरा डाले हुए पड़ा रहा' 
इस दौरान वह तोपें एवं गोले ढालता. 
रहा। इसके लिए उसने दूर-दूर से पीतल 
और तांबा मंगवाया । चार महीते की 
तयारी के बाद उसने रायसेन के सुदृढ़ 
और विशाल किले पर बमबारी शु 
की | उसने किले के चारों ओर इतनी. 
सघन एवं तेज गोलाबारी की कि किलि 
के निवासियों को सांस लेने में तकलीफ 
होने लगी । 3 

श्री के. आर. कानूनगो के मतानुसार 


शेरशाह ने पूरनमल 
भेजा | पूरतमल न शेर 
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ne ड़ 


RR 
रायसेन के किले के भीतर 
; एक ध्वस्त हो रहा भवन 
का बड़ा पुत्र आदिल खां एवं कुछ अन्य 
व्यक्ति यह वचन दें कि किले से बाहर 
निकलने वाले परिवारों को कोई हानि 
नहीं पहुंचाई जायेगी । आदिल खां ने 
वचन दिया | दूसरे दिन चार हज़ार परि- 
वार रायसेन के किले से बाहर निकले । 
पर रात को अफगान सेनाओं ने अपना 
वचन तोड़: दिया । रात के अंधेरे में अफ- 
गान सैनिक रायसेन के किले में घुस आयो । 
पुरनमल और रत्नावली समझ गये 
शरशाह का असली इरादा क्या है ? 
समझ गयी कि अब बाजी 


शाह के हाथों में है तथा शेरशाह आए 
विजय के बाद जो पहला काम करेगा 
होगा रत्नावली के शील एवं सतीत्व 
आक्रमण | उधर अफगान सँनिक सिर! 
चढ़े आ रहे थे । जौहर के लिए समयम 
था, ऐसी स्थिति में प्राण त्यागने का 
ही मार्ग था, देवता तुल्य अपने पति 
तलवार । उसने अपने पति से क 
'चलाइये अपनी तलवार, उड़ा द॑ 
मेरी गरदन ताकि मैं एक राजपूत ता 
की तरह अपने प्राण त्याग TH । 
इतिहास की यह अनुपम एवं लां 
घटना है, जबकि अपने प्रेम को पवित्रम 
तथा अपनी पत्नी के पतिव्रत की रक्षा[. विश्व 
लिए पति को स्वयं ही अपनी पली श 3 
वध करना पड़ा हो । पर यह मजबूरी AAT 
पुरनमल के सामने और कोई रास्ता हींग 
aT | उसने तलवार चलाई और TAY 
का सिर धड़ से अलग हो गया । |" से 
अन्य राजपूत नारियों को जब गा C4 £ 
महारानी के इस अपूर्वं बलिदान का “| 
चला तो बे भी उसी राह पर चल a उ 
इलियट एंड डाऊसन कृत इति| | ए: 
(चौथे खंड में) इस घटना का 7% 
इस प्रकार किया गया है : जब हिंदू भ, 
स्त्रियों को मौत के घाट उतार रहै थ 


विश्व का सबसे बड़ा प्राणी -ब्लू ह्वेल 
डा निर्मलकान्‍्त ठाकुर का प्राणि-वेज्ञानिक लेख 


का निवासी रॉबर्ट पशिग वाडलो 
विश्व का सबसे लंबा आदमी था 


गी कैसकी ऊंचाई ८ फोट 22.2 इंच थी । 
रीशमरीका की ही २५ वर्षोया सँडी एलेन 


गी की सबसे लंबी जीवित औरत है 
; १९७७ को 
फीट सवा सात इंच आंकी गयी थी । 
अ ०4 विवन्टल विश्व के सत्रसे भारी 
[पिप्य के वजन का रेकाडं है । प्रतापगढ़ 
apt, उत्तर प्रदेश के मसुरिया दीत 
मिक एक व्यक्ति की मंछों की लंबाई 
रच थी जो अब तक का सर्वोच्च 
SATE है । हमारे देश की जानी- 
पाश्‍वं-गायिका लता मंगेशकर विश्व 
ओं |! उप तमाम गायक-गायिकाओं में सर्व- 


हैं जिनके गानों के इतने ग्रामोफोत. 


दथ की उंगलियों के नाखन की. 
साढ़े २४ इंच बढ़ाकर विश्व रेकाडं ' 


जगल-कुछ रोचक विइव रेकार्ड 


जेफ हेंजल॑र विश्व के सर्वश्रेष्ठ चुंबत 
चैंपियन हैँ । इन्होंने ५ मार्च, १९७७ को | 
रीजेंसी हॉल, इंडियाना में आठ घंटे की 
अवधि में ३२२५ युवतियों के अधार 
चूमकर विश्व का सर्वोच्च tars स्थापित. 
किया है । सबसे लंबी अवधि के एक चुंबन 
का tare वैसे पिट्सबगं के बॉबी शलं क 
और रे न्लाजीना का है जिन्होंने १३० घंटे 
२ fare तक लगातार एक-दूसरे को | 
चमकर चुंबन का यह बेमिसाल रेका | 
कायम किया है। | 
रोम शहर में सत १९७१ में एक 
३५ वर्षीया महिला के पेट से १५ बच्च 
का भ्रण निकाला गया था। इसमें १० | 
बच्चियां थीं और ५ बच्चे । यह अब तक 
का सर्वोच्च विश्व रेकाडँ है | 
ये तो केवल चंद उदाहरण 


चीन हो या जापान, अफगानिस्तान हो 
या तुकिस्तान, मिस्र हो या युनान, जमंनी 
हो या स्विट्जरलैंड या फिर भारत हो 
या ईरान, प्रत्यक देश में लोगों के बीच 
यह वाद-विवाद का एक रोचक प्रसंग-सा 
होता है कि संसार की अमुक चीज़ संबसे 
बड़ी. है और अमुक चीज़ सबसे छोटी। 
अमुक स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती 
है, अमुक स्थान सर्वाधिक गर्म है और 
अमुक स्थान सर्वाधिक ठंडा आदि । 
आइये, एसे ही कुछ रोचक विश्व Tart 
की चर्चा आज हम जीव-जंतुओं की दुनिया 
से करें । 
उन समस्त जीवों में जिनका इस 
धरती पर कभी अस्तित्व था अथवा है 
सर्वाधिक विशाल और भारी जीव में 
steed (वेलिनोपटेरा मस्कुलस) का 
नाम आता है । इसकी सर्वाधिक लंबाई 
११० फीट ढाई इंच तक पायी गयी है । 
यह एक मादा ब्ल-व्हेल का tars है जो 
अरजेटाइना में पकड़ी गयी थी । इसका 
वजन लगभग २००० क्विटल आंका गया 
था जो ३५ वयस्क अफ्रीकी हाथियों के 
सम्मिलित वजन के बराबर आता है। इस 
विशालकाय शरीर को अजित करने के 
लिए ब्लू-व्हेल की शारीरिक afe की 
गति भी अपने आप में एक tars ही है । 
जन्मकाल में ही शिशू व्हेल की लंबाई 
लगभग ३० फीट और वजन कोई ३० 
विबुटल के करीव होता है । एक वर्ष की 
अवधिः 


= 


ut इसका वज़न बढ़कर लगभग 


4 x 


rukul 
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३०० क्विटल हो जाता है । 
स्थल पर निवास करने वाले RE अमरी 
जीवों में सर्वाधिक विशालकाय apa वा 
अफ्रीकी हाथियों का होता है जो व ताम 
से अधिक १३ फीट की ऊंचाइयों तरिर ३ 
देखा गया है । अन्‌मानतः इन ape करत 
का वजन ८०-९० क्विटल तक 
गया है । इसके विपरीत स्तनधारी इ 
में सर्वाधिक छोटा शरीर चम 
होता है । सभी चमगादड़ छोटे नहीं 
इसकी एक सबसे छोटी किस्म होती है 
बाम्ब्लेवी' चमगादड़ कहते हं | 
थाईलैंड में पाया जाता है । पूर्ण ख होती 
फैलाई हुई अवस्था में इसके sat के" 
छोर से दूसरे छोर तक की लंबाई ay ग 
से अधिक ६-साढ़े ६ इंच तक आती 


और वज़न ? बस हवा ही समश्च i 
महज २ ग्राम । वैसे अगर केवल aq "११ 
के हिसाब से देखा जाय तो जिराफ़ a 
मान समस्त जीवों में सर्वाधिक Ha 
at 


है। यह २० फीट तक ऊंचा होता है। 


स्थल पर तिवास करने वाले स, + K 
जीवों में चीता सर्वाधिक तेज़ दौड़ते aa 
a णी है । पूर्वी अफ्रीका, ईरान, J = 
मानियां ओर अफगानिस्तात में पी fs 
जाने वाला चीता ६०-६५ मील 4 fe 
घंटे की रफ्तार तक से दोड़ता देखा Yo = 


कि चीते की यह द्रुत चाल प्राय 
मोटी दूरियों तक ही सीमित रहती 
द्रुत चाल में लंबी दूरी तय करने 
२८००० , 


ang} Collection, Hi 


|. अमरीका के पश्चिमी भाग में पाये 
न्‌ |+ बाले “एंटिलोप' जाति के हिरणों 
है जो ब्र ताम आता है जो ह मील की दूरी 
reat तब रितर २५ मील प्रति घंटे की रफ्तार से 
इन हि रत देखे गये हे |... 
` तक gy विभिन्न स्तनधारी जीवों में सर्वाधिक 
'नधारी बी गर्भावस्‍था हाथियों में पायी जाती है। 
धिक लंबी गर्भावस्‍था का प्रमाणित 
कार्ड ७६० दिन का है । इसके विपरीत 
तधारी जीवों में सर्वाधिक न्यूनतम 
a की गर्भावस्‍था औसतन १२ दिन 
| होती है जो अमरीका के 'ओपोसम' 
मक प्राणी एवं आस्ट्रेलियाई विल्लियों 
पायी जाती है । स्तनधारी जीवों में एक 
वाब अधिक से अधिक बच्चे जतने की 
बा ३२ की है | यह रेकार्ड मेडागास्कर 
| टेनरेक' नामक स्तनधारी जीव का 
। अधिक संख्या में बच्चे जनने वालों 
| हमारे घर-आंगन में निवास करने 
हे महाराज भी आते हैं । न्यूयार्क 
A एक चूहे के ३२ बच्चे जनते का रेकार्ड 
[र किया गया है । 
4 पह तो स्तनधारी प्राणियों की बात 
६ भव जरा पक्षियों की दुनिया में 
A" | विभिन्न प्रकार के पक्षियों में सर्वा- 


Maa) की होती है । यह ९ फीट ऊंचा 

इती |. `` \६ क्विटल वजन तक का पाया 
Mel इनकी मादा के अंडों की लंबाई 
| भ ८ इंच, व्य 


\ 
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वजन पौने दो किलोग्राम होता है । अंडों 
का आवरण भी बेहद मजबूत | साधारण 
डील-डौल वाला एक मनुष्य अगर इनके 
अंडे पर चढ़ भी जाय तो यह फूटता नहीं । 
शृतुर्मुगं के विशालकाय शरीर के विपरीत 
विशव की सबसे छोटी चिड़िया क्यूबा 
में पायी जाने वाली 'हिमिग' चिड़िया 
(मेल्लिसुगा हेलेनी) का नाम आता है । | 
पूर्णतः फैली हुई अवस्था में इसके Sat 
के एक छोर से दूसरे छोर तक का नाप 
महज ३ इंच आता है | शरीर का वञ्चन ? 
बस २ ग्राम । सर्वाधिक तेज गति से St 
मारने वाले पक्षियों में भी हमिग' 
चिड़िया का ही नाम आता है । यह लग- : 
भग १०० बार प्रति सेकेंड की गति से _ 
उड़ते समय डेने चलाती हैँ । वास्तव में | 
Sai के इस तेज़ कंपत के कारण ही भन- 
भन की आवाज निकलती है जिसके कारण | 
इसे 'हमिग ae’ की संज्ञा दी गथी है le i 
“हमिग' चिड़िया के अंडे भी बेहद छोटे | 
होते हैं-मटर के दाने से भी छोडे । | 
गगन में ही विचरण करते सर्वाधि 

समय व्यतीत करने वाले पक्षियों में 
सामान्य “स्विफ्ट. जाति की . चिड़िय a 
(एपस एपस) का ताम आता ह य 
साल में ९ Halt अपता समय उडत: 
फिरत ही बताती हैं । एक अन्य fats 
है जिसे अंग्रेजी में सूदी za’ ( 
HART) कहते हैँ | यह प्रजनन के 
जब अपने घोसले को छोड़ कर उ 

` जो ३-४ ad तक गगतांगत में 

5 थक S 


.. वाले जीवों के संदर्भ में की गयी 
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रती है । फिर जब प्रजनन काल आता है 
तो यह धरती पर उतरती है । सर्वाधिक 
विशालकाय घोसले बनाने वाली चिड़ियों 
में सर्वोच्च रेकार्ड हैं फ्लोरिडा की एक 
चील (हेलियेटस ल्यूकोसिफेलस) का 
जिसने अपने रहने के लिए साढ़े ८ फीट 
चौड़ा और २० फीट गहरा 
घोसला बनाया था | इस घोसले 
का वजन २२-२३ क्विटल के 
करीब आंका गया था । पक्षियों 
में सबसे अधिक लंबाई के पंख 
जापान के शिकोकु द्वीप में पाये 
जान वाल 'नागाओ-दोरी' नाम 
. के at में पायी जाती है 
. जिसकी अधिकतम लंबाई लग- 
` भग ३५ फीट तक नोट की 
गयी है । 

सबसे तेज दौड़ने वाले प्राणी 
चीता की चर्चा हमने अभी- | 
अभी को है । परंतु यह चर्चा 
केवल स्थल पर निवास करने 


थी । अगर हम जल, स्थल और 
नभ तीनों जगत के प्राणियों को 


जापान का लंबी 


नाम आता है जो १००-१५० मीत्र 
घंटे की रफ्तार से उड़ती देखी गयी [न 
fafsat की अन्य कई किसमें भी है॥ विशव 
'कलकोन' (फल्को पेरेग्राइनस), बरबराइपर, 
छाती वाली 'मरगांसर' (मरगस सिरसि कोई 
आदि जो आसानी से ८० मील प्रतिब्गके कुछ 
की गति से उड़ानें भर लेतीपर्वोपरि 

भारी-भरकम विषही i सर्पं । र 
अजगर से हम भलीजेसे सप 
परिचित हुँ । अजगर 
अफ्रीका और एशिया के जवर ': 
सें ही पाया जाता है। विउसन स' 
के सर्वाधिक विशाल सपाँ|सिरल' स 
बर्मा, इंडोचीन और मत्इनिके वि 
में पाया जान वाला अग कूर 
(पायथोन रेटिकुलेटस) ॥भी इनः 
नाम आता है । यह स्थल 
२०-२५ फीट लंबा होत|विक बि 
लेकिन इसकी लंबाई [म पाय 


१५ 


ह् 


Mo 


अमरीका के 'एना 


Ae SS पूंछ वाला ant Sore म्यरितीविषदंते 

सम्मिलित रुप से लें तो चीता नागाजो व रा wi (इयुनेक्टिस म्या 

वेचारा इस दौड़ में बढा ' Bre ` का शरीर अधिक । इस 
जाता है । समस्तः at TH सबसे तेज़ 


रफ्तार 'की गति पक्षियों में ही पायी 
is सर्वाधिक da गति से उड़ने 


रों में कंटीली पूंछ वाली 
रा काउडाकूटा) 
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40 मीत्र १५ मील प्रति घंटे की गति से दौड़ 
बी गयी ॥सकता है 

में भी हू विशव का सर्वाधिक विषधर सर्प-- 
इनस), बरार, ताग, शेषनाग, करत ? इनमें 
[गस सिर्सि कोई भी नहीं।य तो भारतवर्ष 


3 


ह समुद्रा मे पाथ जान वाल 


से १०-२० गुना अधिक तेज़ 
होता है । यह और बात है या फिर इसे 


बकी क्र और gare शाकं मछलियां 
भी इनके निकट फटकने से कतराती हैं । 
स्थल पर निवास करने वाले सपा में सर्वा- 


TRU जाति के सर्पो के होते हैं । इतकें 
विषदंतों की लंबाई लगभग २ इंच होती 


| चिड़ियाघर में रखा गया था जिसकी 
तक बासु स्वथं अपने ही विषदंतों के दंश से हो 
में अफनी|यी थी । मृतावस्था में जब इसे देखा 
|. तो इसके विषदंत अपनी ही पीठ 


अब वारी आती है मेढकों की । भारत: 
वर्ष में मेढकों की अनेक जातिथां पाथी 
जाती है । सबसे बड़ी डील-डौल' वाली 
जाति “राना टाइग्रीता' की होती है। नाक 
से लेकर पिछली टांग की उंगलियों तक 
की इसकी लंबाई अधिक सें अधिक एक | 
या सवा फीट होती है। अमरीका का 
‘aan (राना कंटसयिना) भारतीयः 
मेढकों से थोड़ा और बड़ा होता है | इसकी 
करीव डेढ़ फूट की लंबाई होती है। लेकित' 


एंगलर मछली 
विश्व के यो सबसे विशाल मेढक नहीं हूँ । 
विश्व के सबसे विशाल Fen (कोत- 
राउआ गोलियथ) पश्चिमी अफ्रीका के 
भूमध्य रेखा. के समीपवर्ती जंगलों में 
पाये जाते हुँ। पश्चिमी अफ्रीका के निवे 
अपनी भाषा में इसे नियामोआ' कह कर 


` संबोधित करते हैं । त्तियामोआ' का अर्थ 


होता है मां काबेटा | दरअसल इन विशाल 
मेढकों के हाथ-पांव की आकृति 
इनका aaa किसी नवजात ` शिः q 


- तरह प्रतीत होता हैं इसलिए इसे 


बेटा' कहकर पुकारा जाता है । नाक से 
लेकर पिछली टांगों की उंगलियों तक 
इसकी लंबाई करीब तीन फीट होती है 
और वज़न नवजात शिशु की ही तरह 
लगभग ७-८ पौंड । अधिक से अधिक 
१२-१३ पौंड वजन तक के भी ये मेढक 
अफ्रीका के जंगलों में पाये जा चुके हैं । 
भेढकों की सबसे छोटी जाति क्यूबा में 
पायी जाती है। इनकी लंबाई FET कुछ 
Ral की होती है । ये मेढक देखने में तो 
छोटे होते हैं लेकिन बेहद विषधर । इनकी 
चमड़ी से एक प्रकार का द्रव निकलता है 
जो fata होता है । सुई की नोक पर 
उठाया गया इस द्रव का महज एक कतरा 
किसी मनुष्य की मौत का कारण बन 
` सकता है। सर्वाधिक लंबी छलांगें मारने 
. वाले मेढकों में दक्षिणी अफ्रीका के न॒कीली 
नाकों वाले मेढकों (राना ऑर्क्सिरिका) 
. का नाम सर्वोपरि है । इसकी एक-एक 
छलांग ३३-३४ फीट तक की देखी 
गयी है.। 
 आइय, अंत में अब ज़रा मछलियों 
की दुनिया की भी चर्चा हो जाय। दुनिया 
की सबसे बड़ी मछली में व्हेल-शार्क 
(राइनोडोन टाइपस) का नाम सर्वोपरि 
है। ६० फीट ८ इंच लंबाई एवं ४५.क्विटल 
वजन इसकी विशालता का सर्वोच्च 
te है । लंबे-चौड़े डील-डौल के 
बावजूद यह एक अत्यंत ही शांत स्वभाव 
की मछली है। खान-पान भी बेहद सीधा- 
सादा । न कोई शिकार और न कोई 
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छीना-झपटी । सूक्ष्म जीवाणुओं पर 
यह पूर्णतः आश्रित रहती है । अंडे 
वाले विश्व के समस्त प्राणियों में सब 
धिक विशाल अंडा यह व्हेल-शाकं ही 
है । सनः १९५३ में गल्फ आफ मेक्सिः 
में मछली के एक जाल में इसका एक ब 
आ फंसा था | यह अंडा १२ इंच लंगर 
५.५ इंच चौड़ा और साढ़े ३ इंच अ र व 
था । अंड के अंदर पूर्णतः विकसित = 
में शिशु मछली भी मौजूद थी । मछलि 4 
में सर्वाधिक अंड-जनन शक्ति सागरों। धरती 
पायी जाने वाली ‘at फिश' (मो|.नना £ 
मोला) में पायी जाती है । एक मछ पालः की 
अधिक से अधिक ३००,०००,००० ३ छोटा स 
जन सकती है। इसके AST का व्यास ० .१|रणत 2 
इंच होता है । विश्व की सर्वाधिक fate आस्टेलि 
मछली में 'स्टोन' मछली का नाम Alls फ 
है । यह देखने में पत्थर की ही तरह lee पकृ 
खाबड़ होती है इसीलिए इसे Silas 
मछली की संज्ञा दी गयी है । इनके ५|अखाद्य 
के काट Tes विषबुझे होत S | इन Mele । 
से सीधा संपर्कं भारी रूप से घातक मिं 
हा सकता है। ' 
शायद कम ही लोगों को 
गा कि मछलियों की कुछ किए 
है जा अपन शरीर से विद्य॒त तरंगे 
करती हैँ । सर्वाधिक वोल्टेज की 


~ 


का 
रेकार्ड व 


ईल' (इलेक्ट्रोकोरस इलेक्ट्रिक्स 
नाम आता है जो ब्राजील,. को' 
वतजुएला और पेरू की ना 


ओं पर | [et a aie aoe aa 
a एक औसत लंबाई-चौड़ की यह 


{38a at १ एम्पियर पर ४०० बोल्ट 
। म स gaa att उत्पन्न कर सकती 

+ ही जन अधिक से अधिक ६५० वोल्ट 
फ वः 


की विद्युत तरंगे भी इन मछलियों में 
गे एक बड़ की जा चुकी है । सर्वाधिक खूखार 
इच AL रक्त-पिपासु मछलियों में “पिरान्हा 
RT ॐ. 'ब्हाईट-शारक' का नाम आता है । 
सत erat मछली ag की गंध मिलते ही 
| OMe राक्षस बन जाती है । संपूर्ण दक्षिण 
सागरो परीका में इसका जितना आतंक है, 
श (मोतना किसी अन्य जीव का नहीं । बोल- 
एके मे: चाल की भाषा में 'व्हाईट-शार्क' का एक 
coo “छोटा सा नाम है-तरभक्षी | यह साधा- 
गास ° -° |रणतः २०-२५ फीट लंबी होती है। लेकिन 
भक ।वि|आस्टरेलिया के फेयरी बंदरगाह पर साढ़े 
नाम Aas फूट की भी पकड़ी गयी थी । बड़ी 
तरह ऊ |दषट प्रकृति की होती है यह । भोजन जैसी 
से स्टॉ|दिखने वाली कोई भी चीज़ चाहे वह 


इनके laa ही क्यों न हो, इससे न हीं बच 
| इन क|पाती । 


घातक सिं] 


wet से फेंका गया टित का 
डिब्बा, शराब की खाली बोतल अथवा 
हज लकड़ी का एक टुकड़ा-किसी को 


Te नहीं छोड़ती । नजर पड़ी और सफाया 
ब्रि गया | 


| को 
कुछ वि 
रंगं 
कीं 
छलियों 
ray ) 


जिन गोताखोरों को इनसे पाला पड़ा 
उनमें से शायद ही एक-आध अपने 
TUR सुनाने के लिए बच पाये 2 
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aaa लंबी उम्र जीने वाले जीव ae 
जैसा कि आपको विदित है, कछुआ का 
नाम आता है | कछुआ की सर्वाधिक लंबी 
आमु. का प्रमाणित रेकाडं १५२ वर्ष का 
है । लेकिन इन दिनों सर्वाधिक लंबी आयु 
वाले जीवों में मछली का भी नाम गिना' 
जाने लगा है। 


जापान के गिक्‌ प्रिफेक्चर के हिगाशी' 
सिराकावा शहर के एक तालाब में | 
एक रंगीन 'कोई मछली न जाने कितने 
अस से पल रही है । इस मछली की आयु 
सन १९७४ में २२८ वर्ष थी । 

जीवों की दुनिया में नर और मादा. 
के आकार प्रकार में सर्वाधिक अंतर क' 
उदाहरण प्रस्तुत करने का श्रेय भी मछ: | 
लियों को ही जाता हैं । यह उदाहरण 
प्रस्तुत करती हूँ समुद्रों में पाथी जान 
वाली एंगलर मछलियां (सिरेटियस होल 
बोएल्कि) जो अपने नरों से कई गना 
बड़ी होती हूँ । 

ये नर मछलियां मादा 
आश्रित होकर अपना जीवत व्यर्त 
करती हैं | किसी ने अच्छा सुझाव दिर 


or खत्म कर पद्मा ने जैसे ही 
क्लास रूम के बाहर कदम रखा कि 
सामने से चपरासी को आते देख वह रुक 
गयी । वह उसकी तरफ ही बढ़ा चला 
'आ रहा था । बिल्कुल उसके करीब आकर 
रुकते हुए वह बोला - 
आपको साहब ने बुलाया है। 
पद्मा के लिए यह कोई नयी बात 
चहीं थी | इन दिनों अक्सर ऐसा हआ 
करता था । जब भी कभी अविनाश की 
उससे मिलने की होती वह चपरासी 
को भेज उसे बुला लिया करता था । 


लिए सुखद क्षणों का आग्राज प्रतीत होता 
था क्योंकि अविनाश उसके प्रिय व्यक्तियों 
स एक हो गया था, परंतु इन दिनों 
सीमाओं को लांघने वाला अविनाश उसके 
लिए यदा कदा दमघोट वातावरण भी 
उत्पन्न कर देता था । 

सध कदमों से पद्मा अविनाश की 
की ओर चल का ig जानती थी 
[ज भी अविनाश कोई ऐसा 
बतायगा जिसके लिए उसे केबिन 
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T faarat की हिन्दी कहानी 


'त ही किया । 


` शुरू-शुरू में चपरासी का आना पदमा के . 


सी नज़र उस टाइम टेबल पर डाल 


` अति आवश्यक सिद्ध हो. जाय । थी 
दरवाजे के पास पहुंचकर पद्मा | 


एक पलके लिए ठिठक गयी, लेकिन | 
GM ही संभलत हुए उसन हल्के से हो 
वाज़ा खोल अंदर झांका | अविनाश मा 
दरवाज़े की ओर ही नज़र बांधे बैठा | 
हल्के स्वर में बोला - 

अंदर चली आओ, पद्मा ।' 


2 हर ~ a) 'पद्म 
गयी | कुछ पलों के लिए कमरे में i 


बता रहा.। इसे तोड़ने का साहस 


तुम्हारा टाइम टेबल कुछ चेंज 
गया है सो तुम्हें सूचित करना था ।' | 

इतना कह नया टाइम टेबल तिका, ` 
अविनाश ने पद्मा के सामने रख दिया दारा 
पदमा ने उन पेपरों को उठा एक 


कुछ देर बाद उसे यह समझते देर 
लगी कि अविनाश ने अपनी [ 
को लेकर यह्‌. सब तब्दीलियां की 
एक बार मन झुंझलाहट से भर 
दूसरे ही पल अविनाश के इस 
उसे भीतर तक हिला दिया । 
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तुम्हें जान की इतनी जल्दी भी क्या 
। परासी से चाय लाने कहा था । 


| ag अविनाश की पहले से ही आदत 

गी । जब भी पद्मा जाने का नाम लेती 

चाय के नाम से उसे फिर रोक लिया 

था | वह जानता था कि पद्मा 

एसी छोटी हरकत नहीं करेगी 

से कि चपरासी को जाहिर हो कि 

वीच किसी प्रकार की कोई बेहूदा 

Tae चुकी है । पद्मा ने फिर अपना 

ग नीचे रख दिया और कुर्सी पर बैठ 
Wet उसी समय अविनाश बोला- 

| पद्मा, तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों 

गी हो ! जानती हो कि मैं तुम्हें पसंद 

आर चाहता हूं कि तुम मेरे 


| दमा शांत भाव से अविनाश की 
| देखती रही । अभी कल अविनाश 
af शरा की गयी हरकतें पद्मा के जेहन 
af अपर भी नहीं पायी थी कि आज फिर 
ANT परासी को भेज उसे बलवा लिया 
अ | +ल अविनाश के द्वारा किया गया 
5॥ ' व्यवहार अब भी उसे बारबार 
| जाता था । उसका वह खूप 
ao"! आंखों में तैर जाता था जब उसने 
भने आलिगन में लेने का प्रयास. 

भा । पद्मा ने उस समय किसी 

झै कोई प्रतिक्रिया नहीं होने दी 
क्रिसी भाव के पद्मा ने अपने | 


कानी हरकतें करके वह अपने आप को 
। किसी तरुणावस्था की लड़की के अनुकूल 
Bs प्रदशित नहीं करना चाह रही थी । भाग- 
i दौड़ देख भला बाहर खड़े लोग क्या 
सोचेंगे ? इस घटना के बाद भी प्रायः 
पद्मा ने उसके कमरे में आधा घंटा WANT 
दिया था | सोचा था कि अब आग से वह 
यहां आना कम कर देगी, लेकिन भला 
अविनाश यह कहां संभव होने देता चाह 
रहा था । उसी समय अविनाश फिर कुर्सी 
से उठ खड़ा हुआ । पद्मा स्थिर हो बैठी 
रही थी । वह अपनी कुर्सी से उठते हुए 
बोला — 

‘Gaal, मैं तुमसे प्यार करता हूं । तुम्हें 
केवल मानसिक रूप से ही नहीं शारीरिक 
रूप से भी पाना चाह रहा हूं । आइ वांट 
यू फुलली | 

आप वहाँ जाकर कुर्सी पर, बैठःजाइये | ' 
पदमा ने कहा | - 

तभी चपरासी के कदमों की आहट सुन 
अविनाश जल्दी ही कुर्सी पर जा बैठा । 
कुछ पल का मौन कमरे में रहा । इस 
बीच चपरासी के पंरों की आहट तथा 
चाय के कप रखे जाने की हल्की-सी आवाज 
भर कमरे में फली रही। चपरासी के जाने 
बाद अविनाश फिर उठ खड़ा हुआ और 
बोला - 

' पद्मा, तुम जिस चीज़ से भाग रही 

ही वह हमारी आवश्यकताओं में से एक 

 है। ग्रह दुनिया का सत्य है । इससे कब 
तक भागोगी ?' 


3 
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आपकी तो शादी हो चकी 
आवश्यकताओं से आप किसी तर 
तो नहीं 


3: tp पदमा 
नाश वि 
प्रश्‍न मेरा नहीं, तुम्हारा है, और ae 
KS aaa बस रू 

तुम्हें इस तरह जीने की इजाजत Yee 
सकता | ean 
जो खो रहा है मेरा खो रहा है, ate 
आप इतने परेशान क्यों .हुँ? मेरे 
ज्यादा ज़हमत भला आप क्यों ऊ 
लगे ।' 
'जहमत उठाना मेरे स्वभाव में SIA 
अपने किसी प्रिय व्यक्ति के लिए... 
पद्मा तुमने भी कैसी बात की !' 
अविनाश को अपनी तरफ धीरे+ 
बढ़ते देख पद्मा ने कहा- 


लंबा स 
जाया व 
आकर 
गयी | 

होते क 
बाद उः 
कालेज 


'अविनाशजी, जीवन का यह ॥| नगे 
अपना क्षेत्र है । मैं किसी और व्यक्ति पहला 
दखल इसमें स्वीकार नहीं करती | | az | 

पद्मा, मैं तुम्हारा दोस्त हूं | उसे प 
दोस्त दोस्त के बारे में न सोचेंगे तो| हुआ । 
कौन सोचेगा ?” वह दो 

आप कृपया वहां अपनी जगह MY कर रह 


बैठ जाइये । बातें उतनी दूर से भी के 
जा सकती हूँ । | 

Waal के बोलने का यह लहजा 
नाश को उसमें उभर रहे आकरो 
संकेत स्वरूप मिल गया । वह फिर | 
कदमों से लौट अपनी कुर्सी पर जा ब 
दोनों ने ही टेबल पर पड़ी चाय 
और चाय पीने में मशगूल हो गथे। 
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ब पदमा को देखने लगा | चाय खत्म कर 
| पदमा तुरंत ही उठ खड़ी हुई और अवि- 
| नाग किसी बहाने से उसे रोके इससे पहले 
ही वह कमरे के बाहर निकल -चुकी थी । 
स स्टॉप पर खड़े-खड़े उसे कुछ परे- 
गानियों ने घेर लिया । इन दिनों अविनाश 
के बारे में सोचते-सोचते वह: बहुत ज्यादा 
| विचलित रहने लग गयी थी | बस का 
Naar सफर इसी विषय में सोचते हुए गुजर 
Al जाया करता था | तभी बस स्टॉप पर बस 
आकर रुक गयी और वह उसमें सवार हो 
गयी | कुछ देर वह अपने लिए सीट खाली 


ॐ होन का इंतजार करती रही । बैठने के 


वाद उसे याद आया वह दिन जब वह इस 
“| कॉलेज में नियुक्त होकर आयी at 
000 
नये कॉलेज में नियुक्ति के बाद का 
पहला दिन उसे बड़ा ही अनमना-सा लगा 
शा । लेकिन फिर भी यह व्यस्त जीवन 
| उसे पहले से कहीं ज्यादा सही मालम 
हुआ । पार्ट टाइम लेक्चरार की तरह 
वह दो साल से एक कॉलेज में काम 
“| कर रही थी। जब इस कॉलेज की नियुक्ति 
* वारे में उसे पत्र प्राप्त हुआ तो वह 
इप खुश .हुई थी । कॉलेज का बड़ा नाम 
Uo Se अपने व्यक्तित्व के अनुकूल लगा था | 
{इन दिनों पद्मा अपने आप को.सुरक्षित 
i TER करने लग गयी थी । 
| उस रोज स्टाफ रूम में उसे चपरासी 
aR आया था जब वह घर जाने की 
मे व्यस्त थी । ag बोला: था- 


'आपको अविनाश साहब न बुलाया है। 

पदमा इस नाम से अपरिचित नहीं 
थी । इन दो दिनों में उसने अपने सभी 
सहकर्मचारियों के मुंह से इस व्यक्ति के 
वारे में काफी कुछ सुन लिया था । गंभीर, 
किसी में रुचि न लेने वाले लेकिन पूर्ण सह- 
योग की भावना रखने वाले ऐसे अविनाश 
के लिए स्टॉफ के लोगों के मुंह से तारीफ 
सुन पदूमा को उससे जलन हो गयी थी । 
लेकिन इसके विपरीत मन में कहीं उस | 
व्यक्ति से मिलने की तीब्र इच्छा ने जन्म 
ले लिया था । आज मौका पा वह तुरंत 
ही उसकी केबिन की ओर चल दी थी 


किया था । 
सामने पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए 
ने उस व्यक्ति को बहुत ही ध्यान से | 
शुरू “कर दिया । उम्र कोई बत्तीस 
पैंतीस की होगी । नीची तजर 
उ 


पदसा की नज़रें, उसे 
१०७ | 


. नवनीत 
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परखने लगीं | चौड़ा माथा, उस पर कुछ 
बिखरी हुई-सी बालों की लटें । बेपरवाह 
से बनाय हुए बाल | झुकी हुई पलके लेकिन 
बहुत ही आकर्षक । कुछ फैली हुई नाक 
और उसे होंठों से जोड़ती हुईं मूंछें । चेहरे 
के हल्के TET रंग पर साधारण से होंठ 
जो सिगरेट पीने की वजह से कुछ काले 
पड़ गये हों-एऐसा प्रतीत हो रहा था । 
कपड़ों का रंग साधारण था, लेकिन उसके 
व्यक्तित्व को ले वह भी आकर्षक लग 
रहा था । काले रंग की पेंट पर हल्के क्रीम 
रग की कमीज | यूं ही सोचते हुए पद्मा 
का ध्यान ही नहीं रहा कि कब अविनाश 
च कलम बद कर उसको ओर देखना शरू 
कर दिया | उसकी आवाज़ सुन वह समझ 


' पायी कि वह्‌ बहुत दूर निकल गयी थी । 


इन दो पेपरों पर साईन कर दीजिए 

पद्मा ने अपने आप को संभाल कलम 
उसके हाथ से ले पेपर साईन कर दिये | 
उसके बाद अपने पिछले कॉलेज के बारे में 
कुछ वाते कर पद्मा बाहर चली आयी 
थी । लेकिन वह अकेली नहीं लेकिन एक 
तूफान का साथ लेकर बाहर निकली थी 
जा उसकी आज की परिस्थितियों का 
जिम्मेदार है । सोचने की यह विचारधारा 
घर को नजदीक आते देख ट्ट गयी | अपने 
बस स्टाप पर उत्तर वह घर की ओर 


 चलदी। 


000 


आज सुबह जब वह घर से निकली तो 
अपन आप को काफी स्वस्थ महसूस कर 


१०८ 


रही थी । बस का लंबा सफर भी 
किसी विचारों के गुजर गया लेकिन 
ही वह कॉलेज पहुंची सामने ही अदि 
खड़ा मिल गया । सभी विद्यार्थियों] 
सामने ही वह बोला - 

पद्मा, जरा मेरे कमरे में आना कु पद्मा 
काम है तुमसे । 

जवाब देने की गुंजाइश न देख 


अविनाश के पीछे चल दी थी । 5 [i 
कमरे में पहुंच खड़े-खड़े ही वह वो दीजिए 
'कहिये क्या काम था?” लीजिए 


'बैठो न, पद्मा ! तुम तो बहुत था 
नज़र आ रही हो ।' अनमने मन सेब 


वह्‌ अविनाश को देखती रही । तभी अ रमा 
नाश बोला - | और 

TE, मेरे पास एक साथ ही बु 
सारा काम आ पड़ा है सोचा तुमसे म 
ली जा सकती है इसलिए तुम्हें यहां बू 


जरा यह काम करवा दोगी तो अछ 
रहेगा । 
पद्मा ने कोई जवाब नहीं दिया | 
पद्मा को मौन देख अविनाश फिर बोल 
, पद्मा, तुम्हारा साथ चाहता हूँ 
तुम नहीं जानती इन दिनों कितना a4 
कर दिया है तुमने मुझे । अब सोचता 
कि यदि मेरी शादी न हई होती तो ई] 
वक्त मुझ इतना ज्यादा अपने आप 
लड़ना न पड़ता । 
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र भी शिटलं बह तो मेरे बस की बात है लेकिन. . .' 
लेकिन | अविनाश ने आगे उसे कुछ कहने ही 
sol दिया । वीच में ही बोल उठा - 
५॥ अच्छी वात है, फिर अपने लेक्चर 
कर चली आना ।' 
|| एदमा अपनी वैग उठा कॉमन रूम में 
आयी थी । तभी शर्माजी उसके पास 


| 'पद्माजी, आपका पहला लेक्चर मुझे 
वो दीजिए और मेरा तीसरा लेक्चर आप 
| लीजिए । आज किसी खास काम से 
हर जाना है । और फिर आपका तो 
इसके वाद भी एक और लेक्चर है । इस- 


पद्मा ने हंसते हुए उन्हें स्वीकृति दे 

| और खुद उठकर इस एक घंटे को 

mid करते के लिए aad में चल 
द्वी । यूं तो पद्मा किताब खोल उसी में 
ra गड़ाये बैठी थी लेकिन मन कहीं 

गीर भटक रहा था | उसे याद आ रहे 
अछ, भने वे शुरू के दिन जिन दिनों वह 
वनाश की ओर आकर्षित हो रही थी । 

लोगों ने उसे बताया था कि आज 

ला अविनाश ने किसी लड़की या लड़के 
| ज्यादा अहमियत नहीं दी है । बहुत 

ब अकेला रहने वाला तथा बुद्धिशाली 
[तत्व है । अनायास ही एक तरह के 

q आकर्षण ने उसके मतत में जन्म ले 

| था । पहली, दूसरी, तीसरी 
कोत के बाद वह बहुत ही ज्यादा 

A आप को खो चुकी हो उसे ऐसा लगा 
ASC * 


था । अपनी इस अट्ठाईस वर्ष की जिदगी | 
में उसे पहली वार यह एक एसा चरित्र 
मिला था जिसने इतनी अच्छी बातें की 
हों । हर स्तर की बात में उस व्यक्ति ने 
अपने आप को काबिल साबित कर दिया 
था । उन दिनों पद्मा के लिबास, उसकी 
चाल-ढाल तथा बोलचाल में भी काफी 
फर्क आ गया था । अविनाश की केबिन में 
बैठे-बैठे बातें करते हुए कब चार घंटे वीतः 
जाते थे उसे पता ही नहीं चलता aT | 

कुछ ही दिनों बाद उसे यह समझते 
भी देर नहीं लगी थी कि अविनाश उसे 
दूसरे लोगों से ज्यादा अहमियत देने लगा 
है । तब उसे अपने आप पर बहुत ही गर्व 
हो उठा था | अपने को उसने एक पंक्ति | 
से अलग हटकर पाया था । कितता अभिः 
मान हो उठा था | ee 

अविनाश की बातें तथा उसकी हाजिर- 
जवाबी पद्मा को बहुत भा गयी थी । 
लेकिन उसने यह अविनाश पर प्रदशित 
नहीं होते दिया था । उसका इतने घंटों ` 
तक अविनाश की केबिन में बैठना कॉलेज 
के कई स्टाफ कर्मचारियों की निगाहों 
में आ चुका था, लेकिन पद्मा ने इस वात 
को बहुत ही मामूली समझ नजरअंदाज 
कर दिया था । परंतु आज जिस स्थिति, 
में ag आ पहुंची थी वह बहुत ही चुभन 
वाली हो गयी थी। क्या किया जाय यह एक 
बहुत ही जटिल प्रश्‍न बन पद्मा के सामने. 
आ खड़ा हो गया था । शुरू-शुरू स SAT 
केवल एक बुद्धिजीवी, एक अच्छे 
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तथा एक समझदार दोस्त के रूप में अविनाश 
को पाया था और यह रूप उसे भा भी गया 
था, लेकिन उसके बाद बदलती परि- 
स्थितियों + उसे काफी कुछ सीखने पर 
मजबूर कर दिया था । अविनाश के अंदर 
एक एसे छुपे चरित्र का पता चला जो 
उसके आसपास तथा अविनाश के जानने 
वालों में से कोई नहीं जानता था । अपने 
प्रिय व्यक्ति का यह रूप वह स्वीकार 
करना नहीं चाह रही थी । धीरे-धीरे 
अविनाश के खोने का गम भी इन दिनों 
उसे पीड़ा देने लग गया था । अविनाश के 
उस पहले रूप को पाने के लिए इन दिनों 
उसने काफी कुछ बर्दाश्त कर लिया था । 
छोटी-छोटी बातें वह ज्यादातर नज़र- 
अंदाज़ ही कर दिया करती थी । लेकिन 
यह भी कब तक संभव था। 
तभी कानों में जोर की बेल बज उठी 
 , और विचारधारा भी अपने आप में सिमट 
गयी । वहां से चल पद्मा क्लास रूम में 
पहुंच गयी और वही यंत्रवत काम शरू 
हो गया । सभी लेक्चर खत्म कर जब 
पदमा अविनाश a कमरे में पहुंची तों 
| अवि्ताश उसका इंतज़ार कर रहा था- 
सामन बहुत से पेपर Gar रखे थे । 
जात ही अविनाश ने कुछ काग्रज पद्मा 
` को थमाते हुए कहा - 
लुम जरा इसमें से देख नंबर बोलती 


ढंग ओर उसकी गति इतनी तेज़ 
काम बहुत जल्द ही खत्म हो गया। वाज * 
को क़रीने से रखते हुए बोला- | दगा 
तुम सोच रही होगी कि इस थरी © 
लिए मैंने तुम्हें ही क्यों परेशान 5 = 
किसी और को क्यों नहीं ? सच बात ग 
पद्मा, कि इन दिनों मेरी आंखों मंजी | ग 
अलावा कोई है ही नहीं । कहो, 


| 


जल कर 
पियोगी 2’ Frit 

हां । इसके बाद तुरंत ही eae 
बालों को हटाते हुए बोली- व 


यह सब काम आप क्यों aay 
सभी प्रोफेंसर्स को अपना-अपना |... ° 
करने क्यों नहीं दे देते ?' ह 

मैं यहां का इन्चाजं हूं । फिर मृ रे हर 
सब तो करना ही पड़ेगा । मेरी वह 
तुम्हें भी परेशानी होती है । सोच a 
RATT छोड़ दूं । क्यों तुम्हारा 
खयाल है इस बारे 

पद्मा ने कोई जवाब नहीं दिं नाश 
उसे हंसी आ गयी । अपनी नीची | 
करत हुए जब पद्मा हंस रही थी ताह ए ए 
अहसास हुआ कि अविनाश हल्के से 
कुसी से उठ उसकी तरफ बढ़ रहा 
और वह बिलकुल पद्मा के पास 
खड़ा हो गया | अब पद्मा अवित 
हल्के स्पर्शं को भी महसूस कर | 
थी । घबराहट के मारें पद्मा की 


` 


भावना 


याड 


आर बढ़ा और हल्के से - उसके 
पास आकर रुक गया । बहुत ही / 
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Loa में वह बोला - हू 
पदूमा, तुमसे इजाजत मांगते-मांगते 
ga गया | कभी तो हां कह दो । एक 

और तुम्हें छूकर देखना चाहता eV 

|| अविनाणजी, संभालिये अपने आप 

WD | कोई आ जायेगा तो यहां . . - 
'ुम क्यों इतना डरती हो। लो, चाहों 

॥ में कमरा ही अंदर से अच्छी तरह 

द किये लेता हूं । 

|| अविनाश ने दरवाज़े की ओर जाने का 

ra किया और उसी समय पद्मा ने 

॥सका हाथ पकड़ उसे रोक लिया। अवि- 

श नं घूमकर उसके उसी हाथ को ले 

पने होंठों से लगा लिया । पदूमा के 

5 हिहरे पर एक धिन कां भाव उभर आया। 
= विनाश से एसे संबंध की इच्छा उसकी 
कभी रही थी और न ही कभी होने की 
भावना थी | एक बहुत ही समझदार. 
भीर वृद्धिमान व्यक्ति के रूप में वह 
भविनाश को पसंद करती थी, लेकिन उसके 
पथ किसी तरह के शारीरिक संपर्क उसके 
लए एक नीचे स्तर की भावना के सिवा 
PR कुछ भी न थे । 
उसने अपना हाथ एक झटके से छुड़ा 


आपको ऐसा सब कुछ शोभा तहीं 

Ul कोशिश कर अपने आप को संभा- 

ये और जाकर कुर्सी पर बैठ जाइये । 

सख्ती के ये शब्द काम आ गये और 

ar अपनी जगह जाकर बैठ TAT! 
१९८३ FR 


CC-0. In Public Do 


कुछ पल तो वह चेहरे को नीचे किये बैठा 
रहा लेकिन जब पद्मा के बैग उठाने तथा 
कुर्सी के खिसकने की आहट उसे हुई तो | 
उसने ऊपर देखा और बोला- 

'पद्‌मा, तुम सच्चाई से भागना चाह 
रही हो। लेकिन मुझे विश्वास है कि एक 
दिन तुम्हें अपने में छुपे इस सच के आगे 
झुकंना होगा ! और उससे तुम्हें मिलाने 
वालों में मैं ही होऊंगा और कोई नहीं । | 

पद्मा ने कुछ नहीं कहा केवल अविः | 
नाश की ओर देखते हुए वह केबिन के 
बाहर निकल आयी थी । पद्मा को इस 


व्यक्ति को समझने में काफी परेशानी 


हो उठी थी । किसी के साथ वात तक भी 
न करने वाला अविनाश एसा होगा या 


में डालने वाली बात तो यह थी 

तक वह चाहें उसके साथ कितनी ही 

ज़्यादतियां क्यों न कर चुका हो लेकिन 

कभी दूसरे दिन माफी मांगने या अफस 

जाहिर करने का उसने कष्ट नहीं किया 

था | वह हमेशा यही कहता- 
'पद्मा, यह शाश्वत अच 


दूर नहीं रख सकतीं | तुम . र 

स्वीकारो या त स्वीकारो मैं इसे स्वीका 

रता हूं। बुरा कया है यदि तुम मुझे 

सहवास पाने की इजाजत दे दो 

किसी तरह की कोई परेशानी 

उसका जिम्मेदार तो मैं होऊंगा | 
(शेषांश पृष्ठ १३४ पर 


१११ ee 


oe See 
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रूपनारायण काबरा का मनोवेज्ञानिक लेख 


आः जीवन कितना तनावग्रस्त हो गया 
है; जीवन में सुख-साधन-सुविधा 
होते हुए भी तनाव ! छोटी-छोटी बातों को 
लेकर तनाव से आक्रांत मानव हमारी 
आधुनिक सभ्यता की विशेष उपज है । 
आज का सभ्य, समृद्ध एवं प्रबुद्ध मानव 
साधारण आदमी से कहीं ज्यादा परेशान 
है । विदेश से आया हुआ ‘area’ जब टूटी 
खटिया पर जर्जर वस्त्रों में अपने मैले 
शरीर को समेटे हुए किसान को गहरी 
नींद में खराटे भरते देखता है तो समझ 
नहीं पाता कि बिना नींद की गोलियों के ये 
लोग सो कैसे लेते हैं और वह भी इतने 
अभाव में ! क्या कमी थी विश्वविख्यात 
. सुंदरी अभिनेत्री मेरेलिन मुनरो के पास कि 
. उसे नींद की गोलियां खाकर मरना पड़ा? 
. हमारी कुछ प्रसिद्ध सिने अभिनेत्रियों की 
ज़िंदगी भी कितनी तनावपूर्ण रही हैऔर | 
भी : कुछ तो इस तनाव की बलिबेदी : 
पर ही चढ़ गयीं और हाथ धो बैठीं इस 
खुशनुमा जिदगी से । दुनिया ईर्ष्या से 
परेशान उनकी है a । जिदगी से और | 
Re म, सम्मान सभी 


शोहरत, धन, सं 
Te हुए भी तनाव से जर्जर, खोखले- . 
पन को महसूस करती हुई चल देती हूँ । 


ry 


व्यक्त 
| जार 
| सोर । 
जार 
| ढरेष, ई 
न्यू 
विद्याः 
qa के 
१८. 
स्वस्थ 
किये ` 
यन वे 
लाख 
कोमा 
आवश 
दि 
राष्ट्र 
खिल 
भी बी 
यह प 
जजर 
ग्रस्त ६ 


सभ्य जगत के आधुनिक चिक्र 
के पास जीवन से ऊब जाने के कितने 
आते हूँ। मानस चिकित्सकों की # 
दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रह 
आज हज़ारों, लाखों व्यक्ति म 
उन्माद, ब्लडप्रेशर, हृदयरोग, स्न्‌ 
एवं नैराश्य से परेशान हैं । हत्याएं, 
game, कुंटाएं, प्रतिशोध, प्रतिहिंसा. 
हिसा बढ़ती जा रही है । इन सबकी: 
में है मुख्य व्याधि-ग्लानि, विषाद 
तनाव जो अन्योन्याश्रित तथा एक हु 
प्रतिरूप हूँ । ‘ 
आपका परिवार और आप F 
कितने संतुलित हैं ? आज सभी हु 
मिजाज हुँ, सभी अपने सम्मान 
ज़रूरत से ज्यादा जागरूक है, ST Be 
अपनी प्रेस्टिज” घुसेड़ देते है । जीव| 
विविध रंगों, धूप-छांह को, यश-अपयश 
सफलता-असफलंता, हार-जीत, | 
लाभ एवं मत विभिन्नता इत्यादि. 
कोई नहीं स्वीकारता 
सत्य हैं, इंद्रधनुष के दि 
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व्यक्तित्व से इस तरह लोप होती चली 
| जा रही है जिस प्रकार पृथ्वी से डायनो- 
| जर । और इसी के अभाव में रिश्ते टूटते 
| जा रहे है। परिवार में कलह, पारस्परिक 
| aq, Seat सभी कुछ बढ़ता जा रहा है। 

| ars अस्पताल और कोर्नेल विश्व- 


TA विद्यालय मेडिकल कॉलेज के एक अध्य- 


iW बत के अनुसार ATH शहर के केवल 

| १८.५ प्रतिशतं व्यक्ति मानसिक रूप से 
| स्वस्थ हैं । अमरीका की ही सीनेट द्वारा 

किये गये एक अन्य अध्य- 

| यन के अनुसार ४४३ 


! | लाख अमरीकन बच्चों 


`| को मानसिक चिकित्सा की 
| आवश्यकता है। ये आंकड़े 
|| हैं दुनिया के सबसे समृद्ध 
है| राष्ट्र के ! खाने, खेलने, 
| खिलखिलाने की उम्र को 
| भी बीमारी लग गयी । 
यह्‌ परिणाम है टूटे घरों, 
जर्जर रिश्तों एवं कलह- 
गरस घरों के अंदर मिलते वाले प्रदूषित 
वातावरण का । 

Ras, अमीर-गरीब सभी, अर्थात्‌ 
विश्व की जनसंख्या का लगभग १५ से 
१० प्रतिशत तक सभी, क्यों त्रस्त हैं आज 
मानसिक बीमारियों से, तनाव, विषाद 

१| और ग्लानि से ? 

5 मानसिक व्याधि का अर्थं है व्यक्ति के 
मस्तिष्क और aan का. सम्यक रूप 

Vand न करना । ऐसा व्यक्ति समाज में 

| १९८३ 


चित्र: दिनेश सिसोदिया 


कुछ अजीव व्यवहार के साथ पेश आता है ॥ 


उसका व्यवहार ठीक त होकर दोषपूणं 


हो उठता है । वह अपनी खीझ, निराशा | 
और विषाद से दूसरे को भी परेशान कर 
देता है । वह संकट के समय धीरज खो 
देता है, अफवाहों और गलतफहुमियों का 
शिकार हो जाता है, गलत निर्णय लेत है, 
एवं गलत धारणाएं लेकर चलता है, 
चुनौती एवं समस्या का सामना करने का | 
उसमें साहस नहीं होता । वह किसी का | 
विश्वास नहीं कर पाता | 
तथा सदैवं संदेह, आशंका 
एवं भ्रांतियां से घिरा | 
रहता है और परिणाम : 
होता है नशा, अपराध, ' 
हत्या अथवा आत्महत्या | | 
मानसिक तनाव एवं 
विषाद का सर्वे प्रथम 
लक्षण है अपने कार्य में 
मन नहीं लगना, उसे सही | 
नहीं निभा पाता, ज्याका | 
सोचतं रहता, खिलखिलाकर नहीं हसता | 
एवं चिड़चि्ठापतः इत्यादि | faces, 
अनिद्रा, बिता किसी बीमारी के बदन में | 
aé तथा भोजः में अचि इत्यादि 
san भौतिक लक्षण ह । | 
मानसिक अस्वस्थता के अनक कारण 
हो सकते हैं पर प्रमुख हुँ आधुनिक जीतन 
से उत्पन्न Ford, कमज़ोर पारस्परिक 
fea, अतृशासनहीनता एवं असया 
बचपन में संस्कार तिर्माण की शिक्षा 


१३३ 
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अभाव । कुपोषण भी मानसिक अस्वस्थता 
का कारण हो सकता है । मनोवैज्ञानिकों 
के अनुसार मन-मस्तिष्क बीमार तब होते 
हैं जब कोई मूलभूत मानवगत आवश्यकता 
अपूर्ण एवं अतृप्त रह जाती है। मानस- 
चिकित्सकों के अनुसार इसके कारण आनु- 
वंशिकता, चयाअपचयी अति विरूपता, 
मस्तिष्कोय बीमारियां, हारमोत असंतुलन, 
सिर की चोट, मद्यपान, शरीर में मुख्य 
` ` तत्वों का अभाव, सामाजिक, आथिक और 
सांस्कृतिक कारण, अपने धंधे से संबंधित 
` | चिताएं, परिवार में पारस्परिक दबाव 
| इत्यादि कई कारण हो सकते हूँ । 
a चूहों पर किये गये प्रयोग तथा वन्य 
` जीवों के अध्ययन का निष्कर्ष है कि मान- 
सिक अस्वस्थता भीड़भाड़ से भी उत्पन्न 
हो जाती है । शायद ही कोई इस तथ्य का 
` बिरोध करेगा कि भीड़-भाड़ से परिपूर्ण 
| वातावरण मानव व्यवहार पर गहरा 
|. प्रभाव डालता है । एक प्रसिद्ध बाल-रोग 
विशेषज्ञ के अनुसार पर्थावरण का प्रदषण 
एव अशुद्ध भोजन भी मानसिक अवरुद्धता 
पदा करता है। कुछ खाद्य पदार्थ, कौटाण- 
नाशक दवाइयां, रासायतिक खाद इत्यादि 
भी मानसिक स्वास्थ्य पर बरा असर 
डालते हैँ । 

कहन का तात्पथ यह है कि मानसिक 
अस्वस्थता का कोई एक कारण नहीं है । 
जितने कारण बताये गये हैं सभी म॒ख्यत 
हमारे आधुनिक जीवन की सौगात ca 
करत हू व्यक्ति के प्रति वाता- 


2 
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समस्या का तो मनश्चिकित्सा a 


वरणीय प्रतिक्रिया पर । लेकिन सवाल 
समस्या के समाधान का । यदि आप भ 
आशंका, भ्रम, चिता, आवेग, ary 
विश्वास की कमी अथवा हीन भावना! 
शत्रृता, क्रोध, देष, प्रतिशोध, . अवसाद 
इत्यादि से घिरे हे तो कंसे बचा जा 
इनसे ? 

प्राचीन काल से आज तक मनुष्य इसे 
हल खोजता चला आ रहा है । कुंडलं 
जगाने से लेकर शामक औषधियों त 
इसो दिशा में कुछ कदम हूँ । लेकित इ 
सबके बावजूद समस्या का स्थायी हून 
नहीं मिल पाया है । आज चरस, गांजा 
मेरीजुआना, शराव, और यह fecttar 
सव कुछ हूल की तलाश में लिये गये कद 
हैं, पर कितने लड़खड़ाते और दिशाहीन! 
मिप्रोबेमेट', 'डाइजपेर्म' इत्यादि att 
धियों का आविष्कार एक चमत्कार ३ 
रूप में आया पर धीरे-धीरे औषधि F 
क्रिया मन्द पड़ती जाती है और प्रतिक्रिया 
त्मक घातक प्रभाव सामने आने लगते ह! 

और यदि औषधियां समाधान तही 


आव 
शिक्षा 
संबंधों 


सहायक सिद्ध हो रही है यह भी दे 
लीजिये । हॉलेंड के विख्यात डा. ए# 
कहते हैं, 'मनश्चिकित्सक मानसिक रोग 
का उपचार करते के तौर-तरीकों अं 
सिद्धांतों में एक मत नहीं है । आज अ 
कांश मनश्चिकित्सक फ्रायड का fi a 
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भी नहीं हुआ । जाने कितनी दवाइयां, 
मनश्चिकित्सा, मनोविश्लेषण इत्यादि 
तकनीकों का विकास हुआ है पर मानसिक 
रोगियों की संख्या कितने ही गुना बढ़ती 
चली जा रही है । आज अधिकांश व्यक्ति 
तनावग्रस्त हैं, असहिष्णु हैं । 
मनश्चिकित्सक परिस्थितियों के वद- 
लने की बात ज्यादा करते हैँ पर वस्तुतः 
आवश्यकता है कि हम खुद बदलें, हमारा 
दृष्टिकोण बदले । जीवन के प्रति, लोगों 
के प्रति हमारी भावना बदले, हमारे मन 
मस्तिष्क में एक मूलभूत परिवर्तन आ 
जाये | और यह सव संभव है नेतिक 
आस्था एवं मर्यादित जीवन के पुनर्जागरण 
से । आज नैतिक मूल्य गिरते चले जा रहे 
अ हे इसीलिये व्यवहार की शालीनता 
समाप्त होती चली जा रही है और दृष्टि- 
| कोण दूषित होता जा रहा है । समाज में 
| मैतिक मूल्यों के पुनर्सस्थापन की अत्यंत 
आवश्यकता है और साथ ही आध्यात्मिक 


| शिक्षा की । ये दो ही तो आधार हैं मानव 


:| सवेधो के उत्यान-पतन के । और सबसे 
वड़ा विषय है प्रेम । बच्चे प्यार के भूखे 
होते sl उन्हें इसकी अत्यंत आवश्य- 
| ऋता होती है । प्रेम के अभाव में तो बच्चे 
| पर तक गये हैं । 
नेतिक मूल्यों और मानसिक स्वास्थ्य 
| † एक निश्चित संबंध है । नैतिक मूल्यों 
| ` आस्था रखते वाला व्यक्ति मानसिक 
4) शि से भी स्वस्थ .होता है । विश्व के मन 
| श्विकित्सकों ने इस नई संकल्पना के 


आधार पर किये गये प्रयोगों में आश्चर्य 
जनक सफलता प्राप्त की है । कैदियों में 
भी आचार संहिता का विकास करके, | 
नैतिक मूल्यों में उनकी आस्था स्थापित | 
करके, उनका पुनर्वास एवं पुनर्सस्थापन 
किया गया उपयोगी नागरिक के रूप में । 
मानवगत' व्यवहार नैतिक नियमों और 
मर्यादा पर बहुत कुछ अवलंबित रहता है। 

चिकित्सा क्षेत्र में एक नथी संकल्पना | 
और स्थापित हो चुकी है कि बच्चों को | 
प्यार की सर्वोपरि आवश्यकता है । प्रोटीन | 
और विटामिनों से भी अधिक आवशयकता 
है प्यार की । प्रयोगों एवं अध्ययन से 
सिद्ध हो चुका है कि बचपन में प्यार सें 
वंचित रहने वाले बच्चों के व्यक्तित्व 
विकास संतुलित नहीं हुआ, कइयों की 
तो मृत्यु तक हो गयी | मानसिक रूप से 
अस्वस्थ तो सभी हो गये । अनेकों 
कुसमंजित व्यक्तियों का पूर्वं इतिहास 
बताता है कि बचपन में वे प्यार से वंचित 
रहे हें । 

मनोरवेज्ञानिकों के अनुसार प्रेम की : 
प्रकृति देने में है न कि पाने में । जिसके | 
पास बहुत कुछ है वह धती नहीं है 
जो अधिक देता हूँ या दे सकता है वहा 
अधिक संपन्न है । जो प्रेम करता है व 


देता है, जो स्वार्थी होता हैं वह कभी प्रमी _ | 


नहीं हो सकता । स्वार्थी व्यक्ति की दिलं 
चस्पी स्वयं में ही होती है, वह प्राप 
करने में ही प्रसन्न रहता है । स्वार्थी 

यह नहीं समझता कि उसकी स्वार्थे 
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ही उसकी सब समस्याओं की जड़ है । 
स्वार्थी व्यंक्ति आत्मकेंद्रित होता है, वह 
औरों के साथ सामंजस्य करके नहीं चलता 
उसे केवल अपना ध्यान रहता है और वह 
तनिक सी प्रतिकूलता में ही संयम खो 
देता है और असंतुलित हो उठता है । 

लोगों के लिए जीना, दूसरों को जो 
कुछ दे सकत हँ देन के लिए तत्पर रहना; 
लेने की, प्राप्त करने की आशा न करना 
ही पूर्ण सुख की राह है । काश, हम यह 
आशा करने के बजाय कि 
लोग हमें प्यार करें, हमारी 
सेवा करें, हमें दें, हम स्वयं 
ही यह कदम vars | 

ईसा मसीह ने कहा है, ही 
पाने वाले की अपेक्षा देने f 
वाला ज़्यादा भाग्यशाली | 
होता है।' खाने की अपेक्षा L 
खिलाने का एक अलग ही 
आनंद है | खिलाकर देखिये 


i 


तो सही । शेक्सपियर ने भी चित्र : दिनेश सिसौदिया 


तो कहा है, 'दया अथवा सेवा दोहरा 
आनंद देते हूँ । इसे पाने वाला भी खुश 
और देने वाला भी खुश |” 
लोग इस दर्शन से दूर भागते हैं और 
परिणाम है तनाव, सिरदर्द, ब्लड प्रेशर, 
हृदय रोग, पागलपन और जाने क्या- 
क्या ! इस दर्शन को समझने और अप- 
` नाने के साथ साथ ही सूत्ररूप में निम्न 
बातों का ध्यान रखने वाला-तनाव, 
` निराशा और कुंठा से दूर रह सकेगा | 


` नवनीत 


११६ 


¬ यह सोचना छोड दीजिये कि क| _ ap 
की हर चीज़ आपको भी प्राप्त हो । बा संद नह 
आपकी यह चिता नहीं जाती है तो al 
इसे अपना दुर्भाग्य ही समझ्ञियो। | 

- इस सत्य को मानकर चलिये $ 
सुख का संबंध हमारी वैयक्तिक भावा 
से है । जिन वस्तुओं के हम पीछे de 
हैं उनका हमारे जीवन में वस्तुतः बहु 
कम महत्व है । 


रहने में विश्वास vial यं 
शैथिल्य आपका शत्र हैपिम 

ay - आयु और स्वास्थ 
' को ध्यान में रखते हु 


रखिप्रे । 

- यह्‌ मत सोचिथे fl 
आप जो सोचते हँ वही ali 
है । इस अहमन्यता वा 


Q 
शिकार न बते । 


- श्रम में आस्था रबि इसी 
और भाग्य' को या व्यक्ति को मॉ 
कोसियो । स्वयं परिश्रम कीजिये ब 
दूसरों को भी इसके लिए sale 


“कीजिये । 


ऐसा मानना आपके लिए कष्टां 
होगा । 

~ परिवर्तन को अवश्यृंभावी मात 
उसका सामना कीजिये । परिस्थिति बः 
अपने अनुकूल बनाइये । 
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ay _ यह मत सोचिये कि लोग आपको 
हो । बद नहीं करते या उन्होंने आपको पसंद 
है तो बाना छोड़ दिया है या आपने उनकी 
| ना को ठेस पहुंचाई है और उन्होंने 

शाप पर ध्यान देना छोड़ दिया है । 
- यह्‌ मानते रहिये कि लोग आपकी 
रह आला मिजाज हैं । वे कब क्या करेंगे 
भहा नहीं जा सकता । उनको लेकर 


| - यह मत सोविये कि आपका हूर 


य॑ सही है और लोग आपको सही 


याद रखिये तताव आपकी कमजोर 
| -यह मान लीजिये कि किसी का भी विचारधारा का परिणाम है । यह जल्म 
हिर कार्यं सही होना असंभव है । मत के साथ पैदा नहीं होता है । इसे तो आप | 
ः खुद ही पैदा करत हँ और केवल' स्वयं 
हाने का प्रयास कीजिये । ही दूर कर सकते हैं । एक बात और कि 


| ~ हर बात को प्रतिष्ठा का विषय मत तनाव दूर करने की अपेक्षा तनाव से बचे 
Area और ग्रहगशील' बनिथे । रहता ज्यादा सरल है। तनाव से ata, 
a) -हर बात को अपने पर ढाल कर स्वयं खुश रहिये, औरों को खुश रखिये । | 
बय और दूसरों के प्रति अपने व्यवहार -राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 
इसी कसौटी पर कसिथे । जोबनेर (जयपुर), राजस्थान-३०३३२९ 
q ie 
समय पर सब कास ! ` 
पं. नेहरू ने नारा दिया था-आराम हराम है।' लेकित डॉ. विश्वश्वरेया के लिए 
हि नारा नया नहीं था । उनका जीवन तो काम ही करते-करते बीता। आज सारे देश 
a NUH, नहरों, बांधों, भवनों के रूप में उनके. कामों के अतगितत स्मारक विद्यमात हँ 
„` | बार किसी ने उनसे पूछा-आपके इस लंबे जीवन का रहस्य क्या है ! | 


ab डाक्टर विश्वेश्वरैया बोले-सब काम समय पर करता-। मैं समय पार काम करतां | 
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पुष्पारानी गर्गे की कविताएं 
|] 
खाली बोतल की आत्मा 


BIS ese. तुम मेरा आकार 

बेकार जान faa नवीन होता है 

मुझे फेंकने पर तुले हो ! मुझे अपनाने पर 

तुम नहीं जानते हर द्रव का 

मैंने कितने जमाने देखे हैं ! जीवन सफल होता है é 
हर युग को अब तो आप | 
खुद जिया है मुझे जान गये न ! 

खुद भोगा है मेरी सामर्थ्यं को 

Beso सदा से पहचान गये न! पे 
निराकार को मैं आपके 

देती रही हूं आकार हर हुक्म की 

असीम को ताबेदार हूं ज 
बांधती रही हूं सीमा में ! कहो तो सफेद को 
कोई भो रंग काला कर दूं 

आप मुझ दे दें या काले को न 
फिर भी-- सफेद कर | ` 
मैं रंगहीन हूं ०-० दिखा अदू ` - Pe | 
कोई भी लेबल eo पा ० | 
मुझ पर लगा दें ऊँ ` हुर रंग Se | ae 
फिर भी — ; हर रूप में aa 

मैं नामहीन हूं 5. मेरी आत्मा a : द 
में सदा ही ; dant ही रहती हैं. : : 
देती रही हूं सामंजस्य | मैं तो. aa 
वाह्य और अंतर at " पर 


फिर भी --- 


[१] 
तदियों में सागर में 
पानी. ही पानी है 


पर पानी के भीतर पानी नहीं! 


बेजान पत्तों से 
लटके हुए चेहरे 


पेड़ों के तन में जवानी नहीं । 


सांसों की गठरी को 
ढोती हुई लाश 
जीवन की उनमें कहानी नहीं। 
उजड़े हुए गुलशन में 
मुरझायी कालियां 
खुशबू की जिनमें रवानी नहीं | 


भीतर ही भीतर 
हर दर्द दिये जाते हँ ` 


बाहर कहीं घाव की निशानी नहीं । 


४ [२] 
दपण के पीछे है - 
एक और दर्पण 
मन के भीतर है 


`. एक ओर मन्न | 5 
-श्री राधेश्याप्त [गर्ग/[एडवोकेट, 
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` ददं के सैलाब पर 


शब्दों के जाल म॑ 
अनजाने भाव हैं 
ऊपर से गहराई 
amd हैं हम। 


रात की सियाही में ` 


अंधेरे की चादर 
तानते है हम ! 


शूलों के दर्द में 
फूल जो महका | 
उसकी हीं रूह से | 
अनजान हैं हम 


अपनी ही छाया के. 
भीतर जो साया है | 
उसकी संचाई कब 
पहचानते हे हम 
पंण के पीछ 


अणि चार दिन कौशल का फ़ोन नहीं 
आया | सप्ताह पूरा हुआ। आज 
` फिर सोमवार है । माधवी आश्वस्त है । 
मन का बहु त-सा Hag Tw चका । प्रद- 
शेनी वाले दिन की वितृष्णा अगली मला- 
क्रात कॉ संवदना में जज़्ब हों गयी। उसने 
किया पिछले हफ्ते जो सोचा था वही 
Tl तो ग्यारह वजे, तैयार होकर 
वेणी के लिए निकल पड़ी । 
आज भी कोशल कुमार त्रिवेणी के 
फाटक के बाह्र खड़ा था पर उसे स्कूटर से 


दी चाय, प्याले साफ़ कर लेना 
| च अपन आदेश जारी करने शरू 


तपेदिक हो गयी । 


माधवी को अपने कानों पर विश्‍वास 
हुआ | क्या ? क्या कहा आपने ?' 
` पुछा । ४ 

मेरे लड़के faz को तपेदिक हो गयी । 
? केसे पता चला 2’ 
बुखार था । कल पता चला ।' = 
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प्रसिद्ध कथाकार ASA गर्गे का उपन्यास-अंश 


कि कौशल ने कहा, मेरे बड़े लड़के 


“फिर ?! fi 

'आस-पड़ोस से मांग कर दस को 
जमा किये तब डाक्टर को दिखलाब| ५) 
उसने एक्स-रे और न जाने कौन. 
से टेस्ट बतलाये 

अस्पताल ले जाना होगा, 
ने कहा । 

हाँ । अपना पड़ोस भी क्या है ! 
देखो फटहाल | पांच घरों से मांगे 7 
जा कर दस रुपये इकट्ठा हुए | अब 
का खचा . . . बात बीच में छोड़ कर 
चुप हो गया । 

आप नौकरी क्यों नहीं करते 
माधवी ने कहा। 

वही मैं कहना चाह रहा था, 
समझदार आदमी की तरह बोला, “रावे | 
जी मुझे नोकरी दिलवा सकते है” | 
ती को उसकी समझदारी पार: 


डाल दिया । 
राकेश का तआल्लक तो 
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क्या काम जानते हैं आप ?' 

'किताबों के प्रूफ देख सकता हूं ।' 

पर उस तरह का काम तो राकेश के 
पास होगा नहीं ।' 

उनके किसी जानकार के पास हो 

'पछंगी । मुश्किल है । उनके परिचितों 
में प्रेसवाला कोई Be 

वह सोच में डूब गयी । कौशल टक 
लगा कर उसे देखता रहा । सहसा उसने 
कहा, आप मुझे नोकर रख लें ।' 
'में ?' चौंक कर माधवी ने कहा । 
हां, रोज़ सुबह पहुंच जाऊंगा । नागा 
बिल्कुल नहीं करूंगा । जो काम आप 
बतलायेंगी, कर दूंगा ।' 
` 'मसलन ?' माधवी मुस्करा उठी । 

आपका मन बहलाऊंगा, साहित्य- 
चर्चा करूंगा, आपकी कहानी-उपन्यास' 
प्रकाशक तक पहुंचा दूंगा, जो किताबें 
आप पढ़ना चाहेंगी ला दूंगा 

और इस नवावशाही के लिए पैसा 
कहां से आयंगा ?' माधवी एक स्तिग्ध 
हँसी हंस दी । 
क्यों, अभी भी तो आप नौकर रखती 

हं । जो उन्हें देती है 
उन्ह देती हूं केवल सौ रुपया महीना 
मर वे जो काम करते है, जरूरत से पैदा 
` . होता है । खाना बनाना, घर की सफ़ाई 
` करता | आप यह काम कर सकते है?! 
कोशिश कर सकता 
आप ?. . . खाना ! ' कल्पना में उसे 
सब्जी छौंकते देख, माधवी हंसते-हंसते 


J 
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दुहरी हो गयी । 
बना सकता तो आप रख लेतींहा हैं - 
कौशल ने कहा । | 
माधवी ने उसके तमतमाये चेहरे 
नहीं देखा, वेसे ही खिलखिलाते हुए 
हां । और हंसती रही । 
आप मुझे अपना नौकर समझती हू 
चीख कर कौशल कुमार उठ खड़ा हा 7! 
क्या हुआ ?' 
आप यह समझती हुँ कि मैं अ 
नौकर 


कर्‌ः 
‘अच्छ 


मैंने नहीं कहा . . .' be a 
'मुझे काम आता तो आप मुझे तो| लिए 
रख लेतीं 2 
कौश 


‘wal, माधवी ने सहज स्वर 
कहा, अच्छ नौकर के गृण ATH 


नहीं हैं । है 
होते तो . . .' होंठ चबाकर HM ~ 
aa कोध 


t 


तो आप अच्छे नौकर होते और 
की दिक्कत आपको नहीं होती ।' 


'मैं आपके घर में नौकरी करता हे 
कौशल अब भी चीख रहा था । | 
नहीं, माधवी ने ठंडे स्वर में +. 
जहां आपके लायक़ काम होता a 


पैसा कमाते हैं, घरबार चलाते He 
इतने विशिष्ट कैसे हो गयो कि नौकरी 
कर सकते । 
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रख लेतों 


घर की नौकरी भी नौकरी है । घर 
| काम करने वाले लोग भी इंसान हैं । 
प तो इंसान-इंसान की बराबरी की. 
करते हैँ ना ? 

| अच्छी बराबरी है ! एक आदमी 

REE! Mba ee 
बड़ा हु रे की सेवा करे, उसकी निजी आव- 

`“ प्रकताओं को पूरा करे, उसका हुक्म 
जाता घमे . . . 


ये चेहरे 
ते हुए वो 


AH ३ 
'तो हीन, सेवा करवान वाला हुआ, 
ने वाला नहीं। आपकी नफ़रत मालिक 
a लिए हो तो समझ में आती है, सेवक 
a 
लिए क्यों है? 
ज स्व कोशल वापस कुर्सी पर aS गया | 
पमे बिल नहीं, रोष है इस व्यवस्था पर, 
मालिक-सेवक . के रिश्ते कायम 
कौ है।' 
ग्र | Oo । पैजिये a ~ 
| कध कीजिये, पर काम भी कीजिये । 
त और... बनाया है तो बच्चों के प्रति कर्तव्य 


/ fl निभाना होगा । 
न कख निभाऊं ? मैंने स्वेच्छा से विवाह 
el किया, स्वेच्छा से बच्चे पैदा नहीं 
Pl उनके जन्म के लिए मैं जिम्मेवार 
है, तो उन्हें मौत से बचाने की जिम्मे- 
क्यों लूं ? मरने दो सब सालों को |’ 
माधवी घबरा गथी । यह कैसे हो 
उसने कहा | 


जिंदगी जी रहे हैं जो मरने से 
एणा । मेरा काम बच्चे पालना 


| विल्कुल हो सकता है । अभी कौन-सी 


' लिखना है । मरने दो मेरे बीबी- | 


बच्चों को । मिलने दो पूरे परिवार को 
मिट्टी में । मैं लिखूंगा । बस लिखूंगा ! 
आप देखेंगी, मेरे बच्चे की मौत मेरे उपः 
व्यास को और तीखा रंग देगी ! ' 

क्या कह रहे हैं आप !' माधवी ने 
उसका हाथ पकड़ लिया, इस तरह की 
भयानक बातें मत कहिये | स्वस्थ होकर 
सोचिये, कोई तो ऐसा .काम होगा जो 
आप कर सके, जिसमें आपको असंतोष 
न हो, आप छोटा महसूस न करे ?' 

‘St, रुपया होता तो कंपोजिग एजेंसी 
खोल लेता । यह काम मैं जानता हूं। 
बचपन से यही सब तो किया है ।' 

'कितना रुपया लगता है ?' माधवी ने 
कहा । 

क्यों ?” कौशल ने ade हो कर | 
पूछा । ५ 

जानकारी के लिए पूछ रही हूं । 
नहीं-तहीं,, कौशल ने गरदन हिला 
कर कहा, आप और रुपये मुझे नहीं | 
देगी । 
मैंने देने को नहीं कहा | चाहूं भी तो | 
नहीं दे सकती । मेरे पास हैं ही नहीं 
पूछा इसलिए कि हो सकता है ऐसी 
के लिए सरकारी उधार मिलता हों 
आप जो भी कहें, मैं आपसे रु 
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नदी के प्रवाह से aga कौशल के 
भाषण में अवरोध देना कठिन लगा तों 
माधवी ने विषय ही समाप्त कर दिया । 
Bisa, उसने कहा, “राकेश से नौकरी 
के लिए पूछूंगी ।' 

तब तक छोकरा चाय दे गया था । 
सिर झुका कर माधवी चाय पीने लगी, 
पर मन में चिता बनी रही । 

कौशल ने खटाखट अपना 
प्याला खाली किया और बोला, 
“कंपोजिग एजेंसी खोलने के लिए 
क़रीब बीस हजार रुपया चाहिये ।' 

'अच्छा, माधवी ने कहा । 

'पर मैं आपसे नहीं लूंगा ।' 

अच्छा ।' 

कभी नहीं लूंगा ।' 

अच्छा ।' 

आपके पास इतना रुपया है ?' 

नहीं ।' 

आपके पिता काफ़ी संपन्न 
` व्यक्ति थे, आपने एक बार बत- 
' लाया था y 
तो?! 


चित्र 
तब तो आपके हिस्से भी काफी जाय- 
दाद आयी होगी ?? 
iN]! 
नहीं ! 
oe 
क्यों ? 


ने का कोई अधिकार नहीं है । यह मेरा. 


जी और घरेलू मामला है । आपकी 
केसे हुई मुझसे यह अशिष्ट और 


| 


बेहुदा सवाल करने की ?' माधवी गए दतती भ 
से फट पड़ी । निजी at 
कौशल ने बाधा देने की कोशिश और क्या 
पर वह कहती गयी । पारी 
अपने लोगों की यही बात मुझे घृषु ताराज है 
स्पद लगती है । किसी के व्यक्ति मैं आपर्क 
जीवन के वारे में अकारण, अश्ती॥ राकेश से 
सवाल करना अपना जन्मसिद्ध अधिवा| और कुछ 
मानते है । पर आप जैसे ब जब: 
नबी को बतलाने में भी हज ग डावटर वे 
है । क्योंकि आप इस बारे में | चाहिये « 
सोचते हँ उसका मेरे लिए went, क 
महत्त्व नहीं है। मेरे पिता ने अफ्रीकी तरह 
जायदाद स्वयं अजित की थी ay माधव 
अपनी ast से उसे मेरी 7 उसके म्‌ 
और एक अन्य स्त्री को सा| फिर लग 
गये । कोई और सवाल ?” |पब होने 
'मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया Wl Fat लेग। 
कौशल ने सकपका कर कहा । | | 
आगे से खयाल रखिथेगा | 
एसे सवाल मुझसे न करे । | 
गलती हुई। माफ़ी चाहता 
हेडाऊ कौशल ने कहा, दर असत| 
अपनी ज़िंदगी को निजी बना कर ख| 
म॑ ज्यादा विश्‍वास नहीं करता 
लेकर मैं तनिक भी कंजूस 
सबसे बटवारा कर लेता हूं । लड़के Pe 
बीमारी को ही लीजिये । इलाज॥ सौ? 


साधन नहीं है तो नहीं है 


क्या है ?? 


| दतती भयानक बीमारी के सामने क्या 

निजी और क्या पराया ? क्या शिष्ट है 

| और क्या अशिष्ट ? 2 

पारी, उसने कहा, मैं ख्वामख्वाह 

aml ताराज हो गयी । प्लीज, मुझे बतलाइये 

मं आपकी क्या मदद कर सकती हूं ? 

|| राकेश से नौकरी के लिए तो कहुंगी ही । 

॥ और कुछ ? एक्स-रे वगैरह कब करान है?” 

जब रुपयों का इंतजाम हो AAT । 

[न| डाक्टर के हिसाव से तो कल ही होते 

चाहिये पर अपनी जेव भी तो देखनी 

|| होगी, कोशल ने हथियार डाले सिपाही 

ने आए की तरह कहा । ai’ कहने में माधवी को वक्त लगा | 

माधवौ दहल गयी । “मुझसे ले लीजिये, पर यह समय दुविधा में पड़ने का नहीं है 

री ॥ उसके मुंह से अनायास निकल गया । स्थिति इतनी नाजुक है कि मतता किया । 

फिर लगा कोई फ़ायदा नहीं है। इतना नहीं जा सकता । उसने हां कह 

पब होने के वाद कौशल उससे और पैसे ००० et 

Tel लेगा । सौ रुपयो उसने राकेश से मांग लिये! 

उद्यार ? कौशल ने पूछा । . कौशल का ताम तहं लिया । लेने सें 

a 3 क्या वह मना कर देता ? नहीं, पर इतना 

Tel, उधार नहीं लंगा । जरूर कहता कि हर ग़लती का प्रति 

तुब कौशल कुमार को रुपये दे कर नहीं 

देने है तो ऐसे ही दीजिये. जा सकता | और ठीक कहता । पर माधा ! 

माधवी को जबरदस्त धक्का लगा, कह सको है, इस वार रुपर्थ दे कार वह 

a उसन जाहिर नहीं होमे दिया, पुछा; गुमसुम लड़के की मौत का प्राय 5 

a नहीं कर रहीं, आगामी अपराध से बचने 
- की कोशिश कर रही है | उसन मदद न॑ 

` ओर कौशल के लड़के को कुछ हो ग 


Tg 


जाने के बाद भी माधवी उपन्यास लिखने 
नहीं बैठी । कौशल के निश्चित आगमन ने 
भी नया कुछ लिख कर उसे दिखलाने की 
ललक मन में पैदा नहीं की । 
एक हफ्ता हो गया, उसने उपन्यास पर 
काम नहीं किया। पिछले सोमवार की दो 
घंटे लंबी बातचीत के बाद सोचा था, 
अब उसकी गति में अवरोध नहीं आथे AT | 
॥' सहीराहदीखगथी है, अब तो वस क़दम- 
| पर-क़दम रखना होगा। रास्ता दो-एक 
महीने में तय हो जायेगा और तब ... 
` ` आाधवी आज़ाद हो जायेगी ! पर घटना- 
 क्रमनेजो मोड़ लिया, उपन्यास के मोड 
से ज्यादा बीहड़ निकला | माधवी उसकी 
चपेट में आ गयी । पर पुरी तरह उपन्यास 
की गिरफ्त से भी बाहर नहीं आ पायी है । 
एक छटपटाहट है, जो बराबर उसकी 
शख्सियत को मथती रहती है, किसी काम 
में मन नहीं लगता, हर तरफ़ कूड़ा ही 
कूड़ा नजर आता है । पर कलम है कि 
स्याही पीन से इंकार कर रहो है; 
में छटपटाते खयाल कागज पर चढ़ कर 
. आजाद होने से मुंह फेर रहे है । माधवी 
लिख नहीं पा रही । मन की मलिनता से 
छुटकारा पाने का उपाय नहीं है, ऐसे में 
एक ही वात सूझती है, आसपास के 
माहौल की मलिनता धो डाले । आज 
सुबह से माधवी घर की सफाई में जुटी 


कमरों से निवट कर वह Tatars की 
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तरफ़ बढ़ी । तो देखा मेहतरानी अभी तक. 


कर लिय 
| पुत्र रह 
जिसे का: 
बार TF 
Te 4 
तोहै अ 
गांधी या 
मे नहीं 

क्षण-' 
ater की 


नहीं आयी । तरह-तरह के ब्रश और 
सफ़ाई के पाउडर ATA वह बेसब्री मे 
उसका इंतजार करने लगी । आते-आते 
उसने पौते ग्यारह बजा दिये । उसे देखत 
ही माधवी फट पड़ी, यह वक्‍त है आगे 
का ! ग्यारह बज रहे है ।' 

मेहतरानी ने बगल से मेले-कुचंते 
कपड़ों में लिपटे वच्चे को उतारा और 
ज़मीन पर लिटा दिया । बोली, धर तोड़ 
जा रहे है, इसी से देरी हो गयी, और 
झाडू उठा कर गुसलखान को तरफ We 
गयी | 

माधवी को उसका उत्तर बिल्कुल 
असंगत लगा, इसलिए Fas कर TAL] 
कौन से घर तोड़े जा रहे है ?' | 

हमारे घर जी,' उसने कहा और न 


5 = NS ee 
खोल कर जमीन पर पानी उलीचने लगी। जी |' 
तुम्हारे घर ! ' माधवी ने अविशवा (ली न 

के साथ दुहराया, तुम्हारे घर तोड़े जा रा 


रहे a? 
हां जी ।' 
क्यों ?! 
मेहतरानी ने कंधे झटक कर मी 
कहा, नल के शोर में उसके पल्ले तह 
पड़ा । उसने आगे बढ़ कर नल बंद क| 


वहां स्‌ ह्‌ 
तुक्या क 


| सेक 

दिया और फिर पुछा, क्यों तोड़ रहे है “| हां 
क्या मालूम | सरकार Gear रही ह ज्ञी 
कह कर वह्‌ दुबारा नल खोलने लभी पी । , 


माधवी ने आगे बढ़ कर उसका हाथ ह| 
पकड़ लिया। | 
झटके के साथ उसने अपना हाथ 
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लिया और नल चला लिया | माधवी 
रह गयी, लगा उसने साफ़ कहा है, 
|| बसे कोई नहीं छूता उसे छून का अधि- 
| दर तुम्हें कैसे मिल गया ? बेहद छोटा 
wat करते हुए माधवी ने सोचा, ठीक 
तो है अछूत को छूने का अधिकार किसी 
गांधी या विवेकानंद को हो सकता है, 
नने नहीं. | 
क्षण-भर चुपचाप खड़ी उसे अपनी 
* | बद्रि की सफ़ाई करते देखती रही. फिर 
नत के शोर की दजह से चाहते हुए भी 
:| ्रवाज को कोमल न रख पाने की मजबूरी 
मैं, चिल्ला कर पूछा, ‘wa तोड़े गये थे 
| Pat घर ? ' 
तोड़ रहे होंगे अब ।' 
मैं चलो तभी तो आये थे । 
परा घर ट्ट रहा है और तू यहां आ 
गयी ! ' माधवी ने कहा । 
ता क्या करूँ ?! 
तेरा सामान 
पड़ा रहेगा । जाऊंगी तो उठा लुंगी । 
पानी के छींटे माधवी के कपड़ों 
र फक-फॅककर फ़शं धोने लगी । माधवी 
| हों से हूटी नहीं, खड़ी रही । पूछा, 'फि 
| क्या करेगी ?' 
| मैं क्या करूंगी । 
रहेंगी ?! 
डालूगी दुबारा | 
इतनी सख्त गरमी में 


Any 


कितने 


उसने कहा, 


इसीसेसाथ लिवा लायी ।' 

या बीमारी है ? 

'पता नहीं । कहें हैँ फेफड़े खराब हूँ !! | 

'अस्पताल ले जाना ।' 

'ले गयी थी ।' 

‘at 2’ 

'कहा खून लाओ । उत्ते रुपये धरे हैं 
मेरे पास ! ' 

कहकर उसने बाल्टी भर पाती फ़ 
पर उल्टा दिया । माधवी की साड़ी का 
किनारा भीग गया । पर उसकी हिम्मत 
न वहां से हटने की हुई, न उसके काम में. 
वाधा देने की । 

काम निबटा कर मेहतरानी ब 
निकली, बच्चे को संभाला और पुष 
रोटी दोगी ? 

हड़बड़ा कर माधवी अंदर भागी और 


ब।सी रोटी के बजाय सौ का नोट निकाल | 


लायी | 

सुन,” उसने कहा भैं पैसे देती हू 
तु अपने बच्चे का इलाज करा ले। | 

ठीक होगा भी ?' मेहतरानी ने सख्त | 
स्वर में पूछा । 

‘gay नहीं होगा । इलाज होया 
जरूर ठीक हो जायगा | , 

उसने सौ का नोट उसकी तरफ़ बढ़ 
दिया | देख कर मेहतरानी ने एकदस सि 
हिला दिया । 

इत्ते रपये ! ये तो साल ऊपर 
पुरे होंगे । मेरे से नहीं होगा । 

तनखा से नहीं काटूंगी 
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SS हरे 


जल्दी से कहा, ‘TH ही दे रही हूं 
क्यों ?' 
ऐसे ही | तेरा बच्चा! ठीक हो जायं 
आज सनीचर है ?' मेहतरानी ने 
सवाल किया । 
“नहीं, मंगल | 
'मंगल का दान दिया है तो पीला चावल 
भी दो, उसने कहा । 
उस तरह का दान नहीं है, माधवी ने 
कहता चाहा पर कहा नहीं | 
फर्क क्या है? पापों का 
बोझ कहो या अपराध-वोध, 
उतार फेंकने को ही तो 
रुपया दे रही है । उसने रसो- 


Qr 
हरिचरण ने 


` वीबीजी ! ' 
टोका तो उस पर चिल्ला 
पड़ी । 


वह बु 

TI 
मेहतरानी ने चावल 

लेकर अपने मैले co? के कोने में बांध 

लिये आद पहले वाले सहज स्वर में पूछा, 

दोगी ? ' 

माधवी को फिर झटका लगा | यह्‌ 

[ है ? अपने को aris सम- 

वाली मेहतरानी बरावर ऊपर उठती 

ही है और माधवी का कद छोटा 

‘Rel है । स्कूली बच्चे की तरह 


करता लौट 


चुपचाप जा कर वह रोटी ले आयी। त प्र 
मेहतरानी बच्चे को उठा कर च i न ह 
गयी, पर माधवी वहां से हिल नहीं opt 


000 


|| उत 4 


पड ण्ण मख लिये 
नहीं पड़ी । विषण्ण प माधवी हम 


सामने खड़ी थी i | ers 
क्या हुआ ? उसन पूछा | an 
माधवी वहां से हट कर बंठक में आयी Bae 
और धरम से सोफ़ पर गिर 
पड़ी । | 
हुआ क्या ? कौशल... 
फिर पूछा | aa 
ऐसा क्यों होता है| ?' 
माधवी फट पड़ी, य जोग cor 
चुपचाप जुल्म क्यों सह| se. 
रहते हैं ? अन्याय के विरद 
लड़ने की ताकत त भी हो 


सकते है । 
तो वे सकते हुँ ।' 
कौन लोग ?' 
यही जिन्हें 
लोग कह कर पुकारा जाता Ft 
क्यों रोथे-चिल्लाये ? इसलिए 
उनका रोना-झींकना सुन कर बड़े 
को बड़प्पन का अहसास होता रहें 
कोशल ने कड्वे स्वर में कहा । 
माधवी की पीठ क्‌ 
पड़ा | उसकी तिलमिलाहट 


। फ़ौरन पीछे हट गया । आप 


CL eat हो रही हैं ? पूरी बात बतला- 
| पायी. । पर पहले चाय बनवा लीजिये, 


ॐ आपको चाय की सख्त ज़रूरत 
TET |, पते कहा । 

Weal oe माधवी ने कहा, “चाय आज 
हैं पिलाऊंगी और आपके रुपये भी नहीं 
Tait | 
कौशल का चेहरा मुरझा गया | इत- 
नहीं हुआ ?' उसने निराश स्वर में 


हुआ था। पर मैंने वह रुपये मेहतरानी 
‘at?’ कौशल ने क़रीब-क़रीब डपट 
TT | 
ae उसके बच्चे को तपेदिक है, 
१ वर तोड़ा जा रहा है, cas थी तह 
' यहाँ काम करने आयी थी और उसने 
an भी मुझसे मदंद की मांग 
श की। 
कितने रुपये दे डाले उसे ?' कौशल 
2९ में उपहास था । 
ay 
५ | ) —~ ® 
i ` मारं आश्चयं के कौशल का 
PSE गया। 'मेहतरानी को?! ! 
हा | 


न अचरज की क्या बात है 2” 
[ग सहज भाव से कहा, आपको दे 


ft 
i a उसे क्यों नहीं दे सकती 2” 
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eet और एक मेहतरानी को ! 


आंखों से ज्वाला फूट : 


पड़ी, बदन कांपने लगा | चाबूक की 
फटकार-सी सपसपाती आवाज़ में उसने 
कहा, आपके लिए मैं और मेहतरानी 
बराबर हैं ?' 

क्यों, वह इंसान नहीं है ? ' 

“इसीलिए क्या आपके लिए वह मेरे 
बराबर हो गयी ?' 

'इसमें ताराज़ होने की क्या वात है? 
आप तो वर्ग-विभेद के घोर विरोधी हैं, फिर 
दो इंसानों की जरूरत में आपको फ़के 
क्यों नजर आता है? ' 

सवाल ज़रूरत का नहीं है । मैं जानता 
चाहता हुं कि जिस भाव से आपने मेहतरानी 
को पैसे दिये हैं, क्या उसी. भाव से मुझ 
देती रही हैं ?' 

“बिल्कुल मदद करने के भाव से। 

मदद ! परोपकार ! समाज सेवा ! ' 
गंदी गालियों को तज्ञ पर काशल » aes 
उछाले, मैं समझता रहा आप प्रेम के . 
कारण रुपया देती हैँ, वरना :-. | 

'प्रेम !” माधवी नो तड़प कर कहा, 
प्रेम के कारण मैं आपको रुपया क्यों | 


दंगी ? 
म के कारण दी गयी मदद लेने से 


मुझे इंकार तहीं हैं, पर -.. 
यह आपने कँसे सोच लिया कि मैं 

आपसे ... आपसे -.- आप और 

मैं आपके मुंह से यह शब्द तहीं सुनता 
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आपने कहा था आप मुझसे कोई 
अपेक्षा नहीं करते ।' 

मैंने कहा और आपने मान लिया ! 
आप बच्ची तो नहीं है । जानती थीं न, मैं 
आपसे प्रेम करता हूं ।' 

'आपने कहा था आप जानते हुँ यह 
एकतरफ़ा है ! आप पर विशवास करके 
मैंने आपको अपना दोस्त माना और 
आप ...!' 

‘area ! तब तो मेहतरानी भी आपकी 
दोस्त होगी ! गहरे तिरस्कार के साथ 
कौशल कुमार ने कहा | 

हां, है ! ' माधवी ने चीख कर कहा, 
'मेरे लिए आप और मेरी मेहतरानी 
बराबर हूँ | ' 

माधवी और कौशल आमने-सामने खड़े 
थे । दोनों की मुट्ठियां भिची हुई थीं, होंठ 
कांप रहे थे, छातियां तेज़ी से उठ-गिर' रही 
थीं, दोनों तरफ़ से नफ़रत का सैलाब बांध 
तोड़ रहा था । 

तभी राकेश कमरे में घुसा । 

एक फ़ाइल ले जाना भूल गया था 

उसन कहा और ठिठक कर रह गया, क्‍या 
' हुआ?’ 

कुछ नहीं, माधवी ने अस्फुट स्वर 
में कहा | 

. मेरे लड़के को तपेदिक हो गयी, 
कोशल ने कहा । 


आई एम साँरी । मैं कुछ कर सकता : 


? राकेश ने कहा । | 


क्या करेंगे ?” कौशल ने व्यंभ्य किया । . 


पैसे दे सकता हूं,' राकेश ने सहज 
से कहा । 
'कितने ? ' ster कौशल ने पूछा । fie (5 
नकद नहीं | स्थिति तभी संभल gales F 


जब आप नियमित नौकरी करें y | अंतिम 

मेट्रिक फ़ेल हुं । आप मझे नौकर आम 

दिलवा सकते हूँ?” अ ` 
“नहीं ।' faa! 


कौशल हंस TST | राकेश 
आपकी उम्र क्या है ?” राकेश (हि गयी ' 


पूछा । की तरहू 
'पिंतालीस ।' सोच | 
पंतालीस की उम्र तक आपने भर घा 


नौकरी नहीं की ?” सरमे 
पच्चीस नौकरियां कर चुका ह| में र 
कौशल ने उग्र स्वर में कहा, काम कर्ण जा स 
से नहीं कतराता, पर See 
यानी पच्चीस नौकरियां छोड़ अरहर नि 
हैं !” अब राकेश हंस दिया । पु ` 
मैं किसी की गुलामी नहीं कर सकता ही र 
क्या कर सकते हैँ, वह बतलाश[हि | 
लिख सकता pas 
ठीक है, लिखिये । मैं आपको 7 नह 
सौ रुपया माहवार दंगा । a 


नहीं !” माधवी ने आपत्ति की, § ro । पये 
क्यों दोगे ?” 

अनागत में पूंजी लगा इहा हूं । 
न मुस्करा कर कहा । 


© 


वाक़ई आप देंगे ? 
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आमदनी हो | कुछ और लोगों 
Jad काम मिले । मैं प्रोडक्टिव इन्वेस्ट- 
| (उत्पादनशील पूंजी-निवेश) में 


करें | 
ra ated आत्मगव से खिल उठा | 


आप वाक़ई महान 
कहा | 
राकेश के चेहरे पर संतोष की लहर 
ag गयी पर माधवी को उसका वाक्य तीर 
ही तरह ala गया | 
सोच कर बतलाइये गा, ठीक FAT काम 
चाहेंगे, राकेश ने RS, कल मुझसे 

सर में मिलियेग।, पांच बजे । अच्छा . . .' 
(me में विदाई थो, उसकी अवहेलना नहीं 
जा सकती थी । 

अच्छा, चलें, कौशल ने कहा और 
Te frat गया | 
| म उसे रुपये क्यों दोगे ?” उसके 


कौशल न 


| बार-वार एक ही बात को दुहराना 
a नहीं है ।' राकेश ने कहा । 
उस आदमो का कोई भरोसा नहीं 
सेय ले कर वह काम करेगा, इसका 


| "पि नहीं किया जा सकता । पैसा डब 
THT तो 


“जिस आदमी पर कभी किसी न 


भरोसा न किया हो, उस पर एक बार | 
भरोसा करके देखना चाहिये, माधवी । मैं 
मानता हुं, भरोसे के लायक़ आदमी तभी: 
बन सकता है जब उस पर भरोसा किया 
जाय | 

जरूरी नहीं है कि बन ही जायेगा | 

'नहीं । समझ लो कि यह एक प्रयोग | 
है । शोध । लोग जुआ खेलते हूँ न, कुछ 
उसी तरह ।' 

'जुआ इंसानों से नहीं खेला जाता । | 
दूसरे आदमी पर प्रयोग करना क्या 
उचित है ?' ; 

काफ़ी देर तक राकेश खोया-खोया- 
चप खड़ा रहा जैसे माधवी की बाते 
हरी त हो | 

अच्छा, माधवी, हठात्‌ उसन कहा, 
अनत्रित करने का अधिकार बया कवल 
तुम्ही लोगों को है! 

कह कर वह और वहां ठहरा नहीं | 
जो फ़ाइल लेने आया था, लेकर चला 
गया । 

0०0०० 

स्तब्ध कौशल अधसोया-सा चल' कर 

बस-स्टॉप तक आया, बस के लिए रुका 


वह अगले स्टॉप पर उतर गया । लौट कर 
इंडिया गेट तक आया और पानी के कितारे 
पेड़ के नीचे, घास पर चित लेट गया | आंख 


बंद कर लीं.और ... लेटा TET । 
आज अब और कुछ नहीं | नाटक और 
सच को अलग करके देखना नहीं, सोचना 
नहीं, धिक्‍का रत। नहीं, लड़ना नहीं । 
आज वस पड़े रहो और वक्‍त को 
रफ़्तः-रफ्ता आगे सरकने दो | सूरज ऊपर 
चढ़ेगा फिर डूबेगा, हवा चलेगी फिर 
शीतल हो जायेगी। उसका बदन सब कुछ 
महसूस करेगा | पसीने से भीगे बदन को 
' गरम लू के थपेड़े भी ठंडक पहुंचा जायेंगे | 
यह सब होगा ही । प्रकृति का नियम है। 
aaa लिंए एक जैसा | व्यक्ति विशेष के 
लिए दया की गुंजाइश नहीं है 
दया ! उसके भीतर रोदन फट पड़ा । 
SH नहीं, करुणा नहीं, अनकंपा नहीं । 
केवल दया। असह्य है। stage! 
ष्टि में तो दया नहीं, न्याय है | 
मुझ दया नहीं, न्याय चाहिये, उसने 


चीख कर कहता चाहा पर . . किससे ? 
कौन है सुनते वाला ? 
आह्‌, बदन केसे टूट रहा है जैसे बरसों 


का बीमार हो । 
बीमार ही तो है । बीमार और दया के 
क़ोबिल ! 
` तहीं-नहीं-नहीं ! हिचकियों में 
नहीं उसके कंठ से निकले और वह 
फूट कर रो पड़ा | 
“` 'भूचाल ! भूचाल .!? जिल्लाता वह्‌ 
. नवनीत 


a 
ie 
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तूफ़ान ने धरती के अलावा सब | हि 
रखा है । बड़े-बड़े पेड़ कागज Haag 
बंदनवारों की तरह हवा में झूल रहे है। 
ऐसी रोमांचकारी पेंगें कि अव टूटे aj 
अब टूटे ! त्रस्त निगाहों से उसने अफ 
ऊपर छाये नीम के पेड़ को देखा । ह 
कर गिरे तो चीख कर हंस दिया., 
कफ़न तो ओढ़ा ही चुका निवौरियों वा at 
मुझे, अब टूट कर गिरे तो मेरी नामृरा| बी निः 
नसों का मलवा इसकी जड़ों की खाद Hal मान 
मिल जाये । छूट जाऊं सच और फरेव भेमातता हूं 
जाल से । सृष्टि में संगमित हो जाउ|ता है, 
वापस अपनी मिट्टी से जा मिलूं, आत्मा| मे जा 
का परमात्मा में लोप हो ! 

वह फिर चीख मार करं हंस दिया। 
जानता हूं न अच्छी तरह कि टूट Mamata 
गिरेगा तो ठीक नीचे अपने केंद्र-विदु प कुछ ह 
नहीं, कुछ दूर धरती पर, मुझे सुरक्षित शरशाह व 
छाड़ कर। वाक़ई सृष्टि से मिलना चाहत|के इस ले 
हूं तो जरा सरक, इसकी पताह से fal tone ३ 
कर हमले की हद के भीतर पहुंच जाउं ||हीं हुआ 
ता चलू, बढू आगे, बस दो-चार करम निकल 
ही तो बदलनी हूँ । पर मैं अपनी तेरा कि 
से क्यों कुछ करूं ? सृष्टि मेरा समर्प शायद धच 


चाहती है तो उठा ले मुझे । मैंते TH उनके 
बदन को ढीला छोड़ रखा है; eal Tl Mey 
हुवा है, उड़ा ले जाये मझे | ९ बची 


कौशल को लगा, बदन को ज़रा भौ|गषे | प्र 
ढीला छोड़ते की देर है, तूफ़ाती Gm 
वाक़ई उसे उड़ा ले जायेगी ... तो ले जाब . 


उसने दुबारा मूद लीं और पड़ा रहा, 
गित ते जाये .-- अब ले जाये मुझे . . . 

तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो गयी । 
वाते पानी के आगे हथियार डाल दिये । 
तों हाथ छाती पर बांधे कौशल' निढाल 
पड़ा भीगता रहा। तो सृष्टि भी दया कर 
गी उस पर ! 

अपनी-अपनी नियति है या अपना- 
fem, | अपना व्यक्तित्व । किसी को प्रेम मिलता है 
रियों alate किसी को केवल दया. !. मैं कौन हूं, 
नामु बनी नियति से लड़ने वाला ' भगवान को 
rare मानता, घटनाक्रम के तर्क को तो 
` फरेब मातत हूं । मेरा भविष्य कौन निर्णीत कर 
ड जाउं|कता है, मेरे इतिहास के सिवाय । 
, आत्म| मैं जाऊंगा । जो दया मुझे मिल रही है 


कुछ हि 
क वे वज़न 
हु रहे है | 
टूटे Hi 
सने अफे 
ब्रा | a 


Tag) कुछ ही देर में रायसेन के किले पर 
SUH TIME का अधिकार हो गया । रायसेत 
TGs इस लोमहर्षक हत्याकांड के .बाद भी 
तिक रशाह के अत्याचार के अध्याय का अंत 
; at | रत्नावली के इस तरह हाथ 
aes जान परः वह इतना बौखला 
उसने एसे अत्याचार "किये कि 
| सम | धमर धरती भी कांप उड़ी । 

उके इस अत्याचार को अब्बास खां ते 
ह 
eatin, „६ ae तरते और बच्चे पकड़, लिय 
हो ल की एक ' छोटी-सी लड़की 
तीन भतीजे जिदा' पकड़े 
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(पृष्ठ ९६ का शेषांश) oe 


= fz 

उसे प्राप्त करने अवश्य जाऊंगा। उस महान | 
व्यक्ति के पास जो माधवी का पति है। । 

और वह बारिश के शोर से होड़ लगा 
कर जोर-जोर से हंसने लगा, बड़ी देर तक 
हसता VT | 3 
-सी १/९ सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया, 
नयी दिल्‍ली-११००१६ 


गथे। पूरतमल की लड़की को घुमक्कङ | 
नटों को दे दिया गया ताकि वे उसे बाजारों 
में नचायें । बच्चों को तपुंसक बनाते का 
हुक्म दिया गया ताकि उनकी वंशवृद्धि ` 
न हो सके | रायसेत का किला मुंशी शाहू 
बाज खां को सौंप दिया गया। ' 
रायसेन का किला आज भी जीर्णे- | 
गीर्ण अबस्था में खड़ा है। उसने न जाते. 
feat राजवंशों के उत्थानः और पतन | 
देखे हैं, पर रत्नावली के समान बलिदात | 
न तो रायसेन. के किले. तेः कभी. देखा 
और न देश के किप्ती aa fret को कभी: 
ऐसा कोई अवसर मिला होगा । 
~...  -अंदरकिला, विदिशा, 
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अविनाश की इन्हीं बातों से पद्मा 
को चिढ़ हो गयी थी । वह चिढ़ किस रूप 
में थी वह खुद भी नहीं सम झ पा रही थी, 
कितनी बार वह सोच चुकी थी कि अब 
अविनाश से नहीं मिलेगी, लेकिन हमेशा 
उसके एक ही बार बुलाने पर वह चली 
जाया करती थी । वह महसूस करती थी 
कि उसके दिल में अविनाश के लिए कुछ 
भावनाएं भी हँ जिनके होते हुए वह अपने 
आपको उससे पूरी तरह से नहीं कट 
पा रही थी। 

एक दिन अविनाश ने उससे कहा 
था कि- 
'पदूमा, क्यों नहीं तुम तीन-चार दिन 
` ©कोीष्टुट्रीलेलेतीं। हम दोनों कहीं हिल 
. स्टेशन घूमने चलते हूँ । तुम अपने घर 

वालों से कह दो कि तुम अपनी किसी 
' सहेली के साथपिकनिकपर जा रही हो।' 

तब पद्मा ने जवाब दिया था- 

मेरा अपना कोई बहुत प्रिय होता तो 
मैं यह साहस भी कर लेती । ठीक है मैं 
Ge पसंद करती हूं लेकिन उस रूप में 
नहीं, जिसके लिए हम सब कुछ कर गज़- 
रने को तयार हो जायें । 
' अपने इस जवाब पर उसे खुद आश्‍चर्य 

हुआ था कि इसमें सच कहां तक है । इस 

पर भी अविनाश नाराज नहीं हुआ था । 
वह बोला था- 
. 'पद्मा, मैंने किसी लड़की से अब 
तक ऐसी बातें नहीं कही हैं । तुम्हें तो 


का शेबांश) 
गुमान होना चाहिये अपने आप पर || 

एसे में मैं अपने आपको aaa 
ज्यादा और कुछ नहीं समझती । क्षि 
व्यक्ति के लिए भेरे मन में बहुत उन 
भावनाएं थीं उसी के मुंह से मुझे यह स 
कुछ सुनना पड़ा । 
घर पर भी बहुत विचलित ही रही। 
सभी ने उससे बात क्ररनी चाही, लेक 
वह किसी से बात भी नहीं कर पायी ah. 
कल कॉलेज जाने के बाद कौन-सी न 
घटना जन्म लेगी इसी सोच में वह परे 
शान हो गयी थी । लेकिन समय ने को 
किसका इंतजार किया है । दूसरे दिन फि 
पद्मा कॉलेज में थी । 


आज पदमा af 
WL नमो 


आ गया तो वह झुला उठी । लेकित का... 
करे! जाना तो होगा ही, सो फिर उसी 
केविन की ओर चल दी । केबिन में ब 
अविनाश के आज अलग ही तेवर त 
आ रहे थे | वह आज पद्मा से और भी 
ज्यादा गहरी बहस करना चाह रहा था be 
ng ही देर में कामशास्त्र का अपना पूर 
ज्ञान उसन पद्मा से कह दिया | पद 
aa आदत के मृताबिक बेखबर 
उत कमरे में बेटी रही । लेकित हनी रय 
अविनाश का बोलना खत्म ही नहीं हो र = 
था तो उसे कुछ तिलमिलाहट.हो आयी 
वह बोली - | 
आप बार-बार कहते हो ATT 
प्यार करत हो | मुझे चाहते हो । 


| शरीर 
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इमी कोई व्यक्ति अपने प्रिय व्यक्ति 
ज्यादा कष्ट दे सकता है जितना 

आप दे रहे हैं । इस तरह किसी के 
को हासिल नहीं किया जा सकता | 
जि a कुर्वानियां देनी होती हँ | आप सिफ 
बत सत्य में विश्वास रखते हैँ और 
fag भावना में जो शरीर के प्यार से 
हैं बोसों दूर हैं । आज कॉलेज में मेरा 
से ज्यादा समय लिया जाता है, 


Mai? केवल इसलिए न कि आप चाहते 
ee bear हो। मैं आपको शायद समझने में 
हती कर गयी |’ 


| अविनाश कुछ भी न बोला | उसके 
रे हुत तेजी से आ-जा रहे 
, इस बीच अचानक वह तेज़ी से अपनी 
मी पर से उठा और पलक झपकते ही 
मा की कुर्सी के पास खड़ा हो गया | 
मन सख्ती से पद्मा के चेहरे को अपने 


_ „ति हाथों में भर लिया और फिर बद- 


स रुप में उसके चेहरे को बार-बार 
लगा । आज पद्मा ने अपना पूरा 
परोध प्रकट किया और अपने आपको 


a TU पर डाली और फिर जल्दी ही 
ay बाहर निकल आयी। 

न SR पहुंचते-पहुंचते FE 
a गुस्से से भर गयी कि उसे 

"हो पता नहीं चला कि वह क्या से 


te लगी । गुस्से से उसका पूरा 
र. रहा था। आज जो कुछ भी 
' उसका थोड़ा-सा अंदेशा उसे 


काफी पहले ही हो चुका था । फिर बह 
इसे होन से क्यों न रोक सकी ? क्या जो 
कुछ भी हुआ उसके लिए वह खुद जिम्मे- 
दार नहीं है ? एसी कौन-सी बात थी 
जिसने उसके आगे बढ़ते कदमों को नहीं | 
रोका ! क्या सच में वह भी इन आंव- | 
श्यकताओं की अनजाने ही शिकार हो | 
गयी at? ae 
इतना सब सोचने के बाद पद्मा 
मानसिक रूप से बहुत ज्यादा अस्वस्थ 
हो उठी । उसे ऐसा लगा कि गुनाहों का | 
मूल शायद कहीं न कहीं उसके भीतर ही 
छुपा हुआ है | अपना अविनाश कें प्रति | 


आकर्षण और उसके परिणाम अब उसकी | 


आंख के सामने स्पष्ट थे । बस आयी और 
उसमें बैठकर खिड़की से झांकते हुए उसे 
महसूस हुआ कि जिन सीढ़ियों को नहीं ` 
चढ़ना चाहिये था, उन्हें चढ़कर वह i 


काफी ऊपर आ गयी है | अब उसे वापस 


लौट जाता होगा । मगर कँसे . . -! | 
_३८, जनसुख निवास, कस्तूरबा रोड, 
कांदीवलो (पश्चिम), बंबई-६७ 
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राष्ट्रपति ज्ञानी जेलसिह 
का भवन में आगमन 

oO j 


स वर्ष के आरंभ में १६ जनवरी को 
राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह का स्वागत 
करने का सौभाग्य भवन को प्राप्त हुआ | 
लंदन की लोकमान्य तिलक mle 
समिति द्वारा एकत्रित किया गया फंड 
atta करने के निमित्त यह सत्कार- 
समारंभ आयोजित किया गया था। इसमें 
अनेक महानुभावं सम्मिलित हुए थे । 
सुप्रसिद्ध अभिनेता दाजी भाटवंडेकर ने 
इस अवसर पर सन १९०८ में बंबई हाई- 
कोर्ट में लोकमान्य तिलक पर चल रहे 
मुकदमे का दृश्य अभिनय प्रस्तुत कर इस 
अवसर को आकर्षक और स्मरणीय बना 
दिया । इस अवसर पर राष्ट्रपति ने भवन 
दवारा प्रकाशित छह पुस्तकों का भी विमो- 
चन किया । इन सभी कार्यक्रमों से राष्ट्र 
पति खूब प्रभावित हुए और उन्होंने अपना 
' पहले से तयार भाषण एक ओर रखकर 
भवन के भूतपूर्व अध्यक्ष स्व. घरमशी खटाऊ 
के साथ बातचीत करते हुए राष्ट्रपति 


| एम 
तद. के 
साई ने 
तियों पः 
नाती पा 
at जाः 
परिचय 
ने ताइ | 
| बताया । 
| न भवन 
तिलक = 


सीधे उन्मुक्त ढंग से भाषण दिया | इ 
हृदयस्पर्शी प्रवचन से मंत्र-मग्ध हो 
श्रोताओं ने बार-बार तालियों की 7 
गड़ाहट से उनके प्रवचन को सराहा। 
भवन के अध्यक्ष श्री धरमशी 
ने राष्ट्रपति जी, महाराष्ट्र के 
श्री लतीफ, तत्कालीन मुख्य मंत्री 
साहब भोसले और अन्य उपस्थित ae 
भावों का स्वागत किया। उन्होंने Aare 
कि अभी पांच साल बाद भवन et eo 
हक Gay 
के पचास वर्ष पूरे होनो पर उसके यो 
महोत्सव का आयोजन किया जायेगा $ त 
उसी वष भवन के संस्थापक 
न्शीजी की ~ | पश्चात्‌ 
मुन्शीजी की जन्मशताब्दी भी पड़ रही ae 
इस अनन्य प्रसंग के उपलक्ष्य में भवन नन के 
नयी प्रवृत्तियों को शुरू करने जा रहा 
१. धर्माचार्य शिक्षापीठ, २ 


और कीर्तन महाविद्यालय और ३: Wass 
बिद्यालय | उन्होंने कहा कि भवन्‌ का | ता 
भगवान का कार्य है । संतों के आशी SS की 

और सज्जनों का TGP , 


और शुभेच्छा ही भवत 

सम्पत्ति है। | 
इसके पश्चात्‌ भवः 

उपाध्यक्ष श्री सी. 
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का . परिचय कराया | 
भरी एम. ए. एस. दलाल न 
da केद्र और श्री एन. पी. 
काई ते डरबन केन्द्र की प्रवृ- 
तिय्रों पर प्रकाश STAT | श्री , 
| ननी पालखीवाला ने विमोचन 
की जाने वाली पुस्तकों का है 
| (रचय दिया । श्री प्रवीणचन्द्र गांधी 
ने लाई फेनर ब्रोकवे के संदेश को पढ़कर 
"| बाया । मुख्य मंत्री बावासाहव भोंसले 
ने भवन की प्रवृत्तियों की प्रशंसा की और 
तिलक स्मारक निधि के लिए एक लाख 
wat की राशि महाराष्ट्र सरकार की 
| ओर से दिये जाने की घोषणा की । अध्यक्ष 
| पद से राज्यपाल श्री लतीफ ने भवन की 
4 पत्तियों के महत्व को समझाया और 
उनकी सफलता की कामना की । इसके 
ai पश्चात्‌ राष्ट्रपति नो हिंदी में मौखिक 
प्रचन करते हुए कहा-भारतीय विद्या 
TH के समारोह में उपस्थित रह कर 
से बही प्रसन्नता हो रही है । भारत 
]| "महान वसीयत को तथा उसे समद्ध 
हि ae कुलपति मुन्शीजी ने दूर- 
ae ie संस्था की स्थापना करके 
| __" बहुत बड़ी सेवा की थी । मेरे 
शभे देशी राज्य में मुझे जब पहलेपहल 
मिली, तव तिलक और गांधीजी के 
re 6 लक अँ गां 

म मे परिचित नहीं था । उस 
ae a, ने मुझे पांच साल तक 
सा आधार । उसके लिए मैं बारबार 
i र मानता. हूं; क्योंकि उन 


१३७. 
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राष्ट्रगीत के समय 

पांच सालों में मैं भारत कीः संस्कृति के 
वारे में जानकारी प्राप्त कर सका और 
अहिंसा की महिमा समझ सका | 

आज तिलक महाराज के जीवन-प्रसंग 
का अभिनय देखकर मुझे अपने कारावास 
के दिन स्मरण हो आये । उन्हीं दिनों में 
मैंने गीता रहस्य' पढ़ा AT! 

भारत प्राचीन और अर्वाचीन संस्कृति 
का संगमस्थान है । वेद और शास्त्रों को | 
हमारे अवतारी पुरुषों, ऋषियों, संतों, 
द्रष्टाओं और भक्तों ने अमर विरासत के 
रूप में हमें प्रदान किया है । भारत की 
समृद्धि से आकपित होकर दूसरे देश के 
लोग यहां आये और यहांकी सहनशीलता, | 
अतिथि-भावना तथां उदारता का अतुः | 
चित लाभ लेकर हमें गुलाम बना लिया | 
परंतु. भारत कभी गुलाम रहेगा नहीं और | 
दूसरों को गुलाम वतायेगा नहीं | भगवानः ३ 
श्रीकृष्ण ने अत्याय के सामने लड़ने के 
लिए कहा है। sae 

हमारे देश के महापुरुषों ते हमेशा 
इस बात को ध्यात में रखा हैं । हमारे 
देश के बाहर at धर्म भी यहां विकसित 
= हिंदी डाइजेस्ट 
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हो सक्मा है। क्योंकि हम उदार और सव- 

धर्म समभाव की भावना का पालन करत 

हैं, हमारे देश में ही नहीं हमारे हृदय में 

भी उसे स्थान देते हैं। धर्मस्थानों में रहकर 

कितने ही संतों और साधुओं ने भारतीय 

संस्कृति का संदेश सर्वत्र फैलाया है। 

यह भारतीय विद्या भवन भी मूलतः 

i; वही काम कर रहा है। कई बार संस्थाओं 
| की स्थापना करने वाले महानुभाव दुनिया 
से विदा हो जाते हैं, तो उनका अभाव 
Gent लगता है, परंतु यहां आकर मैंने 
देखा और श्री सी. सुब्रह्मण्यम्‌, श्री नानी 
पालखीवाला, राज्यपाल श्री लतीफ तथा 
मुख्य मंत्रीजी को सुनने के बाद मुझे यह 
विश्वास हो गया कि यह संस्था उन्नति 
के मार्ग पर आगे बढ़ती जा रही है । यह 
संस्था स्वतंत्रता-प्राप्ति के दस वर्ष पहले 
स्थापित हुई थी, यह घटना ध्यान देने 
योग्य है कि इसे न तब राज्याश्रय की 
जरूरत थी और न अब है । मैं आशा 
$ करता हूं कि भवन राजनीति से परे रहकर 
हमारी संस्क्रति और लोकतंत्र की परंपरा 
को कायम रखने में अपना निजी योगदान 
' देता रहेगा। महान कानूनवेत्ताओं, उद्योग- 
` पतियों, विद्वानों और विभिन्न क्षेत्रों के 
` अनेक कुशल व्यक्ति इस संस्था से जडे 
हुए हैं। न 
मुझे आशा है कि वे इस संस्था की 
. महत्ता और पवित्रता को बनाये रहेंगे । 
` इसके लिए शायद उन्हें बड़े-बड़े पद और 
अन्य प्रलोभनों का त्याग भी करना पड़े । 


p 


ऐसे प्रलोभन व्यक्ति को | al : 
देते 2! || पक 
महात्मा गांधी ने कभी भी पद ३ 
लिए स्पृहा नहीं रखी । उन्होंने की 
चुनाव नहीं लड़ा था | यदि वे कभी चुनाव 
लड़ते तो महात्मा न रह सकत | राजनीति(ाह एक 
का यह तकाजा है कि बुरे आदमी को भी कभी 
अच्छा कहना पड़ता है। अपने दल के falta ही उ 
उल्टा-सीधा करना पड़ता है । और स्व । लेकिन 
अच्छा हूं, इसका भी प्रचार करना पड़ता हों एवं 


करें, तब तो सही प्रशंसा है | ऐसी अतिष्ट| 
कारक बातों से भारतीय विद्या भवि करत 
अलिप्त रहा है, यह आनन्द की बात हैं। [हार He 

इसके वाद राष्ट्रपति जी ने वर्मा यह रोः 
राजनीति, समाज, जातिवाद की पश्विधिक परि 
स्थितियों का सूक्ष्म विवेचन किया ||, चिता 
पुस्तकें पढ़ने की जरूरत को समझाते हन्न कर 
उन्होंने कहा कि पहले मैं समझ रह Tse she 
कि आपका आमंत्रण स्वीकार कर मैं आए सेवन, 
पर उपकार कर रहा हूं, परंतु यहां आगष्ट आ 


8 


क हे। 


अनेक महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों से परि ये 
आप्त करने का मुझे सुयोग प्रदान किया 

श्री जगदीश मुन्शी ने राष्ट्रपति ह| 
बताये आदर्शो पर चलते रहने का विश्वा॥ है में स 
दिलाया । श्री गिरधारीलाल मेहता "^ हो 
आभार-दर्शन किया | foes; 
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ब्रापका रुवास्थ्य ¦ 
वमन रोग 


ह्‌ एक भयंकर व्याधि है, जो कभी- 
कभी अचानक आरंभ होती है और 
बिए[ीप्रही उपचार करने पर ठीक हो जाती 
i afer अनेक बार यह बीमारी कई 
rant एवं वर्षों तक भी बनी रहती है | 
कारण : मुख्यतः यह रोग पेट की 


गा भविन करते हैं, स्निग्ध पदार्थो या विषम 
[त हैँ।|शह्र द्रव्यों का सेवन करने वालों को 
वर्तमा॥[गी यह रोग उत्पन्न होता है । पेट में कीड़े, 
की परि|विधिक परिश्रम, अजीर्णे, घबड़ाहट, बेचैनी, 
किया ||, चिता आदि कारण भी इस रोग को 
झात हसन्न कर देते हैँ । स्त्रियों की गर्भावस्था, 
रहा भिति शीघ्र भोजन करना, दूषित पदार्थ 
ए मैं आपि सेवन, दुर्गधयुक्त आहार तथा प्रकृति- 


हां अपिण्ड आहार भी इस रोग को उत्पन्न कर 
पर IY ह। 


न ae इस रोग में पेट की वायु बिगड़कर 
शहर alt 2 


येऽ Ste अन्न-जल को तथा ग्रहण 
जोन वाले पदार्थ को तुरंत या कालां- 

|` बाहर निकाल देता है। 

a oe : इस रोग में जी मिचलाना, 

मेहता | हो व आते रहता और भोजन में 
हता |... हों जाती है। इस रोग में बड़े जोर 
|! हिः शर पदार्थं कष्ट से बाहर निक- 


sf 


था 
00-0. In Public Domai 


। कई बार छाती में जलन पैदा | 


( उल्टियां ) 


वैद्य पं. सुरेश चतुर्वेदी 


करके गरम और हरा पीला पदार्थ बाहर 
निकलता है । कभी-कभी चिकनाई-युक्‍त 
गाढ़ा और मीठापन लिए हुए उल्टी 
होती है | 

अन्य लक्षण : इस रोग में दिल की 
धड़कन बढ़ जाना, मुंह का सूखना, सिर- 
पेट में दर्द, आवाज का बैठ जाना, मूर्च्छा 
तथा प्यास का अधिक लगना, गले में 
जलन, आंखों के आगे अंधेरा, चक्कर | 
आना, तंद्रा, निद्रा एवं खाने की अरुचि 
आदि लक्षण होते है। a 

उपाय : इस रोग में वायु तथा पित्त _ 
को शांत करने वाले उपाय करने चाहिये । 
यदि पेट में कब्ज़ रहती हो, तो उसका भी 
उपाय करना चाहिये । सौंफ तथा पोदीना 
का अर्क थोड़ा-थोंड़ा बार-बार देते रहना. 
चाहिये । पिपरमेंट के फूल, लौंग का तेल, | 
कपूर तथा अजवायन का प्रयोग भी करते 
हूँ । केवल लौंग का काढ़ा बनाकर मिश्री _ ह 
मिलाकर सेवन कराना भी लाभकारी है । | 

इलायची डालकर उबला हुआ पाती 
बार-बार लेते रहना चाहिये । अन्य औष- 
धियों में संजीवनी वटी, सूतशेखर, शंखं | 
भस्म, एलादि चूर्ण, प्रवालपिष्टी, गिलोय 
सत्व का प्रयोग लाभकारी सिद्ध होता है | 
इलायची और मिश्री मिलाकर t 
करने से भी इस रोग में लाभ होता हैं. 


5 
i 
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|! 


आध्यात्मिकता से ही शान्ति BEA 
| 


J] | 
फरवरी-८३ में प्रजापिता ब्रह्माकुमारी सकेगी | इसके लिए जीवन की पित्र 
ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा ५ दिवसीय और आध्यात्मिकता पर गहरी 
“विश्वशान्ति सम्मेलन-१९८३' का राज- आवश्यक है। 
स्थान स्थित माउंट आवू की रम्यस्थली में भूतपूर्व उप-राष्ट्रपति श्री बी. डी. 
आयोजन किया गया इसमें देश-विदेश कहा कि भौतिकता और आध्यात्मिकता 
के लेखक-पत्रकार, चिन्तक-विचारक, समन्वय से स्व-जीवन सर्वश्रेष्ठ हो सक 
राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ तथा उप- है 
देशकों और धर्मोपदेशकों ने लंगभग साढ़े असंभव हो जाती है। राजयोग के 
तीन हजार की संख्या में भाग लिया । हम ईश्वरीय शक्ति प्राप्त कर सकते हे 
प्रमुख वकताओं में भारत के भूतपूर्व सम्मेलन के ऊं शान्ति भवत 
 उप-राष्ट्रपति बी. डी. जत्ती, संयुक्त उद्घाटन दलाई लामा करने वाले 
राष्ट्रसंघ (न्यूयाकं) के सहायक महा- पर अस्वस्थता के कारण बे आ नहीं aa 8 
` सचिव डॉ. राबर्ट मूलर, गयाना के उप- अपने प्रतिनिधि द्वारा उन्होंने स 
| राष्ट्रपति स्टीव नारावण, राष्ट्रसंघ की की सफलता की कामना के साथ 
विश्वशांति समिति के अध्यक्ष रोड़िगो संदेश भेजा । उद्घाटन-कार्यं संस्था ३ 
केरोसो, भारत सरकार के केन्द्रीय मंत्री मुख्य प्रशासिका राजयोगी | 
. शकर राव चोहान, यू. एन. आई. के दादी प्रकाशमणी ने संपन्न किया । 
महाप्रबंधक जी. जी. मीरचंदानी, हिन्दु- केन्द्रीय योजना मंत्री श्री शं 
OSM समाचार के बालेश्वर अग्रवाल, चौहान ने बताया कि देश की समस्याः al 
उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश के समाधान के लिए यह संस्था सुंदर व 
` वी. आर. कृष्णन, स्वामी सच्चिदानन्द, कर रही हैं। राजयोग एक ई 
डॉ. विलिस डब्ल्यू., श्रीमती गायत्री वरदान है। इसके द्वारा आवादी a 
' मोदी, नटवरलाल शाह, नेपाल के भूतपु्वं वृद्धि रोकी जा सकती है। राजयोग 
प्रधान मंत्री नगेन्द्र प्रसाद रिजाल आदि बहत-सी समस्याओं का हल 
जा सकता है । 
संयूंक्त राष्ट्र संघ गयक Ae] सायं 
दिया कि जब प्रत्येक व्यक्ति में शान्ति सचिव डॉ राबर्ट ला आहें 
. होगी, तभी विश्व शान्ति संभव हो 


न भाग्यशाली माना। उन्होंने 
आव्‌ तो एक तीर्थ है । हम सभी 
विश्व प्रेम की खोज करन के लिए 
Cl प्रजापिता ब्रह्माकुमारी 
a. लय एक आध्यात्मिक संस्था है । 
ar mee ने भी इसी अवसर पर 
निका  गरसरकारी समिति के 
ड : खप में मान्यता देकर इसके 
aa स्वीकार किया। 

भाले के र विदेश के सास्कृतिक आयो- 
¬ `" बम्बई के सुप्रसिद्ध संगीत 
केत्याणजी आनंदजी, अनप 
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इस अवसर के लिए विशेष रूप से निमित ओर उद्घाटित 
विशाल एवं भव्य सभा-कक्ष 'यूनिवसल पीस हाल' 


साधना सरगम, गायक 


CC-0. In Public Sy Kangri Collection, Haridwar. 


AAG और अलका याज्ञिक ने संगीत 
के सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किये । 

जिस शान्ति और सौमनस्यता के 
वातावरण में यह ‘fava शान्ति सम्मेलनः 
१९८३” संपन्न हुआ, उसे देखकर इस 
संस्था के आयोजकों की संगठन-शक्ति ' 
और उसके अनृयायियों की समपित भावना 
की निश्चय ही सराहूना करनी होगी । 

आज जब विशव आणविक शस्त्रों की 
होड़ के कारण विनाश के कगार पर. 
खड़ा है, तब ऐसे आयोजन का महत्त्व | 
विशेष मानी रखता है । ; 

प्रस्तोता : गिरिजाशंकर त्रिवेदी. 
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बालकथा : 


ठग, नीले-तीले जल वाली नदी 
में बड़ा-सा मगर रहा करता था | 
कलकल बहती नदिया के समीप ही हरी- 
भरी लहलहाती हुई झाड़ियां थीं । इन्हीं 
झाडियों में छोटा-सा घर बनाकर 
प्यारा-सा मुर्गा रहता था। मूर्गे और नदी 
के मगर में धीरे-धीरे मित्रता हो गयी थी । 
गहरे जल में रहनेवाला मगर नदी तट पर 
आकर मुर्गे से कहता, भई ! मुझे सबेरा 
होते ही अपनी बुलंद आवाज़ से जगा 
देना, अन्यथा मैं सपनों में खोया ही रह 
जाऊंगा और छोटे-मोठे जलचर नदी 
में तरते हुए दूर निकल जायेंगे । तब 
मुझे भूखा हीं रह जाना पड़ेगा ।' 
मुर्गा मगर की बात मानकर रोज 
सुबह जोरों की बांग लगाता । मगर 
फौरन अलसायी पलके खोलकर नदी में 
अठखेलियां करने लगता । मूंगफलियां 
खाते हुए मुर्गा शाम को सरिता तट पर 
टहलता, तब कुछ मूंगफलियां वह मगर 
. को भी खिलाता। 
hy आलस्यवश मुर्गा नदी तट 
पर टहलन नजा सका | उसने आज घर 
पर ही बाहर आंगन में आराम कुर्सी 
डालकर संध्या के मंद-मंद पवन के झोंकों 


का आ Weal चाहा | वह अपने घर 


` नवनीतः 


के आंगन में कुर्सी पर आराम wos 


रहा था कि तभी वहां पर खूंख्वार भेड़िया 
आ धमका । सुंदर, स्वस्थ AT को देखो| ` 


ही भेड़िये के मुख से लार टपकने लगी। 
मुर्गे को काटो तो खून नहीं । मौत के 


सामने देखकर पहले तो वह विचलित 


उठा । पर फौरन साहस बटोरते हू 


बोला-'तुम यहां पर क्यों आये हो, ब 


मैं जानता हूं । पर तुम्हारे हित की ए 


वात और स्‌ 


बात बतला देना चाहता हूं कि शाम ॥ 
वक्‍त मुर्गे का मांस खाना ठीक नहीं होता| 
जरा याद करो, तुम्हारे पिता के पिता॥ है है 


पिता ने एक बार संध्या समय मुर्गेः 


भेड़िये ने अपने दादा से सुन रखा | 


तोड़ चुके थे। पर वह बोला- तुम मु 
बचना चाह रहे हो ।' 


a जत पेस 
पेट के ददं के मारे उसके कई पूर्वज भरी 


की धीरे-से | 


मुर्गा बोल उठा-मैंनो तो सिर्फ Ws 


कहा है कि शाम के समय मुर्गा खाना gl 
प्रद होता है। हां, सुबह होते ही मुर्गा 
पर सेहत अच्छी बनती है | कल तुम सः 
होते ही यहां पर पहुंच जाना । मैं तुः 
सेवा में तैयार war । पर एक 


१४२ 
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Sa 
a pots सुनते जाओ J हमारे खानदान 
अमर के समयः हम 
a | बहाये किसी को घर पर आने नहीं 
x | है| अतः सबरा होते ही नदी के जल में 
हकर मेरे पास आना ।” 
nae के लौटते ही मुर्गा हांफता- 
Sil हुआ नदी तट पर पहुंचा | मगर 
| धरे पुकारकर बोला-'मित्र | कल 
| ई सुबह नहीं जगा सकूंगा।' अपनी 
a ee सुनात हुए उसने आगे 
[ii किस प्रकार उसने भेड़िय से 
‘ ae कीब निकाली है। पर उसकी 
i ae मगर का सहयोग जरूरी all 
Ore * उसे धैर्यं दिलात हुए बोला-थल 


पे a हीत हुए भी तुमने मुझ जलचर 


f दिया है, उसे मैं व्यर्थ न जावे 


ee 


A TR | 


हा दोस्ती निभायी है और मुझे जो. है। भेड़िय के मर जाने पर मुर्गा निर्भय 


Oo ~ : 
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मुर्गा बोला-भेड़िया कहीं सवेरा होने 2 
से पहले ही मेरा सफाया न कर जाय, 
अतः आज रात में ही मैं बांग लगाऊंगा | 
तुम नदी तट पर फौरन पहुंच जाना !' 

रात में ज्यों ही at ने जोरों की बांग' 
लगायी, लोभी भेड़िया खुश होता हुआ 
मन ही मन बोला, वाह ! आज तो करबंट _ 
बदलते ही सबेरा हो गया।' वह नदी में 
नहाने जा पहुंचा | मगर पहले सें ही नदीः 
के जल की सतह के करीब पहुंचकर भेड़िये 
की चुपके से प्रतीक्षा करते लगा था । 
भेड़िय ने ज्यों ही नदी के जल में स्वान! 
के लिए प्रवेश किया, मगर ने उसके पर 
खींच लिये । भेडिये को समझते देर 7 
लगी कि मूर्गेने उसे अच्छा बेवकूफ बनाया | 


होकर रहने लगा । वह मगर को धन्यवाद | 
देते हुए बोला-तुम मेरे सच्चे मित्र हो * 


एक शिकारी पत्नी को शिकार के 
कारनामे सुनाते हुए बोला-अरे उस वक्‍त 
हालत यह थी कि मैं मूंगा या शेर ? . . . 
दोनों में से एक को तो मरना ही था . . .।' 
पत्नी वीच में ही बोल उटी-'चलो 
अच्छा हुआ कि शेर मर गया, वरना . . . . 
खाल किस काम आती ।' 
७5०० 
एक कवि की पत्नी को बच्चा होने 
वाला था । अस्पताल ले जाने से पहले 
उन्होने अपने पांच वर्षीय पुत्र से पूछा- 
बेटा, तुम्हें बहन चाहिये या भाई ?' 
पुत्र ने तुनककर कहा-'त बहन चाहिये 
'त भाई ! एक कुत्ते का पिल्‍ला चाहिये ।' 
000 
शराबी अपनी पत्नी की.डांट से बचने 
के लिए चुपचाप घर गया और एक बड़ी- 
सी किताव खोल कर पढ़ने लगा । पत्नी 
न डांटा-आज फिर पीकर आये हो.?? 


pen 


खोलकर बड़बड़ा रहे हो ?' 
००० 


एक सज्जन एक बार पिक्चर. देखने. 


sy 
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दी Bt ते हैस लें र 


नश म धूत शराबी बोला-'नहीं तो !' - | 
पत्नी झल्लाई-'फिर क्यों यह सूटकेस . 


वह व्यक्ति बोला-साहब यह तो सि 
पिक्चर है। 


चोरी का काम छोड़ दो ! ' 
जी अच्छा . . . ! ' चोर ने कहा ४ 
वहीं खड़ा रहा ! 
अब क्या चाहते हो ?? - | 
जी. . . मेरे औजार .... !' ' , 
००० 
सुबह अपन इलाके से आये कुछ लो 
से नताजी को मिलवाया गया ! उत्हो 
एक-एक से पुछा-आप कौन हैं ?' | 
सूखा tsa. 
आप ?' 
बाढ़ पीड़ित ।' 
जी, मैं पत्नी पीड़ित ह 
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aay ममा a 
कस ही पढ़ूंगा, | ` 
और बिस्किट ही रब ii 


बच्चों को जाये पारले न नुक्ो- 
wale में निराले,शक्ति से भरपूर 


भारत के erent Seat बिकनेवाले बिस्किट 
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3 सफ़ाई dle तंदुरुस्ती कै आनंद के लिए... 
SPA पर्सनल 


नया लाइफ़बॉय पर्सनल मैल में छिपे |... 
कीटाणुओं को धो डालता है, यह अझ |” 
केवल लाइफ़बॉय दिखलाता है... 


इसका घना झाग और स्फूर्ति जगाने || झं द 
वाली नई खुशबू आपको सफ़ाई और | वाम्तव | 
तन्दुरुस्ती का अनोखा आनद प्रदान praia 


करती है. साथ ही इसका आकार [एङांत मे 
कितना आकर्षक और पैकिंग कितनी | दी है 
< 05200 ९९, 
लुभावनी है. लाइफबॉय पर्सनल से का 
नहाइए...आधुनिक व्यक्तियों के गह 
लिए विशेष रूप से बनाया गया aga. fe " 


Re) epfd देता है. 


aan लोवर का Sy 7 रफरूफ़ऊछऊ>७छ_-----६ 
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teat अभिरुचि होन = कारण 
बत प्रयास किया कि कोई एसी 
४ पत्रिका मिले जो साहित्य के उदात्त 
i पर ठीक उतरे व जिससे एक 
TER क व्यक्ति का ठीक दिशा-निर्देशन 
॥ इस दृष्टि से नवनीत की खोज मेरे 
हवास्तव में ही ऐतिहासिक घटना है । 
rare पत्रिकाओं के शोर से कोसों 
(एकांत में नवनीत जो साहित्य-सेवा 
(ही है वह प्रशस्य हैँ 

is साहित्यकारों की रचनाओं से 


के में हिंदी की 
; साबुन, गह पत्रिका वास्तव में हिंदी को 
१ प्रथम उत्तम पत्रिका है। गत कुछ 
Ha नियमित रूप से मैं नवनीत पढ़ 


६। फरवरी ८३ का अंक पूर्व; के 
क्री ही भांति विविध जानकारियों 
मूर था.। साहित्य, कला, दर्शन, 
बिण, धम व संस्कृति की संवाहक 
पतिका अपने-आप में ही एक पूर्ण 
ह| पानी जाये तो अनचित न होगा । 
भरी जानकारी के अनसार फ्रॉयड 
प्री सेख में शब्द 'जुंग' सही नहीं, सही 

भि यगः है 
TRY, नालागढ़, हिमाचल प्रदेश 

००० 

'हिररःमाह नवनीत स्वाति की बूंद 
रसता है पाठकों के बीच | 
तीह को सही प्रस्तुति करते 
का माच अंक अपने-आप 
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नवनीतं : आपकी निगाह में 


में अद्वितीय है। पश्चिम पर पूर्व का प्रभाव?, 
“विश्व और व्यक्ति’, स्वतंत्रता, शिक्षा 
और संस्कृति शीर्षकों से प्रकाशित तीनों 
लेख अनुपम होने के साथ-साथ किसी भी 
चिन्तनशील व्यक्ति की संकीर्णता को 
तोड़ने में सक्षम बन पड़े +हे। महान 
कलाकार पिकासो के जीबन का एक 
अनछुआ और छिपा हुआ पक्ष खोलकर 
'अनजान' ने एक नयी जानकारी दी। 
राजेंद्र उपाध्याय की कविता 'नये साल 
का पहला fed ओर शीतांशु भारद्वाज 
की कहानी छत” अच्छी लगी । पूरे अंक 
के लिए समस्त नवनीत परिवार को 
ढेरों धन्यवाद | 

-तुलसी नीलकंठ, मुजफ्फरपुर, बिहार 

3900 

मैं अनेक वर्षों से नवनीत का नियमित 
पाठक हूं और जब भी नया अंक आता 
लालसा जाग्रत हो उठती है। गत वर्षों 
में तवनीत ने जो कदम उठाया है, सराह- 
नीय है, इसमें कोई संदेह नहीं। आप 
रचनाओं को आधुनिक परिवेश में पाठकों 
के लिए प्रस्तुत करतं ह । इसमे आपकी 
मौलिकता और दार्शनिकता की झलक 
देखने को मिलती है, इसलिए इस 
पत्रिका का साहित्यिक जगत में अपना 
एक विशिष्ट स्थान बना हुआ है । नवनीत. 
आपकी चिंतनधारा की चेतना का एक 
प्रतिरूप है। फरवरी '८३ के अंक के 


हिंदी डाइजेस्ट 
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लिए बधाई। इस अंक में अनुत्तर योगी” 
उपन्यास के संदर्भ में निर्मल वर्मा के लेख पर 
डॉ. मदन मोहन तरुण की “भारतीय मन 
कोई जादू की पुड्या नहीं' टिप्पणी 
पढ़ने को मिली | इसमें उन्होंने “सर्जन के 
aa में पूरब और पश्चिम के विभाजन 
की धारणा गलत है? बताकर उपन्यास 
का अपना विस्तृत रूप उजागर किया 
है | डॉ. महीपसिंह का साहित्य चितना- 
त्मक लेख साहित्य और सामाजिक 
परिवतेन', अमर चतुर्वेदी द्वारा आलेखित 
एक Wee, सन्हैयालाल ओझा का ललित 
निबंध 'मेरी इमेज” तथा श्रीराम ani, 
स्व. डॉ. बलदेव प्रसाद मिश्र एवं सिद्धेश 
की कविताओं और सावित्री परमार की 
वाजीराव मस्तानी की प्रेम कहानी” ने 
प्रभावित किया । 
-श्यामकुमार बादल, मंदसौर, म. प्र. 
000 - 
आपको नवनीत पत्रिका जब भी पढ़ता 
हू, मेर हृदय में एक अजीब -सा उल्लास 
उत्पन्न होता है। एक बार जो भी विषय 
लकर पढन बठता हूं, उसे शीघ्र ही 
समाप्त करन की इच्छा होती है । नवनीत 
वौद्धिक जगत के नैतिक आदर्शों के प्रति 
एक समर्पित डाइजेस्ट है। इस पत्रिका 
का स्थान हिदी साहित्य में सर्वोच्च होना 
चाहिये । फरवरी '८३ के अंक में 
अविस्मरणीय श्री श्रीमां आनंदमयी का 
सस्मरणात्मक लेख, काल को जीते 
का उपाय , सांची : एक पुनरावलोकन 
नवनोत : 


R 


आध्यात्मिक और पुरातात्विक २२, 
बड़ी ही रोचक हें। कहानियां भी ए 
एक बढ़कर अद्भुत एवं सुंदर हूँ। | | 

-वृद्धिचंद्र अग्रवाल, कटिहार 

००० a 

नवनीत के प्रत्येक अंक को पढ़ा हे 
बाद मैं केवल सोचकर ही रह जा 
कि इसके संबंध में अपनी कुछ वात 
एक नवनीत पढ़ने के बाद उत्सुकता 
अगल अंक की प्रतीक्षा में रहती। a दिनों 
विश्वविद्यालय पहुंचने में हमें ला 
दो घंट लगते हें। जब हाथ में 
होता है तो किसी ओर ध्यान नहीं 


को, सरस बना देता है। इसके 

से मुझे दोहरा लाभ होता है- 

के साथ-साथ ज्ञानबद्धंन । इसमें एई 
लेखों का सीधा संबंध हम लोगों के 
पाठन से होता है। यदि ऐसे सा 
त्यिक लेख अथवा निबंध एक-दो $ 
बढ़ा दिये जायें, तो यह पत्रिका 
छात्राओं के लिए 
होगी । 


निर्माण 
विशेष उपयोगी कि कर्‌ फल 


Wa | नवनीत की जीवंतता कें ||. 

हमारी ओर से अनंत शभव | 

-श्यामलता, पटना विश्वविद्यालय 4 
ooo 


आपके द्वारा संपादित पत्रिका 
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है पिछले कई वर्षो से पाठक हूँ 
र भी छ. में हिंदी की आजकल की वह 
‘ हैं। bag पत्रिका हैं। नवनीत का प्रभाव- 
रहार, 4 व्यवितित्व a | 


जोध है, नवनीत का स्तर इसी 


बताये रखें | 
BYAFA, मलकापुर सेमली 
मुरादाबाद (उ. प्र.) 


००० 


Mas) मार्च '८३ अंक की सामग्री 
a लगी | पत्रिका का आवरण आक- 
हवा सुंदर है । इस अंक की परिचर्चा 


देते रहें । 
-नरेशकुमार बंका, रांची, बिहार 
0०० 

. आपके द्वारा संपादित नवनीत पढ़ने 

पभाग्य प्राप्त हुआ। वास्तव में 

afin की प्रथम पत्रिका के 

हा झूला नहीं समा रहा हूं । हिदी 
भावना से ओतप्रोत पत्रिका 


ययत ई 

दाय र रोचका ई 
- व| ® लाभप्रद एबं रोचक हैं। 
Fee “डॉ. आनंद सुमन, बारा 
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गलती पर न झुकने वाले विवाहित हीत है 
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नवनीत परिचित हुआ-बात 
सन १९६१ मैं नवीं कक्षा का 
छात्र था। हिदी के शिक्षक प्रतिदिन 
हाथ में एक किताब लेकर आते थे । हम 
लोगों को सबक याद करने को देकर 
उसे पढ़ने लगते थे । 

मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि आखिर 
यह कौन किताब है? एक दिन एसा 
हुआ कि शिक्षक महोदय उसे टेबुल पर 
उलटा रखकर किसी कार्यवश बाहर 
चले गये । 

अवसर की ताक में मैंने उलट कर 
उसका नाम देखा-नवनीत । इतने में ही 
शिक्षक महोदय ने वर्ग में प्रवेश किया 
और मुझे कुछ डांटत हुए बोले, रखो 
अभी तुम्हारी समझ में नहीं आयंगा। 
बड़े होगे तब पढ़ना |” किताब तो मैंने 
टेबल पर रख दी, लेकिन मस्तिष्क के 
कोरे कागज पर जो छप गया नवनीत उसे 
मैं वर्षों तक नहीं मिटा सका। बी.ए 
आनस हिंदी की परीक्षा पास करन क॑ 
पश्चात एक दिन बुक-स्टाल पर नवनीत 
देखकर मैंने उसे तुरंत खरीद लिया। 
और तब से नवनीत मेरे जीवन का 
अभिन्न अंग बन गया है। 

-राजेंद्रप्रसाद साह, फारबिसगंज 
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मक्ता : कुछ लोग गलती होने पर झुक जाते हैं । वे बुद्धिमान | 
गलती होने पर जो नहीं झुकते वे कौत है ! 


>। वक्ता ने अपना सिर खजलात 
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नवनीत : आपकी निगाह में 
महात्मा गांधी का पत्र हिटलर के नाम 
सपे-दंश से मृत व्यक्ति जी उठा | 
मोहन सोलंकी || 
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प्रासंगिक 


0 


; सेवाग्राम, वर्धा 
प्य रे दोस्त, २४-१२-४० 
- मैं तुम्हें दोस्त कहकर संवोधन 

करता हूं, यह कोई शिष्टाचार नहीं है। 
दुश्मन मैं नहीं रखता (मेरा कोई दुश्मन 
नहीं है) । वर्ण, धर्म और जातीयता का 
भेद मिटाकर तमाम मानव-जाति के साथ 
दोस्ती कायम करना, यही पिछले तेतीस 
. बरसों में मेरी जिंदगी का व्यवसाय रहा है। 
| मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यह जानने की 
१ इच्छा होगी और समय होगा, कि इंसा- 
५ नियत का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जो उस 
विश्व-मैत्री के सिद्धांत के प्रभाव में जी 
रहा है, तुम्हारे कामों को किस नज़र 
से देखता है। तुम्हारी बहादुरी और 
देश-भक्ति (अपनी पितृभूमि के प्रति 
तुम्हारी वफादारी) के बारे में हमें कोई 
संदेह नहीं है, और न हम यही मानते 
fe तुम एक राक्षस हो, जैसा कि 
तुम्हारे विरोधी तुम्हों बयान करते ठ 
तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों और 


| 
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महात्मा गांधी का पत्र हिटलर के नाप्र| 
O 

आज को अणु-युद्ध से आतंकित दुनिया में 

पशुबल को आत्मबल का निराला अनुरोध 


है। हमार 
एक निहत् 
a उतक 
Rf 
बे हुए 
| के द्वारा 
बना देंगे 
aaa 3 
मती | 
आधार । 
डाकेज़नी 
गही कर 


प्रशंसकों के लेख और घोषणाएं इस 
वात के लिए ज़रा भी संदेह की 
गुंजायश नहीं रहने देतीं, कि तुम्हारे 
बहुत से काम राक्षसी हँ- और 
मानवी प्रतिष्ठा के लिए अशोभन हैं 
(इंसानियत की शानो-इज्जत के खिलाफ 
है )-खास तौर पर मुझ जैसे आदमी की 
राय में जो विश्व-मेत्री में विश्वास करता 
हैँ । चेकोस्लोवाकिया की तौहीन, Tet 
पर बलात्कार, और डेन्मार्क को तिगलं 
जाना तुम्हारे ऐसे ही कामों FIT 
जानता हू कि तुम्हारा जीवन-दर्शन HH] , 
लूट-पाट को नेक कामों में शुमार करता 
है, लेकिन हमने तो अपने बचपत से ही 
ऐसी ही तालीम पायी है कि ऐसे कामों को. 
हेम इंसानियत -को नीचे गिराने वात. 
समझें | यहां हम संभवतः तुम्हारे शस्त्रं | 
की सफलता की कामना नहीं कर सकते। | 

लेकिन हमारी स्थिति तो निराली ही | 
है । हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद के उतने ही 
बड़े विरोधी हूँ जितने नात्सी-नादिरः 


: अगर दोनों में कोई फर्क है तो वह 
wa डिग्री का। अत्यत अमानुषिक, 
अतिव साधनों के द्वारा मानव-जाति का 
[क पंबमांश ब्रिटिश तलवों के नीचे लाया 
पा है। हमारे द्वारा उसका प्रतिरोध, 
afr लोगों को किसी भी किस्म का 
art पहुंचाने की मंशा नहीं रखता । 
झ तो उन्हें बदल देना चाहते हें, युद्ध- 
पत्र में उन्हें हराने की इच्छा हमारी नहीं 
है। हमारा तो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ 
एक निहत्था, अहिसक विद्रोह है । लेकित 
झ उनको बदल पायें या न बदल पायें 
पर पुरे निश्चय के साथ हम इस बात पर 
इटे हुए हैँ fe अहिसात्मक असहयोग 
+| दे द्वारा हम उनकी हुकूमत को असंभव 
बना देगे। यह एक चीज़ है जो अपने 
प्रभाब से ही अजेय है-जीती नहीं जा 
सती । यह dia हमारे इस ज्ञान के 
mI पर टिकी हुई है कि कोई भी 
अजनी तब तकं पूरी कामयावी हासिल 
ग कर सकती, जव तक उसका शिकार 
oe इच्छा से अथवा अनिच्छा 
हद तक उसमे अपना सहयोग 
BMT करे। हम पर हुकूमत करने वाले 
हारी जमीन और हमारे शरीरों पर 
as a हैं, पर हमारी आत्माओं 
Leas सते ई सफ पहली चीज पर व काबू 
| न "ग ह, दूसरी चीज (आत्मा) पर तो 
Mee) बच्चे, आदमी और 
| _ ^ ॐ नेस्तनावूद' किये बिना वे अधि- 


गाम 


Meg 


easy क Se : aber 
“हों कर सकते ।'माना कि संब लोग 


बहादुरी की उस सीमा तक नहीं पहुंच 
सकते और यह भी सच हैं कि अच्छी“खासीं 
मिकदार में पैदा की जानेवाली भयानकता | 
बगावत की इस घटना को भी झुका सकती 
है, लेकिन हमारी दलील तो इस बात से 
भी परे है । चूंकि अगर एक अच्छी खांसी 
संख्या में. कुछ ऐसे आदमी और औरतों 
मिल सकती हैं जो अपने लुटेरों के विरुद्ध 
मन में बगैर किसी प्रकार की असंद्भावना 
aaa, अपनी जातें दे देने को तैयार हों 
जायें बनिस्बेत उनके सामने घुटनों ठेव 
देने के, तो वे हिसा के जुल्म से म॑ 
इंसानियत को सच्ची आजादी का 
feat सकेंगे | At कहने पर तुम यव 
[हदी डाइ 
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करो, जब मैं यह कहता हूं कि हिंदुस्तान 
2 में ऐसे आदमियों और औरतों की तुम 
एक आशातीत संख्या पाओगे। पिछले 
बीस बरसों से वे इस बात की तालीम पा 
रहे हैँ । 
पिछली आधी शताब्दी से हम ब्रिटिश 
हुकूमत को उखाड़ फेंकने की कोशिश 
कर रहे हैं । आज़ादी का आंदोलन इतना 
बलवान कभी नहीं था जितना कि वह 
आज है। सर्वाधिक लोकप्रिय राजनैतिक 
संगठन, यानी मेरा मतलब इंडियन नेशनल 
कांग्रेस से है-उसे प्राप्त करने की कोशिश 
कर रही है, और अहिंसात्मक प्रयत्नों के 
द्वारा बहुत दूर तक हमने उसमें सफलता 
os भी पायी है। हम किन्हीं ऐसे सही तरीकों 
| की तलाश में-अंधेरे में गुमराह भटक रहे 
थे कि जिनके द्वारा दुनिया की ज़्यादा से 
ज्यादा संगठित हिसा का मुकाबला हम 
'कर सके- जिसका कि प्रतिनिधित्व ब्रिटिश 
ताकत करती है। तुमने उसे चुनौती दी 
है । देखने को यह रह जाता है कि कौन- 
सी हिसा अधिक सुसंगठित है-जर्मन या 
ब्रिटिश | 
हम यह अच्छी प्रकार जानते है कि 
ब्रिटिश पंजा हमारे लिए और दूसरी 
गर-यूरोपियन जातियों के साथ क्या करने 
की मंशा रखता है। लेकिन जर्मनी की 
मदद से हम ब्रिटिश हुकूमत का खात्मा 
' करना कभी नहीं चाहेंगे हमने अहिसा 
&  मेंएक ताकत पा ली है, जो कि अगर 
संगठित हो जाये, तो निस्संदेह संसार की 
नवनीत 


< 
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तमाम हिसात्मक ताकतों wae 
संगठन का मुकाबला कर. सकती है i 
अहिसा के तरीके में, जैसा कि मैं कर 
चुका हूं, पराजय जैसी कोई चीज़ ws] 
हो सकती | वह तो कुल मिलाकर gal ® हवित 
है-कि करो या मर मिटो'-विना किसी 
को मारे या चोट पहुंचाये । विना किमी 
हिसा और बिन। किसी नाशक विज्ञान बी 
मदद के-जिसे कि तुमने इतनी पूर्णता को 
को पहुंचा दिया है, यह अहिंसा का तरीका 
व्यवहार में लाया जा सकता है। मुभ 
आश्चर्य होता है कि तुम उस चीज़ को 
नहीं देखते जो किसी एक विशिष्ट की 
एकाधिकार नहीं है-बल्कि हर आदमी 
के काबू और अधिकार की चीज़ है। 
अगर बर्तानिया नहीं तो कोई दूसरी ताकत 
तुम्हारे तरीकों में. सुधार करेगी और “a 
तुम्हारे ही शास्त्रों द्वारा तुम्हें Tae ‘ 
करेगी | तुम अपने पीछे अपने लोगों के ग 
लिए ऐसी कोई विरासत या वसीयत wall. 
छोड़ रहे हो-जिस पर कि वे अभिमात 
कर सकें | नृशंस कर्मों की इस फेहरिस्व| 
पर वे अभिमान नहीं कर सकते, चाहे ब 
कितने ही कौशल से क्यों न संगठित किप 
गये हों | इसलिये इंसानियत के ताम प 
मैं तुमसे अपील करता हूं कि लड़ाई बंद |+ 

कर दो । 
तुम्हारे और बर्तानिया के बीच TM 
झगडों के मामले हैं उनका फैसला अगर 
ठुम एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रिव्यूनल के हुवा | ` 
कर दो, जो तुम्हारी और ब्रिटेन क|, 
‘ जत 


ह्री ता 
छ तिम! 
क मातर्व 
इरा सके 
मृचा या 

तुम जा 
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Tara | क तुमायंदगी से बना हो, तो उसमें बहुत सरल है-क्योंकि वह बहुत ज्यादा 
हे कुछ खोता नहीं पड़ेगा। अगर व्यावहारिक और सबका बहुत ज्यादा 
eo 


[60 म तुम्हारी. फतह Es ता Se ede है । Eee a 
ज मह. ब्ावित नहीं होगा कि तुम सही थे, जब कि इन दिनों यूरोप के लो 
कर on 


हारा पक्ष सच्चा था। वह तो सिर्फ के दिल शांति के लिए बेकरार हैं, 


ना क # साबित करेगा कि नाश करने की तंब हमने अपना शांतिपूर्ण युद्ध भी | 
TT Pe ह्री ताकत ज्यादा बड़ी है। लेकिन स्थगितं कर दिया है। यह बहुत बड़ी i 4 


qi फ तिष्पक्ष ट्रिब्यूनल का निर्णय, जहां बात है कि एसे समय में शांति स्थापन 
- wae मातबीयता से संभव है-यह प्रत्यक्ष का अय करने के लिए तुम्हें कहा जाये, 
ey al कि कौन-सा पक्ष अधिक जिससे व्यक्तिगत रूप pe Te 
rae मासहीथा। न कोई फायदा न हो सके, ' करोड़ों 
ae a जानते हो, कि कुछ ही दिनों पहले यूरोपियनों के लिए इसका बहुत बड़ा 
आदमी | है अंग्रेज से यह अपील की थी कि वह अथ होगा-जिनकी 3025 के लिए मूक 
{रे अहिसात्मक प्रतिरोध का तरीका पुकार मैंने सुनी हैं मेरे कान . 
सौकार करे यह मैंने इसलिये किया करोड़ों मूक जनता की आवाज़ सुनने के | 
चूंकि ब्रिटिश लोग मुझे अपना दोस्त अभ्यस्त हों गये हैँ । मेरा इरादा था कि ' 
mi है-गोकि मैं एक विद्रोही हूं। मैं एक संयुक्त अपील कह तुम्हारे और 
(th तुम्हारे लिए और तुम्हारे देश के इटली के मुसोलिनी के तामं, जिनसे कि. 
रो के लिए तो मैं एक अजनबी आदमी रोम में मिलते का सौभाग्य मुझे प्राप्तं 
मिमान |... मे यह साहस नहीं है कि मैं तुमसे हुआ था-जब मैं गोलमेज परिषद केः. 
हरिस्तं il अपील करूं जो मैंने हर ब्रिटिश से डेलिगेट की हैसियत से इंड आंयाथो। ' 
aga]! . भेरी आशा है कि वे भी (मुसोलिनी) 
fea) सका मतलब यह नहीं कि वह इसे स्वीकार TC संग, जावा 
एम पर| ही ताकत के साथ तुम पर लागू रद्दोबेदलं के साथ । | 
गई a4 me जितनी कि ब्रिटिश पर। ; ुम्हारा-संच्चा दोस्त 
पि मेरा मौजूदा प्रस्ताव तो उससे भी मोहनदास करमचंद गांधी 


sy 5} 


3५: जय, 54 


जा Eh ae 
[ अगर “a शिक्षक ने कक्षा में बच्चों से कहा, 'देखो, कक्षा में मंत्री महोदय पधार्‌ रहे है । तुम है 
हा ue रहना । सुई गिरने की आवाज़ भी कानों को सुनाई त दे। बच्चे कुछ देर तक तो 


Re कितु बच्चे तो बच्चे, एक बच्चे ने अकुलाकर शिक्षक से पूछा, मास्टर साहब 
केव शिरेगी ?' cas oe -एम. आर. ग्‌ 
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विचित्र-कथा : 


} 


"सर्प-दंश से मृत 


व्यक्ति जी उठा 


[ 


मोहन 


स॒ घटना का शीर्षक ही पढ़कर किसी 
को. भी आश्चर्य -हो. सकताः है 
बैसे. भी -भारत में यह मान्यता अवश्य 
है कि सर्प द्वारा काट लिथे जाने पर-अगर 
कोई व्यक्ति- मृत घोषित कर दिया जाये 
तो ६ माह के भीतर उसे जीवित किया 
जा सकता है।' 
नागपुर निवासी ६५ वर्षीय दयालजी 
भाई गढ़िया, जो कि-प्रख्यात तांत्रिक तथा 5 


. आयुर्वेदिक दवाइयों के अच्छे चिकित्सक 
हुँ, से जब मेरी भेंट हुई और मैंने उनसे 


इस विषयः पर बात की तो चर्चा दहस 
में तब्दील हो गयी । उन्होंने ऐसी कुछ 
घटनाओं का जिक्र किया जिसमें विषैले 
सप द्वारा डसे व्यक्तियों की मौत हो 
चुकी थी, कितु कुछ काल के उपरांत वो 
पुनः जीवित किये जा चुके थे। 

Hq दयालजी भाई से उनके 
ee एसी किसी घटना का विवरण 
के लिए प्रार्थना! की तो उन्होंने एक 

घटना को विस्तृत जानकारी दी जो मैं 
गें के समक्ष प्रस्तुत कर रहा 
घटना. १९६० के मई माह की है। 


सोलंकी 


छोटा-स। 

अंतर्गत आता है | उसी सावनर में रामेश्वर 
प्रसाद नामक एक व्यक्ति रहता था।| 
रामेशवर -का परिवार उसकी पत्नी राजः 
हरीबाई, उसके. दो यवा बेटों जगदंबा 


से :भरापुरा था । 
रामेशवर के. पास. अच्छी खेती-बाड़ी 
थी, जिसमें वह जमकर मेहनत करता था। 
खाने-पीने की रामेश्‍वर के परिवार को 
कभी तकलीफ महसूस नहीं हुई थी।| करर बैल 
रामेश्वर ने खेत के कुछ हिस्से को खेती पे| पर जट 
अलग करके बगीचे के रूप में परिवति] छ 
कर दिया था । इसमें वह नींबू, आम AM पाद २ 
कटहल के पेड़ लगाकर अच्छी फसल IAN) सीप 
कर लिया करता था। पेड़ों में पानी पहुँचाग| fay ड 
के लिए रामेश्‍वर ने बगीचे में ही एर] को छ. 
कुआं बनवाकर उसमें मोट लगा रखी थी | मारता 
और उस वगीचे की tate के fat) ऊपर 
लखना नामक एक नौकर भी रख लियाथा!| अपना 
घटना के दिन, दिनभर की गरमी | पकाः 
कारण रामेश्‍वर प्रसादं का मन कुछ 


ः | ret 


TH UF 
जिले मे 
रामेशवर 
[ग था। 
गि राजः 
जगदंबा 
क पुत्री 


गी-बाड़ीं 
ता था। 


| at ने शरीर 


हो उठा था। शुष्क हवा के 
= शरीर को पसीने से सराबोर 
कर डाला था । जो विन ल थका- 
सूरज अपनी झुग्गी में लौटने लमा, 
तो शाम का झुटपुटा गांव की मुंडर पर 
क्क गया था। वेचैन मन की पुकार 
ए रामेश्‍वर प्रसाद कुएं पर स्नान करन 
aia की तरफ चल दिया । वगीचे में 
उस समय उसका नौकर लखना मोट 
बता-चलाकर नालियों द्वारा पेड़ों को 
पानी पहुंचा रहा AT | 

अरे लखना, आज हमं यहीं नहायेंगे। 
बरा पानी तो दे सारा बदन पसीने को 
गंध से बसा रहा है ।' रामेश्‍वर प्रसाद ने 
we के समीप पहुंचकर कहा और 
बनियाइन उतारकर कुएं के समीप रख 
दियां। घरं सें लाये कपंड़े और तौलिया 
आदि भी वहीं पर॑. रख दिये । 
_ नौकर लखना ने, 'जी मालिक” कहकर 
नों को हांक लगाई “FEE 
बौर बैल मोट को खींचकर ऊपर उठाने 
म जुट गथे। 2 Shae 

दस बारह मिनटों में ही रामेश्‍वर 
We स्नांन सें निवृत्तं हुआ तों कुएं के 
jb आया | तौलिया उठाने के 
aI ae जेसे ही हाथ बढ़ाकर कपड़े 

Qa, कि एकं भयानक  फुंफकारे 


मारता co i 
ह a हुआ गेहुंअन सर्प आधा हाथ 
| ld हो गंया। उसने पूरी तरह 
at फैला रखो. था । उसकी 


| १९८ ३ ३३ 


पफकार से 0६ We मानों 
अकार से ऐसा प्रतीत होता था मानों 


एकि 
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चित्र : चंदुलाल सांकला _ 

वह काफ़ी क्रोध में है। रामेशवर प्रसाद _ 
अभी बराबर संभल भी नहीं पाया था 
कि ag गेहुंअन सर्प बड़ी तेजी से उसकी | 
तरफ बंढ़ा और इसके पहले कि रामेश्वर 
प्रसाद संभल पातां, उसने बायें पांव व 
अंगूठे में डस लिया । 

: 'अरें....डस' लिया रे... लखना 
रामेश्वर के मुंह से सिर्फ़ यही शब्द निक 
पाये थे । लखना मोट की रस्सी पर बैठा ' 

' की आवाज लगाता 

grad देख हीं रहा था कि अपने मालिक | 
'की दर्दनाक. आवाज़ उसके कानों से 
'टकरायी । | | 

“क्यो हुआ, मालिक . . . कहता हुः 
लखंना रामेश्‍वर प्रसादं की तरफ AIST. 
लेकिन waar के पहुँचने तक तो `सः 
‘gaat काम निबटाकर, 'कचेरे के ढेर व 
झाड़ियों में facta हों "चुका था 
'रामेशवर' प्रसाद वहीं अंगूठा पकड़कर | 
गया, तो .फिर वहां से उठ. नहीं पाया ॥ | 


tat 


Ci 


लखना के पूछने पर रामेशवर ने सर्प काटने 
की बात वतला दी | यह समाचार सुनते 
ही लखना घर पहुंचा और तुरंत उसकी 
पत्नी व पुत्रों को बुला लाया । लेकिन 
इधर रामेशवर प्रसाद की हालत काफी 
गंभीर होती जा रही थी । उसके शरीर 
का रंग नीला होता जा रहा था। दौड़ 
धूप करके गांव के गूनिया को लाया गया। 
उस गुनिया ने अपनी तरफ से हर संभव 
प्रयत्न किये, कितु वह रामेशवर प्रसाद को 
मृत्यु से न बचा पाया। 
और देखते ही देखते रात के ११ बजे 
तक रामेशवर प्रसाद ने प्राण त्याग दिये । 
| घर में कोहराम मच गया । रुदन का 
Be क्रंद: चारों दिशाओं में व्याप्त हो गया । 
| भी, सुनता, पश्चाताप करने की मद्रा 
में हो जाता | 
कहत ह सपं काटे व्यक्ति को जलाते 
नहीं । लोगों का ऐसा विश्वास है कि ६ 
माह तक उस व्यक्ति में जान रहती 
FO MAA व्यवितयों का यह भी मत 
है कि सपं काटे व्यक्ति के प्राण सिर के 
(ब्रह्माण्ड) ऊपरी भाग में आकर ठहर 
जात हू । अगर कोई तांत्रिक सही ढंग से 
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जब गांव के ही एक ta ते नाह । 
देखकर रामेश्‍वर को मृत घोषित क [£ 
दिया तो रामेश्‍वर के शव को बगीचे है 
ही कुएं से थोड़ा हटकर, गड्ढा खोदक | 
दफना दिया गया | इसके वाद दिन बीले 
रहें। परिवार की गाड़ी फिर पुवं |" 
चलनी प्रारंभ हो गयी । 
००० 
१९६० का अक्तूबर का महीना था। | 
दोपहर करीब २ बजे का समय । शीत 
ऋतु का प्रारंभ हो चुका था । सूरज की | 
गर्मी में ठंड की मासूमता भर चकी थी। | 
लखना अपने काम में जुटा हुआ मोट |. 
चला रहा था कि सहसा उसे किसी के इन |: 
शब्दों ने चौंका दिया-'भैया, क्या मै |. 
यहां कुएं पर स्नान कर सकता हूं ?' 
लखना न पलटकर देखा तो उसके 
सामने एक सैतालिस-अड़तालिस वर्ष का | 
अधेड़ व्यक्ति खड़ा उसकी तरफ टकटकी 
लगाय दिखाई दिया । saat Ho व दाढ़ी 
बढ़ी हुई थीं। सिर के सामने के बालं 
श्वेत हो गये थे। शरीर पर धोती व 
ऊरता था । तब तक लखना संभल चुका 
AT उसन जवाब में कह दिया, हां, हाँ, 


तत्र साधना करे तो, सपं काटे व्यक्ति को क्यों नहीं ।' और कहते-कहते लखना ने |. i 
जीवित कर सकता है; ऐसी भी धारणा We ऊपार उठाकर सारा पानी बाहर a 
लोगों में है । लेकिन यह बात सच है कि उलीच दिया। उस आगंतुक ने अपने |+ 
Bot काट व्यक्ति की देह ६ माह तक कपड़े उतारे और अंगौछा कटि प्रदेश oe 
et की तंसी ही अवस्था में रहती है। में लपेटता हुआ बोला-सुबह से घर | & 
त ता वह सड़ती है, न ही गलती है, न का निकला हूं, अभी आगे के गांव तक है 
ही उसे कीड़े लगते जाना है। शायद जाते-जाते संध्या हों 
नवनीत श्र Th 


a 


: नाझ | „इसलिये यहीं स्तान कर लेने से 
गत ऋ | eat! लखना ने कुछ न कहा। 
श म उसकी बात सुनता रहा। 
खादकर 


(तुक ने तहा-वोकर बदन का 
cig, अंगौछे को जल में डुबोया, 
गा और कुएं के पास ही सूखने के 
द्रण दिया | अब आगंतुक के लिए 
वर्य की बात थी कि अंगौछे को 
लेके लिए कम सें कम २० मिनट से 
aa लगता चाहिये था वहं केवल 
ट में ही सूख चुका था | उसने 
अंगौछे को पानी में डुबोकर 
रग और उसी जगह सूखने के लिए 
दिया । करीब ५ मिनट के बाद उसने 
तो बह्‌ पूरी तौर से सूख चुका था । 
झा से आगंतुक ने लखना से पूछा- 
i भाई, यहां कोई सर्प का काठा हुआ 
ति में दफनाया गया है? 

» | है, भया, लखना ने एक लंबी सांस 
कहा-हमारे मालिक की लाश 
: गाह पर गड़ी है, जहां तुमनो अंगौछा 

था।' 


Serta पांच, सवा पांच 


प्रदेश |; a 
घर | . 7 ने कहा, और उसके बाद 
` तक सर्प काटने का पूरा किस्सा: 


Be ait ay Oe 
|. ae कहा-हम तुम्हारे 


१३ 
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सालिक को जिदा कर सकते हैं। तुम हमें 
उनके परिवार के लोगों से मिलवा दो ।' 

लखना को उसकी बातों पर शायद 
विश्वास नहीं हो रहा था। वह उसको 
घूर रहा था अविश्वास की afte से । 

मैं सच कह्‌ रहा हूं, भाई, मैं तुम्हारे 
मालिक को जीवित कर सकता हूं । उनका. 
मकान मुझे दिखला दो !' 

आगंतुक की बात मानकर लखना ने , 
उसे ले जाकर रामेश्वर प्रसाद का मंकान 
दिखला दिया । 

आगंतुक ने रामेश्वर की पत्ती राज- 
हरीबाई व उसके यूवा बेटों को अपना 
परिचय दिया और कहा कि वहं सर्प का 
विष उतारने का मंत्र जानतां हैं । उसने 
यह भी बतलाया कि अगर किसी व्यक्ति 
को सर्प ने काट लिया हो और ६ माह से 
अधिक न हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति को वह 
अपने मंत्र द्वारा पुतः जीवित कर सकता है । 

उस आगंतुक की बातों पर रामेश्‍वर 
के परिवार जनों को विश्वास नहीं हो रहा 
था। लेकिन जब गांव के गणमांन्य व्यक्तियों 
तथा उस आगंतुक ने बार-बार उस पर 
विश्वास करने की बात कही तो रामेश्वर 
के दोनों युवा बेटे इस बात के लिए तैयार 
हो गये । मरने की तिथि से पता लगाकर 
देखा तो मालूम हुआ कि रामेश्वर को 
मरे हुए साढ़े पांच महीने के लगभग | 
हुए थे । याने कि रामेश्वर प्रसाद जीवित * 
हो सकता था । इस कार्य के लिए उस गांव | 
के सरपंच ब पुलिस पटेल आदि से अनुमति, 


Bho. 


` पढ़ते हुए उस आगंतुक को 
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लेकर दूसरे दिन की तिथि तय की गयी । 
000 

इस आश्चर्यजनक घटना को देखने 
के लिए उस दिन पुरा गांव ही उमड़ 
पड़ा था । निश्चित समय पर, उस नवा- 
गंतुक के साथ गांव के सरपंच व पुलिस 
पटेल की उपस्थिति में बगीचे में पहुंचकर 
रामेशवर की मृत देह निकाली गयी | यह 
देखकर सभी को गहन आश्चर्य हुआ कि 
रामेशवर का शव थोड़ा भी विकृत नहीं 
हुआ था । उस आगंतुक ने तब थोड़ा घी 
लाने को कहा । जब घी आ गया तो उसने 
घी की मोटी तह रामेशवर के सिर के 
बीच भाग में थोप दी । कुछ समयोपरांत 
घी पिघल कर बहने लगा। इसका मतलब 
था कि रामेशवर की खोपड़ी के अग्रभाग 
में प्राणों का स्पंदन शेष था। 

आगंतुक ने तब दर्शकों को बड़ा घेरा 
बनाकर खड़ा होने को कहा और स्वयं 
बीच में बैठ गया। रामेशवर प्रसाद की 
निर्जीव देह भूमि पर चित पड़ी हुई थी । 
उसने रामेश्‍वर के आस-पास एक लकीर- 
सी खींच दी। उसके बाद कुछ कौड़ियां 
मंगवाई और पालथी मारकर मंत्र फूक- 
फूंक कर चारों दिशाओं में कौड़ी फेकता 
रहा और मंत्र पढ़ता रहा । इस तरह मंत्र 
लगभग डेढ़ 
घंटा बीत गया, कितु कुछ नहीं हो पाया 


था । लोग जिज्ञासावश: अब भी अपनी 
सांसे रोके चारों तरफ देख 
समय तक इसी तरह खड़े रहने से शायद, 
नवनीत 


रहे थे। काफ़ी 


उनका धैर्यं जवाब देने लग ग na 
आगंतुक ने तभी दूध से भरा कटोरा) 
को कहा । a 
अब उस नवागंतुक ने आवेश ed 6 
भी कोड़ियां फेंकनी शुरू कर दीं; राद फते 
जोर-जोर से मंत्र उच्चारण करने सद वह सपं 
इसी तरह करीव आधा घंटा wal गमेशर 
गुजरा था कि लोगों की दृष्टि ज 
दिशा. की तरफ उठ'गथी। भीड़ में ब 
हलचल-सी मच गयी । आगंतुक ag aa, 
मंत्र पढ़ रहा था । कुछ ही मिनट dq बि करो 
लोगों ने देखा कि: चौड़ा फन उ areas 
एक गेहुंअन सर्प करीब ६-६।। फुट Fat की द 
क्रोध में उफनाता उन्हीं की तरफ ब 
आ रहा है। इससे ज्यादा आश्चर्य उन्हें 
हुआ जब उन्होंने देखा कि एक का 
उस सर्पे के फन से टकराती है, और Meee वा 
की तरफ सरक आती है। इससे यह Ah 
था कि वह कौड़ी मंत्र के बल पर उडा उसके ब 
हुई उस सर्प aT रास्ता बता रही fiat उनके 
सपं फुंफकार भरता सीधा घेरे की तसारी | राः 
बढ़ता आ रहा था। सिता का. 
_ जब वह घेरे के करीब आ गया तो देहम 
लोगों ने तत्काल वहां से हटकर सप क ओर ज 
भीतर जाने के लिए रास्ता बना FAM उ जा 
सर्प घेरे के करीव आकर ठिठका । गण वनाव 
उठाकर जोर से फुंफकार मारी और रि EF कर दि 
चार-पांच बार ज़मीन पर, फत पर्दी] 


उसन अब उस सर्प की तरफ घूरकर * 
और कहा-'चल भीतर आ!” लेः 


मारकर बैठा रहा 


a कुंडली ० 
उठाकर फुंफकार 


ब्रास्वार फं 

रहा | = ~ 
Hog समय तक एक स्थान पर बँठने 
द्र फत जमीन पर पटक-पटककर 


_ 


वेश भें 


करने ख; बह सर्पं कुछ शिथिल हो चुका ता 
टा भी बमेशवर के मृत शरीर को तरफ बढ़न 


afte qaqa वह उसके पांव की तरफ जाकर 
ड़ मं बर; ग़ा तो उस नवागंतुक ने आवेश में 
गक aie gat, नागराज, उस निर्दोष को 


है 


करो । तुम्हें कसम है . . . 


फन Wy पर अब उस सर्प की तरफ सभी दर्शना- 
। फुट tea की दृष्टि स्थिर हो गयी । सर्पे तब 


हहर खींचता और कटोरे में रखे दूध में 
te alae सारा विष उगल देता । 
हदस वार वह सर्प यही क्रिया करता 
War | 
£ अके बाद लोगों ने जो दृश्य देखा, 
मिमं उनको आंखें. फटी की फटी रह 
। रामेशवर के निर्जीव शरीर में 
फा का संचार होने लगा था। मर्दे-सी 
i र दह में गति आने लंगी थी। अब सपं 
a a जाकर कुंडली मारकर बैठ गया 
आगतुक ने उसके आसपास गोल 
शी बनाकर, सर्प को मंत्र के बल पर 
' ae । पश्चात्‌ वह रामेश्वर के 
को र्‌ a हृदय की Isat को 
dls ae शश करने लगा | उसकी 
रीक्षण करता रहा । फिर लोगों 
ही देखते रामेश्वर प्रसाद की 
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मृत देह हरकत में आ गयी और वह उठ- 
कर भूमि पर बैठ गया । गांववालों की 
आंखों में आश्चर्य भर गया और रामेश्वर 
के परिवार वाले तो खुशी से पागल ही हो 
रहे थे मानों । 
दूध का कटोरा विध से काला हो, 
गया था | रामेशवर जीवित होकर उठ 
बैठा था, मानों अभी-अभी गहरी निद्रा से 
जागा हो | उसके बाद तो उस अगंतुक 
के प्रति सभी की आंखों में कृतज्ञता तथा 
आदर समा गया | 
उसके' बाद आगंतुक ने रामेश्वर प्रसाद 
को ६ माह ae घी पीने की बात कही | 
करीव महीना भर रामेशवर को साग- 
सब्जी व मिच मसाले का परहेज भी करण. 
को कहा | फिर धीरे-धीरे उसको भोजन 
आदि देते की शुरूआत हुई | : 
रामेश्वर के जीवित होने के पश्चात्‌ 
उनके बेटों ने उस आगंतुक कोः उसका चामे 
व पता पूछा था | लेकिन उस आगतुक न 
नाम बताने से इंकार कर दिया | जब व॑ 
लोग उसे कुछ भेंट देता Aled थ तब भी. 
उसने यह कहकर लेने से इंकार कर दिया 
था कि 'भेंटस्वरूप एक पैसा भी लेन की 
उसके गरु की इजाज़त नहीं हैं । 
उस दिन के बाद वह आगंतुक जारे के | 
बाद दोबारा दिखाई नहीं दिया 
रामेशवर आज जीवित नहीं है। करीं 
दो वर्ष पहले ही उनकी मृत्यु हुई है। 
- रेलवे: हास्पिटल के पीछे, 


जीवन-प्रसंग : 


° 


अनन्य उपासक 


वि के अनेक विद्वानों ने भारत के साहित्य, 
` धर्म, दर्शन और संस्कृति के संबंध में 
उच्चकोटि के ग्रंथों का निर्माण किया हे 
कितु किसी भी व्यक्ति ने भारतीय भाषा 
का माध्यम स्वीकार नहीं किया । हर्ष का 
विषय है कि फादर कामिल ach पहले 
व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी अभिव्यक्ति का 
माध्यम भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी को 
बनाया और भारत की नागरिकता अंगी- 
कार कर भारत को स्वदेश की तरह पूज्य 
` माता । फादर Set ने भारतवासी बंधुओं 
के साथ स्वदेश की भाषा में संपर्क करने का 
` त्रत धारण किया हुआ था । अंग्रेज़ी, फ्रच, 
wifi, आइरिश आदि अनेक भाषाओं 
के ज्ञाता होने पर भी वे सदा हिदी में ही 
बातचीत करते और हिंदी को स्वभाषा 
का गौरवपूणं पद्‌ देते थे | 
डा. कामिल बुल्के का जन्म १ सितंबर 
१९०९ को बेलजियम के वेस्ट फ्लेंडर्स 
मक शहर के रेम्सकेपैल नामक स्थान 
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भारतीय संस्कृति और राष्ट्रभाषा 


आचार्य विजयेन्द्र स्नातक 
गत दो शताब्दियों से पाश्चात्य देशों 


` इन्होंने भारत 


£? Goa रि! ' 

डा. HHS ges 
Oo ee 
| थी जो : 

ता 

में हुआ था । उनकी मातृभाषा Fig) मिल 
थी । उनके पिता व्यापारी थे और बर रिच 


तीनों पुत्रों को वे व्यवसाय में ही ड 
चाहते थे। कितु सबसे बड़े पुत्र व 
बुल्के इंजीनिर्यारिग कालेज में पढ़ते 
भी इंजीनियर नहीं बने । दूसरा पुत्र 


धामिक वृत्ति वाला था अतः वह भी फा छसीकृत 
बनकर धर्मे प्रचार में लग गया ie] ण का 


बेटे को उनके पिता ने घर-गृहस्थी | रामकथा 
बड़ी कठिनाई से लगाया । कामिल त 
की प्रवृत्ति शेशव से ही धामिक थी | पध में 
उनकी मां को इस बात का आभास | orate 
और वे घर में प्राय: कहा करती थीं fl भौर जी 
ुलके तो साधु बनकर रहेगा। इंजीतियि| ह में 
की पढ़ाई छोड़कर जब उन्होने ह्‌ के 
आने का पक्का इरादा बनाया तो 
माता-पिता ने इन्हें भारत आने की 
मति दे दी । सन १९३५ में काभिल 
रोमन कंथोलिक संघ के धर्म. 
बनकर भारत आये | भारत आने 

| के विषय 


(हित कर लिया था और भारतीय दर्शनों 
a भी इतका परिचय हो गया था । 
qa आने पर मिशनरी के रूप में 
वाने धर्म की शिक्षा के लिए दार्जलग 
#करिशा में इन्होंने कुछ वर्ष तक अध्ययन 
feat | भारत आन से पहले सन १९३४ मे 
हंतशास्त्र में ग्रिगोरियन विश्वविद्यालय 
में इन्होंने एम. ए. परीक्षा उत्तीर्ण की 
थी जो इन्हें भारत की ओर प्रेरित करने 
मं एक कारण थी । भारत में रहते हुए 
॥ कामिल वृल्के ने भारतीय साहित्य सें 
परिचय प्राप्त करने के लिए कलकत्ता 
| विश्वविद्यालय, से बी. ए. तथा सन 
| ११४६-४७ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
ह| मे हिदी विषय लेकर एम. ए. परीक्षा 
gaa स्तीर्णं की । हिदी एम. ए. करते समय 
| फूसीकृत रामचरित मानस के गहन अध्य- 
| ण का सुयोग मिला और इनका ध्यान 
i UT की ओर आकृष्ट हो गया । 
| रामकथा की ओर आकर्षित होते के 
मिध में डा. बुल्के बताया करते थे कि 
पमचरित मानस में मुझे आचार-मर्यादा 
ae मूल्यों का नेतिक पक्ष उसी 
Te देता है जैसा प्रभु ईसा 
हि के उपदेशों में है ।'राम की कल्पना 
#6) FO समय मैं अपने प्रभु को ही साक्षात्‌ 
: हाता हुआ पाता हूं ।'लुलसीदास 
मानस मेरे लिए केवल काव्यग्रंथ 
| ह है वरन्‌ वह पवित्र धर्मग्रंथ भी है 
र पढ़ते समय सैं अपती चित्तवत्तियों 
a परिष्कार का वातावरण उपस्थित 


CC-0. In Public Dome 
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१७ 


देखता हुं ।' “रामकथा : उत्पत्ति और 
विकास' विषय पर शोधकार्य करते समय | 
उनकी दृष्टि इतनी व्यापक और तटस्थ 
हो गयी थी शोध-प्रविधि से उन्हें जों ग्राह्म | 
लगा वह सप्रमाण ग्रहण किया और जो 
त्याज्य या भ्रामक लगा उसे निस्संगभावा 
से छोड़ दिया | उनका यह शोध प्रबंध | 
अपने क्षेत्र का अद्वितीय मानक ग्रंथ हैं | 
एंक विदेशी स्कालर की सूझ-बूझ ने इस | 

शोधःप्रबंध को जो महत्व और गौरव प्रदान 
किया है वह भारतीय भाषा में लिखे किसी | 
दूसरे विदेशी विद्वान के ग्रंथ को सुलभ 
नहीं हो सका | a 

-“रामकथा : उत्पत्ति और विकास के 

संबंध में शोध के क्षेत्र में कार्य करने वाले 
सभी प्रमुख विद्वानों ने प्रशस्तिपरक 
समीक्षाएं लिखी हैँ । डा. धीरेद्र वर्मा 
लिखा है कि 'फादर बुल्के विद्याव्यसती 
उत्त योरोपीय विद्वानों की श्रेणी में हैं 
अनुसंधान का क्षेत्र योरोप तक र 


urukul Kangri Coll 
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न होकर समस्त संसार है । अपने शोध- और कवि हृदय इस चयन में पूर्ण सुत | pe sare 3 
प्रबंध में डा. बुल्के ने रामकथा से संबंध रहा है । | a? 
रखने वाली किसी भी सामग्री को छोड़ा डा. बुल्के का अंगरेजी-हिदी कोश' | के हरी 
नहीं है । वास्तव में रामकथा संबंधी भी अपने क्षेत्र की अद्वितीय रचना है। | हाई ' 
समस्त सामग्री का यह विश्वकोश है । इस कोश में फादर बुल्क्रे ने हिंदी की प्रकृति | AO 
यह खाजपूण रचना अपन ढंग की पहली को ध्यान में रखकर अर्थ और अर्थ छवियों | में सं 
और अनूठी है । हिंदी क्या, किसी भी को रखा है । वर्तनी में एकछूपता का | अविवा 
योरोपीय या भारतीय भाषा में इस प्रकार पूर्णरूपेण पालन किया गया है । उच्चा: | प्रचार ` 
का दूसरा कोई अध्ययन उपलब्ध नहीं है।' रण में स्तरीय कोशों का अनुसरण है । | फादर व 
रामचरित मानस के प्रति अपने प्रेम को वुल्केजी का यह कोश विश्वविद्यालयों में | ष्र वत 
— फ़ादर बुल्क प्रायः अपन भाषणों, पत्रों अत्यंत लोकप्रिय रहा हैः और" उत्तकी | में सत्ताः 
और लेखों में व्यक्त किया करते थे। कीति को फैलाने में सहायक सिद्ध हुआ a | 
| रामचरित मानस को संक्षिप्त बनाकर है। उनकी टेक्निकल इंग्लिश हिरी ग्लोसरी | करते हु 
` उन्होंने “मानस कौमुदी” नाम से एक में कामकाजी लोगों को कार्यालय तथा | विद्या 
पुस्तक सम्पादित की थी । उसके संवंध में अन्य संस्थाओं में शब्द चयन में अत्यधिक | साय रह 
` मुझे. एक पत्र में लिखा था-मैं विश्व- सहायक है। : | विशाल 
विद्यालयों में मानस के प्रति जैसा प्रेम उपर्थुक्त साहित्यिक कार्यों के साथ | पव वि 
और उसके अध्ययन-अध्यापन के लिए फादर कामिल' वल्के ने अपने धर्म संध] भार 
जसा लगाव चाहिये, नहीं देखता हूं। ऐसी की सेवा केः लिंए बाइबिल के न्यू Sterne । i अः 
oc कृति की उपेक्षा से मुझे क्षोभ होता का नया विधान' नाम से तथा ईसा] गी जन 
fos oe aren ee 
किया है । यह एक भ्रामक धारणा है कि के dpm 
मानस में वर्णाश्रम धर्म, नारी निदा आदि हा र क gs ay | गा 
ae ’ आ लभ वना दिया है | बाइबिल के अभी. | म 
ऊ Wal कुछ नहीं तक दर्जनों अनुवाद हो चुके है कितु मूल | और म 
<, गीन सीमाओं a जीवन दृष्टि भाव की रक्षा तथा शद्ध हिंदी का प्रयोग | पिल 
£ बावजूद इतनी इससे पहले किसी भी अनुवाद में लक्षितं | भौर जः 
मूल्यवान ae वह हमे आज भी प्रेरित नहीं हुआ । यह कार्य भी फादर बुल्के की | Pere 
mn मम मा aa 
यह तो सर्वेविदित है कि फादर बुर | 
अपने धर्म संघ के सदस्यः बनकर धे | जाएं 


ः 
प्रा तथा 
त्यधिक 


7. साथ 


गरम 


| विहार 
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| gach निमित्त भारतं आये थे । जुजिट 
| at प्रचारक मुख्यत 


केथोलिक चर्च 
zara निर्दिष्ट कार्य ही करते और 
cag धर्म के प्रचार के लिए शिक्षा 
बिकित्सा, पुस्तक प्रकाशन आदि कार्यों 
संलग्न रहकर जीवन यापन करत है | 
वाहित रहकर समर्पित भाव से धमं 
प्रचार उनके जीवन का लक्ष्य होता है । 
फादर कामिल बुल्के ने शिक्षा को अपना 
dq बनाकर सेंट जेवियर कालेज, रांची 
मं सत्ताईस वर्ष तक कार्य किया । हिंदी- 
daa विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य 
करते हुए स्वतंत्रः लेखन तथा शोधार्थी- 
बिद्याथियों का मार्ग-दर्शन उनका व्यव- 
शाय रहा । उनके आवासं पर पुस्तकों का 
बिशाल अंबार और शोधाथियों की भीड़ 
मदैव विद्यमान रहती थी । 

भारतीय नागरिक बनने के बाद डा. 
बुके अपने को बिहारी कहते थे | बिहार 
का जनता से उन्हें विशेष प्रेम था और 
सस प्रदेश के पिछड़ेपन से उन्हें खीज भी 
रहती थी । 

कभी-कभी वे बिहार-भूमि के गुण- 
गत में भी लग जाते थे। गौतम बुद्ध 
और महावीर; अशोक और स्कंदगप्त 
गर्लिपु्न और नालंदा, राजेंद्र बाबू 
जयप्रकाश नारायण का नाम लेकर 
हर का स्तुतिगान भी मैंने उनके मुख से 
al 
ज. फादर बुल्के बहुत ही अतृप्त 

लेकर असमय में चले गये | उनका 


Rea 


निधन इतना अप्रत्याशित और असामयिक' 
हुआ कि उनके मित्र शिष्य, प्रशंसक और 
परिचित लोग उनके जीवन काल में इसी 
वर्ष जिस अभिनंदन की योजना वना चुके 
थे वह पुरी न हो सकी। रांची के हिंदी 
प्रेमियों तथा धर्म संघ के साथियों ने एक' 
विशाल अभिनंदन ग्रंथ समपित करने का 
शुभारंभ दो वर्ष पूर्वं किया था । ग्रंथ की 
सामग्री तैयार हो चुकी थी और शीघ्र ही 
मुद्रण की व्यवस्था होने जा रही थी 
अभिनंदनीय महापुरुष ही हमारे बीच सें 
उठ गया | अब यह ग्रंथ स्मृति ग्रंथ हीं 
बनेगा । ; 
डा. बुल्के की आय्‌. केवल ७३ वर्ष 

उनका स्वास्थ्य यद्यपि पिछले 
वर्षो से ढीला चलं रहा था । श्रवर्णद्रि 
काम नहीं करती थी। श्रवण-यंत्र 
करते थे कितु उनकी बुंद्धि, मारि 
चितन-मनन, विचार, संप्रेषण सब दुरुस्त 
थे और अभी उनकी जिजीविषा भी पंद्रह. 
वर्ष और जीवित रखने को प्रेरितं करती 
थी | वे कहा कंरते थे कि रामक 
लिखकर मैंने 'अंपने स्वीकृतं देशं ५ 
की कुछ सेवा की है । _ 

gq ईसा कें उपदेशों को 
जनता तकं हिंदी मांध्यम से प' 
मैं अपने धर्म संघ की भी सेवा 
चाहता हूं। बाइबिल का. अनुवाद 
दिशा में उनका प्रयासं था । | 

gear के अस्पताल में चिकित्स 
लिए भरती होने पर उन्हें अपनी बीम 


का यथार्थज्ञान नहीं था । वे पैर में गैग्रीन 
रोग से पीड़ित थे । रक्तचाप भी बढ़ा 
हुआ था । गुर्दे भी ठीक काम नहीं कर 
रहे थे । 
/ पटना से दिल्‍ली आने पर उन्हें यह 
तो विदित हो गया था कि ग्रैग्रीन का 
जहर पैर की उंगलियों से ऊपर आ गया 
है-दायां पैर घुटने तक काटना होगा । 
मैं होली फैमिली अस्पताल में उन्हें देखने 
गया था । उस समय पूरी चेतना में थे 
और अपनी बीमारी का स्वयं वर्णन कर 
रहे थ।: 

पैर काटने की बात आने पर कहने 
| लगे-थ हड्डियां कटेंगी-कट जायें लेकिन 
में ठीक हो जाऊ, क्योकि कई काम 
अधूरे पड़े है ॥? मेरे जिम्मे भी उन्होंने एक 
काम लगाया हुआ था वह भी अधूरा था । 
` उसकी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 
वह काम मेरा नहीं है, आपका है, आप 
जैसे चाहे करे । मेरी दृष्टि में वह भी 
हिंदी सेवा ही हे। : 

फादर Teh जब तक होली फैमिली 
अस्पताल में रहे, पूरी चेतना में रहे और 
आगुंतक मित्रों के साथ विनोद-वार्ता भी 
करते रहे । १४ अगस्त को उन्हें अखिल 
भारतीय आयुविज्ञान संस्थान में ले जाया 
शसा । उनकी पुरी शारीरिक जांच की 
' गयी और पाया कि उनके गुदे सही काम 
नहीं कर रहे हैं । डाइलिसिस पर रखने 
से भी गुर्दो में सक्रियता संभव नहीं है । 
उनका रक्तचाप बढ़ा हुआ था और हृदय 


a 
JO, 
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दुर्वल होता जा रहा था । ऐसी स्थिति मे | 
Witt के जहर को दूर करने के लिए 
पैर काटने का विचार छोड़ दिया गया। 
तीन दिन तक उन्हें औषधोपचार पर रबा 
गया कितु कोई लाभ नहीं हुआ । १७ 
अगस्त को प्रातः साढ़े आठ बजे उन्होंने । 
इहलोक लीला संवरण की और महानिद्रा 
में सो गये । १८ अगस्त को प्रात: कश्मीरी | 
गेट स्थित ईसाइयों के निकलसन ah. 
स्तान में उनका पार्थिव शरीर दफना दिया 
गया | 
अंतिम संस्कार के समय हिंदी के | 
अनेक साहित्यकार, पत्रकार, प्राध्यापक 
और हिंदी प्रेमी व्यक्ति उपस्थित थे | एक | हैं 
महामानव की अंतिम यात्रा का यह दृश्य 
सभी दशकों के लिए अत्यंत दारुण और | 
शोकपूर्ण था । उ 
वेलजियम में उत्पन्न हुआ सच्चा 
साधु, भारत को अपने अंतरतम से प्रेम 
करने वाला भारतीय नागरिक और मानः 
वता का सहज स्नेही फादर कामिल बुह्के 
आज हमारे बीच में नहीं हैँ कितु उनका 
जीवन-दर्शन, उनके नैतिक मूल्य और 
सात्विक आदर्श सदैव स्मरणीय रहेंगे । 
भारतवासी उनके साधु-कृत्यों से कभी 
SAN नहीं हो सकते | रामायण की कथा 
के साथ फादर कामिल बुल्के की भी याद | 
आयेगी और रामकथा को पुनर्जीवित 
करने के संदर्भ में उका सदा स्मरण होता । 
रहेगा - 
-ए ५/३ राणाप्रताप बाग, दिल्ली-७ 


: om) 
ail ग्रंत्र-शाॉक्त : 
फे लिए 
गया। 
ररखा 
| १७ 
उन्होने 
हानिद्रा 


fa की तन्मयता में जब आचार्य 
प्रततंग भत्तामर' में पुकार उठते हैं- 
aint fal भवग्ति भवन्तो ननु तेन किवा 
कब्रि- fate य इह्‌ नात्मसमं करोति। 
ए दिया | तवा समंतभद्र आचार्यं बनारस में, 
ही राजसभा में तीर्थकरों की स्तुति 
तेहृए आत्मतल्लीन स्वर में पुकारत हुँ- 
यापक | tae चन्द्र मरीचिगोर्यम्‌' तो ताले 
। एक ति हैं, afeat कटती हैं और शिव- 
दृश्य | में से चंद्रप्रभु भगवान 
` और प्रतिमा प्रकट होती है। ` 
वित्र निर्मल भावों से 
ध्वनि : 

मनि वादिराज के कोढ़ी 
को शद्ध 

: 
गा सुंदरी के सिद्धचक्र की 


दी के 


और ft 
हंग ह श्रीपाल को कामदेव तुल्य सुंदर; 
कभी | 


कथा | रीर दे देती है । 
याद | हैं पवित्र आत्म ध्वनि का प्रत्यक्ष, 
[वित fares है । 


भा 
"का उच्चारण, शिशु हृदय से 
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अक्षयकुमार जैन 


Gur में व्याप्त है- 3% है। तीर्थकरों 


ही -बह घुला नहला, दूध पिला,  वाचरु, अनते शक्ति संपन्न मंत्र है। अंग्रेजी. 


) कर जोरी गाने लगती. 
CR 


है मधुर स्वर में । 

और जब मैं कालेज से घर आकर “AT 
चीखता हुं तो वह घर के सदस्यों को 
आगाह कर देती है-क्रोई ओलना मत 
कालेज से झगड़ा करके लौटा है।' 

१. मन्‌ धातु से ष्ठन प्रत्यय लगने से 
मंत्र बनता है । मंत्र का वाह्य रूप (अथवा 
शरीर) शब्द है, ध्वनि उसके प्राण हैं, 
गति; यति; लय, तत्व उसके मन हैं और 
भाव उसकी आत्मा है। 

२. शब्द = पदगल की 
पर्याय, at दृष्टि से है, 
आकाश का गुण वैदिक दृष्टि 
से है, और विश्व का आदि « 
या संसार का मूल, ध्वनि है । 
मल ध्वनि जो चराचर जगत 


की वाणी, उपदेश दिव्य ध्वनि ओकार- 
स्वरूप ही मानी गयी है। 

३. ॐ को आर्यावर्ती दार्शनिकों ने 
उत्पाद-व्यय-ध्रोव्य रूप और सत्व-रज< 
तम रूप माता है। अ--उ+-म तीनों; द्रव्य | 
के सत स्वरूप के, उत्पाद-व्यय-ध्रोव्य के 
वाचक हैं। जैत शास्त्रों में ॐ पंच-परमेष्ठी 


बाइबिल मैं 'आमेन' संबोधन इसका ही 
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अपभ्रंश है । गुरू नानक ने भी, एक ओंकार 
ध्वनि” को, अनादि-अखंड-विश्वोत्पत्ति का 
कारक कहा है। 

४. अणु के विस्फोटित होने पर जो 
नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है वह सृष्टि 
में निर्माण और ध्वंस करने में सक्षम है। 
इसी प्रकार इस पंचतत्व के शरीर स्थित 
अनाहत, गूंजती हुई ध्वनि का एक रूप- 
सम्मोहन, वशीकरण, उच्चाटन आदि, 
स्वरूप ले लेता हैः। 

५. शब्द, ध्वनि, तरंग-विद्युत रूप- 
मन-प्राण- के संयोग से, अति बलवान 
और शक्ति-संपन्न, हो जाते हैं । दैनिक 
व्यवहार में यदि आप किसी को कड़वा 
(सच्चा) भी बोल दें (जैसे काना अंधा) 
तो वह तत्काल आपसे झगड़ा कर लेता 
है । गाली देते ही आपको चांटा, मक्का 
धकका दे देता है । मीठे शब्द, विनम्र 
ध्वनि के आकर्षण से, वैरी भी मित्रवत 
व्यवहार करन को TATE हो जाता है । 

नमस्त सर । 'आज छुट्री होनी 
चाहिये” । पांच वर्ष की सज़ा और दो 
हज़ार जुर्माना' | 

उपरोक्त शब्द । शब्द समूह, ध्वनिः 
स्वर; लय; व्यक्ति; स्थान; पद 
भद से सम्मोहन, वशीकरण उच्चाटन, 
विद्वेषण; मारण रूप हो जाते 

ध्वनि चेहरे पर भावों को Satara 

करती है; कानों से टकराती है; मन में 
भाव उत्पन्न करती है और श्रोता को 
प्रभावित करती है । हम जो भी शब्द 


रूप तत्त्वों के मिश्रण से, एक आङ्ग 
रूप और चित्र बनाता है 


अग्नि तत्त्व के, व मधु र-शीतल ध्वा 
तत्त्व के चित्रों को जन्म देती है 

उच्छ्वास; संतोष-शांत हृदया 
के अनाहत ध्वनि मंत्र, आकाश तत्वों aan 

जन्म देते हैँ और वशीकरण; ag). तो 

विद्वेषण; शक्ति उत्पन्न करते हैँ; ३ ते, 
तत्संबंधी बीजाक्षरों, यंत्रों और | aa : 
देवियों को आह्वान कर स्वरूप देते है on 
फिर वैसा ही फल उपलब्ध हो जाताहै Fe 
समय और स्थान महत्वपूर्ण हुँ | ae 
न्यायालय का समय ११ से ५ दोए। _ 
का है। 

स्थान : हाईकोर्ट-सुप्रीम कोर्ट की | 
कथा है । 

वहां की सीट, शब्दों का प्रभाव 
को बदल देता है 

उसी प्रकार, रात्रि-३ से ५ का गा 
वातावरण और हृदय से 
शव्द-तरंग मंत्र रूप 


पूर्ण विश्व में तरंगायित होवे | 


क्षमता रखती है । 

प्रार्थना का समय 
कुरान में हज़रत मोहम्मद ने 
३॥ से Yu बजे; 
मैं सव जगह, सबकी सुनता हूं, 
जो ces . डर 


नने दिल से फरियाद करता है, उसको 
aM मूर होती 

| (पा पूर्व; ब्राह्म मुहते मे, शांत आकाश 
|; बरतावरण में, स्तोत्र, पूजन, भजन, 
भ. की जो आज्ञा शास्त्र देत हूं वह वैज्ञा- 
Veg wat एवं ऋषियों की साधना को 

wat पर Tah 
M नीतिकारों ने कहा Sale आपके 
उद्र: ध्वनि, मंत्र दांतों ऑर आठी स॑ 
la@z ai You bark like dogs. 
बण्ठ से स्वर रूप में तो You sing like 


5 
ie 
= 
Q@ 


मनःप्राण-हृदय-आत्मा गुंजित होते हँ- 
गे उस बाणी को, महासत्ता दवारा सुना 
गा है-प्रभु उसे सुनते हैँ । : 
| वह पवित्र, कोमल, निश्छल ध्वनि 
इ देवों, पुज्य आत्माओं और पर्यटक 
देवों द्वारा सुनी जाकर पात्रों को 
Awe फल भी देती है । 

aa E 
| मत्रा का जाप, यदि बढ़ता है । बढ़ाया 
ज, तो वायुमंडल में विद्युत चुंबकीय 


को जन्म दे देती है । रूस में 
| vf रिकार्ड ध्वनि-टेप द्वारा 
im की चिकित्सा करने लगे हैँ | 

-ध्वनि की शक्ति 

q 
es a त, पेड़-पौधों के पललवित-पुष्पित 
हा प्रक्रिया तेज़ हो जाती है । 

के में (भारत भी) पाया 
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गया कि गाय-मैंसें अधिक दूध देते लगीं, 
यह सबको ज्ञात 

सर्प, हिरण और अन्य, जीव भी संगीत 
से वशीभत हो जाते हे । Ades शब्दः | 
मंत्र का महत्त्व स्वयंसिद्ध है ही । 

विश्वविख्यात तोबेल पुरस्कार विजेता 
डा. चंद्रशेखर रमण न जीवन के अंतिम 
दिनों में ध्वनि-विज्ञान पर साधना को 
सबसे कठिन भारतीय वाद्य तबला पर, 
अभ्यास द्वारा, ताल और लय के उच्चतम 
शिखर पर पहुंच गये | प्रदर्शन किया — 
तबला वादत का । थाप देते ही समीप 
रखे मोती, 3%, धत और श्री का आकार 
ले लेत थे । 

एक बूंद जल, कम या अधिक होत पर, 
जल-तरंग से निकले स्वरों में, राग और 
रागिनी में; आकाश-पाताल का अतर 
जाता है | 

उसकी वाणी में मिश्री घुली हैं 


बोलता है तो फूल झरत हं य 4 
दर्शाते ह कि वकता अपन शब्द ४ 


तरंगों से आकपित करता है। 
कोयल का स्वर वशीकरण और काग 

का स्वर उच्चाटन क्यों करता है? 
कौआ काको धन हरे, कोयल किसको देय । 
मीठे वचन सुनाय कर जग अपनो कर लेय ॥। 

नेमिचंद्राचायं आदि आचार्यो ने; मन 
को बांधने-संयमित करने के लिए द्रव्य 
संग्रह्‌ में कहा है “परमेष्टी वाचक सभी 
प्रकार के मंत्र जपो और मनरूपी चंचल 
बंदर को बांधो ।' 

ऊॐं-अ- अहा 

उ - आह. 
. म्‌ - शांतरूप । वैसे ही-निकली प्रकृत 
ध्वनियां हुँ । 
' ऐं - सरस्वती वाचक ह 

हीं-महालक्ष्मी वाचक 
श्री-अन्नपूर्णा वाचक 
ये वीजाक्षर जगत प्रसिद्ध हैं। जो बीज 
वृक्ष को निष्पन्न करने में समर्थ हुँ। 
` ` तुकोजीराव का फोन पर ही सर्प विष 
निवारण, चर्चा का विषय है । मेरे द्वारा 
किया गया (गये हुए को घर लौटा लाता 
है) कार्त्यवीयार्जन का प्रयोग, धनदा 
लक्ष्मी. प्रयोग, हज़ारों लोगों को फलीभूत 
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इस बार यह साल यूं ही बीत गया 
न कहीं रेल दुर्घटना हुई 

न कोई बस टकराई 

न' कहीं बाढ़ आई 

न लोगों के मकान गिरे 

न कहीं सूखा पड़ा, न अकाल 

न किसी ने गरीबी से तंग आकर 


न' कहीं हरिजनों को 
ज़िंदा जलाया गया, 
न कहीं सांप्रदायिक दंगे हुए 
न पुलिस की गोली से कोई घायल 
न देश-विदेश में 
किसी बड़े आदमी की मौत ही हुई । 
बड़ी अजीब बात है 
इस बार कुछ भी नहीं हुआ ! 
यूं हमने 
कई प्रकार के शोक-संदेश 
तैयार कर छोड़े थे, | 
ताकि ऐन वक्‍त पर समय जाया त हो | 
लोगों की आत्माएं शांति के लिए | | 
हमारे संदेश की राह देखती 
तड़पती न रहें । 
पर क्या कहें ? ८ 
सब यूं ही धरा का धरा रह गया. 2 
इस बार यह साल यूं ही गुज़र गया 


a 
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श्रीरंजत सूरिदेव का एक मनोरंजक लेख 
O 


'वासुदेवहिएडी' की पारम्परिक विद्याएं 


ig भारतीय वाङमय में विद्याओं 
J और उपविद्याओं की अनेकशः चर्चा 
की है। संस्कृत-काव्यशास्त्र में काव्य की 
oat विद्या में और कलाओं की गणना 
हत्या [विदा में की गयी है। इसीलिये, आचार्य 
पत ने नाटकों में सभी कलाओं के 

gam की स्थिति की चर्चा करते हुए 

fal और कला की अलग-अलग गणना 

यल हुआ है। ऐसी गणना इसलिये की गयी है 
हि विद्या ज्ञानात्मक है और 
लाया उपविद्या क्रियात्मक | 
Wit और वात्स्यायन के 
a में चौंसठ कलाओं 
प्राप्त होती है, जबकि 
त्र में ७२ कलाएं स्वीकृत 
भमवायांगसून्न के अनसार 
न हो | पे प्रारंभ करके 'शकुनरुत' पर्यत 
कलाओं की गणना की गयी SI 

a अइतालीसवीं कला का नाम 

ae है। डॉ. हीरालाल जैन 

विद्या को dada से संबद्ध 
हैं और कहा है कि इस विद्या के 
अपना और अपे इष्टजनों का इष्ट- 


ह 


इ 


| और शत्रुजनों का अनिष्ट-साधन 
ह सकता है। 
बई-८१ | सिद्ध sage ललितविस्तर' में 


छियासी कलाओं की चर्चा है। इनमें 
भी अड़तालीसवीं कला का नाम 'मायाकृत' 
(इंद्रजाल) है। वात्स्यायन ने “कामसूत्र” 
में जिन चौसठ कलाओं का उल्लेख किया 
है, उनमें बीसवीं कला इंद्रजाल' है, जो 
जादू के अद्भुत खेलों से संबंध रखती है । 
गुणाढ्य की पैशाची -बृहत्कथा' का जेन 
रूपांतर प्राक़ृत-निबद्ध  कथा-साहित्य- 
कृति 'वसुदेवहिण्डी' (आचार्यं संघदास 
गणी : ई. तृतीय-चतुर्थं शती) | 
में अनेक प्रकार की पारंपरिक | 
विद्याओं की चर्चा के क्रम में 
'इद्रजालविद्या' का भी भूरिशः | 
वर्णन किया गया है। यथा- 
वर्णित विद्याओं में इंद्रजाल' 
या “मायाकृतं विद्या के विभिन्न 
प्रकारों की विवृत्ति इस प्रकार है : 
स्तंभिनी (पृ. ७) : जडीकृत या स्थावर्‌ | 
(मू्तिवत्‌ गतिहीत स्थिति) बना देन 
वाली: विद्या | 
मोचनी (पृ. ७) : गतिहीनता या 
अचलता सें मुक्त करने वाली विद्या | 
तालोद्घाटिनी (पु. ७) : ताला खोल 
देने वाली विद्या। ' , 
अवस्वापिती (पृ. ७) : इस विद्या 
में सुला देने की शक्ति निहित थी 


S 


कहते हैं, आज भी कुछ चोर ऐसे होते हैं, 
जो चोरी करने के लिए घर में घुसत हैं 
तो इस विद्या का प्रयोग करके घर के 
लोगों को सुला देते हैं। इसके लिए 
वे चिता-भस्म आदि को भी प्रयोग में 
लाते हैँ । कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' (अधि- 
करण १४, अध्याय ३) में भी प्रस्वापन, 
तालोद्घाटन और ट्वारापवारण मंत्रों का 
उल्लेख हुआ है, साथ ही उक्त मंत्रों की 
प्रयोग-विधि भी दी गयी है। 

उत्सारणी (पृ. ५५) : किसी अनिष्ट- 
कर्ता को सामने से हटाने की विद्या । 

आज भी वेदिक या श्रमण-परंपरा में 
मंत्र द्वारा विघ्नों या way का अपसारण 
किया जाता है । वैदिक परंपरा का मंत्र है। 
अपसपन्तु त भूता ये भूता भृवि संस्थिताः । 
ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया 

अवण-परंपरा मे भूतापसारण या 
विध्न-विनाश का काम 'णमोकार 
| (नमस्कार)-मंत्र से लिया जाता है | 
मंत्र इस प्रकार 
वाहि-जल-जलण-तबकरः-हृरि-करि- संगाम- 

विसहर-भयाइं । 

नासंति तक्खणेणं नवकारपहरण-मंतेणं ।। 


न य तस्स किचि पहवइ, डा इणि-वेयाल- 
रक्ख-मारि-भयं । 


` नवकारपहावेणं नासंति य सयलदुरिताइं ।। 
._ वमुदेवहिण्डी' में भी णमोकारमंत्र 
के जप द्वारा संकट से उबरने का उल्लेख 
' अनकेशः हुआ है। उदाहरण. के लिए 
OAT थरहंताणं' के जप करने से राजा 
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श्रीविजय की वज्त्रपात से रक्षा 
(पृ. ३१६) । 
माया का प्रयोग (पृ. ५ ) 
के वल से शत्रुओं को आतंकित करने३ 
अनेक रोमांचकारी चमत्कारपू्ण क| 
दिखलाने का काम लिया जाता थो 
महल बनाने की विद्या (पृ ८) 
यह्‌ विद्या 'विकुर्वण' (अस्वाभाविक ae 
निर्माण की प्रक्रिया) से संबद्ध थी। 
प्रजप्ति (पृ. ९२- to 
१२४,१६ ४०,३०८,३२९, ३३०|| 
इस इद्रजालविद्या कें सिद्ध या प्राप्त 
जान से मनुष्य सर्वातिशायी शक्ति जहा 
संपन्न हो जाता था। Eo 
बंधविमोक्षणी (पृ. १२५) : ३ रारी वि 
इंट्रजालविद्या के द्वारा बंधन से मुक्त णी ने 
जान को क्षमता प्राप्त होतो थी। | OO 
बंध-विमोचनी और वरण. + 
(Ge ae) ‘ata दु 
ने पर मुक्ति दिलानेवाली तथा aa. बी 
अहार को प्रभाव रहित बना देने वा हए ३ 
विद्याए ue 
पत्रलघुकिका (पृ. १२५) : इस जाई 
विद्या से शरीर को पत्ते की भांति भोय 
कर लने की शक्ति प्राप्त होती थी रो 
इससे प्रायः आकाश में उड़ने या eh 
आदि ऊंचे स्थानों से अनायास उं 
की क्रिया संपन्न की जाती ati | 
आकाशगाएियो 
त्कार से पूरी वसुदेवहिण्डी' की 
आतप्रोत' है। विद्याधरों के 


हुई | | 


mi 
ARIE भ्राम 


~ 


थात्‌, | 


it 


: पा वारण श्रमण भी इस विद्या के 
ही क्षमता से संपन्न होते थे । 
agate (पृ- १५०, ३१७-३१९); 
|; विया से किसी के भी जीवित 


रको मृत दिखलाया जा se | 
गा कार इस विद्या का प्रयोग विशेषतः 
a स्थिति में करते थे, जब वें किसी 
। दिता स्त्री को अपने काम के अधीन 
Lan चाहते थे । रामायण में रावण ने 
$ रीता के समक्ष राम के शरीर को 
| के हप में प्रदशित किया था । इस 
ह्वा से मोहन (हिप्नाटिज्म) का भी 
फ लिया जाता AT 
प्ति या वेतालविद्या के अंतर्गत ही 
री विद्या' भी थी । आचार्य संघ- 
णी ने इसका विशेष विवरण नहीं 
व है। शाक्‍्ततंत्र के अनुसार, “START 
AN का पर्याय है: मार्कण्डेयपुरा- 
गित 'दुर्गासप्तशती' (-११।५२-५४) 
भनी “भ्रामरी” संज्ञा की निरुक्ति 
र हए देवी ने स्वयं कहा है: 
तक महाबाधां करिष्यति। 
: ; nn uv 
Se वधिष्यामि महासुरम्‌ । 
मां लोकास्तदा : स्तोष्यन्ति 
दरात ee : _सर्वतः tt 
क अरुण नामक दत्य तीनो 


| SR 


| i, 


इस जाई 
ति हल 
ती थ| 
या पहा 


न उपद्रव मचायेगा, तब मैं 
कह का हित करने के लिए 
वाले असंख्य भ्रमरों का रूप 
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a उस 'महादैत्य का वध करूंगी। | 
A ; 


उस समय सब लोग 'भ्रामरी' नाम से 
चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे | 
इससे इस बात का स्पष्ट संकेत 
मिलता है कि भ्रामरी विद्या, भौरे उत्पन्न 
करके उनसे शत्रु को आच्छादित कर 
संकटग्रस्त करने की कोई विद्या रही 
होगी । संघदास गणी ने अपनी महत्कथां- 
कृति के 'पीठिका-प्रकरण' (Jo ९९) 
में घ्रज्ञप्तिविद्या के बल से भौरे को जगह 
मच्छर - उत्पन्न करने का उल्लेख किया 
है । wart ने प्रज्ञप्ति-विद्या के वल से 
शाम्ब का रूप बढ़िया (मातंगवृद्धा) की 
तरह बना fear उसके बाद वे दोनों 
राजा रुक्मी के पास पहुंचे । मातंगवृद्धा 
की आंखों से मच्छरों की झड़ी निकल | 
रही थी । उत मच्छरों से स्वमी के सभाः 
सदों की आंखें ढक गयी थीं और उन | 
(मच्छरों) के दंश सें वे सभी (सभासद) 
गंगे और असहायःसे हो गये थे । 
तिरस्करिणी ( तिरष्क्रमिणी ) (पूः 
८४, २४१) : इस इंद्रजालविद्या के द्वारा 
अपने को या किसी शत्रु को प्रच्छन्न कर 
(छिपा) लेने की शक्ति प्राप्त हो जाती 
थी । कौटिल्य ने भी अपने. ‘अर्थशास्त्र 
(१४।३) में अंतर्धान होने के आठ प्रकार. 
के योगों का निरूपण किया हैं। 
शम्भा-निशुस्भा (पृ. १९५) : शुम्भा 
विद्या से ऊपर उड़ने और निशुम्भा. से 
नीचे उतरने, याती आरोहंण और | 
अवरोहण की क्षमता प्राप्त होती ay | 
अप्रतिहता (7. २३८) ¦ यह तिः 


tet 


अपनी संज्ञा के अनुसार साधक को 
अमोघशक्ति से संपन्न कर देती थी। 

ज्वालवती (प्रा. : जालवंती : पृ. 
२४४) : इस विद्या की साधना रावण ने 
की थी, जिसका उद्देश्य राम की सेना का 
विनाश था । 

आभोगिनी (पृ. ३३०) : इस विद्या 
में परोक्ष की घटना का समाचार प्राप्त 
कराने की शक्ति निहित थी। 

सर्पविद्या (पृ. २५४) : इस विद्या 
में विषेले सांपों का विष उतारने की 
शक्ति निहित थी । गारुडिक (सर्पवद्य ) 
इस विद्या का प्रयोग बड़ी सफलता से 
करते थे। 

महाजाला या महाजालिनौ बिद्या ( 
३१८) : इस विद्या में सभी विद्याओं 
छदन (निष्फल या निर्वीर्यं कर देने) 
शक्ति होती थी। ` 

विद्यामुखी (पृ. ३१९) : यह विद्या 
शु का पीछा करने के लिए प्रेरित की 
जाती थी । 

विद्यादेवी रोहिणी (पृ. ३६ 


गी ६६) : इस 
विद्यादेवी ने वसुदेव और उनकी पत्नी 
रोहिणी को विवाह 


के पूर्व एक दूसरे को 
पहचानने का रहस्य बता दिया था। 
सर्वोषधि या जल्लौषधिविद्या ` (पृ. 
२८६) : इस विद्या के प्रभाव से शरीर 
सभी मल-धातुएं (कफ आदि) 
औषधि का काम करती थीं। इसी आधार 
पर तीर्थकर के चिता-भस्म या भस्मावशेष 
' को सर्वव्याधिहर माना गया al भगवान्‌ 


' नवनीत 2 


(0-0. In Public Domain. Gurukul 


पृ. 
के 


oN 


T 
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आपस * 
| ही विद 


EID) 


बुद्ध के भिक्षापात्र में भी यही गुणः 
था । इस मंत्र में एक प्रकार की appl री वि 
त्मिक शक्ति निहित होती थी, चिक भरि 
शरीर के मेल से रोगों का नाश होता| पर भा 
इस प्रकार, 'वसुदेवहिण्डी' बिव 7 स॒ 
के चमत्कार की कथाओं से भरी हुई है। श व 
यह्‌ इंद्रजाल विद्या हज़ारों की संख्या॥ दिए | 
थीं । प्रज्ञप्ति-विद्या के प्रकरण (नो शत ¶ 
यशालंभ, पृ. १६४) में नागराज ga ara 
ने प्रसन्न होकर नमि-विनमि को tig] देत 
और नाग जाति की अड्तालीस हज मी 
इंद्रजाल विद्याएं प्रदान की थीं। gy पमस 
विद्याओं से संपन्न विद्याधर अपने ब] FA 
देवतुल्य मानते थे, तो विद्याधरियां क| विदया 
को देवी के समान समझती थीं | तव्रशास्त्र 
भाणघातक विद्यांओं में 'अंकमुखा| हयात 
'्योन्मुखी', “महाचुल्ली', 'किरातरूपिणी| गै शवित 
आदि प्रयुक्तं की जाती थीं । इस प्रका, era 
प्राणघातक और प्राणरक्षक दोनों प्रकारे FATE 
की विद्याओं का विकास हुआ था| णी ज 
विद्या से भ्रष्ट हो जाने पर साधक गा खेत 
साधिका को नागपाश में बंधना qed) Pre 
था और इस प्रकार उसके प्राण संग Tele हे 
में पड़ जाते थे। विद्याएं या महाविदया| शेण x 
कुलक्रमागत होती थीं । किसी-किसी He] भं और 
की महाविद्याएं तो विशेष areca गैर सा 
और विघ्न करने वाली होती थी।| षर, ' 
नागराज धरण विद्याओं के अधिपति थ| भोदि सः 
सभी frame उनकी वशंबदा थीं | fae) से साधष 
साधना के नियमों का नियंत्रण बे है| "हन 
करते थे। कभी-कभी दो विद्याधर | विद्या 
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में लड़ते-झगड़ते समय एक-दूसरे 
| = दद्या छीन लेती थीं। देवमंदिर में 
fal रपि मनष्यों पर या फिर ऋषियों 
| (र आघात पहुंचानेवाले और अनिच्छुक 
| ¡ सपतिंक (पति-सहित ) स्त्रियों के 
| aa बल प्रयोग करनेवाले विद्याधरों की 
) cam स्वयं नागराज धरण छीन लिया 
„| aa थे। फिर, विद्याधरों के क्षमा- 
| गर्ता करने पर वे उनकी विद्याएं लौटा 
गंए। शी देते थे। कभी-कभी महापुरुष के 
am aaa से भी विद्या सिद्ध हो जाती थी । 
| सभस्त मायाकृत विद्याओं की परि- 
३ #| इस्ता देवियों के रूप में की गयी है। 
| ये बिद्याएं मंत्ररूपात्मक होती थीं; क्योंकि 
fea में मांत्रिक उपासना अपनी 
रह्यात्मकता एवं परोक्षभाव से फल देने 
तरूपिणी| भै शमित-विशिष्टता के कारण अतिशय 
| Feat art गयी है। इसीलिए 
बचाएं गृह्यातिगृह्य या परम गोपनीय 
गी जाती थीं । इन विद्याओं को ग्रहण 
it तथा इन्हें सिद्ध करते की अपनी 
विशिष्ट विधि या उनके पुरश्चरण को 
eh होती थी। ये विद्याएं विशेषकर 
Fo के दिन ग्रहण की जाती 
इनकी सिद्धि के लिए साधक 
साधिकाएं प्रायः श्मशान, पर्वत 
५ जंगल, तीर्थभूमि, श्य, देवालय 
दि स्थानों में साधना किया करते थे । 
साधना-क्रम में विद्याओं का विधिवत 


र प्रकार 
प्रा था| 
[धक य 
T पडत 
oT सूं 
विद्या 
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Tate 
हन और विसर्जन किया जाता था | 
विद्याधर केः स्पशं से 5 मृत व्यक्ति रे 0 i 


जीवित हो उठता था । विद्यासिद्ध व्यक्ति 
अपराजेय होता था | एक विद्या से संपन्न 
पुरुष पर दूसरी विद्याओं का कोई असर 
नहीं होता था। इसीलिए, जम्बू स्वामी 
द्वारा प्रयुक्त “स्तंभिनी' विद्या सें विद्या- 
सिद्ध चोर प्रभव (बाद में जम्बू स्वामी _ 
का शिष्य) किसी प्रकार प्रभावित नहीं | 
हुआ, या फिर प्रभव द्वारा प्रयुक्त “Aa 
स्वापिनी' विद्या का जम्बू स्वामी पर 
कोई असर नहीं हुआ। (पृ. ७) । 
विद्याएं पूर्वभव की परंपरा सें प्राप्तं | 
होती थीं। अर्थात्‌, पुर्वजन्माजित free 
वर्तमान जन्म में भी साथ देती थीं 
ये विद्याएं बड़े प्रलोभन की वस्तु मानी] 
जाती थीं। इसीलिये, इनकी सिद्धि के. 
निमित्त साधक और साधिकाएं अपनी 
जान की बाजी लगा देने को भी तैयार 
रहते थे | विद्या सिद्ध करते समय विघ्त- 
कारिणी देवियां स्त्रीझूप' धरकर अपन 
काम-शंगारयक्त स्वरों और अनेक प्रकार ' 
के हाव-भावों से साधकों को मोह लेत 
का प्रयास करती थीं | ये विद्याएं ज्ञात्ता- 
त्मक होने की अपेक्षा क्रियात्मक अधिक! 
होती थीं । इसीलिए, ज्ञातजगत्‌ में तांत्रिक 
क्रियाएं अधिक मूल्य नहीं आयत्त कर TT 
फलतः, ऋद्धियों और चमत्कारों में, 
उनके ज्ञाता भी अधिक अभिरुचि नहीं 
प्रदशित करते थ । 
.. -बिहार राष्ट्रभाषा-पः 
` आचायं शिवपूजन सहाय 


कुर्सी. 
| qa रचन 

atta 
am एक 
खताओं 


तीखा प्र 
a गजनीति 
व्यक्ति, 
पोलो 
करके प 
पृग इसः 
तोलृपता 
विभिन्न 
गाम पः 


= लाइफ़बॉय से नहाइए और साफ सुथरे हो राफा 
जाइए...यह आप में उमंगःभरी ताज़गी cee 
भर देता है. जीवन में तंदरुस्ती लाए 


लाइफ़बॉय, याद रखिए... 
wa 
लाइफ़बाय 


मेल में छिपे =e को 
धो डालता है 
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पुस्तक - समीक्षा 


O 


| मत्र; यशवंत कोठारी; -श्रीनाथजी अभिव्यक्ति के अभाव में ये रचताएं _ 
| cama; १८ शिवार कंपाउंड, आमेर स्तरीय नहीं Zi यह भी स्पष्ट हैँ कि 
रोइ जयपुर; पष्ठः ८०; १६ रुपये। इन चारों रचनाओं को एकांकी मानन मु 
दुर्सी-सूत्र' यशवंत कोठारी की gafta भी कठिनाई है, क्योंकि carat oe 
गद्य रचनाओं का संग्रह प्रभावोत्पादकता, इनमें नहीं S| 
वर्गीकरण की दृष्टि से प्रथम चार रच- लेख .खंड में कुछ रचनाएं ऐसी ह 
गएं एकांकी खंड के अंतर्गत हैं और शेष जिनका पाठक क मन पार गहरा असर 
| लनाओं को लेखक ने 'व्यंग्य-लेख खंड' के पड़ता है | इस दृष्टि a पति एक 
तात रखा है। पूरे ग्रंथ के अध्ययन से घरेलू नौकर', काश : मैं: भी स्मार्ट होता 
mee है कि इसमें वर्तमान जीवन की 'एक खत आम पुलिस वालं क. नाम 
विभिन्न विसंगतियों और विडंबनाओं पर रचनाएं प्रशंसत्तीय है । लखक की 
बा प्रहार किया गया है | ये विसंगतियां शादी क बाद पति जो काम सबसे ज़्याद 
| शजनीतिक और सामाजिक हैं जिन्होंने करता है वह है पत्नी वारा: खरीद 
ata, समाज और राष्ट्र के जीवन को सामान को घर पहुंचाना और बिलों का. 
| षोषला-कर दिया है, उसके ट॒कड़े-टकड़े भुगतान करता | इस प्रकार पति घर 
| +रे फेंक दिया है । 'एक और अंधा मालिक कम gia नौकर अधिक है. 
| ' इसका प्रतीक है जिसमें दल-बदल, पद एक खत आम पुलिस वाल क ATA लिखे 
Awa और स्वार्थ सिद्धि की अभिव्यक्ति गये पत्र में जहां पुलिस आलच 
| हा el हिंदी चेयर हेतु साक्षात्कार में समर्थेन है वहां पुलिस क .भ्रष्टाबार 
न्न विभागाध्यक्षों द्वारा अधिकार के निदा भी की गयी है।  .. 
गम पर की जाने वाली मनमानी का ` प्रस्तुत पुस्तक के शीर्षक कुर्सी से 
| पाश किया गया है। पर, जिस प्रकार संबंधित रचता भी इसमें समाविष्ट 
$ अमीदवार को नियक्त किया: गया है पर जिस ढंग से कुर्सी का महत्त्व भ 
| हे व्यावहारिकता की दृष्टि से संभव नही किया गया है वह प्रभावशाली नहीं 
UC वरिष्ठता की सूची' और 'मिटिग' में पुस्तक में मुद्रण की अनेक अशु्ियां है 
फूल्का व्यंग्य देखा जा सकता हे लेखक की यह प्रथम प्रकाशित कृति हैं, 
| `` ग्य की पैनी पकड़ और सशक्त मौलिक दृष्टि और लिखन की. 
१९८३ ३१ 
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है। कामना है कि भविष्य में लेखक की 
Pe रचनाएं सशक्त और प्रभावपूर्ण होंगी । 
००० 
धरतीपुत्र; गोपाल दत्त आचार्य ; कादम्बरी 
‘a प्रकाशन, नयी दिल्‍ली-१५; पृष्ठ : ५५; 
i १० रुपये । 

'धरतीपुत्र' एक सामाजिक नाटक है 
मूलतः इस नाटक की रचना सन १९५५ में 
हुई थी पर इसका प्रकाशन २४ वर्षो के 
अंतराल के बाद हुआ। इस अवधि में 
भारतीय जन-जीवन में व्यापक परिवर्तन 
हुआ। उसी को दृष्टिगत रख नाटककार 
ने यथोचित संशोधन किया है । मंचन की 
सुविधा के लिए नाटक का पूरा घटनाक्रम 

दो स्थानों पर दिखाया गया है। और यह्‌ 
` केवल डेढ़ घंटे की अवघि में ही अभिनीत 
किया जा सकता है। 

'धरतीपुत्र' में भारतीय किसान के 
संघर्षरत जीवन की झांकी है । यह संघर्ष 
एक ओर अंधविश्वास तथा रूढ़ियों से 
टकराने का है तो दूसरी ओर ज़मीदार एवं 
किसान का संघर्ष है जो लगभग सन १९३० 
से १९४७ तक के काल खंड का चित्रण 
करता है । किसान परिवार गरीब व अनपढ़ 
है । फलस्वरूप असहाय और दुःखी है। 
जमीदार द्वारा किये गये अत्याचारों को 
| चुपचाप सहन करना ही उनका कर्म और 
` धमं है। दादा और सुखिया इसी जीवन के 
प्रतीक है । 
fey उनका पुत्र गणेश कांग्रेस के 


t 
5 
ET 
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करता है। नाटक पठनीय एवं मंचन कें 
स्वाधीनता संग्राम और देशप्रेम की योग्य है। -डॉ. रूपकिशोर fat 
O i 
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भावना से प्रेरित होकर अन्याय, दव्यप 
और Gare प्रथा का विरोधी है। क 
प्रकार पिता-पुत्र के वीच मतभेद है ते 
बदलते जीवन के संकेत भी हैं। ग 
जव वेगार करने से इंकार करता है हो 
उसे बुरी तरह से पीटा जाता है। कुछ 
दिन बाद उसका घर जला दिया जाता है 
उसको जमीन नीलाम हो जाती है। फलत: 
वह किसान से साधारण मज़दूर हो जाता 
है । इसी ददं से दु:खी होकर वह कहता ह 
'तुम लोगों की आत्मा दब गयी है। 
कुटते-पिसते भी आह मत निकालो, aig 
को आंखों में ही पीते रहो । यह भी 
कोई जिंदगी है?” 
दूसरी ओर जमींदार और उसके चमचे 
अपना स्वार्थ सीधा करते हैँ। जब उन्हें 
पता चलता है कि ज़मीदा री प्रथा समाप्त 
होने: वाली है तो जमीदार किसानों को 
वेदखल कर उनकी जमीन से अपना फार्म 
बना लेता है। पर ज़मीदार को नौकर 
उसी के घर डकती डालकर उसका सामान 
‘Seid हैं और पकड़े जाते हैं। जब गणेश 
को इस घटना का पंता चलता है तो वह 
घायल ज़मीदार की पूरी सहायता करता 
है। यदि वह चाहता तो अपना बदला 
ले सकता था, पर उसका हृदय परिवर्तत 
ही उसे 'धरतीपुत्र' कहने के लिए हमें 
प्रेरित करता है। 
उसका चरित्र आदर्श की प्राण प्रतिष्ठा 
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3९ AMA AA यन्तु Laas 


भवन की पत्रिका “Sardi से समन्वित 


तवन्नीत 


मनुष्य के AMA का सुचक; 
जीवन, साहित्य और संस्कृति का मासिक 


प्रार्थना 


ओ ऽम्‌ अभयं नः करव्यन्तरिक्षमभयं 
द्यावापृथिवी उभे इमे। 
अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादध- 
रादभयं नो अस्तु॥ 


हमारे लिए अन्तरिक्ष अभय करे, ये दोनों 
at और पृथ्वी भी हमारे लिए अभयकारी 
हों । आगे और पीछे से भी हमें भय न हो; 
ऊपर और नीचे से भी हमें भय न हो। 


<< 


En 


इद्रीस शाह की हष्टान्त कथा 


परीक्षण 


अः नुजुम एक वार एक सूफी पीर 
के तकिये पर गये | उस पीर को 
पीरो-मुरशिद परताड-गीर दलील के नाम 
से जाना जाता था। 

दलील ने कहा : देखो तो, अपने पंथ 
में हम कंसे रूहानी प्यार की खूबसूरतियों 


का बयान करत रहते हैँ ! देखो तो, हम 
आत्मत्याग को कितनी सख्ती से 
स्वीकार करते हँ ! देखो तो, हम कैसे 


शास्त्रीय साहित्य को पढ़ते हैँ और प्राचीन 
सनीषियों की बातों को दुहराते और 
उनसे भी आगे वढ़ने की कोशिश करते 
रहते है ! देखो, हमने कैसी शोहरत 
हासिल कर ली है, सारी दुनिया हमें 
सराहती है, हमें मिसाल के रूप मे 
स्वीकार करती है। हम सचमच एक 
मजवूत इमारत की नींव रख रहे है ! 
अबू नुजुम कुछ नहीं बोले । उन्होंने 
अपन एक चल--अतिय्या- को दलील 
के नगर के एक हिस्से में स्थित इबादतगाह 
के एक कक्ष के उद्घाटन के लिए भेजा | 
इस इवादतगाह में धामिक अनुष्ठान निरंतर 
चलते रहते थे। दलील के कई 
जिन्हें चढ़ावा लेने की आदत पड़ चकी 
था अपन गूरु को छोड़कर नये संत के 
पास जा पहुंचे । फिर अबू नुजुम ने एक 
अज्ञानी-शरारती इन्सान को बलाया 


` नवनीत 
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उच्च उ 
तकिया शुरू करे। इस तकिये में. ब बे | 
शानदार चांदनियां लगी हुई थीं 


थे । इस स्कूल का संचालक एक Calne और 
व्यक्ति था, 


अबू नृजुम को इतने से ही संतोष A 
हुआ | उन्होंने एक छोटे दिल के पुजा 

से कहा कि वह दिन-रात प्राचीत गुर और वे : 
और सूफी शास्त्रों के वचनों का "| ऐमी ब 
किया करे | दलील के अनेक शिष्य उ आपका : 
पीछे लग गये और उसके शब्दों का * भव नज 
लेने लगे। आखिरी प्रयोग कें तौर | है र 
अबू नुजुम ने seca संस्था खोली, IP इस ब 
अबू परित्रज्या का कठोर प्रशिक्षण शी कि द 
लगे । वहां जो भी आता, उससे वह SY" FM 
बड़ी कुरबातियां मांगते । इस संस्था 8 बेचना 


f और किसान 
ac गरीब, सौदागर और सरकारी 
(नगर कंधे से कंधा भिड़ात रहते 
a कि उनकी परीक्षा ली जाये, 
वेश्य के लिए उन्ह यातना 


थीं और र| qa aia के सेकड़ो चला aq Tah 
|. उनके पास te गथ । अबू ASA 
के पास पहुंच आर वाल तुम्ह 
द्वा अपना आप दिखाने के लिए 
कोहि जो हो. सकता था, मन !कया। 
ame तुम्हारा काम है कि बाकी बचे 
Haat की परीक्षा लो कि वे सचमुच 
मते ह झी वात के अनुयायी है या कि महज 
एक Care और भावना वश तुम्हारे पास 
ले गति हुए हैं । मुमकिन है ये सिर्फ इसलिए 
किसी HATH हों कि उन्हें वह काम नहीं करना 
ष्य वह है 
यहाँ तो Wt अवू के कदमों पर गिर पड़े 
होते है वोले : 'अब जबकि मुझे पता चल 
तोष | झूठे दंभ का शिकार रहा 
ra गह और वे मह Te 
ज इच्छाओं के शिकार हें, 
का ५ ऐसी कोई उम्मीद हीं 
a द्‌ बाकी नहीं है कि 
मी बन सके ? 
शुम बोले, जब तक तुम्हें यह 
है कि तुम्हें दंभ नापसंद है और 


॥ गो दुसरे कर रहे है।' 


लायी नहीं हो सकते । हमें जो 
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र ४ 
८ ण a ay से कोई आनंद प्राप्त नहीं _ 
रे तुम पर आश्रित हैं, तुम | 


TS 
भना होता है वह हमें उसके स्वामी .. 


द्वारा सौंपा जाता है । यह सही नहीं हैं 
कि उस चीज़ को मानवीय यातना जैसी 
सस्ती कीमत पर बेच डाला जाये | लोग | 
कुछ भी खरीदने के लिए पसा दत ह 
और मानते हैं कि शारीरिक सुख में ही 
खुदा की सेवा है। 
दलील ने कहा, 'लेकित हमारी परं 
पराएं क्या हमें यहीं नहीं बताती 
कि - मसलन - कु रवानी बहुत्र बडी 
बात है ? ; ( 
अब नजम बोले, ये बाते मूलत: उन % 
लोगों से कही गयी थीं, जिन्होंत दभ कों 
हरा लिया था । अगर तुमने पहला काज 
पूरा नहीं किया है, तो दूसरे का अभ्यास. 
करने की उम्मीद कँसे कर सकते हो ? 
यही वह ज्ञात था, जिसने दलील की | 
आंखें खोली और बह तुर्कस्तान 
महात पथप्रदर्शक वनत सके | 
[ रूपांतर : सुदीप ] 


“नवनीत' के 


S 


छ्‌" 'मानस-यात्री' होते हैं जो आराम- 
get या झूलनी-कुर्सी में बैठ कर 
देश-देशांतर की यात्राएं किया करते है। 
ऐसी यात्राएं मैंने भी न की हों, ऐसी बात 
नहीं है । फिर एक दूसरे ढंग की मानस- 
यात्रा होती है जिसमें एक वास्तविक यात्रा 
का आयोजन करते हुए उसके हर पड़ाव, 
और पड़ाव पर होने वाली व्यवस्थाओं 
`का व्यौरेवार विचार किया जाता हैँ । 
एसी भी अनेक यात्राएं मैंने की हे; 
सवका परिणाम अगर एक -वास्तविक 
` यात्रा के रूप में प्रकट नहीं हुआ तो उसका 
कारण आयोजना अथवा संकल्प की कमी 
न होकर कुछ और ही रहा है । 
लेकिन पिछले वर्ष से जिस मानस- 
यात्रा में मैं जुटा उसके लिए यह ताम 
एक ओर स्तर पर भी सार्थक था, क्योंकि 
गह यात्रा रामचरितमानस से भी जुड़ी 
हुई थी । जब तक यह लेख प्रकाशित 
होगा, तब तक इस यात्रा का अभी आयो- 
जित चरण पूरा हो चुका होगा । लेकिन 
इसलिए वह यात्रा भी हो चुकी होगी, 
' ऐसा मुझे नहीं,लगता। बल्कि ऐसा लगता 
है कि सीतामढ़ी से चलकर जनकपुर, 
ताठ 
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‘gay का नवीनतम लेख : 


ok 


लिए सविशेष 


: मानस यात्राए 


वाल्मीकि आश्रम, अयोध्या, चि क सम्‌ 
आदि की यात्रा भी कर चुके होने पर|; यों व 
जव-जब उसका पुनरावलोकन Fe water 
वह अतीत की एक घटना के रूप में पर कभी 
बल्कि वर्तमान, घटमान क्रिया के ल्य प्रशन 
सामने आयेगी-वह भी ऐसे वर्तमान के दक के 
में जिसमें लगातार भविष्य का निल्न ही । 
और निर्माण हो रहा है । 
जहां तक राम-कथा के रूप में 
यण का प्रश्‍न रहा है, में रामचरितम्‌ ii 
की अपेक्षा आदिकाव्य रामायण का? 
भक्त रहा हूं । तुलसी की दृष्टि 
अपेक्षा वाल्मीकि की दृष्टि के 
आहक्ृष्ट करती रही है । लेकिन ः 
कुछ वर्षों में तुलसी का मानस ae 
एक नये ढंग की चुनौती का रूप और रा 
गया है। बात टालने को यह भी कह सतह माथ a 
कि वह चुनौती वास्तव में तुलसी के मा थि ई स्त 
की उतनी नहीं है जितनी hime 
की । लेकिन बात को टालना ही होता 


में: 

मैं उसे सामने ही क्यों लाता । बु A he विशा 
- वहीं पर तो है जहां तुलसी का मातस ३ वास 
लोकमानस एक हो जाते cl Mey 


कुछ लोग, जो इस चुनौती 


by Arya 


aad तो है, से बड़े विकृत 
aia के लेखक के सामने 
छात्र देते हैँं। जो साहि 
[र लिखा जा रहा है वह 
छना लोकप्रिय क्यो नहीं हैं, 
at नहीं हो पाता जितना 
Fae का रामचरितमानस? 
परक समाज को उतना गहरे 
iat नहीं oat जितने में 
ल] गमचरितमानस  छूता है ? 
ian कभी-कभी सोचता हूं कि 
छ मै प्र एक विक्त रूप में 
बक के सामने रखा गया है, 
ag लेखक भी उसे एक 
छत दृष्टि से देखता हुआ 
| भका उत्तर दे देता है या 
भन लिए पाना चाहता है । 
गन को तो मैं फ़िलहाल उसी 
PRT रूप में बना रहने दूं । 
मनि उसका कोई भी उत्तर 
i AG या उसकी विकृति 
ह करन से पहले रामचरितमानस 
(ना के, और अपने समय 
भन संबंध के, बारे में लेखक 
३ स्तरों पर विचार करना चाहिए । 
aoa तुलसी रांमायण पाठक 
मे अधिक लोकप्रिय है ? या कि 
ae विशालतर समाज में वह लोकप्रिय 
~ तस्तव में 'पाठक' समाज नहीं है. 
भीता समाज है-वाचिक परंपरा 
Ot समाज जो रामचरितमानस 


ay 


ANA 
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पढ़ता नहीं, सुनता रहा है, और श्रुति. 
परंपरा में ही उसे बनाये हुए है ? इतना 
ही नहीं, क्या ऐसा भी नहीं है कि उसे श्रुति 
परंपरा के साथ-साथ दृष्टि परंपरा का 
भी लाभ मिलता रहा है-रामचरितसानस 
इसलिए भी लगातार उसके सामने बना 
रहता है कि रामःलीला के रूप में प्रति 
वर्षं उसकी आवृत्ति होती रहती हैं?! 
और रामलीला क्योंकि राम-नाटकः 
नहीं है, लीला है, इसलिए वह्‌ देखन 


डाइजेस्ट | 
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सुनने वाले लोक-समाज के बाहर की 
नहीं, उसके भीतर की चीज़ बनी रहती 
है। राम-लीला के साथ उसके अभिभावक 
समाज का संबंध एक अंतरंग संबंध है 
एक जीवंत प्रतिबद्धता है-वेसा तटस्थ 
संबंध नहीं जैसा एक नाटक मंडली के 
साथ होता । चुनौती के जवाब में एक 
चुनौती ही रखना हो तो कहा जा सकता 
कि तब फिर तुलना रामचरितमानस 
और आज के उपन्यास arte 
होनी चाहिए, तुलना उस राम-लीला के 
साथ होनी चाहिए जिसका कि रामचरित- 
aaa केवल वाचिक अंग है; और दूसरी 
तरफ़ उपन्यास कथा का पठच अथवा 
पुस्तकीय रूप नहीं होना चाहिए, बल्कि 
पुस्तक पर आधारित पटकथा का फ़िल्मी- 


` कृत रूप होना चाहिए । सीधे शब्दों में 

` कह्‌, तुलना रामायण और आधुनिक 

` साहित्य की नहीं, राम-लीला और उप- 
न्यास से बनी फिल्‍म की होनी चाहिए 
और तब क्या ऐसा दावा किया जा सकेगा 
कि राम-लीला के माध्यम से देखे गये 


~ 


तुलसीदास आज के सिनेमा के माध्यम 

से देखे गये आज के साहित्यकार से अधिक 

लोकप्रिय हैं ? 

Ft कहा कि चुनौती के जवाब 

चुनौती ही रखना हो तो उसे यह रूप 
जा सङ्गता है, तकं के आधार पर 
करना असंगत भी नहीं होगा । 
साहित्यकार केवल वकील नहीं है 


ह है; और मुकदमा जीतकर (या 


त्य का नहा । 


जीतकर न सही तो हारे बिना) फिर 
सवाल अपने साथ ले आता है। 
शायद यह सवाल यहां आ जाने रई 
वह उस विक्कति को पहचान लेता dal 
प्रश्‍न को इस रूप में रखने से आती है 
सर्जक साहित्यकार के सामने सवात 
लोकप्रियता का नहीं है, या केवल लोकः 
प्रियता और लोकप्रियता के उस aaah 
का नहीं है । सवाल वास्तव में तुलसीदा 
के रामचरितमानस की और समकातीः 
साहित्य के किसी भी लोकप्रिय अथा. 
त्वपुण AT की. तुलना का नहीं है। डे 
सजक के सामने जो सवाल वच जाता|: 
वहू लोक-मानस .की गहराई तक पह. 


कसी वस्तु होती है, वह कौन-सी बीई ... a 
कसी विधा है जो लोक-मानस को iL 

जाती है, जो रचना को एक सावंभो॥ 
पहुंच और मामिक संस्पाशिता देती 
जिसका संस्पर्शं पाकर लोक-मानस “उप द्सरे 
साथ स्थायी रूप से जुड़ जाता हैं व्या पना ३ 
उसके सहारे वह अपने जीवन की HAA, 
को पहचान बनाता या बढ़ाता है 
जीवन-स्थितियां कैसी भी हों, उन सिथ 

रहत हुए भी वह जीने का बल 

है और जीवन में एक गौरव का 
करता है ? 


प 
५ 


ति होती 


000 


मेरी मानस-यात्राएं बार. 
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रात्रा की कल्पना एक रथ-यात्रा 

याता के रूप में करू तो FE कि 

| त बार-बार इसी प्रश्‍न की चट्टान 
ab रा जाता हूं | 

| झारी जय जानकी-जीवन यात्रा 

(रंभ एक ऐसी ही मानसऱयात्रा स 

सवा. रार मैं समझता हूं कि यह कहना 


वेल लोक|. नगा कि यात्रा के दौरान बार-बार 


यात्री इस प्रश से टकरात रहे | 
न्रा के घोषित उद्देश्यों में एक यह भी 
कि वह एक अनोखी पुस्तक को सह- 
का आधार भी बनेगी । लेकिन वेसा 
fa eet न भी रहा होता तो भी 
“हिल से टकराहट का एक सर्जनात्मक 
@ a रहा होता | वास्तव में सर्जना के 
१ र कोई प्रश्‍न महत्वपूर्ण होत हैं 


रो एमे ही प्रश्‍न जो हमें एक टक्कर दे देते 
| १हे टक्कर प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत 
णे वाली ही नहीं होती; वह हमारी 


me क्षमता को भी झकझोरने 
AM होती है क्योंकि उस स्तर पर तो 
' {सरे किसी को देना नहीं है, हमीं 
“तणा है और अपनी सर्जनात्मक क्षमता 
पर पाना है। यात्रा के संदर्भ में कहे 
ae उत्तर हमें अपनी प्रतिभा के 
aay अपन गुणों के, अपनी प्रवत्ति 
| पाने होगे | 
पा कोई उत्तर हमने पाये ? इस 
। का समाधान तो भविष्यत्‌ रचः 
॥ ` *९ सकती हैं । अभी तो इतता 
० जो सकता है कि प्रश्न की टकः 


राहट का प्रभाव धनात्मक हुआ। सभी ने 
यात्रा से कुछ सीखा, सभी ने अनुभव 
किया कि उन्हें एक नये शक्तिःस्रोत का 
संस्पर्श मिला है । और अगर बात को यों 
कहूं कि सभी को एक बड़े पुराने शक्ति- 
स्रोत का नया संस्पर्श मिला तो वह भीं 
गलत नहीं होगा | लोक-मानस के निकट 
तर जाने का कोई भी अभियान जान: 
अनजाने आदिम शक्ति-स्रोतों की ओर 
बढ़ने का ही अभियान होता है ।इसीलिए 
वह परंपरा की नयी पहचान बन जाता हैं, 
इसीलिए उसमें परंपरा फिर जीवंत हो 
उठती है । हम मान लेते @ कि हमने 
परंपरा में नयी जान डाली; कुछ को | 
एसा भी लग सकता है कि परंपरा न 
हममें नयी जान डाली । दोनों बातों में | 
प्रक्रिया का वंनियादी अंतर नहीं है 
अंतर है तो इस वात में कि हुम कहां 
खड़े होकर प्रक्रिया को देख रहें हैं । 
eed 

qe में, और उसके पश्चिमी 

पर्याय 'एपिक' में, तायक और खलना- 


यक नहीं होते, नायक और प्रतिनायक हॉत 4 


हूँ । हीरो और विलेन नहीं प्रोटगोनिस्टं ` 
और एंटेगोनिस्ट । ग्रीक के आय हुए य॒ | 
नाम भी बड़े अर्थगर्भ हैँ । प्रो. ऑर | 
एंटी! तो पक्ष और प्रतिपक्ष के योतक ह; 
एगोन' भी महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि वह 
प्रतिस्पर्धा की ओर संकेत करती है, बहू 
स्परद्धा यद्ध के मंदान की हो अथवा खेल 
के मैदान Stl इस प्रकार महाकाव्य अथव 


' नवनीत 
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'एपिक' के साथ जरूरी तौर पर एक 
लीला-क्षेत्र भी जुड़ा रहता है । फिर उस 
लीला-भूमि में चाहे यूत-क्रीड़ा हो, चाहे 
मल्लों का इंद्र और चाहे युद्ध की संहार 
लीला; अर्थात्‌ चाहे रामायण हो, चाहे 
महाभारत, चाहे ओडिसी या इलियड । 

. तुलसी रामायण. के साथ मेरी एक 
निजी कठिनाई इसी बात से जुड़ी रही है 
तुलसी के राम अवतार पुरुष हुँ और इस- 
लिए यह रामायण धर्म-ग्रंथ का पद पा 
जाता है । उसे महाक्राव्य की कसौटी पर 
परखना कठिन हो जाता है। उसकी जिस 


wae 


लोकप्रियता की बात कही जाती है उसका 
एक आधार उसे दिव्य मानने वाली धामिक 
श्रद्धा है और दूसरा आधार उस राम-लीला 
की सहज ग्राह्यता जिसका वह वाचिक 
अंग है। यह भी लक्ष्य किया जा सकता है 
कि अब बड़े शहरों में, जहां रामलीला एक 
सामाजिक अनुष्ठान न रहकर एक मंचित 
नाटक का रूप लेती जा रही है वहां भी, 
'उसके वाचिक अंग के रूप में रामचरित- 
at के दोहे-चौपाई ही लिये जाते है। 
तुलसी के रावण को राम के प्रतिनायक 


के रूप में देखना असंभव-सा हो जाते 

जबकि वाल्मीकि a. रावण के साथ 
कठिनाई नहीं होती । और राम 
पदोन्नति के साथ रावण के हीनपदल, 
सबसे बुरा असर बेचारी मंदोदरी 
पड़ता है । एक वीर-पुरुष की पति 
और तपस्विनी पत्नी के रूप में मंदो 
का चरित्र राम-पत्नी तपस्विनी. स॑ 
बहुत ओछा नहीं पड़ता । लेकिन जी” 
भगवान राम और माता जानकी ब 
वात को जाती है तब चरित्रों की तुस 
का कोई आधार ही नहीं रहता । 


fn भीः 
(ej 
4 Boss + प्रतिष्ठा 
चित्र : पवनकुमार रत 


मेरा यह आशय नहीं है कि रा के नह 
जानकी को उस पद से उतारा जाय धिप के 
अब लोक मानस में उनका है । ले समस 
महाकाव्य के चरित्रों में जो पद-परिव|'ा संस्र 
हो गया उसके कारण वाल्मीकि 
और तुलसी के मानस के साथ हमा hy 
संबंध जैसा बदल गया है उसे ध्यात | वि 


रखना ज़रूरी है । उसके साथ ही | A cc 
प्रशन भी सामने आ जाता है कि क्या AL भी 


जनकपु र धाम : 


तायन चित्रवीथी में cadac को चित्र : 


धरती की बेटी द्वारा सूर्यकुल के बेंटे का वरण : सृष्टि को रूपकर्यों 


और नृतात्त्विक कारणों को 

भी क्या आवश्यक नहीं है ? और 

"इह समझ केवल इन महद्ग्रंथों की 
विष्ठा के लिए ही नहीं, इसलिए भी 

'क नहीं है कि उसके बिना अपनी 

ति के विकास को भी ठीक-ठीक 
क FAT जा सकता ? आखिर यह 
" सस्कृति के विकास की ही तो 
be up दृष्टि से बदलाव की 
या ह उसे ate fre 
॥ बरी बिना हमारी संस्कृति की समझ 
ahh ३. et रह जायेगी। बल्कि 
ह हे सकते है कि उसकी कमी 
हा कक, तर ही एक अलगाव और 
A प का कारण बनेगी — औरं 


re) 


१ 


शायद बन गयी हैं । 
शहरों में राम-लींला ने भी एक व्याव- 
सायिक मेले का रूप ले लिया है-संभी लोंग 
लगता है कि एक से मनोभाव से दशहरा 
भी मना लेते हैं, क्रिसमस भी मनां लेते 
हैं, ईद भी मना लेते हैं | और यह मनी | 
भाव “सर्व-धर्म-समभाव' का नहीं है- 
सभी धर्मो के क्रमिक व्यापारीकरण कां 
हो गया है। आज के रामं-लीला देखनेवालें | 
पढ़े-लिखे wed के लिए यह समझना भी | 
कठिन हो गया है कि उसी रामायण कें. 
प्रति लोक-जन का भावं. आज भी कैसा 
है--और जैसा हैं dar क्‍यों है । लोक- 
जन कीं आस्था या श्रेद्धा' उसके लिए 
गवारूपन की Sram हो गयी है। 
कुछ लोगों के मनं में उस श्रद्धा के परति 
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किचित ईर्ष्या का भाव जागता है जरूर, 
क्योंकि उन्हें अपना श्रद्धाविहीन जीवन 
उस हृद तक अर्थहीन जान पड़ता है; 
जबकि लोक-जन की श्रद्धा प्रत्यक्षतः 
उसके जीवन को अर्थवत्ता देती है। शहरी 
की ईर्ष्या उस अर्थवत्ता के प्रति है; साथ 
ही गांव के देहातीपन और गंवारूपन के 
प्रति एक उपेक्षा का भाव भी है । कहां 
ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैँ, यह आज 
उसकी समझ से परे चला गया है । 

हमें आशा थी कि हमारी यात्रा से 
अजनबियत की यह दीवार टूटेगी । 
मेरा विश्वास है कि वैसा हुआ भी । 
इतना ही नहीं, शायद एक हृद तक यह 
भी हुआ कि हम उस श्रद्धा के, उस जीवंत 
परंपरा के मूल स्रोतों से जुड़े। यह जरूरी 
नहीं है कि इसके लिए राम को अवतार- 
पुरुष माना ही जाय, रामायण को धर्मग्रंथ 
का पद दिया ही जाय | जरूरी यह है. कि 
हुम यह समझें कि सूष्टि मात्र के साथ वह 
कंसा संबध होता है जो श्रद्धा का आधार 
बनता है और जो स्वयं धर्म-विशेष का रूप 
ले लेता है। आधारभूत चीज वह संबंध हि 
उससे विकसित होने वाला धर्म विशेष नहीं। 

आजकल मिथ अथवा मिथक की 
चर्चा करने का फ़ैशन हो गया है । अंग्रेज़ी 
समीक्षा की प्रवृत्तियों के कारण हिंदी में 


` भी एक 'मिथकीय समीक्षाशास्त्र' गढ़ा 


जाने लगा है। ऐसा नहीं है कि मिथ अथवा 


` मिथक की अवधारणा पश्चिम ने ही की। 


मिथक और पुराण में कोई बुनियादी 
नवनीत 


४२ 


अंतर नहीं है। मिथकीय दृष्टि ३ 
दृष्टि है जिसके कारण पुराण भी रेक 
और इस दृष्टि का आधार भी उसी ह| '#, 
की विकासमान समझ है जिसका 5 | } 
मैंने ऊपर किया है । जव भी मनुष्य | १७ 
मात्र के साथ अर्थवान्‌ संबंध जोड़े) x ५; 
प्रयत्त करता है तब वह पुराण रचता] 
तब मिथक का उदय होता है । aa 
काल से आज तक यह प्रक्रिया चली बा | 
है । कुछ पुराने मिथक हैं तो कुछ? 
मिथक भी बनते चलते हैं । आधु 
विज्ञान तक अपने मिथक रचता है 
'मिथक' शब्द अपना नहीं है और हमा 
सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा नहीं । 
इसलिए उस शब्द के साथ यह १ 
कह देने में हमें कठिनाई का अनुभव 
होता। इसी बात को जब हम यों कहा 
कि पुराने पुराण भी होते है और 7 
पुराण भी तब बात हमें अटपटी $ 
विरोधाभास से भरी लगती है, जब हि 
बिलकुल सच; और सच ही नहीं, 7 
बात भी है जो नये-पुराने मिथकां 
बारे में कही गयी है । 

अपनी “जय जानकी-जीवन १ 
के आरंभ से ही-बल्कि योजना के म 
से ही-हमसे बार-बार यह पुछा गया. 
क्या हम राम-कथा की एतिहासिक] 
खोज करने अथवा gaat acl % 
णित, करने चले हुँ ? यह भी वार 
पूछा गया कि क्या हम उससे संवद/ ©) 
का पुरातात्त्विक अन्वेषण करने चते 


जन 
दोनों प्रशन 
क्था की 
रोई प्रयो 
पाय जाः 
पुराषंडों 
बा | हम 
सास्कृतिक 
"हान; 
ह श्रद्ध 
जिससे ज 
शीवन्‌ क 


TAT प्रश्नों का मेरा स्पष्ट उत्तर था-नहीं। 
बया की ऐतिहासिक सत्यता से हमारा 
ई प्रयोजन नहीं था । संबद्ध स्थलों में 
गे जाने सा न पाये जा सकने वाले 
| {एंडे से भी हमारा कोई सरोकार नहीं 
[| पा। हमारी शोध का लक्ष्य था कथा की 
शंस्तिक सत्यता और जीवंतता की 
| Sl कथा स संबद्ध स्थलों में बसा 
थका | ९ शद्धा की उस शक्ति की पहचान 
मिसे TERR लोक-जन आज भी अपन 
Mi को अर्थवान्‌ बनाता है । उसके 
i au | सकता है, श्रद्धा की यह शक्ति 
| जे a नहीं है । और बहुत 
॥ ओर अप्रासंगिक ba i 
Ne 7 करार दे देने के लिए 
I ve इसी आधार पर हमारी 
उसके उहश्यों को दकियानसी 


cr 
| हिया जा सकेगा | लेकिन त सही इस 
८३ 


3] sy}. A ल्त ॐ 


o> 


जनकपुर धाम में कुछ प्राचीन ग्रंथों का अवलोकन करते हुए लेखक 


श्रद्धा के वल पर, फिर भी कौन-सी क्रांति 
जो श्रद्धा की शक्ति के बिना हो 
जाती है ? और जो श्रद्धा लोक-जन के 
जीवन को अर्थवान बनाती है, प्रतिकूल 
परिस्थितियों में भी उसे जीने का बल 
देती है, वह क्रांतिकारी न भी हों तो 
उसकी अवज्ञा हम कैसे करें ? क्रांति की. 
तो संभावना भी तभी है जब पहले जीवन्‌ 
भे-सांस्कृलिक स्मशान में या कब्रिस्तान 
में क्रांति नहीं हो सकती ! ' 
0०० 


क्या हम बहुक गये ? नहीं । यात्रा के 


दौरान आपस में भी और दूसरों के साथ | 


भी जब-जब इन बातों की चर्चा हुई तों 
किसी को यह नहीं लगा कि बात विषय 
से हटी है; बल्कि सभी को मानों कथा में 
गहरे दवे हए एक और शक्ति-स्रोत की 
झांकी-सी मिली । निश्चय ही आदिकाव्य 
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रामायण केवल कुछ-एक एतिहासिक 
चरित्रों की कथा नहीं है; उसमें उस 
चरित्र गाथा से कहीं प्राीनतर एक स्तर 
भी है जिसके चरित्र प्रकृति की शक्तियों 
के प्रतीक हैं, प्रकृति के क्रिया-व्यापारों के 
रूपक हूँ । 

अर्थात्‌ रामायण एक चरित कथा 
भी है और एक और भी गहरे स्तर 
पर एक रूप-कथा भी है। वह मर्यादा 
पुरुष राम और जनक-सुता जानकी की 
कथा भी है, राक्षस-मर्यादा के ऊपर आर्य- 
मर्यादा की जय-कथा भी; वह कृषिकर्म 

डरा पृथ्वी की उर्वरा शक्ति के आवाहन 
. और ऋत के भीतर कृषि-चक्र की प्रतिष्ठा- 
पना को रूपक-कथा भी है। ' 

. इसी प्रकार वह जहां. एक ओर राम- 
लीला के द्वारा राम-जानकी का आनु- 
` ष्ठानिक आवाहन और हमारे बीच प्रति- 
` ष्ठापन है, वहां वह दूसरी ओर लीला 
` अथवा कथा-वाचन द्वारा पृथ्वी की sae 

शक्ति का भी आनुष्ठानिक आवाहन और 
उसके द्वारा ही लोक-मंगल की प्रतिष्ठा- 
पना है। 

यह्‌ लोक-जन का सौभाय है कि हमारे 
कृषि-प्रधान देश में वह आज भी इस 
` मांगल्य भावना के साथ जुड़ सकता है 
और अपने छोटे से छोटे कर्म को एक 
सावभौम प्रक्रिया के साथ जोड़कर उसमें 
थंवत्ता पा सकता है। 
` पढ्रेलिखे जन-समुदाय के लिए भी 
पसे जुड़ सकता असंभव तो नहीं है, 
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लेकिन यह जुड़ाव ऐतिहासिक विशेष 
से मिलने वाला नहीं है। सांस्वत्ति| 
स्तर पर तादात्म्य से ही वह सिद्ध al 
सकता है। | 

देश में प्रति वर्ष लाखों जन तीर्थयात्रा 
करते हैँ | उनकी संख्या प्रति ag एइ 
करोड़ तक भी पहुंच जाती हो तो अच 
नहीं । 

वे यात्रा करते हैं और लौट anh 
हैं । हम भी यात्रा करके लौट आये। aha 
उन यात्रियों में कुछ ऐसे होते है जो लोह गे पा 
कर भी लौटते नहीं; अपना कुछ ag hat उप 
छोड़ देते हैं, नया कुछ वहां से पा लेते हि को 
और इस प्रकार रूपांतरित होकर घर| थे a 
आते हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि वे लोठते [विष स 
नहीं । हः || 

यह नये होकर आना उसी नवी- | 
करण का और पुन:सर्जन का एक रूप है 
जो आनुष्ठानिक लीला द्वारा होता है।|" के स 
शायद. हम लोग भी केवल लौट नहीं [रथा 
आये; नये हो कर आये। अपनी भी तयर | गर था 
पहचान लाये और उस संबंध की भी कुछ [श को 
न कुछ पहचान जिसके सहारे छोटी after क 
छोटी मानव इकाई भी सार्वभौम सत्ता | पर 
साथ जुड़ जाती है, अपना एक सार्वभौम, 
रूप पहचान लेती है । pe a 

यहां नर नारायण से जुड़ता भी है, at 
और श्रद्धानत हो कर कह भी उठता है: a ' हाः 
नमो नारायणाय । ह MIKE 
-कैवेंटर्स fe’, कैबेटर लेत, ता 
नयी दिल्ली-११००२१ | 
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न ०शपुतन 
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oO 


- निरपेक्ष व्यक्तिवाद 


or लोकतांत्रिः . मल्यों 
बचपन सें युवावस्था तक जिस त्रक और समाजवादी मूल्यों के 


वर में बड़े हुए थे, उसमें उन्नीसवीं 
गेट अही मे लेकर वीसवीं शती के प्रारंभिक 
। लेक | तक के ऐसे महापुरुषों का प्रभाव 
जो लौट. गो सामाजिक जीवन पर बल देते 
re वहं || गए उसी आधार पर सारे भारतीय 
लेते हिन को संगठित-व्यवस्थित करना 
कर घर| थे । राजा राम मोहन राय, 
मे लौटते Paes सेन, स्वामी दयानंद, रामकृष्ण 
, महस, स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य 
+ नवी- |, और महात्मा गांधी की एसी ही 
ह रूप हैर थी । उनके दृष्टिकोण में अंतर 
ता है।| के समस्या को प्रस्तुत करने के ढंग 
ट. नहीं र था, इनके राजनीतिक समाधान 
भी तयी [ पर था, पर ये सभी सारे भारतीय 
[णि को एसे मूल्यों के आधार पर 
डोटी सें "त करना चाहते थे, जो सामाजिक 
a/R पर व्यक्ति-व्यक्ति को जोड़ सकें 
[ROR दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व का 
वि करा सकं । मानसिक 
[री वातावरण हमारा मानसि 
hi वातावरण में विकसित हुआ 
"| शरे लिए भारतीय सांस्कृतिक 
pe =e ao और उसकी समृद्धि की 
| मे खोज इन्हीं सामाजिक मूल्यों 


| 
००२१ | में अपेक्षित थी । हम आधुनिक 


लिए संघर्ष करने वाले लोग इन महापुरुषों 
के समग्र विचारों से सहमत हों या 
न हों, पर उनके द्वारा प्रस्तुत मूल्यों के 
आधार से प्रेरणा अवश्य पाते थे। 
हमारे स्वतंत्र होते न होते एक करिश्मा | 
घटित हुआ, अपनी प्रौढ़ होती अवस्था में | र 
हमने देखा कि क्रमशः जो राजनीतिक 
सामाजिक जीवन में आगे बढ़ते जा | 
रहे हैं, जिनके हाथों धीरे-धीरे नेतृत्व 
भी आता जा रहा है, उनकी एक खास | 
मुद्रा या भंगिमा है-सब चलता हैं। | 
शक्ति, सत्ता, अधिकार और अर्थ को 
किसी त किसी प्रकार हथिया लेना 
सर्वोपरि मूल्य होता गया और हमसे लोग 
कहते रहे-'आप क्या बात करते हूँ ! 
ag कोरा आदशंवाद है? यह ऐसा ही 
चलता है, आदि आदि | gare पास 
सुन लेने के अलावा और चारा क्या था। | 
हमारी विवशता थी कि संघर्ष-काल में 
जिन नेताओं के हाथ हमने अपना ATT 
सौंपा था, वे अपती व्यक्तिगत महत्त्वा 
कांक्षाओं के आधार पर ऐसे तत्त्वों से 
समझौता पर समझौता करते चले गये! 
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को झटककर अलग फेंक सकेंगे और इनसे योगियों और भगवानों के आ 
संघर्ष करके देश और समाज का मार्ग अपेक्षा की जा रही है। 

प्रशस्त करेंगे। पर हम निराश होते रहे यह स्वतंत्रता का AT हमारे $] 


हैं, जो कतिपय नेता अपनी अंदर की चमत्कारी है, हम इस प्र 
आवाज़ को सुनकर अलंग हो गये, वातावरण के लिए, मानसिक झा 
वाहूर आ गये वे स्वयं अकेले पड़ गये। तँयार नहीं थे। चर्चा, भाषण ६ 
इस करिश्मे का एक बड़ा आकर्षक घोषणाओं में जनता, समानता, आहि)“ 
दृश्य हमारे सामने फैलता गया । हमारी विषमता को दूर करने की बात ४ 
सारी हैरानी-परेशानी के बावजूद यह प्रगति आदि तमाम मूल्यों का 
ठोस यथार्थ जैसा उजागर होता गया। होता है, पर कर्म और व्यवहार से इग, 
ठीक नहीं समझता क्यों, पर भारत के संबंध ढूंढ़ पाना कठिन है। आज छ| 
धमंप्राण कहते हैं एक बात है कि भारतीय राजनेता ढूंढ़ पाना कठिन है जो 
नवजागरण के नेता व्यापक रूप में और मूल्य पर अडिग हो, आज 
` धामिक प्रेरणा से स्फुरित माने जायेगे। में ऐसे कार्यकर्ताओं को खोज 
ऊपर जिन महापुरुषों का नाम गिनाया संभव नहीं है जो दायित्व-वोध और मूः 
गया है, “उनमें शुरू से लेकर महात्मा की प्रेरणा से कार्य में लगे हों और झ|' 
गाँधी तक को धर्मप्रोरित माना जा तरह शासनतंत्र में Re अधिकारी 
सकता ह। यह अलग बात है कि भारतीय कर्मचारी को खोज पाना आसान 
` परंपरा में धर्म का अर्थ कोई धर्म-संप्रदाय है जो अपना काम जनता और समाः ते 
(रिलीजन) नहीं है। इन सभी ने सामा- के प्रति अपने दायित्व-बोध से कर ह a 
जिक मूल्यों की संरचना धर्म के रूप में हो। फिर निजी काम-धाम करने वा] + 
को-यानी मानवीय कर्तव्य के अर्थ में ब्यापारी और उद्योगपतियों के संस्था 
भाना। पर स्वतंत्र होने के वाद सें बाबाओं, की चर्चा करना बेकार है | उतका कह 
साइया, भगवानो का नया युग प्रारंभ है कि 'वे दो पेसे के लिए ही तो सब 7 पी 
हता हूं। इस युग में योग, तंत्र-मंत्र, कर रहे है ।! लाभ उटाना एक बात 
सिद्धियों का प्रवेश जीवन में सर्वत्र देखा पर सब कुछ लाभ ही लाभ है, fas | 
जा सकता हैं । अब सेवा, त्याग, समता, अलग बात है । इसी प्रकार सब 
अम, उपकार आदि सामाजिक मूल्य का माने यहां यह हो गया है कि जो बु 
वश्॑खलित और विघटित होते जा रहे करनी-अकरनी वह्‌, सव-असामा 
गीर पद, अधिकार, समृद्धि पाने के से असामाजिक काम ।' .नकली 
देवी-देवताओं, बाबाओं, साइंयों का घातक बना देना, तेल 
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2 । कोई बाबा 

' देखते-देखते बन 

; ame, कीई देवी की कृपा से समथ 

मर्थ विपक्षी को चुनाव में हरा देता 

|, agaa करके विपक्षी को पराजित 

cat है, कोई योगी की कृपा स बड़ 

Ta; faa guaret का पद पा जाता हैँ, काई किसी 
वान की कृपा से रोगमुक्त हो जाता 

र से इ, | बारों ओर योग, तंत्र-मंत्र, साधना- 
lata की धूम है । देशभर में महात्माओं 

जो सिद्ध क्यों, बावाओं, साइंयों और भगवानों 
प्रताप फैला हुआ है । पिछली परंपरा 

| पले हमारे जैसे लोगों का मतिभ्रम 
Slag भी स्वाभाविक है । हमने अपन 


£ 


था गक स्वार्मा 


चक्कर में क्यों 

ह ft ने उत्तर दिया 

| अपनी मुकित कई जन्मों तक स्थगित 

| षमकता हूं । मुझे अपने देश और समाज 

$ लिए कई जन्म लेने की अभिलाषा है | 

बात शी प्रकार स्वामी विवेकानंद ने अपन 

ष रामकृष्ण परमहंस से निवेदन किया- 

| का मुझे मोक्ष का मार्ग वतायें, यह 

सेवा में तो माया-मोह है।' उन्हीन 

| भते हुए कहा, 'नरेन, मोक्ष का 

मानव-सेवा और समाज-सेवा का 

|` ९। फिर हमारी समझ में यह 
करिश्मा वाला मार्ग कंसे आये | 
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बहुत सोचता हूं तो लगता है कि 
भारतीय समाज (जो व्यापक रूप से हिंदू 
माना जा सकता है) मौलिक रूप से व्यक्ति- | 
वादी है। अर्थात्‌ इस परंपरा में अपना 
उच्चतम विकास व्यक्ति को स्वयं करना 
है, उसमें किसी और का साझा नहीं या 
योग नहीं है । चरम मूल्य (मुक्ति, मोक्ष, ' ' 
निलय, आनंद,) व्यक्ति स्वतः उपलब्ध | 
करता है। और उसका यह चरम मूल्य. 
किन्हीं अन्यों पर आधारित भी नहीं है | 
निश्चय ही भारतीय इतिहास में महा- 
पुरुषों ने इस चरम या परम मूल्यवादी 
दष्टि की समाज निरपेक्षता का adda 
भी किया । उत्होंने समझा कि मानवीय 
सामाजिक Heat की सापक्षता 
बिना यह चरम मूल्य सारे समाज को 
आधारहीत और मूल्यत्तिरपेक्ष कर बगा 
और समाज उसके बिना ठिक नहीं सकेगा। 

बैदिक काल में कठोर कमकाड के 
विरोध में भावमय मूल्यों की धारा 
अंततिहित थी । भगवान्‌ बुद्ध न (महावीर : 
स्वामी ने भी) मानवीय करुणा के खम म | 
मल्यों का आधार प्रस्तुत किया था। इसी 
प्रकार मध्ययुग के योग-तंत्र-मंत्र कें अतिशय | 
प्रचारित होने पर भक्ति आंदोलन के. 
माध्यम से मातवीय मूल्यों के आधार को. 
समाज में पुनः स्थापित करने का प्रयत्न 
किया गया था | ऊपर उच्नीसंवीं शती | 
शरू होने वाल नवजागरण की चर्चा 
चुका हूं । 

(शेषांश पृष्ठ ६४ पर) 


हिंदी .डाइउ 
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में प्रकट हुए । 
विश्व वाङमय में कुरान के तत्वज्ञान पर 
कई प्रकार के निरूपण प्रकाश में आये । 
` कितु डा. तहा हुसैन का अगाध पांडित्य 
सर्वत्र पूज्य ही बना रहा, क्योंकि जीवन 
के जिस तत्वदर्शन को उन्होंने अपने विचार 
और कर्म में ढाल रखा था, डा. राधा- 
कृष्णन्‌ के शब्दों में, वह 'सावंत्रिक और 
 सीमाविहीन था । भारतीय तत्वदर्शन में 

भी उनकी गहरी ds थी ।' 

लंबी प्रतीक्षा के बाद उनसे मिलने 
की मेरी जिज्ञासा १९६ § के जुलाई मास 
में १४ जुलाई को सबेरे 
९ बजे मैं उनके निवास पर पहुंचा और 
देखकर दंग रह गया कि बीसियों ag 
नवनीत. 
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डा. तहा हुसँन का भेंट - संस्मरण 


हारा समादृत डा. तहा हुसैन पुरातनकाई| शत ह 
के संत-मुनियों जैसा सरल-आडंबरही| है ‘ 
जीवन व्यतीत कर रहे हैं । कई प्रसंगे बर्या ह 
की बातचीत के बाद जब भारतीय wel लिए 
दर्शन का जिक्र आया तो बात गीतापर'ा परि है 
अटकी । वे बोले--'पता ss pr 
ने गीता को एक भयावना दशं १ लाओ 
समझ रखा है ? लोग उसकी कल्पित गई. Mat 3 
राइयों को मापने के लिए ऐसी होड़ । | 
प्रतीत होते हैं, जैसे गीता कोई अंधा gan ता के : 
हो । अरे, गीता तो ठंडे-मीठे पानी बा M यम 
ऐसा चश्मा है जिसे खोदने की ह| श क 
चाहने-भर की आवश्यकता है । हाह | 
जाने की भी जरूरत नहीं, गीता, arte) 
कि, दिल के अंदर ही फूट पड़ने वाली | 
चश्मा है ।' | 
बात काटते हुए मैंने पूछा, आए 
गीता कब पढ़ी है और किसका जा | 
पढ़ा है ?' FS 
आंखों का चश्मा ठीक करते हुए 
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Va कई बार पढ़ी है और फ्रच, अंग्रजी 
Naa, अरबी और फारसी, कई अनुवाद 
।तरत्वांचतत की बात एसे ड्रामाटिक 
तभी कही जा सकती है, यह गीता- 
वररकी अद्वितीय विशेषता है । गीता का 
त तक्ष्य मनुष्य को आग्रह से मुक्त करना 
dat मेरी राय है । कृष्ण बार-बार 
छ के वाद एक आग्रह पर प्रहार करते हैं 
गैर चेतावनी देते ete 
ईक से बड़ा न तो 
चाग दर्शन है, न कोई 
CAAT है, न कोई परं- 
[डंबरही|' है और न कोई 
5ई प्रसंगों।|विवस्था है । सव जीवन 
तीय तत्व | लिए है । जीवन 
ता Tea Fi है-स्बंबंधमुक्त, 
यों लोग गिवचन-कर्म की सभी 
शेनशा्र|१षलाओं से स्वतंत्र 
ल्पत गहर अपने-आप में 
ड़ लगात || अभिव्यक्ति है । 
धा कुं" के कृष्ण ने अर्जन 
गानी का माध्यम से मानव: 
cd को जीवन के 
(नाह विभूतिसंपूर्ण विराट्‌ रूप के 
समदि | अपने-आपको इस प्रकार जानने 
त वारली" वोद फिर और जानने के लिए शेष 
ता ही है 9? 
a . oo सुनता रहा । मन में 
थी । अनुभव हो रहा था कि 
भेनिषद जिज्ञासु 
Ty शिष्य की तंरह मैं 
Tae के सम्मुख बैठा हूं। 


at 


- डा. तहा हुसैन 


उमड़ी हुई श्रद्धा को संयमित करते हुए 
मैंने प्रश्‍न किया-'आज के मंनष्य के लिए 
आपके विश्लेषण में गीता की कौन-सी 
अभिव्यक्ति, कौन-सी वचनावली महोषधि 
मानी जा सकती है 27 
मुझे उपयूक्त शब्दों के लिए जझते 
देख वे कुछ मुस्कराये और हाथ से मझे 
रोकते हुए बोले - भाई, आज की दुतिया | 
. अपने ही पैदा किये 
चक्रवात में उलझकर 
न तो जी पा रही है 
ओर न मर पा रहीं 
है। इससे दुःखद त्रास 
और क्या हों 


` चल रहे हैँ। भयंकरं | 


गति है। कहां जा रहे 
हैं, सभी सोचने से डरते हूँ । आज कें 
मनुष्य की ऐसी छिच्नभिंन्न मन:स्थिति में 
कोई अलौकिक आश्वासन ही परित्राणं 
को लंगर बन सकता है। कृष्ण ने. 
गीता में यह आश्वासन दिया हैकि तू 
अपने को मुझ पर निर्भर कर दे; मैं 
"सब बंधनों से मुक्त कर दूंगा ।' 
„सैनः उनके मुक्तं 'मूड' को कुरेदने. 


BR 
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चेष्टा करते हुए संशय के स्वर में कहा- 
“आज के बौद्धिक युग में क्या यह आश्वासन 
अंधभक्ति को जन्म देनेवाला नहीं बन 
जायेगा? बुद्धि, तर्क, चितन, भावना-सब 
को एक Ge से बांध देने से क्या मनुष्य 
का सब कुछ मर नहीं जायेगा ?' 
वे थोड़े-से उत्तेजित हो उठे । कुछ 
खांसते हुए बोले-'यही तो समझ का 
फेर है; अलौकिक आश्वासन को कोई 
समझना ही नहीं चाहता । बीमार हूँ 
सगर हकीम की बात का यकीन नहीं ! 
ईसा, मुहम्मद, कृष्ण आदि आश्वासन देते 
हैं, प्रेम-सरावोर वाणी द्वारा हमें अपने 
पास बुलाते हैं। हम भटक रहे जिहियों को 
हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हैं । 
प्यासा जानवर अपने लिए पानी खोज 
लेता है, स्वयं पानी के पास चला जाता हैः 
प्यास बुझा लेता है । मगर आज के प्यासे 
इंसान को देखिये-गले में रस्सी बांधकर 
ये अवतार-पैगंबर उसे तालाब के किनारे 
खींचत हैं, मगर इस मुहब्बत का मतलब 
यह लिया जाता है कि यह सब चिड़ियों 
को जाल में फंसाने का षड्यंत्र है; चेतना 
को अफीम खिलाने का सरंजाम है 
आपकी शंका भी ऐसी ही है ! आश्वासन 
के बिता क्या जिंदगी एक लमहे के लिए 
भी चल सकती है ? हम सब आश्वासनों 
पर ही तो जीते हैं, लेकिन कितने az 
' होते हैँ यो आश्वासन, क्या यह जांच- 
पड़ताल भी कभी हमने की है ? मगर 
आश्वासन तो वे हैं ही । आज का मनुष्य 
नवनीत 


५० 
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सामूहिक आत्महत्या के लिए कमर कस 
खड़ा है; क्योंकि हर आश्वासन ष 
बादाम कड़वा निकला है ! क्यों? ञः 
लिए कि दवा हकीम की नहीं थी, नीम 
हकीम की भी नहीं थी, अनाड़ी को थी। 
कृष्ण का आश्वासन गीता का सार a 
गीता द्वारा बीमारी को उलट-पुलट 7 
हमारे सामने नग्न प्रदर्शित करते हुए बृ 
ने यह दवा हमारे गले उतारने की चेष्ट 
की है । अंधभक्ति मानते हो तो इसि! 
कि कृष्ण ने जो निदान किया है, उसे समर 
झने की आप तकलीफ करना नहीं चाहते। 
समय पुरा होता जा रहा था al 

वे अस्वस्थ भी थे। इस पर भी उन्हा 
मिलने का समय दिया था । मैंने अपा 
कृतार्थंता प्रकट करते हुए उनसे इसी बहा 
एक प्रश्‍न और पुछ लिया- क्या आप के 
भी आशावादी हैं कि अपने गले में फाम 
की रस्सी बांधकर आत्महत्या करे 
हठ से अंधी यह दुनिया अवतारों aM 
पैगंबरों के आश्वासनों को सुनने की इच्छा 
अपने भीतर फिर जागृत करना चाहेगी' 
क्या बालू में सिर धंसाये शुतुरमुर्ग % 
अपनी गलती महसूस होगी ?' 
सुनकर वे कुछ देर मौन रहें, फि 
हंसते हुए बोले-'अनुभव की बात बह 
हूं कि जो आश्वासन दिये गये 2, वे यु 
के लिए नहीं दिये गये 2; जो अलि om 
हाथ आगे बढ़ाये गये हैं, वे डूबतों को बर्च फि बस 
के लिए ही बढ़ाये गये है और जो वा हीं बच 
बार-बार दोहुरायो जाते हूँ, वे विर] ली 
| ११८३. 


| 


ते है 

श्रद्धा 
वाएत्वार 
वही मिः 
arma 
ise 
असश । 
at रखे 
और यही 
a हे 


झा. 
मोह्‌ इत 
काहिरा 
उनके घः 
ष्य से 
हे थे । 
द्ग 3 
ने के ३ 
मतक में 
a. तहा 
उद्धरण = 

If t 
though 
ion? al 


fimetio 
ine kn 


पर्‌ Ta 


वासते दा 
TT? 30. 
थी, नी 
| की धी। 
सार हूँ 
“Tae का 
हुए am 
की चेष 
T satay 
उसे समः 
ही चाहृते। 
था ay 
गी Sel 
[ने अप 
सी वहाग 
आप क्च 
' में फां 
करने रे 
रों और 
की इच्छा 
चाहेंगी i 
ea a 
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aie इसीलिए दोहराये जा रहे 

wai से मैंने अपना सिर नवाया। 
वार प्रणाम करन पर भी मुझ तृप्ति 

| मिल रही थी । एसा सभाभ्यपुण 
मातीत फलश्चुति से मन-भ्राण आनंदित 

उन्होंने हाथ ऊपर उठाया मेरे माथे 

सग हआ। उन्होंने बड़े प्रेम से सिर पर 
हय रखे हुए कहा- तुम अगर कुछ दिन 
और यहीं हो तो फिर आओ, मैं भी थोड़ा 
प्रस्थ हो जाऊंगा । 

000 

डा. तहा हुसैन से दोबारा मिलने का 
रोह इतना प्रबल था कि मैं दो रोज़ और 
afer में रह गया | दोबारा जब मैं 
जके घर पहुंचा, तो वे अपने एक प्रोफेसर 
शिष्य से अरबी की कोई पुस्तक पढ़वा 
हे थे । मैं बैठ गया और सुनता रहा, 
wait aval की इबारत समझना मेरे 
भे के बाहर था । एकाध मिनट बाद 
पुलक में एक अंग्रेजी का उद्धरण आया। 
थ. तहा हुसैन ने प्रोफेसर से कहा-इस 
द्रण को फिर पढ़ो ।' उद्धरण था- 

If thou shouldst say, ‘It is 
“ough, T have seached perfect- 
MN, all is lost. For it is the 


fin fect : 
| “ction of Ferfection to make 


at 
। फेर ली 


ie know one’s imperfection 
“अर्थात्‌ अगर तू यह दावा करता 

गेस अब जानने के लिए कुछ शेष 

ज्ञान की पूर्णता मैंन प्राप्त 
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तो समझ ले कि तूते सब | 


कुछ गंवा दिया । क्योंकि पूर्णता की मूल 
प्रक्रिया ही यह जताने के लिए है कि तूस 
अभी कुछ भी प्राप्त नहीं किया है । 

डा. तहा हुसैन ने मेरी ओर मुखातिबः 
होते हुए कहा- यह उद्धरण सेंट आगस्तीन' 
का हैं | अनुभव के प्रसंग में अथवा ज्ञान 
प्राप्ति के वारे में इससे बेहतर निष्कर्ष 
शायद ही कहीं मिले ! कितु फिर भी ज्ञान 
का अहंकार हमारे आंख-कान पर एसा | 
पर्दा डालता है कि हम आगे देखने-सुनने 
की जरूरत ही नहीं समझत । 

मैंने पुछा-'तो फिर ज्ञान एटलस का 
बोझ हो गया जिसे आसमान को सिर प्रर 
उठाने का दंड मिला था ऑर Geta 
मिन्नतें करता रहा कि कोई उसका बोझ 
उतार ले ?' 

पुस्तक पढ़ रहे प्रोफेसर कुछ कहा 
चाहते थे कि उन्हें हाथ से रॉकत हुए डा 
तहा हुसैन बोले-अहंकार का बोझ क्यों 
नहीं उतरता, जरूर उतरता है । Veta 
का बोझ भी उतरा है। अहंकार का दड 
तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन इस बीच 
अगर पश्चाताप का अनुभवं हो जाय या 
चेतना इतनी जोर सें कान में यह पुकारे 
कि उनके पर्दे फट जायें-'अरे, तू खाक सें 
भी तो छोटा है, फिर बड़ा किस माय _ 
में है.” तो अहंकार से मुक्ति की कोई 
सूरत है । i 

मैंने कुछ पूछना चाहा, = 
ही मेरे निकट ae प्रो. रशीद ने उन 
प्रश्‍न. कर भी दिया- हुजूर, Fe सब 
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ठीक है, मगर कोई ऐसे शस्त्र भी तो होंगे 
जो अहंकार की इस सर्पकुंडली को काट 
सकें ?? 
डा. तहा हुसँन ने छूटते ही जवाब 
दिया-हैं क्यों नहीं ? कुरान कहती है 
'कि अक्ल पर काई नहीं जमे या कोई परत 
न काबिज्ञ हो जाये-इसके लिए दिल को 
टटोलते रहना चाहिये, उसे झकझोरते 
रहना चाहिये, ताकि वह सो न जाये, 
दब्बू न बन जाये-इस्तफ़तेह क्लब अक'। 
ज्ञान के थोथेपन और उसके घमंड में जो 
खतरा छिपा है, उसको आपके 'पंचतंत्र' 
की एक कहानी में बड़ी खूबी से दर्शाया 
गया है - 
चार पंडित अपने पांडित्य के द्वारा धन 
और यश कमाने के लिए विदेश-यात्रा को 
निकले। रास्ते में जंगल से गुजरते वक्त 
उन्हें एक जगह कुछ हड्डियां बिखरी हुई 
. मिलीं। पंडितों ने परीक्षा की तो वे afgat 
जानवर की पायी गयीं। तत्काल पंडितों 
| के ज्ञान-गव ने जोर मारा। एक पंडित ने 
कहा कि मैं इन बिखरी हड्डियों को एक 
शरीर के रूप में व्यवस्थित कर सकता हूं । 
_ और, उसने अपने साथियों के उत्तर की 
' प्रतीक्षा किये विना उन हड्डियों को 
शरीर के रूप में व्यवस्थित कर दिया। 
दूसरा पंडित अपने को भला कैसे काबू में 
रखता ? उसने उस कंकाल पर खाल 
| आर मांस चढ़ा दिया। चारों ने देखा कि 
' वहतो एक शेर का शव है । तीसरे पंडित 


उसने कहा कि जरा अब मेरी विद्या देखिये 

मैं इस मृत शेर को जीवित कर सङ्गत 

हूं । सुनकर चोथे पंडित के सामने मौत 

मंडराने लगी। उसने अपने साथी को रोका धार/ 

कि यदि यह शेर जीवित हो गया तो हम | 

उसके पेट में नज़र आयेंगे। कितु तीसरा | 

पंडित अपनी विद्या को लांछित a 

होने देता। पहला और दूसरा पंडित भी | i क़ 

उसे अपनी विद्या सिद्ध करने की चुनौतौ | परइ 

दे रहे थे। चौथे पंडित को जब लगा कि | व 

मेरे तीनों साथी अपने हठ में अंधे हैं तो| है। 

वह भागकर पास के एक ऊंचे पेड़ पर जा |: 

चढ़ा । तीसरे पंडित ने गर्व में हुंकार भर 

कर मंत्र पढ़ा और बात की बात में शेर | 

अपनी पूंछ तानकर खड़ा हो गया। भोजन. 

सामने देखकर उसकी बांछें खिल गयीं- ता है, ह 

तीनों को चटकर वह गरजता हुआ पाती हे 

को खोज में निकल गया । | हालः 
प्रसंग को और स्पष्ट करने के लक्ष्य में ईमहान 

मैंने उनसे पूछा-ज्ञान जब इतना भारी | बापारिक 

वज़न है तो उसके द्वारा सत्य के दर्शन की बेर 

वात क्यों कही जाती है? सत्य को खोज प्रा वैध 

का फिर कोई दूसरा साधन होता चाहिये | tea 

यह तो नेगेटिव बात हो गयी ?' _ छिदा हो 
वे कुछ क्षण मुस्कराते नजर आये! गंदी और 

फिर कहने लगे-'भाई, बात को इता FAM से 

जटिल मत वनाओ | बात बड़ी सरल है।| करती 

सात अंधे जब हाथी देखने गये थे तो AT वार इ 

ने हाथी देख लिया था और अपने-अपर्व | | 

निर्णय में सब सही थे ara की जगह |भ के 

(शेषांश पृष्ठ ६४ पर) | 
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अनवर -आगंवान का जीवनी-परक लेख 
| 


let भवन के प्रथम दानदाता : 
AS मूंगालाल गोयनका 


: ‘ का कालवादेवी मार्ग जितनी उसे वाज़ार a बिरला, रुइया, पोद्दार, 
नौती, f ्ीडभाइ़ का केंद्र है, उससे कहीं डालमिया, _गोयनका तथा पित्ती जैसे | 
ga वहाँ व्यापार की उथल-पुथल करोड़पतियों का साम्राज्य चलता था, 
है तो [वी है। प्रतिदिन करोड़ों का लेन-देन उतकी ही तूती बोलती थी। वैभव की 
इस गरमागरमी में एक आदमी की 

बड़ी शोहरत फैली थी, उसकी लेवाली 
अगस्त्य की अंजलि समझी. 

.जाती थी और यदि बेचने 

निकले तो भागीरथी का 

जल भी कम पड़े | 


के है। विविध प्रकार के बाज़ारों की 
भरीमंदी की रौनक वहां देखी जाती है । 
आज तो कालबादेवी ' : 
[वैभव सर्वेत्र बिखरने 

~| है, लेकिन आज से 

गा पाती | ई पचास-साठ वर्ष पहले 

_ ( हालत नहीं थी । एक fea मारवाड़ी 
लक्ष्य ते लिईमहानगरी का समस्त Bs, बाज़ार में इंग्लैंड से दो 
7 भारी विषारिक केंद्र अकेली १/52 Mey | धनवान अंग्रेज आये । वे 
शन की |वादेवी बनी हुई थी । iin, is 22228 बाज़ार में होनेवाली 
खोजन |पून्नाबैभव, समृद्धि अकेले Riss ies करोड़ों की आवक-जावक 
Te सादेवी के अंचल में ˆ HD देखकर हैरान हो गये। 
` (द्वा हो गये थे। सोना- 2 उन्होने पूछा-हु इज 
। और जवाहरातों के ® मूंगालाल 2?  (मूंगालाल 
इतना विपार से यह चकाचौंध सेठ मूंगालाल गोयनका कौत हैं!) का 
ech थी। उसमें फिर मारवाड़ी पहं मूंगालाल एक शांत प्रकृति का 
oS mM की जगमगाहट के कया कहने । निरहंकारी व्यक्ति था । इसके कपड़े 
अ वँंबई में मारवाड़ी बाजार संपदा अपने ही हाथ से धुल होते थे। होती हम 
! हो वना हुआ था। उसमें प्रतिदिन इतती छोटी रहती थी कि उसके 
की आवक-जावक चलती थी। तक ही पहुंचती, जीवन भी सीधा-सादा 
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सात्विक स्वभाव से ओतप्रोत, बाहर से हुआ। वकील ने केवल इतना ही ml 
यदि कभी ऐसी हालत सचमुच & 
होगी, तब मैं आपको सच्ची सलाह झा 
आवश्यकता पड़ने पर मैं आपसे | 


सामान्य दिखनेवाले इस व्यक्ति की 
आत्मा Prat tage जैसी निष्कलंक एवं 
तेजस्वी थी । उदात्त तथा पवित्रता से 
प्रकाशित | उसको देखकर एसा लगता 
था कि इस विचित्र दुनिया में कहीं से 
भटक कर कोई देवदूत आ गया हो। 
अंग्रेज व्यापारी मूंगालाल से मिलकर 
निहायत खुश हो गया। इतना अमीर 
आदमी होते हुए भी कितना विनम्र, 
निराभिमानी-ऐसे थे मुंगालाल | 
एक दिन प्रातःकालीन पूजा-पाठ 
समाप्त करके मूंगालाल नीच अपने वकील 
के पास पहुंच गये और बोले, देखो, बहत 
समय से आप मेरे वकील रहते आये हे 
मुझ पूरा यकीन है कि आप मुझे कभी 
“गलत सलाह नहीं देगे। अभी-अभी मैंने 
छह लाख कमाये हूँ, इससे भी अधिक धन 
मुझे कई वार मिला और मैंने कभी दान 
नहीं किया । मेरे मन में बड़ी इच्छा हो 
रही है कि यह छह लाख रुपथे मैं दान 
' कर दूं, इसलिए आपका परामर्श लेने 
आया हूं । इस पेसे को दान करने के लिए 
कसं उपयोग में लाया जाय ?! 
वह वकील इतनी बड़ी राशि दान 
दन को बात से भौचक्का-सा हो गया, वह 
कुछ Mas सेठ का मुंह देखता रहा। 
देखने से यह वात सरासर az मालूम 
पड़ती थी कि इस साधारण से आदमी के 
पास छह लाख रुपय होंगे । इसलिए सेठ 


a नवनीत £ uy 


मूंगालाल वकील को 'जैरामजी' कह 
निकल गये। उनके चले जाने के व. nev 
बहुत हंसा, उसके मुंह से इतनाह गाला 
निकला- कैसे-कैसे झक्की लोग दुनिया 
देखन को मिलते 

मूंगालाल के वकोल-कन्हैयालाल मकन 
को यह वात सच नहीं लगी, अत: स्वाप्ना 
विक ढंग से वे इस बात को भूल गये। 

लेकिन कुछ दिनों वाद फिर एक ठि 
i के पास आ पहुंचे 
मूंगालाल दूसरी बार मिलने के हि 
आयेंगे, इसकी कल्पना वकील ने ह 
की at | अतएव उनको देखकर वकी। 
Wet आश्चर्यंचकित-से रह गये। | 

मूंगालाल ने कहा, साहब, मेरे साम 
एक धर्मसंकट आकर खड़ा हो गया 
आपसे भेंट करने के बाद टाटा शैफई | 
भावों में तेजी आ गयी है। छह लाब 
अव सीधे आठ लाख 
लाख का क्या किया जाय 

मुन्शीजी को लगा कि यह कंसा fart 
मज़ाक किया जा रहा है, जहां छह ता 
का पता नहीं, वहां यह आदमी आठ वाई 
की बात करता है ! 


देखिये, साहब, मैं यह आठ लाख सीं 
को बात का उस पर कोई असर नहीं गऊ माता की सेवा तथा संस्कृत भ 
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पहुंच गः 
आउ 
गणता = 
जितना 
फल तुम 
में छह 
दो लाख 
थाया ह 


[ह ही 
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| खच करना चाहता हु। 
चमच | रिस के लिए ह्‌ 


लाह था| 


आपके इरादे तो बड़े नेक हैं, 


a 
ipa a 
aa तों बात पक्की हुई न ? ऐसा 


| इद्र सेठजी चल गथ | 


प्रीजी को लगा कि य सब बातें 
की केवल विचित्र कल्पना की 
उतो ही हैँ । काल्पनिक TUT में बहकर 


jaa की वाते करके वे मन 


रङ हाते हैँ । 


| मे मूंगालाल 


इस बात को दो सप्ताह बीत गये | 
तीसरे सप्ताह के आरंभ की सुबह ही 
मुन्शीजी के घर पर 


| पहुंच गये । 


ह| णता कहता 


'आज सोमवती अमावस्या है। ज्योतिष 
कि बारह बज के पहल 


| att दान करोगे, उससे AeA गुना 


मेरे साम 
। गया 


ए तुम्हें मिलेगा, इसलिए मैं शुभ मुहल 
मं छह लाख गऊ माता के लिए और 
ध लाख dena के विकास के लिए देन 


5 वाया हें | 


मृन्शीजी वौखला गये, उन्होंने कुछ 


q भरें स्वर में कहा-'सेठजी, आपने 


WH तक दान देने की बातें कितनी बार 
et हूँ, लेकिन क्या आपके पास 
'पमुच में इतना पैसा है भी 2’ 
मूगालाल ते qe भाव से जवाब दिया- 
Te, रुपया मेरे पास तैयार है, जरा 


वाप 
प मुझे फोन दीजिये, मैं अपने दलाल - 


से 
| १६ द्‌, ताकि आपको रुपया तुरंत 
| भस as आपको रुपया तु 


मूंगालाल ने अपने दलाल को टेलीफोन 
से आदेश दे दिया कि वह आठ लाख के 
शेयर बेच डाले, और दस बजे के पहल ही 
वह राशि मुन्शीजी के पास पहुंचाने की 
व्यवस्था कर दें । 

मुन्शीजी फटी-फटी आंखों से देखते ही 
रह गये । उस दिन की तिथि में मूंगालाल 
के पास जितनी संपत्ति थी, वह इन आठ | 
लाख रुपयों में शामिल थी। अपनी खुद की | 
सारी संपत्ति का दान करके उन्हें संतोष 
मिला | 

मूंगालाल के इस चमत्कारिक दान से 
भारतीय विद्या भवन की स्थापना और | 
विकास का श्रीगणेश हुआ | मारवाड़ियों 
के वारे में जैसी कहावत है, वही वात सेंठ 
मंगालालजी पर चरितार्थ होती है। 
मंगालालजी वंवई में डोरी और एक लोठा 
लेकर आये थे । उन्होंने अपने पुरुपार्थ के 
बल पर इतनी संपत्ति अजित की थी | 
उन्होंने अपने अलौकिक दान-कृत्य a 
जीवन को सार्थक बनाया | 

मंगालाल ने सन १९५९ में होंठों पर 
हरि का नाम स्मरण करत-करते अपनी 

जीवन-लीला को समाप्त किया, परंतु 
अपनी अद्वितीय दान-कथा को ओर अपन/ 
तश्वर नाम को काल की कठोर 
पर wad के लिए स्वर्णाक्षरों में 
कर गये-स्वतामधन्य सेठ श्री मूं 
गोयनकाः। 


' घाटकोपर, बंबई-४० 


|| 
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es लोर संस्कृति और प्रथा के apap fl 
ak ‘Me Asi ; में लोगों की बढ़ती रुचि को 
“pny —2y ई, में रखते हुए मधुवनी-कला ने 
विशिष्ट स्थान बना लिया है। amy 
प्रेमियों और कला-अधिकारियों का ema | 
अपनी ओर जिस तीक्रता से आकृष्ट किया 
हैं, शायद उतना किसी कला ने नही 
किया है । इस जीवंत कला पर ग्रामीण | 
महिलाओं का एकाधिपत्य था, जो क्रिस |शतराय 
विशेष अवसर या त्यौहार के समय अफे | मिथिर 
घरों के आंतरिक और बाह्य भागों को | 
सुसज्जित करने में इसका प्रयोग करती | हशा 
at यह अन्य कलाओं से भिन्न इस मायत | पहेले 
में था कि इसके निर्माण में मिट्टी के रंगों el गंग 
का सीमित, fag बहुत बारीकी से उपयोग | पस उभ 
कर इसे विशेष शेली में निमित fa] Pl म 
जाता था। महिलाएं इस कला को अपनी |स की 
पीढ़ी से अगली पीढ़ी को विरासत रूप |" पह 
में छोड़ती थीं और इस प्रकार मिष्ट 
की दीवालों से कागज़ पर इसका स्थानां- 
तरण होता गया । अन्य लोककलाभों 
की भांति मधुबनी चित्रकला में भावाः | 
Scenes fe > भिव्यक्ति और एक निश्चित उद्देश्य । 
मिथि _. ^ ` अपनी विशेषता रही है। यही कारण है 
aE Sas की कि अब तक इसका आकर्षण बना हुआ |... 
2 i है। क्षेत्रीय विशेषताओं, प्रतीकों, परंपराओं | 
: वे - कला _ भादि का मुखर चित्रण विश्वव्यापी लोक | 
ae . . , कलाओं में अपना विशेष महत्व रखती है। | 
cep सन १९६१ में पहली बार बंबई 
और दिल्ली में मधुबनी चित्रों की प्रदर्शती | 
लगाई गयी, तो न्यूयाक के रावले ऑटो: | "गो 
घ द्ध [8A 
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cat संग्रहालय की प्रतिनिधि श्रीमती 
को ध्या aia मैथ्यूज a दिल्ली के पकार) 
a मतत में कहा: लोककला की मौजूदा 
यों में मधुबनी का स्थान संभवतः 
परि माना जा सकता है।' 

ब्ामात्यतः गंगा, गंडकी और कोशी 
ने नह fat से घिरा बिहार का वह हिस्सा जहां 
ग्रामीण दंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, 
गो किसी रूराय, कटिहार और सीतामढ़ी जिले 


i 
पय अपने |मिथिला के नाम से विख्यात Sl भारतीय 
गात 


गागों को | महाद्वीप के इस भाग की रचना कोई 
ग करती [77 हजार साल पहले हुई बतायी जाती 
स मायने || | पहले यहां बंगाल की खाड़ी लहराती 
के रंगों | गंगा का पाक जमते-जमते यहां 
उपयोग |स उभर आया और धीरे-धीरे आवादी 
+ किया | Ol महाभारत में इस क्षेत्र को जलो- 
गे अपनी | सेमे की संज्ञा दी गयी है। आर्य जब 
qa रूप | पहुंचे, तो एकबारगी ही पूरे उत्तरी 
मिट्ट | में नहीं फैल गये । वे क्रमशः पूवं 
eat |" भोर बढ़े और सैकड़ों साल बाद जाकर 
कलाओं र पविता की भूमि में उनका पदार्पण हुआ! 
भावा- |... भागमन से पुर्वं यहां एक उन्नत 
एय की [Slt मौजूद थी । आर्यों को कदाचित्‌ 
[रण है 4 “वे जमाने में काफी संघर्ष करता 
गा हुआ |," होगा। लंबे संघर्ष के बाद वे यहां 
पराओं x हैए और प्रबुद्ध वर्ग ने उन्हें अपना 
लोक: |. एक वर्ग जो आर्यो से समझौता 
ती है। ME गंगा के दक्षिण चला गया | 
बंबई | "विल की संस्कृति में आर्यो की छाप 
दर्शंती 


तो है ही, लेकिन उसमें कुछ ऐसे तत्व 
भी हें, जो आर्येतर हैं और जो इसक्गी. 
मूल संस्कृति के योतक हूँ । इसे मिथिला 
के भित्ति-चित्रों के अध्ययन से. समझा 
जा सकता है । 
जीवंत लोककला अपनी विशेष बनावट 
का प्रतिनिधित्व तो करती है, इसमें Sat 
क्षेत्रीय संस्कृति आदि की अभिव्यक्ति भी. 
हो जाती है । इससे: परंपरागत लक्ष्यों के 
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आस्था ज्यों-की-त्यों 
कों सोचने के लिए बाध्य करती 
आज भी वह 


: नवनीत 


झूचिकर मिश्रण, विशेष अवसरों के उत्सव 
आदि पुरानी परंपरा का हमें दिग्दर्शन 
होता है। दुर्गा अंकन की श्रृंखला में 
विशेषत: जो सर्वाधिक विस्तृत है, सिंह 
की गर्दन की बनावट एक नयी विशेषता 
उत्पन्न करती है । इसकी जितनी प्रशंसा 
की जाय, थोड़ी होगी। अन्य अनेक 
चित्रांकनों में विशेष तथा सजावट की 
भावत्ता रही है । फूल की देवी' के चित्रां- 
कन में मानवाकृति की अद्भुत बनावट 
निश्चय ही सराहनीय है | तीन व्यापक 
चिकत्रांन-मां दुर्गा, कृप्ण-गोपी और 
स्वयंवर में राम को जयमाल डालती हुई 
सीता उनकी ललित अभिव्यक्ति का 
परिचायक है। बहुत से लघुचित्र अत्यंत 
आकर्षक और उपदेश-परक हूँ | 

आखिर मधुबनी की कला में ऐसी 
कौन-सी विशेषता है, जो विश्व के लोगों 
का ध्यान अपनी ओर आक्रष्ट करती है । 
इस चित्रांकन में न केवल दुभिक्ष, सूखा 
और महामारी जैसी चीजों की अभिव्यक्ति 
हुई है, जो उनके दिल को बिल्कुल करीब 
से छू सके, बल्कि यह दोषमुक्त और 
मानव अनृभूतियों को झंकृत कर धामिक 
भावना और रहस्य का वातावरण सृजित 


' करती है, जो एक सामान्य तालिका 


ड 


द्वारा अभिव्यक्त है 


। आज भी उसकी 
है, जो कलाकारों 
है। 
स्वतः स्फू्ते लोककला के 
रूप में उसी प्रकार वरेण्य है। मधुवनी 
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चित्रकला परंपरागत भारतीय हिदू कत्ला| . _ 
के विभिन्न पत्तों को उजागर करती है। | (al 
आधुनिक उच्चतर कला में यद्यपि आज्ञाः | 
तीत विकास हुआ है, कितु उनमें मोहः (al 
कता और जटिलता का अभाव है। 
मैथिल ललनाएं शुभ अवसरों पर पर 
की मिट्टी की दीवालों पर चित्रकार 
करती हूँ । उपनयन, विवाह आदि मौन 
पर आंगन-घर का कोना-कोना ऐरी 
चित्रकारियों से खिल उठता है। विवाह |" 
के मौके पर तो बड़े विन्यास से चित्रकार |! 
को जाती है । वधू की कोंठरी की दीवान |" 
पर 'कोहबर' की चित्रकारी की जाती 
है। अकेली कोहबर की चित्रकारी ही 
मेथिल संस्कृति की बेबाक तस्वीर पेश 
करती है। चौकोते स्थान को पहले चूमे 
से पोत दिया जाता है । बीच में शिव oe 
और शक्ति के प्रतीक के रूप में क्रमशः रा Le 
पुरुष और नारी जननेंद्रियों की arate | .. 
अंकित की जाती हुँ। चारों कोतों पर| 
यक्षिणियों के चित्र बनाये जाते हूँ : 
विविध पशु-पक्षियों यथा-मछली, सुगे,| : 
चूहे, कछुए आदि के चित्र बताये जाते है। 
वनस्पलियों में बांस को विशेष रूप है| श 
चित्रितं किया जाता है। ऊपर में ववप्र 
का चित्र होता है। इन चित्रों का प्रतीका: |; 
त्मक मूल्य है । सुग्गे काम के वाहन ह! 
और, बांस है वंशवृद्धि का सूचक । यकि 
णियां चारों दिशाओं की रक्षिका हैं, ती 
मछली-कछए वगैरह सृष्टि के उत्र | 
- हैं। कोठरी की अन्य दीवालों पर देवी | 
a 


a, इतना 


a 
tie 


ने, रग 


हिदू कला ae 
'रती है। 


पिः आषा वत न ry Fs 
ः ~ 
म्‌ मौलि | ॥ ey 


भाव है। ft १ पार्वती, सीता-राम और राधा- 
| 

है नमान आदि का भी कम 

| पर घर्‌ गणश, दुरुन 


चत्रकारी 
दि what 
ना एसी 
। विवाह 
चत्रकारी 
T दीवाल 
हो जाती 
हारी ही 
re पेश 


Pal 

aa नहीं है। 

गोहर की चित्रकारी में यथास्थान 
aaa, त्रिकोग, चतुष्कोण, षटकोण 
प्रि भी अंकित होते हें। स्थान-स्थान 
ए मिदूर का भी व्यवहार हाता हूँ। 
लबों का तांत्रिक महत्व है । मिथिल[- 
इी मानते हैं कि तंत्र साधना की शुरूआत 
उ के पूबजों ने की । उनका तो यहां 
क़ कहना है कि मिथिला में तत्रवाद 
हले चू |" के पूर्व भी प्रचलित था । जो भी 
में शिव |! इतना तो स्पष्ट है कि आय तंत्र से 
क्रमशः | भिन थे । प्रतीक चित्रों द्वारा देवा- 
कृतयं | TN का उनमें चलन न था | अतः स्पष्ट 
नों पर|६गि यह्‌ मिथिला की अपनी देन है । 

[ते zi. वाकत के लिए रंग सीधे प्रकृति 
त, सु, "पत होते हैं। सेम के पत्तों से हरा 
जात है!" हेरसिगार के फूलों के डंठल और 
रूप मे ie झला से नारंगी रंग, geal या 
रं तवग से पीला रंग, दीपक के काजल से 
प्रतीका |... और ऐसे ही अन्य वनस्पतियों 
हुन हैं| eget रंग तैयार कर लिये जाते 


lq 
। afar} S as को तीली से ब्रश का कॉम लिया 
तो|. है। रेखाएं साड़ी के पल्लू से 
उत्र भूत के छोटे टुकड़े से खींची जाती 


EU 
र देवी म खाएं ठीक पड़े; आकृतियां ठीक 


रों का प्रयोग समजित ढंग से हो 
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वगैरह सावधानियों से चित्रकर्त्री को कुछ 
भी लेना-देना नहीं होता । जो रंग उप- 
लब्ध हो गया, वही डाल दिया गया । 
शंकर का चित्र नीले रंग से भी वन सकता 
है, लाल रंग सें भी। और, चित्र सुंदर | 
दिखे, यह भी कोई आवश्यक नहीं, क्योंकि | 
इनका प्रदर्शन तो होना नहीं है। यह 
चित्रांकन तो उपासता परक होते हैँ। 
विशेष अवसर के लिए होते हैं और अवसर 
बीत जाने पर उनका कोई उपयोग नहीं | 
रह जाता | साल में कई-कई बार कच्ची 
दीवालों की लिपाई-पुताई होती है और | 
बार-बार चित्र बनाये जाते हैं । 
परंपरा से चली आ रही मिथिला- 
भित्ति-चित्रकला आज भी कायम है। 
जब-जब मिथिला में लगन आता हैं 
गांव-गांव गोसाउनि (शक्ति) के स्तुतिगान 
से गंज उठते हैं और घर-घर भित्ति-चित्रों 
की बहार आ जाती है, भित्ति-चित्र जिनका 
अंकत सजावट और प्रदर्शन के लिए नहीं 
बल्कि देवाराधत के लिए होता है। 
इस तरह कूंची-रंग का यह मनोहारी 
लोककला-रूप हमें अपनी ओर बरबस 
खींच रहा है| गांवों के अतिरिक्त शहरी | 
जीवन में भी इसका समावेश हो रहा हैं 
इससे जनमानस अभिभूत हुए बिना नहीं | 
रहता । विभिन्न weet में आयोजित * 
मधुबनी पेंटिंग की कलाक्ृतियों की प्रद 
शिया, इसके प्रचार-प्रसार में महू 
मिका अदा करती 
. गली हरिमंदिर, पटना सिटी 
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[3 


मानव के 


a 


मिस्र के प्र 


ख्यात वारु 


अनीस जंग के साथ एक भेंट में मित्र के प्रख्यात वास्तुकार, 
खान पुरस्कार जीतने वाले, और 'आकिटंक्चर फॉर पुअर के लेख 


यदि हम प्रकृति का अवलोकन मात्र क्र, 
कर सकें, तो हमारे जीवन में अस्तव्यस्तता 


FSP feces Epa, “€= 


ज्‌ व हुसन फाथी वास्तु-कला के 
भवनों और घरों की बात करना 

शुरू करते हैं, तो मुझे सीमेन्ट, पत्थर या 
कांच दिखायी नहीं देते; दिखायी देते 
हैँ खिलने को तैयार फूल और प्रार्थना की 
मुद्रा में झुके लोग । मुझे सुनायी देती है, 
वच्चों की खिलखिलाहट और वायलिनों 
की स्वर-संगति। मुझे दिखायी देने लगते 
हैँ रंगीन amt के डिजाइन बुनते हुए. 
LAR, जो बुनते-बुनते गाते भी रहते 
हे श्रम के गीत | 
दिखायी देने लगती है, धूप-खिले 
आंगन में खाना वनातीं और कूट-कूटकर 
कपड़े 'साफ़ करती हुई महिलाएं। और 
घर बनात हुए पुरुष-हर ईंट को लगाने 
से पहले उसे अच्छी तरह महसूस करते 
इए, और खुले आसमान में खम्भे और 


मेहराव बनाते हुए। 
नवनीत 
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lo, * 


तुकार हसन फाथी 


ता और असंगति कम देखने को मिलेगी। 


an sols st, St ee -०६--- 


'चिरनूतन किसानों की दुनिया atl 


के साथ 


ES fs ~ #€-+ 


वास्तुकला के लिए ay 
क हसन फाथी कहते 
उसकी प्रतिक्ृति अपने परिवेश में स्था] 


इन्हीं मीनारों, गुम्बदों और मेहता] TH 
के वीच रहत है हसन फाथी, ag] FF 
सदी में बने अपने पुराने घर में, जि] छ में म 
खुली छत से वे काहिरा के प्राचीन त 7 समाः 
का अवलोकन करते रहते हैं। | सारी 
फाथी ने, जो फोर्ड फाउन्डेशन की बो! गा ३ 
से पिछले दिनों हैदराबाद के संरक्षण | J ब 
दिल्ली के परम्परागत शिल्पकार के ति| शो के 
सहकारिता के आधार पर, निमित ane भ, भौर 
ग्राम का डिज़ाइन gare करने के उद्देश| ग क 
से भारत अग्ये थे, मुझे बताया कि. मु | wy a 
अपनी छत से भू-दृश्या नहीं, आका] 
दिखायी देता है । उसे दखते ही मैं 
दुनिया में चला जाता हूं, जो कभी फरा 
पुरोहितों, पिरामिडों, राजमहलों भी] 


कुछ समय पहले तक बहुत कम लोग 
बहुत कम घर थे i’ 


बत-निर्माण को फाथी प्रेम का काम 
ते हैं। और, वास्तुकला को एक एसी 
का, जिसे भगवान के वरदान के अलावा 
गर कुछ नहीं माना जा सकता । महज 
सतुशित्प की तकनीकी जानकारी हासिल 
इसने ही कोई वास्तुकार नहीं वन सकता | 
वास्तुकला महज कला ही नहीं, इवादत 
पुजा भी है। जब एसी इबादत से 
लिए था| रोई घर बनता है, तो वह हमेशा प्रार्थना 
| igen हुआ लगता हैं। विना ऐसी इबादत 
| ३ वनी हर इमारत वास्तुकार की एक 
मिलेगी || ऐमी भी भूल बन जाती है, जो एक बेसुरे 
रग की तरह खटकती रहती Zl 
वास्तुकला सामुदायिक कला है, व्यक्ति- 
[| पक कला नहीं । इस कला में इसलिए 
| 5 मे मानव ही Sl वास्तुकार को मानव 
आ समार्दारित करना होगा, उसके इदंगिद 
हैं सारी रचना करनी होगी। और यह 


355 


क्षण ; | गा वह करने जा रहा है उसमें रहने 
र के fey TH स्वभाव का, उनकी आकांक्षाओं 
त ana * और उस परिवेश का, जिसमें उस 
के उदे मन का निर्माण होगा, पूरा ध्यान 
कि aa] जता होगा । 

आका| _ गास्तुकार को किसी भवत की रचना 
ही मैं | फे, उन प्रतीकों का भी ध्यान रखना 
| फराओं| रा, जो प्रत्येक वास्तुकला में, भले ही 
लों at) नगरीय हो या ग्रामीण, घरेलू हो या 


ft ay wotfea हैँ । मधबनी की बिहारी 


रोग a |, अपने घर के द्वार पर ऐसी रंगीन 


चित्रित करना पसंद करेगी 
ea ye 


CC-0. In Public Domai 
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सूर्य, वायू और पक्षियों की आङ्गेतियों की. 
संबद्धता है। इन चित्रणों से जिस वास्त- 
विकता का जन्म होता है, वह VAT 
वास्तविकता नहीं हैं, उसके पुरे समुदाय 
की वास्तविकता हैं। जिस लोक-कला 
को उसने अपना माध्यम बताया है 
उसका जन्म उसके समुदाय की प्रतिभा 
में से हुआ है। 

'हैं ऐसा मानता हूं कि आदमी अपः 
चारों ओर सुसंगति और सौन्दर्यं चाहता 
है। जब मैं किसी कमरे को देखता | 
तो उसकी लम्बाई, चौड़ाई और 
को देखते हुए आंखें चारों ओर 
हैं। यदि इसमें सुसंगति हुई, तो 
एक अनूठे सौन्दर्य के दशन होते 
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रहस्यमय संगीत सुनायी देता है। 

'तो वास्तुकार का काम है टोस 
डिजाइनों को एक सुसंगति प्रदान करना, 
उन्हें सिर्फ प्रतीकात्मक बनाना नहीं । 
'इसके लिए उसे दिमाग़ से ज्यादा दिल से 
काम लेना SAT | मन की सूक्ष्मग्राहिता से 
काम लेना होगा | वास्तुकला को महज 
क्रियात्मक दृष्टिकोण से देखा गया, तो 
उसमें और यांत्रिकी में कोई अंतर नहीं 
रह जायेगा। वास्तुकार महज इंजीनियर 
हो जायेगा | वास्तुकार का समानुपात 
ही उसकी रचना को लय और सामंजस्य 
प्रदान करता है | 

'मैं गांव के अशिक्षित वास्तुकार का 
बड़ा प्रशंसक हूं, क्योंकि वह प्रकृति और 
परम्परा से प्रेरणा प्राप्त कर, रचना करता 
है । कॉलेज की पांच वर्ष की वास्तुकला 
की शिक्षा ५००० वर्षो की वास्तुकला की 
लोक-परम्परा को नष्ट नहीं कर सकती | 
मेरे लेखे, वास्तुकला में अव्यक्त और 
स्वच्छ दोनों समाविष्ट हैँ। वास्तुकार 

भेद दिखलाने और भेद पहचानने की 
क्षमता होनी आवश्यक है। 
अहम्‌ और कुरूपता 

वास्तुकार को अव्यक्त का आदर 
करना चाहिये, क्योंकि उसका रिश्ता 

"समुदाय से हैं, और स्वेच्छ'के अन्तर्गत 
' अपनी व्यक्तिगत पसंद को अवसर देना 
चाहिये । मेरी समझ में नहीं आता कि 
: आज उन दोनों के बीच इतना भारी अंतर 
क्यों है? आधुनिक वास्तुकला में इतनी 


'नवनीत 


देखा, और देखी एक झोंपड़ी, जो < 
३२ ६ 


असंगति और अव्यवस्था क्‍यों है? ह | रे 
असंगति और अव्यवस्था हमें आधुनिक |परी थी 
जीवन में भी दिखायी देती है। ae hac ता 


मान्यता है कि आधुनिक व स्तुकता ग रच 
आधुनिक नही है, काफ़ी पिछड़ी है, काह lana 
दोष से पीड़ित है । क्रियात्मक दृष्टि लि ताते: 


देखें तो भी उसे आधुनिक नहीं बहु| कड़ी न 
सकत | सौंदर्यवोध की दृष्टि से भी का, इसे 

हीन है। आधुनिक वास्तुकला dita faa 
कृतित्व का नितान्त अभाव है, और हमा सं 
पाते हैँ कि पेशेवर वास्तुकार अपने agate से 


और उसकी कुरूपता से दुनिया को भरते शिणील 


जा रहे हैँ । काश, वे प्रकृति से कुछ Hela सकते 
सकते ! नहीं 
'प्रकृति में कुछ भी एसा नहीं है| कर 


जिसे कुरूप या अव्यवस्थित माना जारी नही 
सके | घास की पत्ती से लेकर, मीलों तर| तो व 
फैली पर्वत श्रेणियों तक में कुछ भी tae] aR सब 
या अव्यवस्थित नहीं है। मानव-शरीर|हिये, ३ 
का प्रत्यक अंग-अवयव भी अपन स्था! झार प 
पर सही ढंग से व्यवस्थित है, और Bills बहू 
काम कर रहा है। यदि हुम प्रकतं वह समय 
अवलोकन मात्र कर, उसकी प्रति सके 


अपने 'परिबेश” में स्थापित कर सकें, | विशव ' 
x में गौः f tn 4; 

हमारे जीवन में अस्तव्यस्तता और a ई TR 

काला 


गति कम देखने को मिलेगी ’ 


000 AR सेए 

नादिया सिदनावोय ने पिछले fell Pr 
फाथी के साथ उन्का गांव देखा, 
के एक धनी के लिए निर्मित oH 


3 निर्धन कलाकार के लिए 

आधुनिक at भी । उनकी इन रचनाओं को 
Sk yes “आपकी 
है। मेरी ककर नादिया ते उसे कहा, ` 
वस्तुक (as रचता में एक विद्यमानता है | इस 
' है, वा [fama को अपनी रचनाओं में आप 
दृष्टिने हि ताते हैँ ? : 
a नम्रता के साथ फाथी न उत्तर 
से भी कला, इसे आप संयोग मान सकती हैं । 
तुकला iia विद्यमानता की बात आपन की, 
और gat संबंध वास्तुकला से कम और 
पने अह्म छत से अधिक है। आप एकाग्र और 
को भरे rT 


Prd ai 


mia हों, तो जीवन में बहुत कुछ 
कुछ सीबलि सकते है । बहुत से लोग देखकर भी 
[5 नहीं देख पाते | शायद देखना और 
नहीं है| करना हर किसी के बस की बात 
माता wet नहीँ । मगर यदि वास्तुकार न देख 
पीलों त#| तो बह कुछ रच भो नहीं पायेगा | 
भी अमुंद|समे सबके प्रति प्रेम की भावना होती 
तव-शरी Thea, और कहीं न कहीं उसे सम्प्रेषण 
ने स्था|/* सर पर लोगों से जुड़ा रहना चाहिये, 
और Oni वह अपनी रचनाओं के माध्यम से 
प्रकृतिं वह समय-समय पर सुखद आश्चर्य प्रदान 
प्रतिर सके ।' 
सके, वि भर में फाथी की ख्याति 'नि्धेतों' 
Ai : TERT! के रूप में है। उनकी विशिष्ट 

: ot विलार के संगम 
मल का 
a Alvi “सिक अपने उन मित्रों की याद 
धेन ae उन्हें अपनी विशिष्ट 
= adil ay, प्रेरित किया । उनमें से 
री उह | है इसी वैज्ञानिक कर्नल स्केरियातित, 

Gea Ps 
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जिन्होंने विकिरण-चिकित्सा-विधि से बहुत 
से रोगियों को निरोग किया है। 
दूसरे हैं काउण्ट मेगीपोन्ती, जिन्होंने 
अपना सारा जीवन आकिड की नस्लें 
तैयार करने में बिताया। तीसरे हुँ 
लक्जोर के मंदिर के वास्तुकार वालर 
द लुबिज, जिनके चरणों में बैठकर फाथी | 
ने बारह वर्षो तक बहुत कुछ सीखा ।. 
इन तीनों के अतिरिक्त, वे उन असंख्य 
अनाम व्यक्तियों के भी कृतज्ञ हैं, जिनके | 
लिए उनको प्रकृति के अनुसार घास और ` 
ईंट के मकानों की रचना की है। 
बाज़ार की संस्कृति 

भारत में फाथी मधुबनी की उनः 
महिलाओं की कला के प्रति विशेष रूप सेः 
.आकृष्ट हुए, जो अपनी मिट्टी की दीवालों | : 
पर रंगीन चित्रों की रचना करती St 
नागोर के पुतली का नाच दिखाने वालों 
को बे संपूर्ण कलाकार' मानते हूँ, क्योंकि 
पुतलियां बनाने के अलावा, उन्हें नचातेः 
भी हूँ | आंध्र के उत नटों से भी वे विशेष 
रूप से प्रभावित हुए, जिनको स्मृति में 
संग्रहीत पुराण-कथाओं ने आज तक 
उत्तर और दक्षिण भारत को एकता कें | 
सूत्र में बांध रखा है । इन सब कलाकारों | 
को उन्होंने दिल्ली. कें बस डिपो के पास 
एक पुल के नीचे रहते देखा। अब वे 
उनके लिए. 'आवंदग्राम' नाम गांव की 
रचना कर रहें हैं। उनका कहना हैं, | 
'ब्राजार की. संस्कृति को प्रत्येक नगर 
की संस्कृति का एक अनिवार्य अंग होला 


{ हिदी 


aS a 


चाहिये । प्रत्येक नगर के हर चौक में 
नाटकों के प्रदर्शनः तथाः लोक-रंजन की 
व्यवस्था ' होनी चाहिये ।' 

फाथी की मान्यता है कि जो कुछ 
उन्होंने सूझा है, वह सतर्कता से प्रत्येक 
` वस्तु और घटना का बारीकी से अध्ययन 
करनेवाले व्यक्ति को सूझ सकता है। 


पर हर वार हुआ क्या? भारतीय 
समाज की व्यापक धारा के सैलाब में 
यह मूल्यों के आधार का बनता हुआ ढांचा 
बार वनते-वनते विलुप्त हो गया। 
वर्ष का सारा सामाजिक-मानवीय 


अगर सात सौ, सात हज़ार, सात करोड़ 
अंधे भी हाथी देखते तो बात वही रहती । 
कितु यदि उनमें से कोई एक भी खुदा की 
` कुदरत से अपनी आंखें वापस पा जाता 
ती वह हाथी के पूर्ण सत्य को एक नज़र 
में a ही देखं लेता | मेरा मतलब यह है कि 
जटिल न बनो और दुनिया को भी जटिल 
[ बनने दो । आंखें खोलकर देखो, मन 


फ आंखें खोलो, फिर आत्मा की आंखें 


(पृष्ठ ४७ का शेषांश) 


(पुष्ठ ५२ का शेषांश) 


अध्ययन के अनुभव से वह प्रत्येक न्‌ 
या घटना के सार-तत्त्व तक पहुंच सगे 

फाथी को वादलों' से बड़ा प्रेम ३ | 
हवाई जहाज से यात्रा करते सम | 
बादलों की वनती-विगड़ती आकृति | 
बड़े चाव से देखते रहते हैं उन्‍हें tap] 
मुझे नये-नये रूप-विधान और आज़ 
सूझते रहते हैँ । उनके विकसित eal 
देखकर मुझे जो प्रसन्नता होती है, ज 


जो मेरे पास अपने घरों की रचना 
लिए परामश लेने आते हैं ।' 
[ ‘aS टाइम्स” से साभार] 


मूल्यों का ढांचा योगिथों, बाबाओं, साइ 
के तंत्र-मंत्र, सिद्ध-साधना के सैलाब |. 
डूव-वह्‌ गया है । और हम इस करि 
को विस्फारित नयनों से देख रहे ह 
यह हमारा मूल्यनिरपेक्ष व्यक्तिवाद है। 


खोलो और अगर तुम आंखें खोल 
देखने-चलने का तय कर चुके हो तो 
खुलती जायेंगी और तुम सत्य के 
बड़े, फिर और बड़े रूप को देखते जाम MH 
अनुभव करते जाओगे । ऐसा आई 
तुम्हें आयेगा कि शायद फिर मुंह से 
बोलना भी तुम्हें नाग्रवार गृजः 


लाजपत नगर-३, 


त्या या हत्या? 


i | तीस वर्षों से मैं अनिद्रा का की गोलियों की संख्या बढ़ाती पड़ 
है, मरीज हुं। बगैर दवा खाये मुझे है। लेकिन जब आखिरकार गोलियों 
गो हा आती। हिंदुस्तान में जितनी की संख्या बढ़ाने पर भी कोई लाभ नह 
|. की नीद की दवाएं है, बे सभी होता, तब दवा बदल देनी पड़ती हैं 
etl हैं। शुरू-शुरू में दो-तीन सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है सुबह. 
पेक वे दवाएं फायदा दिखाती हैं, के वक्‍त ही। सुबह करीब साढ़े नो बज 
WH वाद उन दवाओं का कोई तक माथा भारी रहता है। किसी 
A । तव लाचार होकर नींद ला बातें करने की तबीयत नहीं 


होती । किसी भी काम में मन नहीं लगता । 
असल बात यह कि उस समय तक मेरा 
मिजाज टोक नहीं रहता है। 
पिछले तीस सालों से ऐसा ही चल 
रहा था । अचानक मन में यह बात आयी 
कि डा. कुशारी से इलाज कराया जाये 
तो HAT रहे | डाक्टर कुशारी कलकत्ता 
के एक जाने-माने मनोवैज्ञानिक डावटर हैं। 
एक दिन टेलीफोन पर संपर्क कर मैंने 
“saa मिलने की इच्छा व्यक्त की। 
उन्होंने मुलाकात करने का समय तय 
भी कर fear | 
लेकित ताज्जुब की बात यहं थी कि 
उन्होंने जो समय तय किया था, वह मेरे 
लिए सुविधाजनक नहीं था । उन्होंने समय 
दिया था आगामी शुक्रवार को रात के 
साढ़े नौ बजे । 
डा. कुशारी ठहरे मानसिक रोग के 
डाक्टर । तो फिर वे ज़रूर मेरे सामने 
सवालों की झड़ी लगा देंगे । मेरा जवाब 
सुनकर ही वे मेरी अनिद्रा का कारण 
समझ सकेंगे और उसके निदान की व्यवस्था 
करंग | तो फिर प्रश्नोत्तर समाप्त होते- 
हात आर दो घंट बीत ही जायेंगे | इसका 
मतलब यह हुआ कि रात के साढ़े नौ 
बज से साढ़े ग्यारह वजे तक का समय 
लेकर वे मेरी दवा का इंतजाम करेंगे। 
और फिर इतनी रात वीतने के बाद दवा 
की दुकानें भी तो बंद हो जायेंगी । 
मेरी बातों के जवाब में डा. कुशारी 
न कहा- रात में देर तक,जागने में मझे 
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re तकलीफ नहीं होगी । रात aad 
इसलिए तय कर रहा हूं कि उम 
यहां भीड़ नहीं रहेगी । और मैं a 
लगा कर एकात म ध्यान से आपकी +: 
सुन सकूंगा ।' 
सो फिर ठीक वैसा ही किया |. 
'शुक्रवार के दिन मैं डाक्टर कुशा | पत्या 
कहने के मुताबिक घड़ी देखकर है| के कह 
साढ़े नौ बजे उनके पास जा पहुंचा।३ 
दो-एक मरीज बचे हुए थे, we ब एक 
करने के बाद डाक्टर कुशारी ने मुझे ब; 
पास बुलाया | 
उन्होंने पूछा-कहिये, आपको | 
बीमारी है ?' 
मैंने कहा- मुझे नींद नहीं art 
कोई ऐसी दवा दीजिये कि मुझे | | 
आ जाया करे।' 
डा. कुशारी ने पूछा-आप ङग प्ली 
रहते हैं ?' 
मैंने कहा-'वादामतल्ला में।' 
-आपका घर बड़े रास्ते के वि 
या भीतर गली में ?' 
मैंने जवाब दिया-भीतर गली 
मेरे घर का पता है-उन्नीस ए, * 
बसु लेन । 
डाक्टर कुशारी ने कहा-मैं | 
केदार बसु लेन में जा चुका gl 


मेरा एक मरीज रहता था। बँ पीतय झी 
दूसरी ही कहानी हैं। लेकित *, “तिय 
नींद क्यों नहीं आती, बताइये त || मैने कहा 


af ' मैंने. कहा-'शायद रात में द 


के कारण 

Yet कुशारी ने पूछा- इतनी रात 
|; आप आखिर जागत क्‍यों थ 8 

मे कहा-मैं रात-भर जागकर 
ae पत्रिका के लिए धारावाहिक 


| ने कहा-जी हां! 
| बटर कुशारी ने कहा-तो फिर 
in एक लेखक हुँ ?' 
| परी बात सुनकर शायद डाक्टर कुशारी 
भी ध्यान से मेरा परीक्षण करने लगे | 
उन्होने पूछा-'दिन के वक्‍त आप क्‍यों 
ह लिखा करते थे? शायद दिन में 
HN कोई नोकरी करते थे ?' 
| मै जवाब दिया-'जी नहीं में 
|राइम लेखक नहीं हूं । मैं दिन के 
मि भी लिखा करता था और रात 
£ भी। रात. में नींद न आये, इस 
| मै बहुधा आंखों में सरसों का तेल 
करता था । कभी-कभी में 
नामक दवा की गोली भी 
करता था, ताकि मुझे नींद 


` गली ५ fray 


ee Tel आती । इसी तरह साल 
कह मोट-मोटे उपन्यास लिखता 
0 4 इसी लिए बहुत-से लोग मुझे 


WD भी AS 
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से ज़्यादा बिकती थीं। 
-उसके बाद आप सोते कब थे? 
मैंने कहा- रात के साढ़े तीन या चार 
बजे । उस समय भी थोड़ी नींद ले aH, 
इसका उपाय नहीं था। इसका कारण: 
यह.कि उसी वक्त गाना शुरू हो जाता था।' 
-“गाना ? कैसा गाना? क्या लाउड- 
स्पीकर पर बंबइया फिल्मों के गाने बजने 
लगते थे ?' 
मैंने कहा-'नहीं । हम लोगों की गली. 
भीतर तड़के चार-साढ़े चार बजे | 
कारपोरेशन का एक जमादार अपी | 
गाड़ी लेकर आता और कूड़ा इकट्ठा | 
करके गाड़ी में डालता । काम करते- | 
करते वह तुलसीदास के पद गाया कस्ता। | 
उसका चीखना सुनकर मेरी नींद टूट | 
जाती ।' Ge 
-अच्छा, तो जमादार का गाना 
सुनने पर आपकी नींद दूट जाती थी i 
संभवत: डाक्टर कुशारी को मेरी बातें 
बड़ी दिलचस्प लेग रही थीं । 
उन्होंने कहा-मैं आप लोगों के वादामः | 
तल्ला की उसी केदार बसु लेन में एक 
aia को देखने के लिए उसके घर में. 
एक बार गया था! 
मरीजों का नाम बताना शायद मातः 
सिक चिकित्सकों के लिए मना gi 
इसीलिए मैंने उतके मरीज का नाम नहीं 
। फिर भी मैंने सिर्फ यहीं पूछा: 
कितने नंबर के मकान में गये थे ? 
= dat के मकान में । 
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मकान का नंबर बताते ही सारी घटना 
मुझे याद आ गयी। याद आ गयी एक 
भीषण कांड को । यह कांड इतना भयावह 
था कि हम लोग सभी चौंक उठे थे। 
कारपोरेशन का जमादार रामदास भी 
उसी तरह चौंक उठा था । वही किस्सा 
पहले सुनाता हूं। 
000 
असल कहानी है कारपोरेशन के उस 
जमादार को लेकर ही। 
मैंने एक दिन उससे उसका नाम पुछा 
था। मैंने पूछा था-तुम्हारा क्या नाम 
है, भया?! 
. उसने जवाब दिया था-हुजूर, मेरा 
नाम है रामदास ।' 
मैंने पूछा था-'सो तुम इतनी भोर 
में इतना चीखते-चिल्लाते क्यों हो?” 
रामदास ने कहा था-मैं तो चिल्लाता 
नहीं, हुजूर। मैं तो रामायण का पाठ 
करता हूं ।' 
यह कहकर वह्‌ फिर गाने लगा था - 
सियाराममय सब जग जानी। 
aXe प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 
मेन उससे पूछा था-भैया, इसका 
मतलब क्या है?” 
. रामदास नो जवाब दिया था-हुजूर, 
इसका मतलब यही है कि सारी दुनिया 
_ सीताराममय है, और मैं उन्हे दोनों हाथ 
जोड़कर प्रणाम करता हूं 
तुलसीदासजी की चौपाई का अर्थ मझे 
बड़ा अच्छा लगा था । लेकिन मैंने उस. 


बहुत-से लोगों की भीड़ जमा थी। 


जमादार रामदास से कहा TL 
सारी रात जाग-जागकर लिखता ई 


मेरी नींद टूट जाती है । मुझे बड़ी gaat TE ° 
होती है। इसीलिए कहता हूं कि बत हीथ 
सुबह इतनी जोर से रामायण मत ग की में 
करो। ज़रा धीरे-धीरे गाया करो We था अ 
मैं कम से कम और एक घंटे तक सो क| भी वि 

लेकिन मेरी बात उसने सुनी ह थी । 
नतीजा यह हुआ कि पिछले तीस qe णाश | 
से मैं अनिद्रा के रोग से पीड़ित हूं। |खं की ज्‌ 

वह जमादार हमेशा भोर के साढे हसा । 
वजे रामायण की चौपाइयां गाया १ कि इस 
था । उसका नियम कभी टूटा नहीं।[ भी न 
इस वीच सिर्फ एक दिन उसके गात]. शई भी 
आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी । उस दिन|'१ रहा 
मेरी नींद टूटी, तब घड़ी की तरफ GM उर 
पर पता चला कि आठ बज चुके | सिविल | 
मैं यह देखकर हैरान रह गया। AH 
क्या आज रामदास ने तुलसीदास |" मामत 
चौपाइयां गायीं नहीं ? या फिर १ असल 
रामदास गैरहाजिर हो गया ? १ था । 
वह बीमार पड़ गया है क्या? a lg सतर 


कर जब मैं बरामदे में आया, : 
देखा कि हमारे मकान के पूरब की 


| आवाइ{अ 


| _ 5 पर बरामदे से समझ नहीं पाया। 
Jaa माजरा समझने के लिए मैं नीचे 
* से पर चला आया । वहां भीड़ के बीच 


ही मैंने देखा कि रामदास रोज़ 
है तरह अपनी गाड़ी के पास एक झाडू 
| ने हाथ में लिये गुम-सुम खड़ा था। 
| ्ोकी भांति वह भी चुपचाप हैरान-सा 
तो छा था और सवों की भांति ही उसकी 
ग lac भी किसी एक विशेष चीज़ की तरफ 
dita थी वह चीज़ थी एक मृत देह- 
RAT | वह लाश एक पुरुष की थी । 
Bat जुबान पर एक ही सवाल था- 
टे हत्या है या आत्महत्या ? और मजा 
|हकि इस सवाल का जवाब किसी के 
प भी नहीं था । 
कोइ भी जब इस सवाल का उत्तर नहीं 
दित गा रहा था, तभी पुलिस की एक गाड़ी 
ql उस गाड़ी से पुलिस के पांच-छह 
Hat उतरे। उनके साथ ही खुद 


भरा मामला भी स्पष्ट होने लगा | 
*रअसल मामला बिल्कुल सीधा और 
गा । और फिर यह भी सच था 
से तरह की जटिल घटना और कोई 


hl 
और |: है नहीं सकती | इस घटना में कोई 


| 


|"पादी भी नहीं था और न ही कोई 
a । इसका कारण यह कि यह पाप 
वा, पता नहीं । मझे तो ऐसा 


मह्‌ मेरा पाप है, आपका पाप. 


का पाप है । इस पाप के ज़हर 


जजर हो चुके है । यह शायद 


सभ्यता का ही पाप है। सभ्यता, जो. 
विगत पांच हज़ार सालों पहले शुरू हुई 
थी । जी हां, इस नागर-सभ्यता की उम्र 
है सिर्फ पांच हजार साल। 

इसीलिए शायद गोस्वामी तुलसीदासः 
के दोहों ने जमादार रामदास को इतना 
प्रभावित किया था । रामदास, जिसने 
शायद बिहार के आरा या छपरा जिले के 
किसी निकट गांव में जन्म लिया था 
गरीब के घर में जन्म हुआ.था, इसलिए 
पढ़ने-लिखने का मौका मिला नहीं। इसी - 
लिए कलकत्ता कारपोरेशन के जमादार 
की कम तनख्वाह को नौकरी पाकर 
उसे नागर-सभ्यता का पाप छू नहीं _ 
पाया । इसीलिए कलकत्ता के रास्ते का 
कड़ा-कर्कट साफ करने में भी वह पस 
att का अनभव करता था । इसीलिए 
वह अपने स्वर में सुबह-सुबह रामायण. 
की चौपाइयां गाकर Hat की नींद तोड़ 
दिया करता था और सबों को याद दिला. 
दिया करता था - 

aE राग न लोभ न मान मदा। 

तिन्ह के सम वैभव वा विपदा ॥ 

अर्थात जिस मनुष्य में आसक्ति नहीं, 
अभिमान नहीं, दंभ नहीं; उसके लिए 
सुख और दुःख दोनों ही समान ह। वह 
उन सबों के परे है । 

००० हे x 

और इधर हम थे शहर के पढ़े-लिखे 
आदमी | विद्या, बुद्धि और अर्थ के घ 
में चूर हम लोग रामदास 


आमदनी at) 


नवनीत. 
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आदमी भी नहीं समझ पाते थे । सुबह- 
सुबह अपने शोर से हमारी नींद तोड़ 
देने के कारण हम लोग उसे शाप दिया 
करते थे । मुहल्ले के अजय बाबू इसीलिए 
मुझसे बीच-बीच में कहा करते थे-यह 
रामदास तो बड़ा परेशान करता है, विमल 
बाबू | भोर में ज़रा तबीयत के साथ 
नींद ले सक्‌, यह भी मुमकिन नहीं । 
क्या आप कारपोरेशन के अफसरों के 
पास एक कंप्लेन नहीं भेज सकते ?' 
अजय बाबू यानी अजय सरकार | 
अजय सरकार वीस नंबर के मकान के 
तीसरे तल्ले में किरायेदार थे। एक 
अरसा बीत गया, जब कि उन्होंने नब्बे 


` रुपये मासिक किराये पर उस मकान का 


तीसरा तल्ला किराये पर लिया था। 
आज की बाजार-दर के हिसाव से बारह 
सौ रुपये देने पर भी ऐसा मकान मिल 


नहीं सकता। पगड़ी देनी पड़ेगी अलंग . 


से fg उस जमाने में ये सारे झमेले 
नहीं थे । 

सरकार Ta के पास पांच बड़े-बड़े 
कमरे थ, रसोईघर था और था भंडारघर | 
घर के मालिक अपने नाबालिग लड़के 
को छोड़कर परलोक सिधार गये थे। 
व लोग रहते थ एकतल्ले और दोतल्ले 
में | मामले-मुकदमे के झमेलों में वे कभी 
पड़े नहीं। किराये के नब्बे रुपयों के 
अलावा उनका अपनी अलग से भी 
इसलिए यह नुकसान 
इतना ज्यादा उन्हें अखरता नहीं ary 
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इस तरह अजय सरकार साहब मञ्जी गस 
अपने दिन ग॒ज़ार रहे थे। ती वव ६९ 

मेरे साथ भेंट होते ही अजय बाब ब 
करत- चीज़-बस्त की कीमतें किस aR ee 
यह देखे रहे तो 


DS @ T © 
सी चीज़ 


होते ही मुझसे कहते-अच्छा, ae 
इतनी जगहों में भूकंप होते रहते है | | 
इस कलकत्ता महानगर में एक वा 
भूकंप नहीं हो सकता। ? लेबतात ॥ 
लड़ाई चल रही है, यहां क्यों नहीं हों Fare के 
लड़ाई? वैसा हो तो जान बचे। | 
मैं पुछता-क्यों ? अचानक आप ऐं 
वात क्यों कर रहे हें ?' . 
अजय बाबू कहते-कहूं 
चीज़-बस्तों की कीमत इसी तरह TOM 
रही तो आदमी ज़िंदा कैसे रहेगा, बताह 
तो ? देखिये, साहब, यह कलकत्ता 
अगर तहस-नहस हो जाये, तो जान बे | 
अब और बर्दाश्त नहीं होता, ae 
मैं कहता-प्रायः तीन सौ at | 
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seal qa गयी कलकत्ता की । भला बताइये 
इद्र इसकी हालत अच्छी रहा 

se बम बाबू कहत पहल फिर भी 
सतवता के रस्ता म चल॑ना-फिरना 
रावित था । अब तो वस कोई उपाय 
दो aga at रहा | आदमी ay गाय-वेल हों 
$। कल का शांति-जुलूस देखा था 

कत seq ! जुलूस तो पहल भी निकलत 
ये तो! हे हैं। लेकित कल के उस शांति-जलस 
की एक कारण कितने ही लोग अपने घर भी 
हते | Pere पाये । क्या यह आप जानत है fe 
भी साईं को हवड़ा और सियालदह स्टेशन 
या छपत बितानी पड़ी । इसीलिए कितने 
किसी शी लोग आज हमारे दफ्तर में आय ही 


वक्‍त $|. भजय बाबू की यह शिकायत कोई नयी 
ae थी । जिस रोज़ से अजय बाबू के 
गथ मेरा परिचय हुआ है, उसी दिन से 

वा| भेके मुंह से इस तरह की बातें सुनता 


HT है । उनकी एक लड़की थी । उसके 


पा था। वाह्‌, अजय वाब ने कैसा 
ME था! खूब धम-धाम की 

wel | एक-एक प्लेट में परोसी 
pag" चीज़ों की कीमत उस जमाने में भी 
fo ant कम नहीं रही होगी। 

कह ae की मछलियां और कितती 
मठाइयां ! इसकी कोई गिनती 

है थी। और कैसी थी शान-शौकत | 

चार दिलों के बाद रास्ते में ही 

शाथे मुलाकात हो गयी थी । मैंने 


पूछा था-'लड़की की शादी में आपने 
इतना खर्च क्यों fear?’ 

अजय aa की सूरत ऐसी लग रहीं 
थी कि मानो अभी रो देंगे | उन्होंने जवाब 
दिया था-यह सब हुआ है मेरी पत्ती 
की वजह से।' 

मैं उस समय उन्तका मतलब समझे 
नहीं पाया था । मैंने पूछा था-पत्नी की 
वजह से! इसका मतलब ?' 

अजय बाबू ने जवाब दिया था-यह' 
आप समझ नहीं पार्येग ।' 

उसके वाद मैंने भी उनसे कुछ विशेष 
पूछताछ नहीं की। उन्होंने भी अपनी 
ओर से अपनी बात को स्पष्ट नहीं किया । | 

हम लोगों के मकान आस-पास थ 
इसलिए गली से जाते वक्त बहुधा उनसे 
भेंट हो जाती | एक दिन मैंने देखा कि 
aa ही कीमती सूट पहनकर वे ऑफिस 
जा रहे थे । गले में नेकटाई भी झूल रही 
थी | मैंने उन्हें नमस्कार किया । उन्होंने 
भी मझे नमस्कार far) लेकिन मैं तो 
wana ही उनका सूट और उनकी 
नेकटाई देखकर हैरान रह गया था | सूट 
को देखने पर एसा लगा कि उसकी | 
कीमत हजार रुपयों से कम तो हगिज़ तहीं 
होगी । अचानक इतना कीमती सूट, क्यों 
पहनने लगे वे ? तो क्या वे किसी विशेष 
कार्य से कहीं जा रहे हैं? . 

सिर्फ उस दिन ही नहीं | उसके बाद 
मैं उन्हें हर रोज़ कीमती सूट पहने देखता | 
अचानक उतके इस परिवर्तन को देखकर 


७१ 
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' रोक दी। मैंने भी 


tae 


मैंने तैयार करां 
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मुझे भारी ताज्जुव हुआ था। तो क्या 
उनकी तनख्वाह बढ़ गयी है? या फिर 
उन्हें नौकरी में तरक्की मिली है? 

उसके वाद और भी एक हैरान कर 
देने वाली बात मैंने देखी । मैंने देखा कि 
उन्होने एक गाड़ी खरीदी थी । बे गाड़ी में 
बैठकर दफ्तर जाने लगे । उनका ड्राइवर 
गाड़ी चलाता और वे पिछली सीट पर 
बैठे-बैँठे सिगरेट के कश लेते । 

आखिर यह हुआ क्या? मुझे ऐसा 
लगा कि संभवतः उन्हें किसी दूसरे दफ्तर 
में मोटी तनख्वाह की नयी नौकरी मिल 
गयी होगी । 

एक दिन मुझे देखकर उन्ह 


न्होंने गाड़ी 
सौजन्यवश उन्हें 


नमस्कार किया । 
उन्होंने भी नमस्कार किया । उसके 
बाद वे गाड़ी से उतरकर मेरे पास चले 


आय 


मैंने पूछा-शायद कोई नयी नौकरी 
मिली है आपको ? या फिर आपको 
प्रमोशन मिला है?! 

अजय बाबू ने कहा-शायद मेरी 
गाड़ी देखकर आप एसा कह रहे हुँ! ' 

भेन कहा- नहीं, ठीक ऐसी कोई बात 
नहीं | 


अजय बाबू न कहा-मेरा यह सूट देख 


रह्‌ है न, ऑर यह नेकटाई | इस सूट को 


यार करान में करीब बारह सौ रुपये 
हुए हं। और इस तरह के छह सूट 
। और यह नेकटाई 


भी तो देख रहे हैँ आप ! क्या पहले ३ 
आपने मुझे नेकटाई पहनते देखा ह|| a 
और यह सिगरेट ? क्या पहले हती वई 
आपने मुझे सिगरेट पीते देखा है?” | 
~तो फिर किसी दूसरे आफिस ह| 
आपको जरूर कोई बढ़िया नौकरी मिलीहै।|[ 
-नहीं, साहब, वही नौकरी है॥ 
नौकरी भी वही और तनख्वाह भी ae pater | 
वही कॅशियर की नौकरी, Am को 
मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा- afl al Set 
अजय वावू ने मेरी बातों का ay पेकिन ' 
जवाब दिये बगैर गाड़ी में बैठकर डा 
को गाड़ी चलाने के लिए इशारा fame TW 
गाड़ी चलने लगी | चलती हुई गाड़ी से| ग ४ 
उन्होंने कहा-यह सब हुआ है मेरी THA को 
की वजह a!’ 


-'यह आप समझ नहीं पायेंगे, fam]! लः 
बाबू ..।' हमेशा र 

उनकी बात पूरी होते-होते गाड़ी काई ह 
दूर आगे निकल गयी । 

000 

सच पूछिये तो उस समय से ही आई 
बाबू के दांपत्य जीवन के संबंध में 
कौतूहल बढ़ गया । और वैसे देखा गा 
तो अजय बाबू और मैं काफी वर्षों a 
ही मुहल्ले में पास-पास ही रह रह 


फिर भी उनके ऊपर मेरी कोई बि 
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i vent भीड़ के बीच भी उन्हें देखकर 
देखा ३ dia गया था | जिस महिला की 
ait लड़की की शादी हों, उसे इस 
aaa ait जोवरों से लदे 
ऑफिस glare कोई भी आदमी चौंक ही पड़ता | 
मिली शरीर पर जड़ाऊ गहने थे । गालों 
करी है| हज लगा हुआ था आर होंठों पर 
भी ag Ret | मैंने तो पहल-पहल लड़की 


p fiat को देखकर यही समझा था कि 


तोफिर! ह दुल्हन है | 
का ay तेकिन अजय बावू ने ही अपनी पत्नी 
र डान “रा परिचय करा दिया था। उन्होंने 
ता fen था-य ही हैँ मेरी मिसेज ।' 
ad मि उसी दिन पहले-पहल मिसेज 
परी WATS को देखा था । उसके बाद यहां- 
| बरामद में और खिड़कियों में कितनी 
मतलब 7९ उन्हें देखा था, इसका कोई हिसाब 
गे, विरि लेकिन मैंने जब भी उन्हें देखा, 
१ शा सजी-धजी और ज़ेवरों से लदी 
ड़ी काई, होतीं । 
झी तरह साल-दर-साल गृज़रते गये | 
[ एक दिन्‌ एक ऐसी घटना घटी 
aay लिए मैं क़तई तैयार नहीं था। 
रोज अजय बाबू सीधे मेरे घर में 
खा जा आये। उन्होंने कहा--'कल शाम 
से | "हेरवानी करके मेरे घर पर आइये । 
रहे है| को थोड़ी तकलीफ दूंगा 
ई fat जो को ? क्या बात है, पहले यह तो 


eee 


वाबू ने कहा-मेरी मिसेज़ की 
इच्छा है कि आप हमारे यहाँ 


आकर . चाय पिये ।' 

-क्यों, बात क्या है !' 

अजय बाबू ने हंसकर कहा-कल 
हमारी मँरिज-एनिवर्सरी है । यानी शादी 
की साल-गिरह 

उसके बाद कुछ रुककर उन्होंने फिर्‌ 
कहा~-'बैसे सच पूछिये तो मैंने कभी इसके | 
बारे में अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई । 
लेकिन मेरे साढू भाई लोग हमेशा ही 
धूम-धाम से अपनी मेरिज-एनिवर्सरी 
मनाते हूँ । इस बार मेरी मिसेज की भी 
बड़ी इच्छा है कि मँरिज-एनिवसँरी | 
मनाई जाय ।' 

'सो मैं अकेला ही रहूंगा या ऑर भी. 

कोई आयेगा ? 

-नहीं, और कोई नहीं आयगा 
सिर्फ आप ही. 

fam ही? लेकिन क्यों ?' 

-आप sgt एक लेखक | इसीलिए 
मेरी मिसेज की इच्छा है कि आप भी 
आ | 

मैंने पूछा-तो क्या आप अपन साढू, 
भाई को नहीं बुला रहे ह? 

अजय aa ने जवाब दिया-वे लोग 
तो इंडिया में नहीं र्त । व रहत 
अमेरिका में । वहां मेरे साढू भाई एक 
धनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैँ। डाक्ट्रेट हासिल | 
करने के बाद वे वहीं नौकरी कर रहे है 
मोटी तनख्वाह मिलती है। हम 
उनके सामने कुछ भी नहीं. . .।. 
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आखिर किया क्या जा सकता था। 
दूसरे दिन शाम को मुझे उनके घर पर 
जाना ही पड़ा । अगर वहां नहीं जाता तो 
जीवत में एक बहुमूल्य अनुभव से वंचित 
ही रह जाता | वहां जाकर मैंने देखा कि 
बड़ा जोरदार आयोजन था। फल, मिठाई, 
नमकीन, कॉफी, केक, पेस्ट्री, अंडा-फ्राई 
और पटिस-सवों का इंतजाम था। 
और श्रीमती सरकार के उस मनभावन 
मेकअप और साज-पोशाक का क्या कहना ! 
उन्हें देखकर कौन कह सकता था कि 
उनकी इतनी उम्र हो गयी है! कोन 
कह्‌ सकता था कि उनकी लड़की की शादी 
हो चुकी है और वे नानी भी बन चुकी हैं ? 

औपचारिक परिचय के बाद मिसेज 
सरकार ने कहा-हम लोग आस-पास 
के मकान में ही रहते J | फिर भी आपके 
साथ हमारा घनिष्ठ परिचय नहीं । इसी- 
लिए मैंने इनसे कहा कि वे आपको 
निमंत्रित कर आयें ।' . ह 

में खाने के लिए gor अप-ट-डेट 
साज-सज्जा, AVES आचरण और 
अप-टु-डेट परिवेशन . . .। कमरा भी 

बहुत सजा हुआ था । कई साल पहले 
उनकी लड़की की शादी में जब मैं आया 

, तब इन चीजों पर नज़र डालने का 
मौका ही नहीं मिला था। आज नज़र 
भर सब कुछ मैंने देखा । उनके घर के 
सामने मेरा घर कुछ भी नहीं था । देखने 
पर ही पता चलता था कि गृहिणी की 
रुचि और उसका सौदर्थबोध आला दर्ज 


“नवनीत 
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का है 

मिसेज सरकार की बातों से शनि ६ 
ध्यान टूटा । उन्होंने कहा-'आप तो| भौर 8 
भी खा ही नहीं रहे हँ । कया एक णा|बंह गाई 
कॉफी और दूं?” Sy 


अजय वाबू भी खूब सजे-धजे करत हुए 
आ रहे थे । मैने उन्हें अपनी एक fag] AST 
और रजनीगंधा का एक Teor उपहित ज 
स्वरूप दिया था । वो मेरा तुच्छ उगा] मिणो 
पाकर कितने खूश हुए थे, इसका बा भेगा 
बार बखान करके भी वे मानो अधा ग 
रहे थे। शायद आधुनिक 
समाज की यही रीति है, यही aa? 
कायदा है; यह सोचकर मैंने भी कि पति 
प्रतिवाद नहीं किया । मैं जानता था| का थ 


ये सव बातें औपचारिकता के रूप मेँ -भाप 
कही जाती हैँ। इससे ज्यादा इ] रहं खा 
महत्त्व और कुछ नहीं . . . । ae 

-'और एक केक लीजिये न। है को र 
मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। | समत न 


जब उन्होंने खद केक तैयार | कह्‌ सकर 
तो मुझे भी एक केक लेकर मुंह में ह| TH व 
ही पड़ा | वैसे मैं यह भली भांति 


हुआ था । केक खाकर मैंने कहा-१|0 माः 
आपने अपने हाथों से यह केक बनाया लिए 
इसीलिए यह इतना बढ़िया बता @ 
और ठीक इसके बाद ही वहाँ 
आंखों के सामने ही एक दुर्घटता घट | 
अजय बाबू का कसूर सिर्फ यहाँ 


कि उन्होंने कहा था-मेरी मिसेज 


set 
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| बढ़िया बनाती हैं, क्या आपको यह सने मुंह को लेकर ही वे बाथरूप में घुस 
Bs, गये । अपना मुंह धोकर और तौलिए 


त सै) ९ ~ x ~ oY ~ ~ 

9 oS साथ ही साथ मिसेज़ सरकार ने से पोंछकर वे फिर कमरे के भीतर चले 
ल ई की एक प्लेट अजय बावू के आये। मैं भी क्या करूं, यहं समझ नहीं 
० पर दे मारी । और फिर उन्होंने पा रहा था। मैं वहाँ से चल जाते के 
jen हुए कहा- बदमाश कहीं क लिए उठकर खड़ा हो रहा था । लेकिन 


-धजे ap A SSRN उन्होंने हर 

=a दाउंडूल. .-.। एक नंबर के पाजी...। अजय बाबू ने मुझे रोक लिया। उत 

जा री faa जाओ घर सें, निकल जाओ, कहा-कया आप चले जा रहे a up 

गछ उपलो अभी निकलो ..-.' मिसेज सरकार ने कहा आप चले मत' | 
| | 


म्रा a) अपनी आंखों के सामने यह दुर्घटना जाइये, विमल बाबू। afer. ---. देख | 
अधा ह आर मैंने नहीं देखी होती, तो मैं site जाइय कि कंसे वेशमं और बेहया गरीब | 
उच्चा विवास नहीं करता कि कोई स्त्री बाहर भिखारी के -पल्ल पड़ी हुं. Hi अपनी 
हौ व किसी सज्जन की मौजूदगी में आंखों से देख जाइये कि कसे पाजी आदमी 
करी भे पति के मुंह पर जूठी प्लेट फेंककर के साथ मेरे पिता ने मेरी शादी की है 4 
ता mh सका अपमान भी कर सकती है । और मेरी बहन के पति हैं अमेरिका ; 
रूप में॥ “आपने ऐस! स्काउंडूलं हसबैंड और उन्होंने कितने सुख से रखा है मेरी बहन । 
दा aay हीं देखा है, विमल ara, जो इस तरह को ! अगर आप दख पात ता आप भी 
भनी पत्नी की बेइज्जती कर सकता हो? हैरान रह जाते | जानत है, मेरी बहन के 

| भी खुद की एक बावर्ची रखने की पास एक गाड़ी है; और उसके पति के 
गा है हसित नहीं, बह बाहर के एक आदमी से पास और एक गाड़ी | दोनों के पास ही 
र्‌ i सकता है-मेरी मिसेज खाना खूब अलग-अलग गाड़ियां है और अलग-अलग. 
मं दं] Ten बताती है ! तुम्हें यह कहते हुए ड्राइवर । और मेरी किस्मत ऐसी फूटी 
fa स भं भी नहीं आयी ? बढ़िया खाना बनाना है कि घर में एक फ्रिज तक वहीं हैं! मेरी « 
7 ad बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन हैं-त? बहन जब कलकत्ता आने पर मुझसे कहती | 
aca मामूली -सी तनख्वाह पाते हो, है कि तेरे पास गाड़ी भी नहीँ और फि 
नायाहै| भौतिए एक खानसामा भी नहीं रख भी नहीं; तब मुझे कंसा लगता है, यह 
ना. है| लेते । अपनी बीवी को नौकरानी की व्या बताऊ, विमल बाबू । आप एक | 
वहां मे| हे खराते हो, यह कहने में तुम्हें शम॑ लेखक हैं। आप ही मेरी पीड़ा समझ सकते | 
जट भ रही है क्या?! | ई। आपके सिवाय और कोई भी मेरी 
यही भजय बाबू उस समय क्या करें, यह पीड़ा को समझ नहीं सकता । इसके 
सज भक्ष नहीं पा रहे थे । अंडा-फ्राई से लिए मैं अपनी फूटी हुई किस्मत के 


f+ ae a 
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और किसे दोष दूं, आप ही कहिये ! 
के घर में टी. वी. है। लेकिन 
शादी एक एसे नीच आदमी के साथ 
हुई है कि घर में एक टी. वी. तक नहीं। 
मैं बोल-वोलकर हार गयी, पर घर में 
टेलीफोन तक नहीं लग सका । किसी तरह 
एक गाड़ी खरीदवाई है, लेकिन वह भी 
ee सेकंडहेंड । मेरी कितनी साध है कि मैं 
t एक eqs विलायती कार खरीदूंगी, 
| 


वह भी नहीं हो सका । एसे पाजी के साथ 
शादी होने पर भला किसी औरत की साध 
पूरी हो सकती है? आप ही बोलिये ।' 
मैं वहां और रुका नहीं । वहां रुकना 
मुमकिन था ही नहीं | तब तक मिसेज़ 
सरकार फूट-फूटकर रोने लगी थीं । बिना 
कुछ कहे-सुने मैं झटपट सीढ़ी से उतरकर 
भागां। घर पर पहुंचकर ही फिर मैंने 
देम लिया । मेरे कानों में तव भी मिसेज 
सरकार के शब्द गूंज रहे थे । मुझे ऐसा 
लग रहा था मानो ये शब्द सिर्फ मिसेज 
. सरकार के शब्द नहीं थे । वरन यह मानो 
 वीसवीं सदी के उत्तरार्ध के सारे हिंदुस्तान 
का क्रदन था। हमारे पास विलायती 
गाड़ी नहीं है, हमारे पास टेलीफोन नहीं 
है और हमारे पास टी. वी. नहीं cll 
हमारे We वीडियो, Fae, रेकार्ड-चेंजर, 
रेडियोग्राम और टेपरेकार्डर-कुछ भी 
नहीं है । मानो बीसवीं शताब्दी के सभी 
लोगों का कोरस-क्रंदन मेरा पीछा कर 


he 


दोनों हाथों से अंपने कान 


पीछा नहीं छोड़ रहा था। और 
अजय बाबू तौलिए से अपना मुंह 
ए रहे गर्‌ £] 
हुए मुझसे कह रह थ मैं गरीब देश को व 
जाता 
बोलिय तो ?' | 
दूसरे दिन ही सुबह मेरे घर पर आकर | , 
खुद अजय बाबू इसी तरह की बह 
कह गये थे। उन्होंने मुझसे कहा aaa 
मुझे माफ कर दीजिये, विमल बाबू | | 
बार Hea, आपने मुझे माफ कर fear! | 
मैंने आपको अपने घर पर निमंत्रित wal. = 
आपका अपमान किया... ! कह ae 
आपने मुझे माफ कर fear’ | 
मैंने कहा-'यह आप क्या कह रहे 
अजय बाबू ? संच तो यह है कि मुझे ही 
आपसे माफी मांगनी चाहिये | 
अजय वावू के हाथ में शायद अधिः 
समय नहीं था | उनकी आंखों से झर्न 
आंसू बहने लगे । मैंने उन्हें रोने से रोता|. “६ 
भी नहीं । रोइये, अजय बाबू, Tei 
रान से ही यदि जी थोड़ा-सा हल्का है| 
तो वही बेहतर है। उसी तरह रोते-रो| "` 
ही वे कहने लगे-हम लोग गरीब देश 
आदमी हँ'। यह जानते हुए भी ये सारी 
चीजें बनाने की इजाज़त क्यों दी a 
है ? टेलीफोन, फिज़, टी. वी., के 
रेकार्ड-चेंजर, रेडियोग्रामं, और टेप a 
रेकार्डर - ये सब क्या इतनी ही जरू 
चीजें हें कि इन्हें बनाना होगा ही ४, 
मामूली-सी तनख्वाह पानेवाला 0९ 


| am | म्‌ 


८। मैं ये सारी चीजे किस तरह 
ia aan कया कोई इसके वारे में 
बार सोचेगा भी चहं ? इन सारी 
को बनाने के लिए लाइसेंस ही क्यों 
| जाता है, बताइये तो ? 

| न बातों का कोई जवाब मेरे पास 
(द नहीं था । उन्हें दिलासा दे सक 


[र आका 
क्री बह रोई शब्द भी मैं ¢e नहीं पाया। 


000 
बटर कुशारी ने लगभग दो घंटों तक 
° हि जांच i की | उसके बाद Galt कहा- 


fame रोग का इलाज नहीं कर 
fom! मेरी बात तो छोड़ ही दीजिय, 
पक्षात्‌ शिव भी आपका रोग ठीक नहीं 
हर्‌ सकते ।' 


{ अधिक 
aca) यों? 
से रोबा| “टर कुशारी न कहा- आप लोगों 


ff नंबर केदार बसु लेन वाले सज्जन 
र्‌ भी मैंने यही कहा था । मैंने कहा था- 
मित्‌ शिव भी आपकी बीमारी का 
AM नहीं कर सकते ।' 


+ जात मि सज्जन को जो रोग था, मुझे भी 
Ee | ay रोग 337? 

oS कुशारी आपके रोग 

अ विण तो गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर 

AAS हले ही लिख चुके हूँ। उन्होंने 
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महत्‌ FAL भार 
बिधाता याहारे देन 
तारे देन बेदना अपार 
तार नित्य जागरण। 
यानी विधाता जिसे बड़े कामों का 
भार सौंपते हैं, वे उसे अपार दुःख भी देते 
हैं । नित्य जागरण ही उसकी नियति है...” 
मैंने पूछा-'और वीस नंबर के मकान- 
वाले सज्जन को क्या बीमारी थी ?' 
डाक्टर कुशारी ने कहा- उनकी पत्ती 
को एक खतरनाक बीमारी हो गयी थी । 
उस बीमारी का नाम है “टेरियल 
एंविशन'- भौतिक महत्त्वाकांक्षा ...। .. 
हम लोगों की किताबों में इस बीमारी की 
दवा जरूर है। लेकिन वे तो दवा खाचा 
ही नहीं चाहती थीं। जो आदमी दंवा 
नहीं खायेगा, उसकी बीमारी दूर कंसे 
होगी ? 
डाक्टर कुशारी की बात सच ही थी । 
अजय बाब से मैंने कई बार कहा था कि 
वे अपनी पत्नी का इलाज डाक्टर कुशारी | 
से करायें । अजय बाबू अपनी पल्ली को | 
वहां ले जाना चाहत थ, पर उनकी पत्नी 
राजी ही नहीं हुई। एक बार उन्होंने | 
जोर-जवर्दस्ती डा. कुशारी को अपन 
घर पर ही बुलवाया था । लेकिन उनकी 
पत्नी डा. कुशारी की दवा खान के लिए 
तैयार नहीं हुईं । उन्होंने कहा था - क्या 
पागल हूं कि पागलों के डाक्टर की 
दवा खाऊंगी ? 


००० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मुझे याद है कि उसके बाद ही वह 
दुर्घटना घटी । 
उस रात भी अपना लेखन समाप्त कर 
मैं सोने चला गया । न जाने सोचते-सोचते 
मुझे कब नींद आ गयी । सुबह-सुबह लोगों 
के चीखने-चिल्लाने की आवाज़ सुनकर 
मेरी नींद टूटी । मुझे ऐसा लगा कि जरूर 
गली में भीड़ इकट्ठी हो गयी है । मैंने 
घड़ी की तरफ देखा - आठ बज रहे थे । 
मैं घड़ी देखते ही हैरान रह गया ! तो 
क्या रामदास ने आज तुलसीदास के दोहे 
चहीं गाये ? या फिर रामदास आज आया 
ही नहीं ? या फिर रामदास बीमार हो 
गया है ? आखिर बात क्या है? नहा- 
धोकर जब मैं बरामदे में आया, तब मैने 
देखा कि हमारे मकान के पूरव को तरफ 
लोगों की खासी भीड़ जमा थी । किसी 
एक चीज़ को केंद्र कर अनेकों लोगों की 
भीड़ जमा हो गयी थी । यह भीड़ क्यों 
इकट्ठी हो गयी थी, यह मैं अपने दोमंजिले 
के बरामदे से समझ नहीं पाया | असल 
वात का पता लगाने के लिए जब मैं नीचे 
उतर कर गली में आया तब मैंने देखा कि 
रामदास हर रोज़ की तरह अपनी गाड़ी 
के पास एक झाड़, हाथ में लिये गुमसुम 
खड़ा था । और उसकी नज़र भी सबों की 
भांति किसी एक खास चीज़ पर केंद्रित 
थी । वह चीज़ थी एक मृत देह-एक लाश | 
वेह लाश एक पुरुष की थी । लाश को 
देखते ही मैंने पहचान लिया । वह लाश 
और किसी की नहीं थी, स्वयं अजय 
नीत | ; 


७८ 


सरकार बावू की थी । सबों को 
पर एक ही सवाल था-यह हत्या 
आत्महत्या ? 

उस समय बहुत-से लोग Tea 
की बातें कह रहे थे । सिर्फ एक बा 
की बात कान में आयी | उन्होने ३ कह दे 


कस 
ay A al जा 
| आखिर 


al am a 


था-अजय बाबू एक ऑफिस में कह oa 
थे । वहां वे कई वर्षो से कंश से लाबोंज ait वहां 
रुपये चुराते रहे हैं- इसीलिए aia यह 


उन्होंने जेल जाने से बचने के लिए बाह 
हत्या कर ली है ।' 
मैंने उस व्यक्ति की बातों पर ध; 
नहीं दिया । मैं एकटक अजय वाव 3 
निस्पंद और निष्प्राण देह की तरफ ह 
रहा था । हठात्‌ मानो अजय बाबू ||; 
आंखें खुल गयीं और मुझे देखते ही: ep 
चीखते हुए कहने लगे-'विमल बा 
आप मुझे माफ कर दीजियो । मैं तो पा र 
जित होकर जा रहा हूं, लेकिन आप 
तो बचे हुए हैं । आप सब देश के आ 
वालों से एक सवाल पूछियेगा | 
यह सवाल कि हम लोग गरीब देश 
रहनेवाले हैं, यह जानते हुए भी देश में पे | 
ये सब चीजें तैयार होती हैं ? eet 
फ्रिज, टी. वी., वीडियो, कैसेट, we 
चेंजर, रेडियोग्राम और टेपरेकाडं र 
ये सब इतनी ही जरूरी चीजें है कि इ 
तैयार करना ही होगा ? मैं एक मामूती 
सी तनख्वाह पाने वाला कैशियर हँ | 
ये सारी चीज़ें किस तरह खरीद पाठ; 
क्या कोई इसके बारे में एक बार भी सो ie 


fal धी, द 
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५ थे सारी चीजें तो दिनोंदिन और 
है = जायेगी । ये सब चीजें बनाने के 
aft लाइसेंस क्या tay जाता हैं 
प्‌ बता सकते हूँ £ 
000 
देर के वाद ही थाने से दारोगाजी 
aa के साथ आ धमके । उसके 


Vet al 


ated मैं तो असल बात जानता हूं । 
॥बातता हुं कि ag घटना आत्महत्या 
हों थी, दरअसल हत्या थी । ये टेली- 
iia, फ्रिज, टी. वी., वीडियो, कॅसेट, 
{ किई-चेजर, रेडियोग्राम और टेपरे- 


म्यों की हत्या करने का SAA रच 


a Ral 

| am से जो उद्देश्य पूरा नहीं 
हा, वह: उद्देश्य पूरा हो रहा हैं इन 
| Maat -से-। वही हैव्स' और 
sal स नाँट' का-संपन्न और विपन्न का- 


शाश्वत संघर्ष ! 
रामदास का वर्षों का नियम उसी 
रोज पहली दफा टूटा | उसने भोर चार 
बजे के बजाय दिन के ग्यारह बजे तुलसी- 
दास की चौंपाई का पाठ शुरू किया - 
we राग न लोभ न. मान मदा।. 
तिन्ह के सम awa वा विपदा ॥ | 
मुझे ऐसा महसूस हुंआ मातो यह स्व॒र 
रामदास का नहीं था, बल्कि था स्वयं | 
गोस्वामी तुलसीदास का । मैंने यह भी 
महसूस किया कि चार सौ साल पहले 
गोस्वामी 'तुलसीदास ने जो चौपाई गायी | 
थी, वह अब रामदास के मुंह से चेतावनी | 
के रूप में निकल रही है= ` ; 
जहं राग न लोभ न मान मदा। | 
तिन्ह के सम वैभव वा विपदा ॥ 
अर्थात्‌ जिस मनुष्य में आसक्ति नहीं) 


अभिमान नहीं, दंभ नहीं; उसके लिए ' 


सुख और दुःख दोतों ही समान हैं । वह्‌ 
उन सबों के परे है। : 
_-२९।१।१, चेतला सेंट्रल US, 
कलकत्ता-२७ 


Oo 


समय का सदुपयोग 
eres विश्वेश्वरैया मैसूर के दीवान 
i ea की पचीसों farce रखा एक 
| ~ em ने उनसे पूछा-एसी प्रामाणिक और महत्वपूर्ण ee 
qs? वे बोले - 'मुलाकात करने लोग आंत हं! प्रायः जा को इंतज़ार 
ae है। आखिर ८ से १० बजे के बीच कितनों से मुलाकात क्र ? कुछ को तो 
हो| रे करता पड़ ही जाता है। इस बीच समय गंवाने से अच्छा है कि थ ल॑ रोग कुछ 


[| चीज़ें भी पढ़ लें । 
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असीम चक्रवर्ती द्वारा प्रस्तुत एक सत्यकथा |. 


O 


मौत के चंगुल में कई घंटे 


ह रोमांचक घटना जोजफ डिसूजा 
त्तामक एक डाकिए के साथ घटी थी। 

उन दिनों वह गांव का डाकिया था । 
उस दिन भी उसे धौलपुर में ही डाक 
बांटने जाना पड़ा । एक तो जंगल का 
रास्ता, उस पर बरसात के दिन । लगा- 
तार तीन-चार दिन से भयंकर वर्षा at 
रही थी । इसलिए जंगल की कच्ची सड़क 
कीचड़ से लथपथ हो गयी थी । उसे 
एक-एक कदम काफी संभलकर चलना 
` पड़ रहा था। इस समय वह भगवान 
की STAT को गुनगुनाते हुए अपने पैर 
'फिसलन भरी सड़क पर काफी मजबूती 
से टिकाये हुए चल रहा था । पर अचानक 
उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई भारी 
चीज़ दोड़ती हुई चली आ रही है । उसने 
झट पीछे मुड़कर देखा, तो उसके होश उड़ 
गये । एक भीमकाय हाथी पुरी तेज़ी से 

उसकी ओर बढ़ा चला आ रहा था। 
दौड़ते समय उसकी सूंड़ जिस तरह से 
उठ-गिर रही थी, इससे साफ झलकता 
था कि वह काफी गुस्से में है और उसका 
भयानक चेहरा इस बात की और भी 
ॐ केर रहा था। उसके और हाथी के 
वीच में मूश्किल से छह-सात सो गज का 
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मत साक्ष 

फासला ही रह गया था । इसलिए स त से वच 

एक क्षण का भी समय बर्बाद किये fy faa दू 

तेजी से भागना ही उचित समझा। | बड़ा, 

उसे यह समझते भी देर नहीं लगी # ह पागल 

है । क्योंकि आम धार] को गि 

यह है कि हाथी एक बहुत सीधाता बरो में च 
जानवर होता है। मनुष्य मांस तो बम मे 

खाता ही नहीं और न ही उसने sea वह व 

कोई अनिष्ट ही किया था । फिर बनाम ले 

उसके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ ने पर ए 

था ' लेकिन इस समय यह सब सोई मौत से 


वह भाग सकता था वह भाग रहा HRA व 
हाथी को गच्चा देने के इरादे से TAA ओर । 
कटीले झाड़-झंखाड़ बाले ठेढ़ेमेढ़े Cee ज्म 
पर भी वह चल पड़ा था, ताकि हाथी 
नजरों से वह ओझल हो सके, पर 
हाथी ने उसे ऐसा कोई मौका नहीं 
वह बरावर चिधाड़ता हुआ उसका 
करता रहा । 
पर उसकी सांसें कब तक उसका र 
देती । दौड़ते-दौड़ते वह बुरी तरह 
लगा था और टांगें पूरी. तरह थ 
निढाल हो चुकी थीं, पर वह 
जरा भी नहीं थका था 


a geal रपतार कम होती जा रही थी 
कक और हाथी के वीच का फासला भी 
ज होता जा रहा था । तरह-चोदह गज 
| जही फासला ही रह गया तो उसे अपनी 

त साक्षात नजर आन लगी । अब 


‘a 


acer amt | छिपने के लिए पेड़ 
बढ़ना, तो एकदम बेकार था | क्योंकि 
पागल हाथी आसानी से किसी भी 
[म धाख|!इ को गिरा देता । aa भी वह उसको 
MAR at में चढ़ गया था । उसे किसी पेड़ की 
स तो ब] में छिपकर धोखा देना भी नामुमकिन 
[ने BHT वह बुरी तरह हताश होकर भगवान 
फिर बनाम ले रहा था कि अचानक उसे एक 
पड़ गल पर एक छोटी-सी गफा दिखायी पड़ी। 
[ब सा| मोत से वचने के लिए उसी ओर तेजी 
ARTE पड़ा | पर उसके पांव जवाब दे 
रहा WET वह बुरी तरह फिसल गया और 
aa बोर तेजी से गिर पड़ा । वह बरी 
ढ़ Newel हो गया था। इस बीच हाथी 
हाथी |! अके और अपने बीच का फासला 
कल ee गज़ से कम कर चार पांच 
लया था । यह देखते ही वह उठ 


| ba शस बार हाथी ने काफी फर्ती 
ह al था । एकदम उसके करीब आ 
eae as वह नहीं जानता किस तरह 
पर चढ़ गया था | गफा उससे 
"ज की दूरी पर ही रह गयी थी !- 


: फे बह पागल हाथी चिंघाड़ता हुआ 
NCR पे 


उसे अपनी qs की लपेट में लेता उसने 
जान की बाजी लगाकर एक लंबी छलांग 
मारी और सीधे गुफा के प्रवेश द्वार तक 
पहुंच गया | अब वह एक क्षण की देरी 
किये विना गुफा के अंदर घुस गया। 
हाथी गुफा के द्वार के पास आकर रुक 
गया | गुफा का द्वार बहुत ही छोटा था ॥ 
जब वह उस द्वार से प्रविष्ट नहीं हो पाया, 
तो वह तेजी से चिल्लाने और माथा अँ 
संड जोर-जोर से गुफा के दरवाज़े प 
ऊपर-नीचे पटकने लगा | उसके इस तेः 
प्रहार से गुफा के आस-पास की मिट्टी a 
और पत्थर भी चिटक-चिटककर गिरने 
लगे । वह बूरी तरह से घबरा गया । उसे 
लगा अब उसकी मौत एकदम निश्चित 
है । उसने सब कुछ भाग्य के सहारे छोड़कर _ 
चपचाप बैठ रहना ही उचितःसंमझा । | 
रात काफी हो चली थी । पर वह 
हाथी बिना थके हुए पूर्ववत अपनी Ye का | 
प्रहार किये जा रहा था । गुफा का एक-एक 
पत्थर ज्यों-ज्य़ों सरक रहा था | वह अपच 
आपको. Seat ही .दयनीय हालत में पा 
TELAT | हाथी के सूंड़ की टक्कर से पूरी 
“गफा में मानो भूचाल आ गया हो । लोग 
अंतिम समय पर भगवान को याद करत 


वैसे भी पिछले सात-आठ घंटों के मौत के 
संघर्ष से वह इतना थक गया था कि धीरे- 
धीरे उसकी पलकें अपने आप बंद होने 
लगीं। अपने आपको ईश्वर के सहारे 
छोड़ वह निद्रा देवी की गोद में चला 
गया | 

सुबह उसकी आंख चिड़ियों के कलरव 
से खुली | पर उसे लगा कि अभी दिन नहीं 
निकला है, क्योंकि गुफा में अब भी चारों 
ओर अंधेरा था । जबकि सूर्य का प्रकाश 
गुफा के द्वार से आना चाहिये था । अचा- 
नक उसे रात में घटी सभी बातें याद हो 
आयीं । उसने ae अपनी आंखें aor 


' कया ! द्वार से एकदम सटा हाथी लेटा 
हुआ था। 


के प्रवेशद्वार पर wet दीं । लेकिन यह ` 


[Eke 
aa आ 
ए पुद 
| राई, ९ 
डो अपती 
हुते वह 
क्यों, भइ 
वस हैः 
अब : 
amt? ` 
कह भती 
पकक ने 
घबराइय 
afar वि 
पैेबच आः 
दीजिये, उ 
मे आप 
कह बाहर 
उसके हाः 
पिटा 
तेवा मरा 


यहीं सोचकर उसने एक बड़े से Gey 
पर चढ़कर एक के बाद एक अपने क 
गांव हाथी के पेट पर रख दिथे। पर र 
क्या ! हाथी के पेट पर उसके दोनों 
ज्यों ही पड़े, उसे एसा लगा जैसे वह कीन 
से भरे तालाब में कूद गया है । पर्‌ क 
तो कीचड़ का नहीं मांस का दलदल था 
और इसमें उसके दोनों पांव घुटने तक क्ष 
हुए थे। पांव के उतने हिस्से में भयंकर जन 
हो रही थी। आसमान से गिरे और छगू 
पर लटके, उसने सोचा | अब वह पूर्णता 
मौत के चंगुल में था । जलत और दहै 
मारे उसकी हालत खराब होती चली 
रही थी । वह बुरी तरह छटपटा a 
था | उसने कई प्रयत्न किये कि इन ad 
पांवों को इस मांस के दलदल से faa 
ले । पर सभी प्रयत्न विफल हो गये, बलि 
उसके पांव और धंसते जा रहे थे | औए 
जलन और दर्द था कि उससे बर्दाश्त नह 
हो रहा था। उस पर बेहोशी छाने लंगी 
बस मौत के मुंह में जाने सें पहले एक था कर 
वह तेज़ी से चिल्ला पड़ा, 'बचाओं मे १ ` 
बचाओ, मैं मर रहा हूं, बचाओ-वामी|. ग! 
बचाओ. .. !” और फिर उसे कुछ 
सुधि नहीं रही । वह पूर्णतया बेहोशी ग 
नींद सो चुका था । atta gy 
वह कब तक बेहोश रहा, यह उसे ६ a 
भी पता नहीं चला । पर जब उस a निश्चित : 
खुली, तो उसने अपने आपको लावा 
बिस्तर पर पाया । वह आँखें FATE हा 
बैठता इससे पहले ही दो मजबूत 4 


= बेटे रहत के लिए विवश कर दिया। 
ai आंखें उठाकर देखा, तो य दो aig 
ग्रवक की थीं । उसन सामन नज़र 


क्रो पती ओर देखते हुए पाया | इससे 
| हे वह कुछ पूछता वह वृद्ध पूछ बैठा, 
लदल i ai, Teal, अब तुम्हारे पैरों की जलन 
5 | बसी है ? 
करज] अव काफी कम है । पर मैं यहां केसे 
और छा गया? मैं तो उस पागल हाथी... 
ह र्ता हू भनी वात पुरी कर पाता कि उस 
पैर दई क ने टोकते हुए कहा, भाई साहब? 
aera] MUS मत। ईश्वर को लाख धन्यवाद 
पटा उह पैणिये कि आप मौत के इस भयंकर जाल 
इन दोगे| बच आये और उस सांप को भी धन्यवाद 
भ Papa) रमये, जो खुद तो मर गया, पर मरते- 
ये, बलि| "रे आपको बचा गया ।' यह्‌ कहते हुए 
थे । ah] CU चला गया, पर जब लौटा, तों 
इत नह| स हाथ में एक पतली-सी डंडी में 
[ने लगी। Fret हुआ एक पतला-सा तीन फुट 
' एक वा| मरा हुआ सांप था। उसने गोर से 
rat, GN को देखा । विचित्र आकृति का 
aaa a 'पर इस सांप ने मेरी जान 
goal Teh? उसे जिज्ञासा हुई। वृद्ध 
raft कै. TAT 
"SUL, वह पागल हाथी जिस तरह 
उसे |, । धोकर तुम्हारी जान के पीछे पड़ 
की ad 
टेप TN पर जब उसने बार-बार अपनी 
नकर Ho. वार गुफा में करना शुरू कर दिया 
ra ay TH 
eat 
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* कराई, तो एक पचास-साठ वर्षीय वृद्ध 


'ग, उससे तुम्हारी मौत उसके हाथों . 


के पत्थर से चिपका बैठा यह | 
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जहरीला सांप भी उसकी सूंड के वार से 
बुरी तरह आहत हो गया। क्रोधित होकर 
उसने इसे डस लिया । wear, अभी तुमने 
सांप के ज़हर का असर नहीं देखा, पर 
मुझे इस बात का ज़रा भी आइचर्य नहीं 
है कि इतना बड़ा शरीर चारःपांच घंटों 
में कंसे गल गया ! मैं ठहरा लकड़हारा | 
जंगलों में लकड़ी काटकर ही हमारा | 
गुजारा होता है। इन सांपों के ज़हरीलेपत 
से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं । इसे | 
मैंने उसकी सूड़ से लिपटा हुआ पाया । 
यह्‌ तो तुम्हारा भाग्य अच्छा था, कि हम 
वाप-वेटे पास के ही एक पेड़ पर लकड़ी 
काट रहे थे। बचाओ .. - बचाओ की 
आवाज़ सुनते ही हम गुफा की तरफ दौड़ 
पड़े और एक ही झटके में तुम्हारे Tal को 
हाथी के पेट से निकालकर बाहर किया । 
मैंने तुम्हारे पांवों में जंगली जड़ी-बूटियों | 
का लेप लगा दिया है | बस एक-दो घंटे में 
तुम चलने-फिरने लायक हो जाओगे । 
पर घाव सूखने में कुछ समय ATM | 
वृद्ध ने बेहोश होते के वाद को पूरी 
रामकहानी सुनायी। सुनकर उसकी आंखें 
डबडवा आयीं | उसका एक हाथ बूढ़े के 
पैरों पर झक गया। पर उसने उसे Shad 
हुए कहा, बेटा, मैंने किया ही क्या है? 
माथा झकाता है तो ईश्वर के आगे झुकाओ, ' 
जिसने मझे और मेरे. बेठ को तुम्हारे पास | 
दूत बनाकर भेजा | 
_३४ मोतीलाल नेहरू रोड, इलाहाबाद: 
२११००१ (उ. 
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'ठ्यंग्य-कथा : 


म. ए. 
पहले तो पिताजी को मुझ पर गर्व 
हुआ, फिर जैसे-जैसे दिन बीतते गये, वे 

मुझे लेकर शरमिदा होते लगे | 

उनके मित्र पूछते-क्यों, पंडितजी ! 
Wad को नोकरी मिली ?’ 

पिताजी शरमिदा हो जाते । जैसे कोई 

` अपराध किया हो, उस स्वर में कहते- 

भैया ! अब मुझे भरोसा नहीं कि इस 


जनम में लड़के को नौकर होते देख 
 सकूगा |? 
जवान लड़की और वेरोजगार az 


` के बाप की यही नियति है, इस देश में ! 
लोग चैन से जीने नहीं देते । उठते-बैठते 
पूछग-लड़को की बात पक्की हुई ? 
लड़के को नौकरी मिली ? वाप से ज्यादा 
चिता इन “शुभितकों' को हो जाती है। 
फिर लड़की की वात पक्की होने या लड़के 
की नौकरी के समाचार पर यही लोग 
` मुंह बिचकाकर कहते हँ-'ऊंह | लड़का 
ही रोटी की तरह काला है। लड़की 
कुएं में ढकेल दी ! '-या “इतनी मेहनत के 
` वाद लड़के को मिली भी तो क्या ?- दो 

सौ रुप्पली की मास्टरी ! इससे तो पान 


उच्च श्रेणी में पास करने पर 


0 विनोदशंकर शुक 


का ठेला लगा देना ठीक होता... 
पिताजी की निराशा महाजन के ql 
की तरह बढ़ती जा रही है। शुरू 
दिनों में कोई उनसे नौकरी को लेकर प्रश्न 
करता था तो वे बेफिक्री से कहते HH... 
अरे भाई ! अमी तो लड़के के माषे. ५ 
परीक्षा की मेहनत का पसीना भी ख|. 
सूखा । मिल जायेगी नौकरी-एसी हह 
जल्दी है | करेगे 
फिर चार-पांच माह बाद say हू ३: 
आवाज में चिता झलकने लगी- मीया ग 
कोशिश तो बहुत कर रहा है । आज पकम 
तो कल लग ही जायेगी । को कृप 
दस महीने बाद मेरी कोशिशों १ 
अपर्याप्त समझ, उन्होंने खुद भी कोर्शि 
शुरू कर दीं । वे मुझे एक ग 
के पास ले गये । ज्योतिषी ने रह 
किया कि मुझ पर शनि की वक्र 
रही है। शनि की शांति के लिए 
करना होगा । 


सबा सु 


वासव Te 


बाद उन्होंने नौकरी को मनुष्य = न 
से ऊपर मान लिया और मंदिरों मं ` 


(हों इर की खुशामद करने लगे । अब 

'नहते-बेटी की शादी और लड़के की 

री ईश्वर की कृपा जब होती है, तभी 

मती है। भगवान मेरे मुन्नन पर अवश्य 
| करेगे ।' 


सब कुछ दर्शाई ॥४ 

झा साल बाद उनका “ईश्वरोन्मुख- 

Pama’ भी भंग हो mari अब वे 

ay मुझे नौकरी दिलाने की 
करने AT | 

| ' दिन उन्हें पता चला, उनका कोई 

शठी मंत्री हो गया है । उनका ईश्वर 

ण विश्वास फिर लौट आया | बहुत 

के प्रयत भर हुए वे मुझे लेकर राजधानी 

में जाई की मुश्किल से मंत्रीजी से भेंट हो 

al. SO शुष्क स्वर में पूछा-'कहिये, 


कंसे आना हुआ ?' 
मैं शांतिस्वरूप हूं, आपने मुझे नहीं 
पहचाना ?'-पिताजी ने कातर-कंठ सें 
कहा | 
मैं किसी शांतिस्वरूप को नहीं जानता! ' 


मंत्रीजी ने राजा दुष्यंत की तरह उन्ह 
पहचानने से साफ इंकार कर दिया | 
पिताजी तिराश नहीं हुए, शकुतला 
की तरह पहचान बताने लगे- हाईस्कूल 
में हम साथ पढ़ते थे। एक बार तालाब 
में डबने से मैंने आपको बचाया था! | 


अच्छा 5 5.... ! वो शांतिस्वरूप ? ' 
[धनिक कृष्ण को सुदामा की स्मृति 
आयी 
‘ot भाई ! माफ करना, 
भल गया था । मेरे योग्य सेवा ? 
पिताजी ने सारी कष्ट-कथा बताई। 
मंत्रीजी सहानुभूति से भर उठ | बोले- 
मन्नत के लिए पूरी कोशिश करूंगा 
आपका बहुत बड़ा ऋण मुझ पर है 


हम बहुत आशान्वित होकर लौटे 
थे, fag छह मास होने पर भी कृष्ण ने 
सुदामा की झोली नहीं भरी। मैं फिर 
उनके पास पहुंचा तो वे बोले-भाई ! 
नौकरी तो मिलते-मिलते ही मिलेगी । 
जब तक खाली हो रिसर्च क्यों नहीं 
कर डालते ?' 

घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं 
है। पिता जी रिटायर होने बाले हैं। 
मैंने बताया | 

समय का व्यर्थ बह जाना भी ठीक नहीं 
है । वे बोले-तुम्हारे शहर में कौन 
अच्छा mes है?” 

प्रोफेसर आम्रकुंज ! '-मैंने अनिच्छा 
से बताया | 

'उनके अंडर रजिस्ट्रेशन करा लो ।' 
उन्होने आदेश दिया । 

sit! उनके पास जगह नहीं रहती | 
मैंने बताया । 

अरे बाह ! तुम्हारे लिए कैसे जगह 
नहीं होगी, हम चिट्ठी लिख देते हैं ।'- 
वे बोले । : 
7 समझ गया, टाल रहे हूँ । हमारे" 
मंत्री टालते 
टालने की टेक्नालांजी' का उनसे वड़ा 
एक्सपर्ट मिलना मुश्किल है! ; 

उन्होने पत्र टाइप कराया और मुझे 
देते हुए कहा-अब पी-एच. डी. कर लो 
तभी आना । किसी कालेज -वालेज में 
फिट करा देंगे ।' 


` इस पी-एच.डी. प्रकरण के बाद पिताजी 
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बड़े कलात्मक तरीके से हूँ।" 


८६ 
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Ware पी 
hn) ल कोत ` 
| हयात 
a पुना 
ee अपने | 
जसे विवाह की प्रतीक्षा करती aap ant 
बतोर टाइम-पास डबल एम एनी ! 
लगती हे, वैसे ही शिक्षित adem गयज 
लिए पी-एच. डी. बढ़िया ढाल है। al 
पूछता है-क्या कर रहे हो, तो क 
वनता है - पी-एच. डी. | 


=~ 


निठल्ला सबकी आंखों में 


मेरी ओर से बिल्कुल निराश a 
कोई पूछता तो झल्ला उठते 
मिल जायेगी तो शहर में डुग्गी पिटा 
तुम भी सुन wary’ 


0००० 


चीज़ नहीं जुटा सकते... . तुमसे १ 
नहीं हो सकता. . . धिक्कार है तु| बागा | 
विवाह योग्य कन्याओं के पिता 5] उरी: 
दिनों तक आशा भरी नजरों से देखो | ६ 
बाद घोषणा कर देते हूँ-'अरे वह फर 
का लड़का?.. . .बिल्कुल निकम्मा | 
ससुरा. . . . बूढ़े बाप की छाती का पीपल 
उस दरवज्जे भूल के न ATA 


राह पकड़नी' पड़ी । 
प्रोफेसर आञ्जकुंज के बरामदे में "| 
लगी थी । साहित्य की बड़ी-बड़ी ae 
वहां मौजूद थीं । एक सोफे पर महँ 
बैठी थीं | सीट न मिलते के कारण MY ing. 


«३ 


i.Collection, Haridwar 


| by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


थे। अमृतलाल नागर 
कुछ खड़े लोगों को अपने 
खंजन-नयन' के कुछ 
iq सुना रहे थ । 
की ताम की चिट अंदर भेज में 
aut के पास पहुंच गया, कहा- 
‘amt | नमस्ते ! 
अन्गेयजी मुस्कराये, बोले-आपको 
| हो गया। मैं अज्ञेय नहीं प्रज्ञेय हूँ । 
बिल्कुल वही नाक-नक्श, फ्रेंच-दाढ़ी, 
हा, कुरता-पायजामा, कंधे पर झोला- 
[टकता Vag का अंदाज़ भी वही, मैं चकरा गया । 
| हबड़कर पूछ बैठा- यहां कैसे आये हे?” 
| कितनी जुल्फों में कितनी बार एक 
पलक लिखी है । आ्रकुंजजी से उसका 
| व्मोचत कराना चहता हूं।' उन्होंने 


हैं तुष 


| % पी. साहब ने कंधे पर हाथ रख 
| अपने साथ बाहर समेटते हुए कहा- 


| पै. सक्सेना नहीं पी. के. रेक्‍्सोना ! इस + 
` दिन लंबी होती जाती थी, महीन कुरता- | 


7 में तुम्हें पुराने आमों की कई 

कलमें दिखाई देंगी । प्रोफेसर आम्र- 

भे की दृष्टि में साहित्य उपवन है और 

| Li उसमें पल्लवित होने वाला 

| _ ऽज्छी नस्ल के पेड़ों के खत्म होने 
री बे उसकी कलम लगा लेते 


र रुप, बही रंग और वैसी ही सुवास । 


पी. सक्सेना की कलम है। उसी | 


शैली में व्यंग्य लिखता है! 

उसी समय एक स्कूटर आकर रुका । 
उसके चालक स्व. सुमित्रानंदतः पंत की 
'कलम' थे। 

पी. के. रेक्सोता साहब उनकी ओर 
बढ़ गये । 

मैंने नोट किया-साबुन, तेल, सिगरेट 
आदि के ब्रांडों की ही नकल नहीं की जाती 
असली साहित्यकारों के भी नकली लेबल 
तैयार किये जाते हैं! आम्रकुंज-निवास' 
नकली लेबलों का एक बड़ा कारखाना | 
लगा मुझे ! 

तभी मेरा नाम पुकारा गया। 

००० : 

अंदर मसनद पर गावतकिये के सहारे 
प्रोफेसर आम्रकुंज उमर खैयाम की मुद्रा 
में विराजमान थे । चालिस-चयालिस 
addi की बहार और प्रहार को झेल | 
चुकी नाजक-सी काया, गोल्डन-फ्रेम की 
कमानी से झांकतीं बंचत-बकरणार आख 
इस सत्य को उद्घाटित करती थीं कि | 
अथातो सौंदर्य पिपासा ! '-लंबी नाक, _ 
जो प्रोफेसर की प्रतिष्ठा के साथ दिन-ब- 


पायजामा- सादगी की मौन शिक्षा देता 
सा-दरअसल प्रोफेसर का सारा व्यक्तित्व 
शिक्षामय था ! 
प्रोफेसर आम्रकुज को देख मुझे आम 
फिर बौरा गये निबंध का ख्याल aT 


गया | 
aaa सोफे पर शोध-छात्राओं 
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शोख टोली बैठी थी । नमस्कार के उत्तर 
में प्रोफेसर ने आंखों से बैठने का संकेत 
किया और एक चुलबुली छात्रा से कहा- 
हां ! तुम क्या पुछ रही थीं, शमिला ?’ 

शर्मिला ने नयन नचाये, wa मटकाई 
और 'लला फिर आइयो खेलन होरी” 
की अदा में कहा-सर ! मेरा शोध-विषय 
है- प्रेम-प्रसंगों में अंगूठी की भूमिका'। 


` आप वतायेगे, प्रेम-प्रसंगों में अंगठी का 


' आदान-प्रदान कब से शुरू हुआ? 

= प्रोफेसर आस्रकुंज ने अपने हाथ की 
अंगूठियों की ओर देखा, फिर कन्याओं पर 
प्रेमपूर्ण नज़र डालकर जवाब दिया-'ऋग्बेद 
में पुरूरवा द्वारा उर्वशी को अंगूठी पहनाने 
का Sera हुआ है। राम-सीता ने भी 
परस्पर मुद्रिकाओं का आदन-प्रदान किया 


था। राम की मुद्रिका से ही अशोक वन 
में सीता ने हनुमान को पहचाना था | 
महाभारत में भीम हिडिवा को अंगठी 
पहनाता है। दुष्यंत और शकुंतला का 
अगूटी-्रकरण तो तुम जानती ही हो। 


मतलव यह कि जब से नर-नारी के वीच 


प्रेम को शुरूआत हुई अंगृठी का 
आदान-प्रदान जारी है। तुम लिख सकती 
 होऱसृष्टि में प्रथम अंगठी आदम द्वारा 

 हौव्वा को पहनाई गयी थी । 

_ सर! मेरा विषय है-'भारतीय देवीः 
देवताओं में प्रचलित फँशनों का अध्ययन्न'-- 
एक और खुवसूरती बोल उठी--'क्या 
आपन मेरा चेप्टर देख लिया ?? 


फिर बंद कीं, फिर आधी खोलकर इ ‘ee 
हां ! देख लिया । एक फैक्ट छट गयाई, Ee 
पुराण-यूग में देवी-देवताओं | lan 
अत्यारोपण भी एक फॅशन था। क| iis 
देवता बड़े शौक से अतिरिक्त अंगों $| ३ -ह 
प्रत्यारोपण करवाते थे। कई देवतान नरी हो 
ने तीन-तीन एडीशनल सिर anal जाता 
थ । लक्ष्मी, सरस्वती आदि की चारा at गये 
भुजाएं थीं, दुर्गा अष्टभुजा थीं। [हि (तकर 
के आरोपण का नया रिकार्ड रावण । म्चे लः 
स्थापित किया और भुजाओं का रं 
सहस्रबाहु ने तोड़ा... इन सब तर्ष Z| 
को सम्मिलित कर लो। ती 
कन्याएं प्रोफेसर की प्रतिभा ए टिया 


gam हो wit उन्होंने आंखों हे + 
आंखों में एक दूसरे से ween] वे कुछ 
कितना जीनियस है, जालिम !' [नन 
इस सिलसिले को शायद वे और भाद व्रः 
रखतीं पर प्रोफेसर बोले-'बाकी गी 
कल ! तुम लोग किल फिर आ जाता 
व छंद की लोच से उठीं, अलंकारो लिफ 
लचक से उन्हें प्रणाम किया और रसं 
लालित्य से इठलाती हुई, नेतरं के शर्त होन 
का द्वार पार कर गयीं ! पि तलवारे 
००० | भक्तों | 
अब प्रोफेसर मुझसे मुखातिब 5 
पूछा- यह सिफारिश-पत्र कँसे मिला 
मुझे उनका स्वर चोरी की ब 
करते थानेदार-सा लगा। लगा | 


कह्‌ रहे हें-यह पत्र कहां से मार 


खोलीं, अपमान का घूंट गटककर मैंने 
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act | मंत्रीजी पिताजी के मित्र 
इसलिएं मिल गया। 
आपके पिता क्या करते हूँ?” 
>डुमास्टर टर es 
हेडमास्टर और मंत्री में कंसे 
देवत, हो गयी ? 
OU og वार पिता भी अपमान की चपेट 
CARN: गये | शायद वे हेडमास्टर स्तर 
थीं । जि गताओं के बेटों को घास नहीं डालते 
Te ag am में एकलव्य हूं और द्रोणाचार्य 
||; सामने शिष्यत्व की भीख मांगता 


किसी प्रकार दुबारा सब्र कर मैन 
दिया -मंत्रीजी पिताजी के सहपाठी 


वे कुछ संतुष्ट हुए । मंत्री से मित्रता 


(+—$} 


डमास्टर शब्द से आती बू 
a TR वरर्दाशत कर गये थे । मैंने उन्हें 


~ 


tert पत्र दिखाये । सोचा वे 


बा 
के बू बे हो, वहां मेरिट को हमेशा 
|® हना पड़ता है । मंत्री और मेरिट 
| Een हें-जो एक म्यान में नहीं रह 
तिब हु! 
मिला | TRF पास ही अटेंगन खड़े शोध- 
की आज्ञा दी- ल्यूकमर्स की पोजीशन 


शत्र एयर-इंडिया के महाराजा 
आग झुका, क्लर्क की मुद्रा 


निकाली, स्टेनों की मुद्रा में पचने 


पलटाय और पी. ए. की मुद्रा में जवाब 
दिया-सर ! चालिस नाम पहले ही 
वेटिंग-लिस्ट में है ।' 

रेल्वे के रिजर्वेशन जैसी इस fata 
से में चकरा गया । यहां भी aa है। 
आम आदमी को क्यू से कहीं मुक्ति नहीं 
है। राशन हो, बर्थ का रिजर्वेशन हों 
नौकरी-दफ्तर हो या शोध-निर्देशका 
दरवाज़ा - हर जगह लंबी लाइनें 
लाइनें और लंबी होती जाती है, फिर 
भीड़ के दवाब से अचानक क्यू ट्ट जाता | 
है और सामने के लोग पीछे तथा पीछे के 
सामने आ जाते Z| 

लगता है, देश के सारे शिक्षित-ेरोज़- 
गार शोध में जुट गये sl शोध 
शिक्षितों के लिए खोला गया राहूत काय _ 
है। किसी भी राह चलते पढ़े-लिखे नौजवान 
से पूछो-'कहां जा रहे हो ?' | 

वह एक ही जवाब देगा- शोध शरणम्‌ 
गच्छामि. .-.. | 6 

प्रोफेसर ने मेरी पीड़ा पढ़ ली | मुस्करा- 
कर बोले - “डोंट वरी ! तुम्हें चांस 
मिलेगा / उन्होंने पी. ए: नुमा शोध-छात्र 
से कहा-इन्हें इकतालिसवां नंबर. दे 
दो और सारी बातें समझा दो | 

पी. ए. नुमा शोध-छात्र मुझ दूसरे 
कमरे में ले गया । यहां ले जाया जाकर 
मैं एक अन्य शोध-छात्र के हवाले कर दिया 


गया । अन्य शोध-छात्र मुझे तीसरे कमरे | 


में ले गया | यह प्रोफेसर का आफिस था 


आफिस के कई खंड थे । खंड 
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तख्तियां लटकी हुई थीं। तख्तियों में 
लिखा था-मूल्यांकन-कक्ष, भूमिका-विभाग, 
प्री-एच. एंड डी. लिट्‌ डिपार्टमेंट, 
पुस्तक लेखन-प्रकोष्ठ आदि-आदि । मुझे 
गाइड करने वाले छात्र ने बताया-'पी- 
एच. डी. का पाठयक्रम पांचवर्षीय है- 
पहला साल गुरुसेवा-काल, दूसरा और 
तीसरा साधना-काल तथा चौथा और 
पाचवां सिद्धि-काल कहलाता है! ' 

मुझे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ 
वाली पुरानी आश्रम-व्यवस्था का ख्याल 
आ गया। सेवा, साधना और सिद्धि- 
शोध के ये तीन आश्रम उसी से प्रभावित 
जान पड़ते थे। शोध के भी आश्रम हो 
सकत ह-यह अनुभूति पहली बार हुई। 

बहरहाल यह जानकर आनंद आया कि 
6हिदी-साहित्य के इतिहास की तरह प्रोफेसर 
ने शोध-छात्रों का भी काल-विभाजन 
कर रखा था। 

गाइड-छात्र ने कहा -'गरुसेवा-कालं 
के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने इधर आओ | 

वह मुझ प्रोफेसर आम्रकुंज के किचन 
मे ल गया | वहां कुछ छात्र आल छील 
रहे थे, कुछ सब्जी काट रहे थे कुछ आटा 
Tat में तल्लीन थे । कुछ गैस के च 
से कुकर उतार-चढ़ा रहे थे। 

गाइड न अचानक प्रश्‍न किया-'गरुकूल 
शिक्षा-पद्धति की मुख्य विशेषता बता 
` सकते at?’ 
मैंने स्वयं को तैयार किया, फिर कहां- 
सभी विद्याओं में पारंगत होना !” 


नवनीत 


~ 
ST. 


९० 


in Public Domain. Gurukul Kangri Collection 


'ठीक ! बिल्कुल ठीक ! ! aa 
होकर वोला- गुरुसेवा-काल का पाठ्य, aw 
भी इसीलिए है। बैठे-ठाले mag छा वतः 
को अनेक कला और विज्ञानों का ब्रा ni पर 
हारिक-ज्ञान प्राप्त हो जाता है। 

जसे ?'- मैंने जिज्ञासा की। 

जैसे क्या ? देख नहीं रहे हो !! ६ | प्रेम: 
वोला-पाक-कला, सब्ज़ी-खरीदी का (विवेच 
शिशु संभालने का विज्ञान, वागवा 
सारा परिवारशास्त्र और गृहेस्थःवि 
तो सिखा दिया जाता है ।' 

मैं मान गया। गुरुकुल-पद्धति Te 
तरह समाप्त नहीं हुई है। वह 
आम्रकुंज में आज भी जीवित है। 


{ 


कक्ष से शोध का (दो वर्षीय) 
काल शुरू होता है। बताओं ये Mens, 
क्या कर रहे है?! गहा कि 
Ha देखा बीस-पच्चीस छात्र स्प्रे ?' 
परीक्षा-कापियां जांच रह हैँ । वे सामने 
को पढ़े बिना नंबर देते जाते 2! Minis 
परीक्षाथयों का पास-फेल होता, उपध च 
अक्ल पर नहीं, भाग्य पर तिर्भर Thee प्र 
मैंने उत्तर दिया-ये कापियां जाँब 4 
हँ । लेकिन ये कैसी जंचाई है?” 
ये अभी दक्ष नहीं हुए हैं। दक्ष ६१ काम 
पर कापी खोले विना नंबर देने | पैन छ 
श्ेष्ट-मूल्यांकन, की यही कसौटी ९ शिव शो 


a Olga बताया । 
“qua समझ में आयी बात-पर्चा 


Weel वनने पर नंबर कम क्‍यों और 
हे पर ज्यादा क्यों मिल जाते थ ! 
ह पुस्तक-लेखन प्रकोऽठ में पः 

(बारह छात्र यहां पुस्तकं लिखते ब 
?' ॥ प्रेमचंद : एक अध्ययन, तुलसीदास 
रीदी | विवेचन, साकेत : एक अनुशीलन, 
Tat समीक्षा, कामायनी-सरल 


i 


छने वाली ऐसी ही परीक्षा-गाइडें 
इली पड़ती हुँ ।' 


तैयार 


और रिसर्च ? . . . .पाठयक्रम में उसका 
कि नहीं ?” -मैंने थोड़ा 
शि कर पूछा । 


। a ae पी-एच. डी. एंड डी. fae 
ता, उ पद था । विभिन्न विषयों पर 

रहा था । गाइड ने बताया 
Te प्रेमचंद, निराला और मुक्तिबोध 
हिय के विशेषज्ञ हैं । ज़्यादा काम 
"र कराते है । थे पूरी टीम प्रेमचंद 
any कर रही है 
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Sl के विषय देखे । अजीबो- . 
Sade की विधवाए, | 


प्रेमचंद की पतिताएं, प्रेमचंद की प्रेमिकाएं, 
प्रेमचंद की पतिब्रताएं आदि । 

गाइड से पूछा-क्या प्रेमचंद कई 
विधवाएं, पतिताएं, प्रेमिका और 
पतिब्रताएं रखते थे ?' 

वह खिलेखिला कर हंसा, बोला-' 
“यह मतलव नहीं है । विंधवाएं याने प्रेम- 
चंद साहित्य में चित्रित विधवा नारियों 
का अध्ययन ! समझे ? 

मैं समझ गया । एक fade पहले 
प्रेमचंद के प्रति कपुर की तरह उड़ी मेरी 
श्रद्धा फिर arta आ गयी । मैंने उन्हें 


ऐसे-वैसे चरित्र का व्यक्ति समझ लिया था! 


गाइड ने बताया - पुस्तकें लिखते | 
के बाद छात्र में जब शोध करने की 
पात्रता आ जाती है, तंब चौथे वर्ष से 
वह अपना शोध-कार्य शुरू करता है और 
पांचवें वर्ष की समाप्ति तक गुरुक स 
सिद्धि प्राप्त कर लेता है । इस तरह शांध 
की पंचवर्षीय योजना पूरी होती है ॥ 
शोध नहीं-पूरे हटयोग की साधना 
थी यह ! कई चक्रों को ASAT था। मेरा ' 
हौसला पस्त हों गया। गाइड च मेरी ` 
मन:स्थिति भांप कर कहा 
“ये शोध नहीं आसां, इतना ही समझ लीजै 
बंगाल की खाड़ी है और तेर के जाना है ! 
Ha बंगाल की खाड़ी में छलांग लगा. 
दी, यह सोचकर कि वह समाज की खाडी | 
से कम खतरनाक feos 
Laz जोसेफ चर्च के पास, बेरन-बाजार, 
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डॉ. रामस्वरूप चतुर्वेदी का सांस्कृतिक लेख 
|] 


चित्रकूट : 'जा पर विपदा परति है... 


अ चार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरित- 
मानस के मामिक प्रसंगों का जो 
उल्लेख किया है, उसके अनुसार कथा के 
अधिकांश मर्मस्पर्शी विस्तार का संबंध 
चित्रकूट से है। उन्होंने यह बात' तुलसी 
की भावुकता के प्रसंग में कही है। यह 
स्मरणीय है कि यहीं राम का वयस्क 
जीवन प्रारंभ होता है, जहां भावूकता की 

` निश्चित महत्ता है, पर बौद्धिक जीवन 
के ऊहापोह और संकट भी सघन होते 
जाते हैं। चित्रकूट में दोनों पक्षों के 
परिवार, गुरु, मित्र, सखा, सेवक सभी 


उपस्थित हैं। मानवीय संबंधों का ह्म 


पुरा वैविध्य यहां देख सकते हैं। इस 
प्रसंग का महत्त्व प्रतिपादित करते हुए 
रामचंद्र शुक्ल लिखते हूँ, चित्रकूट की 
उस सभा की कार्रवाई क्या थी, धर्म के 
एक-एक अंग की पुर्ण और मनोहर 


अभिव्यक्ति थी । रामचरितमानस में वह्‌ 


हि पभा एक याध्यात्मिक घटना है।' यह 


'आध्यात्मिक घटना” एक अकेला प्रयोग 
चित्रकूट के समग्र वौद्धिक और आध्यात्मिक 
जीवन को बखूबी समेटता है। 

„ भारतीय देव-माला में राम का चरित्र 
आदश की दृष्टि से मर्यादा पुरुषोत्तम का, 


और रचना-प्रक्रिया के संदर्भ में सीधा- 


नवनीत 


व्यंजित है। . | 


सादा माना जाता है । कृष्ण और 4 
जैसे तनाव या अंतविरोध यहां नहीं दि 
देते । राम और कृष्ण के चरित्र में; 
अंतर दीखता है, जो तुलसी को मपी पः 
नवाने के पहले कृष्ण से 'धनुष वात car ब 
aa’ कहने के लिए प्रेरित करता है, 
कृष्ण और शिव के बीच नहीं है। = 
अकारण नहीं कि एक पद में a ae 
कृष्ण और शिव के चरित्र में ग्रह! 
स्थापित किया है -- |; 
सखो री नंदनंदन देखु, | 
धूरि धूसरि जटा जूटलि हरि किये हरम \ १५४ 
नील पाट पिरोइ मनिगन फनिग धोखे सा|] 
खुनखुना कर, हंसत हरि, हर नचत 5 | 
बजा: 


att 
fist है| 


xX xX 
देखि अंग अनंग आओ नंद-सुत a : 


सुर के हिरदय बसो नित स्याम-सिव | tay 


तुलसी की दृष्टि में शिव राम के 
आराध्य हैं, और राम शिव के लिए। | 7 
सूर की दृष्टि में 'स्याम-सिव' के || जता ह 
अभेद है । राम और कृष्ण के बीच 7 
के मन में जो तनाव है, वह उपर्युक्त कि. 
धनुष बान dg हाथ' में भली: 
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ea और BOT अपने भीतर अंत- पहुंचकर यह प्रश्‍न मेरे मत को बार-बार 

ect को समोये हुए हैं इसलिए विराट आंदोलित करता VI | राम का चरित्र- 

>, शाम की विराटता अपनी मर्यादा और और चित्रकूट-प्रसंग विशेषत:-आधुनिक 

| (सहिष्णुता के कारण हैं। शिव योगी साहित्य के आदि विद्रोही निराला को 
en) रोगी, ज्ञानी और भोलानाथ, कोधी प्रिय था, अपने को कुजात गांधीवादी 

[ और सिझर दयालु एक साथ हुँ । कृष्ण में प्रेमी, कहने वाले राममनोहर लोहिया को और 
नहीं वि तिक और कूटनीतिज्ञ के तत्त्व घुले- अब साहित्य प तयी चेतना के वाहक 
रित्र मंन हुं। पर राम का चरित्र एकदम अज्ञेय भी उतसे प्रेरणा लेते जान पड़ते ह । 


acy 


का पंक्ति है, कहीं कोई वक्रता नहीं, यह सिर्फ़ संयोग है या इसके पीछे कोई 
ष aM gat की संभावना नहीं । दृष्टि या प्रक्रिया गतिशील है! 


TEM त्व स्पष्ट है कि राम का चरित्र निराला जैसे विद्रोही स्वभाव के थे 
म-सिंव | भ्ादावादियों के लिए है, और कृष्ण तथा उसके अनुसार शायद कबीर उनके प्रिय 


mil मिय की परिकल्पना विद्रोही मन के कावि होते | पर उनके प्रिया कावि तुलसी 
[म के | गवियो-कलाकारों को प्रिय होगी । शिव हैं, और पौराणिक देवमाला म ee 
लिए, || गै यों भी सारी कलाओं के अधिष्ठाता चरित्र राम हैं। उनकी दो प्रबंध रचना 
CRUST हैँ । पर सोचने की बात आती इन्हीं से सम्बद्ध है-तुलसीदास आर पाज 
चु | है जब राभ विद्रोही मानस के प्रिय की शक्ति पूजा' , जो उनके विराद कतित 
त्वि णे। 'जय जानकी-जीवन यात्रा के केकर सें कही जा सकती हैं । तुलसीदाप | 
भली | तिम पड़ाव चित्रकंट-प्रयाग चित्रकूट में कवि को प्रेरित करने वाला भु 
"Ra चरण में मैं भी शामिल था- तत्त्व चित्रकूट की प्रकृति है! Se 
० aS हिंदी डाइजेस्ट 


| 


ay Rea 


_-'CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar” 
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१४ से आरंभ करके छंद ४६ तक चित्रकूट 
की प्रकृति और उसकी पृष्ठभूमि में तुलसी 
का चितन अंकित हुआ है। इस क्रम का 
अंतिम छंद है : 
कामद गिरि का कर परिक्रमण 
आये जानकी-कुण्ड सब जन; 
फिर स्फटिकशिला, अनसूया-वन सरि 
उद्गम, 
फिर भरतकूप, रह इस प्रकार, 
कुछ दिन सब जन कर वन-विहार 
लोटे निज-निज गृह हृदय धर छवि निरुपम। 
निराला का राम, तुलसी और चित्रकूट 
से यह लगाव बड़ा गहरा है। पर मुख्य 
बात यह्‌ है कि मर्यादा भाव से जुड़े इन 
आख्यानों में भी निराला की विद्रोही 
भक्ति अपने ही ढंग से गतिशील हुई है। 
'शक्ति-पूजा' के राम की आंखें सामान्य 
जन को भांति कई बार आंसुओं से भर 
जाती है । उनकी राम को पूरी परिकल्पना 
देवी याकि अतिमानुषी न होकर पुरी 
'तरह मानवीय है। शायद यह ठीक सोचा 
जाता हैं कि शक्ति-पूजा' की भूमिका में 
निराला स्वयं अपने को देख रहे ह- 
'घिक्‌ जीवन जो पाता ही आया है 
विरोध” । 'तुलसीदास' में उनका 
क्रांतिकारी प्रयोग यह है कि रत्नावली 
। के उद्बोधन के अनंतर तुलसी को 
` अपनी प्रिया रत्नावली ही मां सरस्वती में 
` ख्पांतरित होती दिखाई देती है--- 
SUT, जागा संस्कार प्रबल, 
रे गया काम ततक्षण वह जल, 
नवनीत 


dod 


: 


९४ 
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देखा, वामा, वह न थी, अनल-प्रतिमा क 
<x 
देखा शारदा नील-वसना प्रात में 
हैं सन्मुख स्वयं सृष्टि-रसना दां में 
जीवन-समीर-शुचि-निःश्वरूना, ae तोन, 
यहां फिर कहा जा सकता है हि 
तुलसी की भूमिका में भी 
अपने को ही देखते हैं । आलोचकों ने ए is 
एक प्रति 
art 0 
प्रतिभा के 
कम में व 
का हुँ। : 
ामायण 
गाव र 
चित्रव 
उहीँ का 
हा. लॉ 
राथ 
जीवन 2 
में उपल 


ाित्री 


में सुना था-'श्री रामचंद्र कृपालु भ 
मन हरण भव भय दारुणं' और पली ई 
मृत्यु के वाद इस पद का संगीत उके 
कानों में जैसे बरावर गूंजता था । मनोह 
देवी उनकी प्रिय थीं और रचता बै 
प्रेरक देवी सरस्वती भी । यह सहवतित 
ही जसे उदात्त रूप में 'तुलसीदागं 
में व्यक्त हुआ है। पर सबसे ae 
प्रयोग निराला का है ‘aa पत्ते की 
'स्फटिक-शिला' कविता में: 
वर्तुल उठे हुए उरोजों पर अड़ी थी fam 
चोंच जेसे जयंत की, नहीं जेसे कोई चा 
देखने की मुझे और, 
केसे भरे दिव्य स्तन, है ये कितने कठोर। 
मेरा मन कांप उठा, याद आयी जातकी। 
इस कांपते मन से बेटी सरोज, हि 
रत्नावली या माता जानकी a cel 
निष्कम्प सौंदरये-चित्रण निराला ते ति 
है, वह उन्हीं के योग्य है। 
निराला जैसे हिन्दी क्षेत्र की 
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DE 
wo a 


पारत प्रः? वर्ष : 


वरदात्री होन, पाकिस्तान, बांग्लादेश 

a हि १ वर्षं : ४० रु; २ वष ७८ रु.; ३ वर्ष : ११५ रु. । 
iT 

ey ur (aa: 

` वे वाह ह 

मनोह प्रति : २:७५ रुपय । 


तभा के कवि हें, चितन और राजनीतिक 
$| मं में वही स्थात राममनोहर लोहिया 
wel और लोहिया को भी राम-कथा, 
रामायण और चित्रकूट से एक खास 
a) पगाव रहा । ड 
चित्रकूट में 'रामायण-मेला का स्वप्न 
| हों का है। अपने विद्रोही मन को 
fal = लोहिया ने एक विशेष खूप में 
पत्ते ag मेथा से जोड़ा। वे सामान्य जन- 
गी से प्रेरणा लेकर उसे रामायण 
॥ अलब्ध करना चाहते थे । पर सीता, 
Wet और द्रौपदी के संबंध में उनकी 
TT परंपरागत भारतीय मत को 
WaT वाली थीं । 

भौर अव 'जय जानकी-जीवन यात्रा 


हिया के चित्रकूट । अब तक अजय 


’ i के किसी अंश पर लेखनी 
{Sort है। पर एक खिंतक और 


CC-0. In Public Doma 


PT a Sle, mi smn फ-- --क-- ES Te lee le, nha xo] 
नवनीत के चंदे की दरें: 

२८; दो वर्षं : ५४ रु.; RAT: ८० रु. । 

दवो में (समुद्री डाक से) : १ वर्ष : ८० रु.; २ वर्षं : १५० रु.; ३ वर्ष : २२० Bt 


| देशों में हवाई डाक से : (पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और वर्सा) 
१२५ रुपये । अन्य सभी देशों के लिए २०० रुपये । 


Bee SEE Re iil ie I TO So 


cama और चित्रकूट के दुत्तिबार 


a चित्रकूट पहुंचे हैं, तिराला और 


कर्मी के रूप में अपनी जातीय 


‘Gurukul K 


- व्यवस्थपिक ` 


स्मृति के इस पक्ष से उन्हें वैचारिक उत्तेजन 
मिला है। यह उनके रचना-कमं में किस | 
रूप में व्यक्त होता है, यह देखने की बातः 
होगी | 
विद्रोही मन. का मर्यादा से यह रिश्ता 
कैसा है, यह जिज्ञासा उठता सहज हूँ। | 
इन विद्रोही रचनाकारों और चिंतकों | 
के लिए राम-कथा पुनर्मूल्यांकन के लिए 
बार-बार ललकारती है। यही शायद 


आकर्षण का कारण हैं! मूल्य-बोध का 
संकट विद्रोही मन को इस ओर प्रेरित 
करता हैत | 
चित्रकूट के लिए यह कथन प्रसिद्ध है | 
कि रहीम ने लिखा था-जा पर विपदा. 
परति है सो आवत यहिँ देस ।' आधुनिक | 
रचनाकार की ‘fara’ यह मूल्य-बोध 
की चिता ही है, जो उन्हें चित्रकूट 
ओर खींचती है, मर्यादा की तलाश 

_३, बेक रोड, इलाहाबाद-२११० 


Collection, Haridwar 
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बंगला की भूखी पीढ़ो के कवि शक्ति चट्रोपाध्याय के नाम 


कविता के लिए 


है कवि ! 
तुम्हारे शब्द फीके पड़ रहे हैं 
लड़खड़ा रहे हें अक्षर, धुत्त ! 
वजन नहीं रहा अब 
तुम्हारी कविता का- 
हलकी, नामर्द ज़वान से 
अव कविता स्तब्ध भीड़ में 
नहीं पढ़ी जा सकती । 
` जानता हूं, ददे को अंदर ही अंदर 
सहलात हो कविता से 
लेकिन दिल साथ नहीं देता, 
और तुम मजलिस में-- 
जाने लायक रहे नहीं ! 
क्या करोगे कविता लिखकर 
४ जीकर-- 
सड़कों-फूटपाथों पर जिदा लाशों 
की कतारें बिछी है: 
रोटियां नहीं रही हैं खाने लायक 
FU बेवजह भूंकने लगे हैं 
अपनी ही परछाइयों से डरने लगे हैं । 
कविता और रोटी का रिश्ता जोडना 
 @ गुनाह के अलावा क्या है? 
; % हां, रोटी के वाद कविता 
हो सकती है, या 
कविता के वाद तुम हो सकते हो ! 
नेया करोगे जानकर कि सूरज अब 
दिन में नहीं उगता, 


आर रात में रोशनी नहीं होती| 
तुम्हारी आंखों को ढंक लिया ह 
एक सगय | 
गलियों को लकवा मार गया। 
आर पेट राशन की दकान ए 
गिरवी रख आये हो ! 
हे कबि ! 
आज गले से लटकनेवाली रस्सी | 
ह तुम्हारी कविता से कहीं ज्यादा 
जे कीमती है 
बाज़ार में कवाड़ी की दूकान पर 
हजारों अक्षर बिखरे पड़े है| 
तुमन ही बेचे हुँ उन्हें 
अखबारों में, किताबों में 
आज कोई नहीं पढ़ता - 
उन अक्षरों को ; 
तुम अव उनके लिए नहीं रहें | . 
अपने लिए भी नहीं हे 
जिंदा रहना ही चाहते हो तो j oF 
चुपचाप हवाले कर दो अपने का 


जिनके हाथ अब भी अंधेरे 
आकाश की तरफ उठ हं 


` वायकम मु. बशीर की मलयालम कहानी 


आम का पेड़ 


‘a | RS भी सुना वह सही नहीं 
ae मैं किसी वृक्ष की पूजा नहीं 
पे र किनि कुछ खास कारणवश इस 

) हुए Oh ag रन पर मेरी बड़ी श्रद्धा है। 

भिची हह । $ ५% महत्त्वपूर्ण कार्य का प्रतीक 


SE! म र 
oe वर्णन सुनाऊंगा ।” 
Pre के नीचे थे। यह आम से 


र गी । वृक्ष के नीचे एक गोलाकार _ 


ज़मीन के टुकड़े पर उजली बालू बिखरी 
थी । जिसके चारों तरफ विभिन्न रंगों वाले 
गुलाब के फूल खिले हुए थे । भ 

मेरे मित्र का ताम रशीद था । वह पास | 
के एक मकान में अपनी पत्नी और पुत्र के. 
साथ रहता था। दोनों पति-पत्नी पड़ोस 
के ही एक विद्यालय में शिक्षक थे । उसके 
पत्नी ने कुछ आम की फांकें काटी और 
ec fad डाइजे 


उसके लड़के ने we प्लेट में रख 
कर हमें ला कर दीं। लड़का लगभग 
सोलह वर्ष का था | हमने आम की फांकें 
खायीं | फल बहुत ही मीठा था | 
किसे! लगे ये आम ?' 
सचमुच में बहुत मीठे हैं ।' 
इसके पीछे एक कौतुक छिपा है: 
जरा सोचिय कि यह सब केसे हुआ। 
'इस वृक्ष को किसने रोपा?' 
मिरी पत्नी और मैंने इसे यहां रोपा 
है। मैं आपको इस वृक्ष की कहानी सुना- 
BM | मैंने इसे कई बार सुनाया है । जिसने 
भी इस घटना के संबंध में जाना, वह 
सब कुछ भूलकर इसकी पूजा करने लगा, 
लेकिन इसके पीछे एक महत्त्वपूर्ण यादगार 
संचित है । 
मेरा छोटा भाई पुलिस इन्सपेक्टर 
था। वह यहां से पचहत्तर किलोमीटर दर 
प्र काम कर रहा था। मैं उसे वहां 
देखन गया और उसके साथ रहा । यह 
वड़ा शहर नहीं तथापि सैं इसमें 
कुछ नया देखने के लिए घूम रहा था। 
अत्यधिक गर्मी का मौसम था। गर्भ 
हवा चल रही थी और पानी मिलना 
भी दुर्लभ था । 
जब मैं टहल रहा था, मैंने देखा कि 
एक पगडंडी पर वृक्ष के नीचे एक बढ़ा 
' थूका-हारा लटा हुआ है। उसके बाल 
और दाढ़ी काफी लम्बे दीख रहे 
देखने से वह मरा हुआ-सा लग रहा 
था। मुझे देख कर वह करुण स्वर 


` नवनीत 
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'फ़कीर की तर 


९८ 


में बोल उठा--'अलअहमदुलिल्ल 
मुझे कुछ पानी की आवश्यकता है के 
में सीधा टहलता हुआ समीप के घर वाता च 
पहुंचा और वहां समाचारपत्र पढ ३+ 
एक नवयूवती से पानी मांगा | वह 
गयी और एक छोटे से जग में पत्रीः 
आयी । 
'पानी लेकर जव मैं लौटने लगा 7 
उसने पूछा कि मैं पाती लेकर कहां | 
रहा हु । मैंने उससे कहा कि कोई पह; 
के किनारे लेटा 


ने आम खाकर उसकी गुठली वहाँ 
दी थी जो उग आयी थी | 


पानी पीकर प्रार्थना करने लगा। ४ 
AAMAS AAT कहा और HAM 
हमें युसुफ सिहिक बताया । अस्सी क 
उम्र वाले इस बूढ़े को अपना कहग ' 
कोई नहीं था । उसने अपनी fay, 
इधर-उधर षी सेन 


बितायी थी । उस समय वह I) Mapp 


f 


कगार पर था। उसने हुमा 


by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri - 


घर ला कर असमा के शयनकक्ष में दो 
ee) अने कहा-मेरा नाम रशीद है । मैं दिनों तक रखा । बाद में इसे यहां रोपा | 
भी विद्यालय में शिक्षक हूँ । गया | यह बहुत तेजी से बढ़ने लगा । 
बवयूवती ने कहा- मेरा नाम असमा मैं इसका पुरा ध्यान रखता तथा काफी 
3। मैं एक विद्यालय में शिक्षिका हूं । मात्रा में पानी दिया करता art यही 
were अव हमें दुआ दें उसने इस वृक्ष की कहानी है।' 
बहुत ही सुन्दर घटना है। मृत्यु के 
समय इस मूक वृक्ष में बूढ़े ने पानी डाला । 
मैं इसे याद wan! 
मैंने उन्हें धन्यवाद ज्ञापन किया और : 
वहां से चल दिया । उन्होंने मुझे पुकारा । _ 
मैं फिर पीछे लौट गया । रशीद ar 
लड़का कागज में लपेटे हुए कुछ आम 
ले आया। ; 
रुपये थे | असमा आपकी पत्ती और बच्चों के लिए = 


| छोट र मैने उसमें पांच-पांच रुपये और उसने कहा । 
कर मिठाई मंगवाथी तथा उसे क्या तुम स्कूल जाते हो, de?’ 
fama के बच्चों में बांट fear हां, मैं कालेज जाता हूं । 
i बा में मैंने असमा से शादी ay | तुम्हारा नाम क्या है? 
भाम के इस वृक्ष में नियमित रूप से 'युसुफ सिहिक।' 


{वचा हनी डालती 
नगा | माया । ए 
अपना ae पेड़ 


थी। फिर हमने यह घर यूसुफ सिद्दिक ! 
के दिन पूरी सावधानी से उस हां, युसुफ सिद्दिक ॥ ५ 
का वहां से अलग किया और [ अनुवाद : सत्यद्र नारायण त्रिवेदी | 
J] 
विनोद 
१ष्यात पुरा-वनस्पतिशास्त्री प्रों. बीरबल साहती बड़े विनोदी थे | एक बार डा. 
= उनकी लैब में पधारे । डॉ. सेन उन दिनों पानी में पाये जाने वाले 'एजोला 
नामक फर्न पर काम कर रहे थे। उन्होंने डॉ. साहनी से पूछा- एजोला होंगे ?' 
यों नहीं ? st साहनी ने कहा और अपने जीवाश्य संग्रहालय में से एजोला 
|. पूपा तुरंत ला दिया और बड़ी मायूसी से बोले-बेचारा अभी केवल ६ 
द हुआ है | Ce A = शुकदेव 
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| aia में 


डॉ. मल्कराज आनन्द का कला-विवेचन a 
2 व 


दरं के 
| वास्तु: 


द्वयी 
खजुराहो के मंदिरों का सबसे बड़ा चमत्कार है-उनके उत्कीर्णनों की प्रशांत विकास 


निष्पत्ति । उनकी रत्यात्मक आक्षतियों में {कहीं भी अशिष्टता के दर्शन नहाँ 
i होते । वे लालित्य और अनुराग से पुणं हैं । 


5, क्ला का सौन्दर्य-स्वर्गा खजुराहो | बराः 


००० 


far खजुराहो मध्ययुगीन हिन्दू 
नवजागरण के सर्वोच्च और सर्वा- 
धिक उत्कट क्षणों की अभिव्यक्ति है। 
oe यह क्षण सौ वर्षों तक (सन ९५० 
` से १०५० तक, जब तक चंदेला राजपूत 
. राजाओं ने face प्रदेश को जीतकर वहां 
शासन किया) चला । किन्तु, वस्तुत: इस 
क्षण का लेखा, इस क्षण के पूर्ववर्ती और 
उत्तरवर्ती कुछ क्षणों को भी ध्यान में 
रखकर करना होगा । कारण, खजुराहो 
के मंदिर स्वणिम गुप्त-काल की मूतिकला 
और वास्तुकला के उन तत्त्वों का विकसित 
रूप हूँ, जिसने अशोक मौय के बाद दूसरी 
` बार भारत के विभिन्न प्रदेशों को एकता 
के सूत्र में पिरोया । इस प्रतापी राजवंश 
के शासन-काल में देश भर में मंदिरों का 
frat बड़ी प्रचुरता के साथ हुआ । 
गुप्त-काल के मंदिरों का आदि-प्ररूप 
उसकी निराली वास्तुकला में दिखायी 
पड़ता है। विशाल मुख्याधार, मुख्यसभा 


भवन, मंदिर-गर्भ तथा विस्तृत प्रदकषि। ae 
गृह इस विशिष्ट वास्तु-कला के ang % 
मंदिर का उच्च शिखर मानव की aq OT रहा 
तक उठती हुई आकांक्षाओं के प्रती a एक ए 
रूप में सर्वमान्य हो चुका है। इन मंति ४४ हे 
की वास्तु-कला उनकी मूतिकला | 
अत्यधिक हावी थी, और अपने आए 
देवों के प्रति भक्तों के भावों की प्रमथित 
त्मक अभिव्यक्तियों का प्रदर्शत मः a वा, 
में आरंभ हुआ ही था । | a uh 

गुप्त-काल और मध्ययुगीत हिंदू ह a 
जागरण काल तक का संधि-काल | a 2 
के किसी नवीनता का प्रतीक ह| oe 
इस काल में मूति-कला मंदिरों की ः 
कला का एक विशिष्ट अंग बनी | 7: 
इस नथी योजता में वास्तु-कला © 
प्रभावी हो गयी कि सारा 
विशाल दैत्य सरीखा दिखायी 
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aa मंदिरों में ठाठदार विन्यास 
की विशिष्टता थी । 
|प्िकला की विजय 

' बजराहो-काल तक आते-आ।ते, 
gat के निर्माण में मूतिकला 
ह वास्तु-कला पर विजय स्पष्ट 
fant देने लगी थी। यह 
बवास अत्यन्त सहज और स्वा- 
ह |प्बरिक ढंग से हुआ । अठारहवीं 
फ्री तक यह विकास नाटकोय 
गमे मध्य और पूर्वी भारत 
i तेकर दक्षिण भारत के 


ह 
$ 
दिर 


गगरो के निर्माण में दृष्टिगोचर 
दता रहा । 
एक ऐसे पुरोहित-वर्ग के, जो 
fe Me हो जाने पर अपने अनुया- 
{Mie संपर्क खो बैठा था, और 
पने आए भें, विवाह, मृत्यु आदि से 
की wag raat अनुष्ठानों को भी भुला 
दर्शन मॉ” वा, हाथों हज़ार वर्ष पुरानी 
Pa wat की मूर्तिकला का 
न हि| होते लगा। बौद्ध और जैत ; 
"काल * aa के एक व्यक्तिवाद से जझने करना भी आरंभ कर दिया था । मत्स्य ; 
कक तही] = पुनजींवित हिन्दूधर्म ने इन aay पुराण में कहा है : 'मानवाकारों और 
धौ धर्मों के मानवीय पहलुओं को दिव्याकारों का जन्म एक ही स्थल से a 
TAIT करना आरंभ कर दिया हुआ है ।' किन्तु दिव्याकार मानवाकारों | 
' भौर मनोविज्ञान के सूक्ष्म भेदों से अधिक बौद्धिक हैं | भक्त से जिस 
पर को समझने वाले ब्राह्मणों ते ब्रह्म का ज्ञात ATA करने को रा 
के प्रत्येक स्तेहशील और गयी है, उसकी कल्पना को जिस मूर्ति 
hee tere को कविता, के x साकार किया गया, है 
2 र प्रस्तर की मूर्तियों में अंकित सेवा में ५०० देवियां सुनार ह्‌, 
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में आभूषण, फल और पुष्पमालाएं far । 
स्वयं ब्रह्म को रत्नाभूषणों से सुसज्जित 
दिखाया. गया है । 

सत्य की अभिव्यक्ति एक सुविचारित 
और सुनियोजित क्रम से की गयी है। मूर्ति 
को धर्म (नियम) की पत्नी माना गया 
है । उसके बिता सारे ब्रह्मांड में व्याप्त 
परमात्मा आश्रयहीन है। वह ही मोहिनी 
का रूप धारण करके दँत्यों को अमत- 
पान के दुर्लभ अवसर से वंचित करती 
है; विष्णु यह काम नहीं करते | क्या यह 
घटना अहंकार के सुख को व्यक्त नहीं 
करती ? क्या यह इस बात को सिद्ध नहीं 


करती कि मोहिनी का अहंकार दैत्यों |i 
अहंकार से बड़ा होने के कारण, ऊन [6 भोर 
विश्रम का कारण बना ? और जब हि : 
उसे पांव में से कांटा निकालते देखते | 7 
तो क्या इसका यह अर्थ नहीं होता हता और 
शरीर को कष्टरहित वनाकर Ala सम्म 
शक्ति की उपलब्धि की जा सकती ह| पुर्जी 
जव हम उसे सलज्ज भाव से agra 
को हाथ से SH, या मुरली बजाते बका के स 
घुंघरू पहनते देखते हैँ, तो हमें राजा भो waz, 
कृत वास्तुकला की पुस्तक में afta gl भगत 
देव्य अप्सराओं (सुरनाम सुन्दरयः) #| बंग 
याद आ जाती हैं, जिनका अंकन क|! जिस 
मेरु पवत पर felt ने 
मंदिरों की भित्तिं 
पर्‌ हुआ था | 


लगती हूँ । 
शिव-शक्ति पंथ 


कुषाणों द्वार 


, Haridwar 


Digitized i 
aq ea तथा | 
ए are मध्य भारत 
रीता और व गाल 
क और दसरा आर 


alan और वृक्ष-पूजा 
a सम्मेलन हुआ 
प पतर्जीवित हिन्दुत्व 
array अय गुणों के सम्मि- 
भ्रा के साथ | 

तेक, खजुराहो 
शी अन्तःप्ररणा उस 
awa से आयी 
Ala, जिसकी स्थापना 
हं ने कन्नौज में 
` भित्ति| थी, और जिसके 
it वंशज अपने 


धर्मोला|'िरिं को भव्यतम 
मूर्तियां ए गेरे के इच्छुक थे । यह बहत संभव जाता है कि राजधानी चारों ओर दीवारों 
Fa 


रुद और आखेट के अभ्यस्त से भी घिरी थी, कितु आज उन दीवारों के \ 
राजाओं ने अपनी प्रजा की कुछ अवशेष ही इधर-उधर नजर आते 

भिति को सुनिश्चित करने के उद्देश्य हैं । राजप्रासाद भी कभी के नष्ट हो चुके 
पंथ | “में प्रचलित अनेक तांत्रिक और और अस्सी मंदिर भी धूल में मिल चुके 
ह कि 4| ` पर्मविधियों को अपना लिया था । SL आज जो गंदा और जजर गांव दिखायी 
दिर | Wart के रूप में खज॒राहो स्तरगा- देता है, ऐसा प्रतीत होता है कि पुरानी 
; |. पहाड़ियों से घिरी, हरे-भरे वनों राजधानी के लीग वहीं झोंपड़ियों में रहते 


oT ae एक नदी के किनारे स्थित, इस git | लेकित, बुन्देलखण्ड में जो अनेक 
भ R सुरक्षित नगरी में, शत्रुओं के विशाल जलाशय दिखायी देते हैँ, उनसें 
bE तो की चिता से रहित, राजा देव- अनुमान लगाया जो सकता हैं कि उत्तके 


र fa hes | याचना कर सकत थ । कहा द्वार ही चन्देल राजाओं न उसे भूमिको, 
[ 
१०३. Nee डाइजेस्ट 
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जिसमें खजुराहों के भव्य मंदिरों का 
निर्माण हुआ था, उपजाऊ और समृद्ध 
बनाया था | 

जो सात मंदिर बचे हैं, उनमें से एक- 
विश्वनाथ मंदिर-में सन १००२ की 
एक शिला पर अंकित मरणोत्तर प्रशस्ति 
में राजा धंगा की, जिनके राज्यकाल में 
इन मंदिरों का निर्माण हुआ था, प्रशंसा 
की गयी S| इससे यह स्पष्ट है कि चन्देल 
राजाओं ने अपने सभी मंदिरों को अपने 
Rife और अपनी देवदासियों से 
भर दिया था | ऐतिहासिक दस्तावेजों के 
अभाव में निराधार कल्पनाओं, अनुमानों 


और कल्पित कथाओं से ही यह समङ्ग 
का प्रयास किया जायेगा कि सौ ays 
अवधि में कैसे जीवन-शकिति के प्रति सक 
विश्वास, और सुंदरियों का सुरमुंदि 
में रूपान्तरण, शिल्पकारों की संवेदनशी कि AT 
छनियों द्वारा मंदिरों की भित्तियों फ 
अंकित हो सका ? 
काम को भूमिका यु 

कुछ लोगों का कहना है कि मग गू 
मालवा और राजपूताना से सुंदरियों न 
खजुराहो मंदिरों में देवदासियों की भूमि कि 
करने के लिए बुलाया गया था | भौ|मिटसः 
यह भी कहा जाता है कि चूंकि ये देव|जित 
दासियां एकांत-भार 
सें देवताओं को आर|शसग 
धना के लिए स|पअपने 
पित थीं, 


के दर्शन नहीं होते, कवि 
“इतना अधिक [किला व 
पुष्पित प्रेम, al गैव- 
फल बिलकुल नहीं| अम 


मानते हैं fray 
की बाहरी और #*९। 
खूनी दीवारों qt fa भौर af 
देवताओं और सुँ| बि 


किया ही | ति क 
बास्तविक बे, | भोति 
उन्हें कल्पित देवी |६ और । 


बिन के 


है, Haridwar 
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ह सा 

ठ्‌ Er < स्तुत किः 

it बवल के रुप में प्रस्तुत किया 
| 


पति सकती Bes. 
raat बक्ति चन्देला SST का 
वे दमगीर [कि और जन-कार्यो के विवरण 
त्तियों ए] इस जानकारी के, कि वे 
4 वर्षो की अल्प अवधि में 
raat सृष्टि कर सके, सामने 
कि माग | गषव बड़े भोलेभाले से लगते 
दरियो aff) गह श्राचुय॑ तब तक रहा, जब 
की भूमिक] कि चन्देला राजवंश एक 
TART राजपूत राजवंश के हाथों 
देव|जित नहीं हो गया । लेकित 
अ तक चन्देला राजवंश का 
की आर|स रहा, तब तक जीवन का 
लए WNT पूरे स्वर के साथ बजता 
WAIT के नमूने की एक 
ae सभ्यता विकसित होती 
हीं हो|, कविता, वास्तुकला और 
धक फिला की शानदार प्रगति होती 
म, किरु, मैव-सम्प्रदाय पनपता रहा, 


q au शिल्पकारों और श्रमिकों को 
जौहर +S ~ 
|. हिर दिखाने के अवसर मिलते 

fa भीर्‌ यदि ~ 
घे a हेम इस बात को भी याद 
a ae के मंदिर गप्त-काल में 
झर. स धामिक और सास्क्तिक 
wa “tlh au एक अंग थे, जिसकी सर्वा- 
| देवी! है और, ' मध्ययुग के प्रारंभिक काल में 
दि के ~ जिसने मुसलमानों के 
द एक नये दौर में प्रबेश 


किया) तो आज के शुद्धिवादियों का सारा 
रोष शिथिलं पड़ जाता है । यहाँ हमें यह 
भी स्मरण रखना होगा कि बैदिक काल 
से ही.हिदुओं का यह्‌ विश्वास रहा है कि 
इस सृष्टि का जन्म पुरुष और नारी 
के सम्मिलन के फलस्वरूप हुआ है । 
हिन्दू धर्म में. काम का जो स्थान है उस 
पर अथर्ववेदं के बाद से. सैकड़ों बार लिखा 


` गया, और प्रत्येक रचना में काम, की 


भूमिका का विस्तरण है ।. वात्स्यायतत 


१०५ हिदी डाइजेस्ट 
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कृत 'कामसूत्र' पहले के रत्यात्मक साहित्य 
का ही नवीनतम संस्करण था । कालिदास 
और भवभूति की अत्यधिक आवेशित 
कविता, जो उस काल की कामुकता और 
मानवीय इच्छाओं की उग्रता से आप्ला- 
वित थी, समृद्ध कुलीनों और वुद्धिजीवियों 
की चेतना में गहरी पैठी थी। आज जिस 
‘Sata जीवन को विपथगमन माना 
जाता है, वही उन दिनों छककर जीना या 
सम्पूर्ण जीवन माना जाता था । एसा 
सम्पूर्णं जीवन बिताने वालों का विश्वास 
था कि प्रकृति में अकेला या पूर्ण कोई नर्ह 
है, और उसे पुरा होने के लिए अपने 
प्रतिरूप के साथ मिलना ही होगा । और 
चकि यही धामिक मान्यता भी थी, इस- 
लिए एसे सम्प्रदायों का जन्म हो चुका था, 
जो तरुण कुमारिकाओं के साथ प्रेम को 
प्रोत्साहित करते थ । और यदि काम- 
शास्त्र के सचित्र संस्करण एक युग से दूसरे 
युग तक जारी रह सकते हुँ, तो जिन 
आसनो का वात्स्यायन ने उल्लेख किया है, 
वो मुख्य मंदिरों के पट्टों पर अंकित क्यों 
नहीं हो सकते ? 
अनुराग से भरे चारु शरीर 
खजुराहो की रत्यात्मक आङ्कतियों में 
कहीं भी अशिष्टता के दर्शन नहीं होते, 
य॒दि उन्हें दोषदर्शी और कामुक नेत्रों से 
` न देखकर सहृदय भाव से देखा जाये। 
` मिथुन-रत दम्पति हों, या उनकी प्रेमः 
लीला में सहायक परिचारिकाएं, सबके 
शरीरूललित और चार हैँ, अनुराग सें 


नवनीत 
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भरे । अधिकांश उत्कीर्णनों में पुरुष इह a 
और स्तेहशील है, और अपनी Thy 
का वड़े जतन और प्यार से आलिगन a a, 
रहा है, और स्त्री बड़े समपित और मनोहर go 
भाव से तन-मन से अपन प्रेमी के प] ae : 
ऱ्यौछावर दिखायी देती है । पाणकि 
लालसा किसी भी चेहरे पर दिखायी मँ 
देती, जो इस बात का प्रमाण है कि Gaal ae की. 
उत्कीणंन करन वाले शिल्पकारों को HP AT | उ 
अहसास था कि नग्नावस्था की मृद्रा|पा किसी 
भी आध्यात्मिक मृल्यों को अभिव्यक| a, और 
करती एक fe 
सब मंदिरों का सबसे बड़ा चमला!|ह ऐसा 
है-उत्कीर्णनों की प्रशांत निष्पत्ति । SH गत मुनक 
ई संदेह नहीं कि खजुराहो की मूर्तिका इले हँ: 
के दस या बारह असामान्य नमूने AM गहरे पी 
की मूतिकला के श्रेष्ठतम नमूनों में से ह| की पर 
इससे पूवे, राष्ट्रकूट के काल में एलो! करव व 
और अजंता के कुछ serra A ---- 
ह और उसके बाद उत्कल में भी एक विधाः 
कोटि के उत्कीर्णन देखने को मिले, १ है। पारे 
खजुराहो की कला-समृद्धता भी कुछ | हबे एः 
नहीं है । सभी आकृतियां समान ह। | भे है। 


ह 
ब था, 


उत्तम नहीं हैं, मगर सारी शृंखला में “| प्रेश 
काल की कलात्मक हलचल' अपने AMT प्रजे 
उत्साह के साथ दिखायी पड़ती है। | Hy; 


जिस प्रकार एक कोष एक पु | और 
रूप में विकसित हो जाता हैं, उसी £| वेन ३ 
ध्यान-मंत्र की परम्परा की सहावर | Hehe 
उस काल के शिल्पकारों न | ठ 
विशेष को सुनम्यता प्रदान के | 


a उस आदमी से तंग आ गये 
॥ वह जब जी में चाहे, तब आ 
i कर उनसे कहता, आओ, मेरे 
ag चले आओ; मैं तुम्हें परमात्मा 
दर्शन करा दूंगा | 

गांववाला अपने-अपने काम 
aa था, और किसी को परमात्मा 
ल की gaa न थी । न फुर्सत थी, 
il उस आदमी को भी कोई जल्दी न॑ 
शै किसी को परमात्मा के दर्शन कराने 
ई, और gaa ही GAT थी । 
एक दित, एक. गांव में उसे संचमुच 
फ़ ऐसा आदमी मिल गया, जो उसकी 
ग मुनकर बोला, परमात्मा ? हां, मुझ 
हसे हूँ दर्शन परमात्मा के । चलो, मैं 
गहर पीछे चलता हूं । कराओ मुझे 
श परमात्मा के. 
भव वह्‌ आदमी बहुत घबराया | कहां 


5 
I 
द 


a st 


खायी ब 
ह कि aa 
रों को प्‌ 
की मुद्रा 
अभिन्न 


4 


` चमला! 
त्त । इसा 
मृतिका 
पूने भात 


विधायक प्रतिमा में रूपान्तरित.किया 
हि शार मंदिरों का :अन्त:सम्बन्ध ऐसा 
५ एक सुसंहत सम्पूर्ण रचना दिखायी 
९ | 


विशार, सभा-भवन, मंदिर-गर्भ 
Ty ररे 
oe के रूप में की गयी थी । 
fis लाश -पर्वतों की भांति यहां 
और अप्सराएं, मृत्यु के दृश्यों 
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अधा माग 


Sat और मदगर के माध्यम से 
के मूति की पूर्व-कल्पता एक. 


शकर आनंद की मुद्राओं में, प्रस्तर. 


से कराये दर्शन परमात्मा के ? वह अपने 
अनुयायी से बचने लगा । मगर, उस 
अनुयायी ने उसका पीछा न छोड़ा । वह 
छाया की भांति चौबीसों घंटे उसके पीछे | 
लगा रहता | 

अंत में एक दिन उस आदमी ने बहुत | 
झुंसला कर, अपने पागल अनुयायी से | 
कहा, 'बाबा ! तू अब मेरा पीछा छोड़ ! | 
तुझ परमात्मा के दर्शन करने के चक्कर. 
में हम भी परमात्मा के दर्शन करना भूल 
गय, अपना रास्ता भूल गये | तू जा, 
बाबा ! 

'ठीक है, में जाता हूं, मगर तुम अब 
कभी हमारे गांव में आकर किसी से 
कहना कि मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें 
मात्मा के दर्शन करा gat । कोई अंधा 
किसी अंधे को भला कैसें रास्ता दिखा | 
सकता है । ~खलील fata 


में अमर हो गये हैँ । यीट्स ने इन पंक्तियों | 
में इस कलात्मक. उत्कॉर्णन को अभि- | 
व्यक्तं किया है : 

परिकलन, जिससे 


अनित्य शरीर को अनम्तता प्रदात की । | 
और मूतिकारों. के विषय में हमारे 

भाव इस पंक्ति में व्यक्त हुए 
उन्होंने नारियों को सपने दिये 

और सपत्तों ने उनके हाथ में दपण 


. में जब. भी किसी चिड़िया को 
अपनी चोंच में तिनका लेकर घोंसले 

की ओर लौटते देखता हूं तो मुझे बरबस 
गांव की याद सताने लगती है। 

वर्षों से शहर चले आने के बावजूद 
सेरा Wag मन गांव की याद भूल नहीं 
पाता | और जैसे धरती से उखड़ा पौधा 
Wit मे छटपटाहट-सी अनुभव करता है. 
एसे ही गांव के मुक्त आकाश में उड़ता- 
फिरता मेरा मन शहर के यांत्रिक जीवन 
` से मेल नहीं खाता । 

गांव को धरती आज भी मझे अपनी 
ओर बुलाती है। और मैं उन फसलों को 
भूल नहीं पाता, जो मेरी कमर से झमकर 
कहती थीं, दादा, हम कब से अपने सारे 
शरीर की अंजुलि बनाकर आपके लिए 
फसलों की सौगात लिये खड़े हैं। लेकिन 
आप हं कि निगोड़े कंट्रोल के गेहं के 
कारण हमारी ओर देख ही नहीं पाते | 

अमुआ की डाली को मुझसे शिकायत 
है कि, क्या दादा, आप भी हमें भल गये ? 
हमने तो आपको अपनी गोद में खिलाया 
_ था | फिर आप उनके पास कैसे पहुंच गये 
जिनके गोद होती ही नहीं ?” 
सचता हृ-अब सूरज की पहली किरण 
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| रामनारायण उपाध्याय 


के साथ किरणों की तरह रंग-बिरंगी ml 
को चराने वाला चरवाहा” मुझसे ह| 
नहीं कहन वाला है, कि दादा, am 
लिए मोरपंख लाया हूं, इसे किताब || | 
रख लो, तो विद्या आ जायेगी।' [RT 
और संध्या के एकांत झुटपुट में, न|. "ए ६ 
किनारे पानी लेने जाने वाली कोई ग्रा" 7१ 
वाला मुझे यह्‌ उलाहता देने वाली नही हि या, 
कि दादा, मेरे पिता ने 'घर' तो देखा |: 
ax’ नहीं देखा | हमारा क्या, हम ते 
तुम्हारी जायें हं-जिधर हांक दोगे, आ 
चली जायेंगी ! अब वह किशन कहग | = 
भी तो नहीं रहा, जो इस तरह ye we 
भटकी गाय-गोपियों' को राह 
करता था। 
लगता है, सूरज की उतरती रोग E 
से दीप की ज्योति लेकर, गांव के मंद 
में अब भी आरती होती होगी। और 
की लौ के साथ गांववालों का = 
मिलकर, जब समूचे गांव पर अ 
की झीनी-झीनी चादर बनकर Of), 
होगा, तब नज़दीक ही बहने वाली वी || 
जल भी, अपने कल-कल से उसमें या 
देता होगा। और बड़ी सुबह प्रभा 
वालों की टोली, लाल कलगी 


en 


बरंगी गे 
मुझसे फू 


दा, आफ hs : ~~ जगने ~ 
किताब | my के साथ गांववाला म जगन का 


गीः | जगाती होगी । ee 
ठ में, न|. "गता है अब बचपन का कोई अल्हूड़ 
कोई गरौ मुझसे यह कहने वाला नहीं हैं, 
ली नहा "गा, शहर क्यों चले गये ? जिसे तुम 
+ देखा परा समझते हो, वह तुम्हारी सुविधा 
7, हम तोर अपनी सुविधा बढ़ाते आय हें, 
गेगे, उम्र तुम सुंदर कलाकृति समझते हो 
[न aaa कड़े का ऐसा जाला है जहां आदमी 
की भी] व तृड़वाता आया है । देखो शहर 
: दिखाग। tt है ! वह तुम dat के लिए 


Tz | 


पिता gaa कोई 'लोकगीत' ललक 
मंद]... से यह कहने वाला नहीं है कि 
i जा रहा | हमारी यात्रा का कोई 
वेत स्व "भौर छोर नहीं है । फिर कब मिलना 
अध्या इसका भी कोई भरोसा नहीं, अगर 
or जाती mea a अभी मिल लो । फिर तो 
|| हटी पत्ती की तरह, ओठ से छूटा 
ae)” फेड में आने वाला नहीं है । 
Mh भूले-भटक कभी गांव में पहुंच 
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चित्र : चंदुलाल सांकला 

नहीं हैं, और जिन्हें मुश्किल 

खाना भी नसीब नहीं होता 

स्नेह से यह पूछ बिना नहीं रहते 

भैया, घर में सब मजे में तो हें? भाई 
? 


जिनके शरीर पर साबत कपड़े 
g ०९ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 


~ 


जूत 
बड़े 


} 


बहनें, नन्‍हें-मुन्ने सब अच्छे तो हैं? 


और फिर लंबी सांस लकर कहत 
भैया, जब से तुम शहर चले गये, गांव 
बड़ा सूना-सूना सा लगता है । कभी छठ 
बारह मास से आ जाया करो, तो मन को. 
बहुत अच्छा लगता है! 

सोचता हं जिस शहर में रहता वषा 
बीत गये, वहां से बाहर जाकर लौटते पर, 
कोई यह पूछने वाला नहीं है कि "भया, 
जब तुम गांव चले जाते हो, तो शहर में 
बड़ा सूना-सूना-सा लगता है। यही वजह | 
है कि जिससे मेरा गंवई मन, गांव सें 
अपने। रिश्ता तोड़ नहीं पाता | 

सोचता ¢ आज भी गांव में सुरज की. 
पहली किरण खुरदुरी दीवारों से अपनी _ 
देह खुजलाते हुए, बड़ी तज़ाकत से चौक; | 
पुरे आंगन में उतरती होगी। 

आज भी गांव में हवा, SAMS बालक 


की तरह SHEE पसी की HE भें कॉल रकती ST । गुलाव और | 


बिना दरवाज़े की झोपड़ियों के आर-पार 
गजरती होगी। 
आज भी गांव की चौपाल पर हरा 
चना भूनकर खाने का सामूहिक आयोजन 
चलता होगा और छिलकों की तरह याद 
की परतें उतारते हुए आदमी अपने सुनह : 
अतीत में खो जाता होगा। 
आज भी गांव की नदी पर ग्राम बधुएं, 
वस्त्रों के साथ बातों को उलटते-पलटते हुए, 
अपने मन के मैल को धो डालती होंगी । 
और किसी बांके नौजवान के नदी में कद 
कर तरत हुए दूर तक चले जाने पर, उसके 
पीछे पानी पर बचने और मिटने वाली 
लहरों क साथ, उसका मन भी अपने घर, 
परिवार और गांव की याद में dear 
उतराता होगा | 
आज भी गांव में चक्की के स्वर के साथ 
कोई महिला गाती होगी कि Fe आटे 
के साथ सारे अंधेरे की पीस डाला । लाल 
कलंगी वाले सुरज काः उदय कब होमा | 
आज भी गांव में मुंह अंधेरे किशोरियों 
का दल महुआ वीनने जाता होगा लेकिन 
महुए क राष्ट्रीयकरण हो. जाने से महए 
से अधिक उनकी आंखें टपकती होंगी । 
आज भी गांव में किसी को'गोरसः क्रा 
दाम चुकात समय कोई वृद्धा ग॒नगनाती 
होगी भैया, जिस दिन गोरस भी तराज्‌ 
पर चढ़ जायगा उस दिन जीवन में कौन 
सा रस रह जाने वाला है । 
सोचता हूं आज भी: गांव की अमराई 
नवनीत. 


११० 


के फूल खिलते होंगे । बूढ़ा आम aR 
दाना वाह फलाकर कहता होगा ia € 
कब से राह देख रहा हूं कि कोई आग्ने 
मेरी गोद में झूले । | 
जब मैं गांव को याद करता 
आंखों में गांव की नयी सुबह और उह 
सांझ के कई चित्र तैरन लगते हैं।|| 
रात चार वजे से गांव की जिंदगी ॥ 
होती है और स्त्रियों के द्वारा तरक्की फटा 
आटा पीसते हुए गीत के साथ हर नये 
का स्वागत होता है । चक्की के 
क साथ जब स्त्री क कठ से निकली जीं 
सुमधुर गीत की कड़ियां गूंज उठती es? 
तो आधुनिक युग के किसी भी वाद्य छी हल 
संगीत से उसकी तुलना नहीं की जा सका है। र 
धर AP की आवाज़ जरा 


छाई 


4,00 


'दही-बिलोने' की आवाज धमक 
हैं । इसी बीच पुरुष भी उठ चुके होकीगोर मे 
@ पु af Hen: 
हैं | ऋमशः दही बिलोने की आ मे 


उतरती रात को प्रातःकालीन सुग वभे नयी 
व्याप्त शांत वातावरण में लय होती णा जेब गर 
है, और उसमे से होकर एक AAT HIM लि खे 
स्तर ऊंचा उठता जाता है | यह और शक द 
नहो, खाली बतंत में गाय-भसों कॉ । 

से उत्पन्न, दुध. की प्रारंभिक धाराओं का 
संगीतनुमा स्वर है । जीवन का कैसा हि का र 
संगीत है यह ! और यह लो! उधर 
अभी दूहना समाप्त हुआ है, afar * 
की लाली” रात्रिकालीन कालिमा ar 
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at प्रकाश! अभी हुआ ही चाहता 
! a यूचना दे रही हैं। पक्षी अपने 
| छोड चुके हैं, लेकिन आकाश में 
TS तोड नहीं है, बल्कि अपनी ही टहनियों 


iT हा ह 
TS आगे aq 


am दिला रहे Z| 
aq | गाय-वैलों के गले से बंधी हुई 
एकदम वज उठी हूँ और सुदूर 


के सुपुर्द करने के लिए गोहे पर 
ने हैं और किसान उगते हुए सूरज 
पहली किरण के साथ खेत पर पहुंच 


| ६ म खेलते क लिए निकल पड़े हूँ । 
शग में नया सूरज निकल रहा है! 
। र गयी जिंदगी शुरू हो रही है। 
ता | खगरमी का समय आता है किसान 
खत म निकलता है, और वह 
| वजे तक खेतों में ही काम करता 
5 ९| जब बरसात के दिन आते हैं, 
र रा सूर्योदय, सूर्यास्त ही तहीं 


समय भी खेत में ही बीत जाया. 


भ और जब फसल आने का जाड़े 
ge गाता है 'किसान अपनी फसल 
ताली के लिए. सारी रात भी 


रै काट दिया करते हैं। जाडे | 


रातों में जलती हुई आग ही. 


Wise चहचहात हुए ईश-प्रार्थ ता - 


उसका सबसे बड़ा साथी रही है, और जहां 
आग, और आदमी, एक साथ होते हैं 
वहीं “जिदगी' लहराने लगती है । 
जब गांव में सांझ उतरती है, तो उसकी 
प्रत्येक हरकत को देखा जा सकता है। 
यहां सूरज किसी ऊंची अट्रालिका की ओट 
में सिर fou के लिए बाध्य नहीं होता,. 
वरन्‌ सुदूर क्षितिज तक साथ निभाता है । 
यहां के घर इतने ऊंचे नहीं होते कि जिनकी 
छाया में धूप पनम ही नहीं सके । वरन्‌ 
यहाँ की गलियों में आप समूचे दिन धूप 
के छौनों को खेलते देख सकते है। कहीं वे 
खिड़की के सींकचों को पकड़कर अंदर के 
कमरों में कूद जाते, कहीं वे छत के खपरैलों 
में से बारीक सूराख बनाकर मजधर के 
एकांत को चौंका जाते, कहीं वे किसी 
चक्की चलाने वाली यूवती को पांवों को 
चपके से गदगदा जाते, तो कहीं वे किसी: 
पाती लिखने वाले को कलम की स्याही 
सोख जाते हैं ! ; 
उनकी इन्हीं हरकतों से परेशान होकर, 
सांझ पड़े जब सूरज क घर जान का वक्‍त 
होता तो वह गांव की गलियों में खेलते 
हुए अपने इन छौनों को पुकारता, और वे एक 
ही छलांग में सामने के आंगन का पार कर, | 
कच्ची दीवारों को लांघते हुए पक्के मकानों 


« की छत पर चढ़ जाते और वहां से TARA, 
किसी ऊंचे वक्ष कीं टहती पर पांव जमा, 


सबको टा-टा करते हुए सांझ की गोद में | 


FOUR धूप के इन बच्चों के 'बिद : 
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हो जाने से दिन-भर इनके साथ खेलने सूरज के द्वारा अपने सात घोड़ों 
वाली छाया अपने सारे काम-काज से को अस्ताचल की ओर मोड़ते हे क्का] 


हाथ खींचकर, रात्रि की रजाई में अपना किसान भी अपने दो बैलों के रथ को ग] डॉ 
मुंह छिपाकर सो जाती है। की ओर मोड़ देता है। al 
सूरज को अपने घर लौटते देखकर, दिन- और तभी नदी के किनारे खडे 


भर से जंगल में गये चरवाहे के मन में भी को भी नदी में फेंके हुए अपने जाह al 
i अपने घर लौटने की याद जागती, और वह॒ सभेटने की याद आती है, और तब जान | 
डूबते सूरज की ५्ठभूमि में, जब रंग- फंसी मछलियों की तरह मनुष्य ही न| 
बिरंगी गायों को हकालते हुए गांव की पशू-पक्षी तक, अपने-अपने घरों. aa 
ओर लोटता है, तो ऐसे लगता है मानों वह की तरफ लौटने लगते हं । | 
चरवाहा न होकर दूसरा सूरज हो, जो ओर यूं गांव में सांझ उतरती है! 
किरणों की तरह गायों को समेटकर अपने -साहित्य-कुटीर', ब्राह्मणपुरी, बं 

घर लौट रहा हो! ae (मः पर] 


aca में साफ करूंगा | धार 
भूतपूव रक्षा मंत्री बावू जगजीवन राम तब छात्र थे । महामना मदन मोहन Area A का र 
के आग्रह पर उन्होंने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और छात्रावास समते की 
रहुन लग । छात्रों के जूठे बर्तत धोने के लिए छात्रावास में एक कहार था । उसे जब बा|' मीने 
जीवन राम की जाति के सम्बन्ध में पता चला तो उसने यह कहते हुए इनकार कर दिया ही बेसी 
हेम चमार के जूठ बर्तन नहीं धोयेंगे चाहे नौकरी छोडना प it 
नहुत समझान-बुझान पर भी वह तैयार न हुआ। अन्तत: मालवीयजी ने जगणी१ 5 q 

दाम का छात्रावास से हटाकर अपने घर में रखने का निर्णय लिया । उनका निर्णय पु क्ष 


कर उनके किसी मित्र ने कहा, 'यदि आपके घरवालों ने भी उसके जूठे ada सा | Raf 
किये तो क्या होगा ?' 


ता मे इस छात्र HIS वर्तन साफ करूंगा । मालवीयजी ने उत्तर दिया | इस | 
. जगजीवन राम ते कहा, घर पर तो मैं अपने बर्तन स्वयं साफ करूंगा। लेकित छात्रा 
में ऐसा करना मेरे लिए अपमानजनक होगा | 

_ मालवीयजी का फंसला जब छात्रावास के कहारुँने सुना तो बहुत दुखी है 
उसन मालवीयजी से माफी मांगते हुए कहा--थह नहीं हो सकता । महाराजजी 
वीयजी ) किसी के जू3े बर्तन धोयें यह हमसे नहीं देखा जाये गा । हम उसके बर्तन धो' 


+- श्यामसुंदर दुबे 
का ललित निबंध 


rc 
i 


तब जातः ee 


आ-प्रसंग 


अत सूर्यं की करुण आभा गांव की 
बरपरेलों पर फैलकर जिस विषाद 
न मालवी॥| भा का सृजन करती है उसे पढ़ना मेरे 
त्रावाप्त || कृत की वात नहीं । थके-हारे चेहरों 
से जब जा * पीन की सूखी लकीरों से अर्थवान 
-र दिया हि रोजनामचों में उगते उदास 
“विमि ' खेतों के उस पार वाले 
जगजीई मे सरीसृपों जैसी भटकती पगडंडियों 
णय Fil! जन्नी विरहा की टेर की तीखी टीस' 
J साफ | | स्वर-संदर्भ | ऊदी-ऊदी 
WET पर वटवारे 
। ह पुद्धपर्वी लोहित ae RE 
Me भवभूति और व्यास के 
ne से aged कर देता है 
द पक्षी-शावक-सा तड़फड़ाने 
Os पुलकित उपत्यका 
aa ड में । अनेक पंछी तार 
देषहाने लगते हैं, अपने नीड़ों 
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से बाहर निकल कर ! वे जिस महारवं 
का निर्माण करते हैं, वह असुरक्षा के क्षणों 
में उनके भीतर की सामूहिक पुकार है । 
जंगल पर जब कभी भी विपत्ति आती है- 
पक्षियों का सामूहिक निनाद वृक्षों की 
पोर-पोर को हिला देता है । 

वह एक संध्या ही थी । सांवली-सांवलीं 
धीरे-धीरे जंगल के चिकने पत्तों पर उत- 
रती. सुरमई चितकबरी संध्या ! दूर 
पीपल के बूढ़े दरख्त पर मेरी दृष्टि टिक | 
जाती है । उसकी पीड का अंधियारा 
कोटर भयद दृश्य की रचना कर सध्या 
की उस स्तब्धता में सिहरन उत्पन्न कर ; 
रहा था। खुरडुरा हाथ कोटर में घुसता हे; ae 
और एक शुक-शावक अंगुलियों की जकड़न ; 
में तडफड़ाने लगता है | जंगल एक बार 
फिर झनझना जाता है । चिड़ीमार अपना 
ल्हासा उठाता है, पिजड़ा खोलता है और 
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अधमरा शुक-शावक पिंजड़े में कंद हो 
जाता है | हरे-हरे रोमिल पंखोंवाला, 
खुलते लाल रंग की उजास से रंगी चोंच 
को खोलता और छोटे-छोटे गोल नेत्रों 
में कातरता भरे यह पक्षी-शावक अब 
लौह-शलाकाओं सें घिरा बंदी की यातना 
को झेल रहा था । आदमी की सौदर्य- 
पिपासा के भीतर जो क्रूरता-बोध है, जो 
पाशविक अत्याचार है और जो स्वथं 
सत्तावान होने की लिप्सा है वह इस सुआ- 
यातना में अभिव्यक्त होती है । 

दहलान में पिजर-बद्ध शुक अपनी 
तोतली टीसती आवाज़ में उचारता है- 
'चित्रकोटी दूध रोटी कहो सीता राम ...।' 
चित्रकोटी तोता का ही एक नाम हैँ । 
चित्रकूट के पवित्र अटवी में भटकने वाले 
तोते हो असल तोते हैं । राम के बन- 
श्रवास का समूचा आचरण इनकी वाग्बै- 
खरी से फूटता रहता है। सुआ यदि मध्यस्थ 
न बनता तो तुलसी राम की झांकी ही नहीं 
पात | हनुमान न तुलसी की अभ्यर्थना 
को स्वीकार किया । 'चित्रकूट में राम के 
दर्शन होंगे ।' तुलसी मंदाकिनी के तीर 
पर बैठे रहे और राम-लक्ष्मण आखेटक 
रूप में सामने से गुजर गये । हनुमान ने 
तुलसी को चिताया-राम के दर्शन हुए ?' 
नहीं ! अलवत्ता दो अहेरी राजकुमार 


अभी-अभी यहां से गथ हूँ ! तुलसी ने 


SATA कहा । ओ दो भाई, वही 


तो राम और लक्ष्मण थे । बड़े अभागे art’ 


` हनुमान ने कहा और सात्वना दी-चलो, 


नवनीत 
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फिर कभी अवसर आयेगा | 
अवसर आया-मंदाकिनी का क 


al = मुः 


तुलसी चंदन धिस रहे है । सांवरगौर ; 


किशोर आते हैं । तुलसी से अपने मे 
Eig अपने माई see 


पर चंदन-खौर निकालने के लिए विज: 
करते हैं । तुलसी उन्हें तिलक करते él 
फिर भूल गये ... नहीं, अबकी बार क al 
पर बैठा तोता बोलने लगता है चित्र र 
के घाट में भई संतन की भीर । तुलम“ र 
दास चंदन fat तिलक देत रघुवर | 
तुलसी को अपने इष्टदेव मिल गये-ए़ 
सुआ के उद्बोधन से ! इसीलिये अमर्ष a 2s श्री 
सुआ चित्रकूट का ही है। यह किंवदंती हे eT 2 
सकती है, कितु देह के इस fem कसर 
आस्था और भक्ति के तुलसी को आला को es 
का सुआ ही संबोधित करता है | परमात्र ता 
के दिव्य-विग्रह का तभी अंतःसाक्षाला कक 
होता है। दार्शनिकों ने सुआ को आत्मा £ जा 
इसी अर्थ में कहा है । “रतन जतन a on ae 
पींजरा रे, जामें सुगना करत किलोल, ठी. यत 
कदम की OAT | उड़ जाये आकासे ही छोरि 
अन्न न पानी ! लोकगीत की यह पं] + 
तोतेराम को आत्माराम में तब्दील || की 
देती हे | Ty शंकर ` 
विध्य के जंगलों में शुक्रों का बहुल | 
रहा है । बाणभट्ट की 'कादस्बरी' कि 
के अश्वत्थ वृक्षों, सघन जंगलों, गै | 
निरों और पशु-पक्षियों के faactl 
भरी पड़ी हैं। वाणभट्ट शुक को कँसे {९ | 
सकते थे ? शुक का विशद और बारीकर्वा , 
बाणभट्ट ने अपनी प्रभावशाली शैली | 


$ ही तल्ल 


i बन जाता है- गुरु सुआ 
दिखाया ।' देह पण्या गणिका 
sat का मागे सुआ ने ही सुरक्षित 


«| देशक को पीठिका पर आसीन 
घा | च्रितत की अभेददर्शी अनाविल 

4 ब अहंकारदीन आंख हा मनुष्य और 

में अपार्थक्य स्थापित कर सकी है | 
rn at हर 

aan || मनीषा हरीभरी प्रकृति के 

ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के पवित्र 

ग्र श्रीमद्‌भागवत के भीतर प्रवह- 


निसृत होता है । श्रोता परीक्षित 
कोसीमा से मक्त हो जाता है । मृत्य 


a 

तत शे | ce लोक ae सृष्टि कर देता है । 
cl ll कत्पतरोगलितं फलं शक मुखाद- 
से, ग a मयृतम्‌ | पिबत भागवतं रसमालयं 
ak रसिका भुवि भावुका: ।' एक सुआ 
नील का न पेललीनता भरी निष्ठा थी जिसने 
"लि की प्रज्ञा का आविष्कार किया 


| 
a कर अपनी प्रिया पावती को अमर 


बाहु 
, त, ढारी भरता रहता है एक सदय 


जा को शाश्वत ae देता है, और 


Vs, मलिक ete! Sree Sarna) -बहीएव्षृंक अंकताणितहीरपिवहैए०भागवतकार 


faa). शोते हैं । पार्वती बीच में ही झपक : 


गा शक 
रणों |... | अमरकथा का पीयूषः 
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के रूप में द्वापर और कलि की संधि वेला 
में ! बहुत संभव है उसका अमृत संस्कार 
संपूर्ण सुआ पक्षी की जाति में विस्तारितः 
हो गया हो | 
इतना सब कुछ मैं एक झटके में सोचा 
गया | आंखें उठाता हूं तो चिड़ीमार लंबी- 
लंबी डगें भरता बढ़ा जा रहा है । कीर- 
शावक सहमा-सहमा सा पिजर के एक 
कोने में पंख सिकोड़े दुबका बैठा हैं | 
मां-बाप की आत्मीय ऊष्मा में बढ़ने वाला 
पक्षी-सुत अब जंगली वृक्षों की ऊंची-ऊंची' 
Herat, खुली-खुली हवाओं और असीस 
दिशाओं को छोड़कर संकरी दीवारों के 
बीच फंसे आकाश में घुट-घुट कर सुब॒कन 
की नियति में बंध गया है । विड़ीमार | 
की प्रिया प्रतीक्षा कर रही हैं | पहले | 
दिन शुक-पाहुन का दूध-भात से स्वागत | 
करेंगी | आधीरात के सुनसान में चिड़ी- 
मार की सुरा-मिश्रित निश्वासं से रसता | 
स्वर अपनी प्रिया की मनुहारों में खो | 
जायेगा--देख, जों तोता आज लाया हूं, 
तेरी नाक बिल्कुल उसकी चोंच जैसी 
है और प्रिया अनमनी सी होकर कहेंगी- | 
ze रे, रोज-रोज बहाना मारता है । कब 3 
© 
से एक नथ के लिए कह रही हूं | 
सचमच अबकी बार चिड़ीमार नथ 
लायेगा । अपने हाथों प्रहितायगा अपनी | 
प्रिया को ! अभी तो सुआ को वह “गुनी” 
बता रहा है | i 
मैं उस भीड़ में खो जाता हूं जो BEAT 


के किनारे इकट्ठी हा गयी हैं । मुकदमा, 
बीमारी, लॉटरी, नौकरी, विवाह की 
सगुनौती निकालता तोता पंडित' . . . 
फुदक-फुदक तारों में फंसे कार्ड को चोंच 
से उठाता तोता पंडित. . . हि प्रश्नकर्त्ता, 
तेरे बायें अंग पर तिल है । तेरी मनो- 
a कामना पूर्ण होने में विलंब है ।' मालिक 
को अपना सब कुछ सौंप देने वाला यह 
बंदी सुगना दूसरों का भविष्य उचारता 
है । कहते हैँ, हमारे देश में वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण प्रबल हुआ है । आदमी का 


विवेक बढ़ गया है कितु इसे गुनी तोता 
के पास जुड़ी भीड़ में वह विवेक कहां 
दिखाई देता है? 

प्राचीन काल में ऋषियों के विद्या 
परिसरों में बटुकों की व्याकरण-वीणा 
की अनुगूंज आश्रम-पालित शुकों के स्वरों 
में ध्वनित होती रहती थी । सद्गृहस्थों 
के यहां शुक अनिवायं था । मंडन मिश्र 
संस्कृत ज्ञाता शुक श्रेष्ठ विद्वानों को 
र्थं में पराजित करने का सामर्थ्यं 
' रखता था । राजमहलों के अंतःपुरों में 
भी शुक-सारिकाओं की चटुल-चृहलबाजी 
नवनीत. 
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चलती रहती थी । मध्यकालीन एक 
अपने अंतःपुर-पालित शुक के अप्रा 
व्यवहार से एकदम पानी-पानी हो गी] 
कितु उसकी तात्कालिक बुद्धि कार्य | 
गयी | नव-दंपत्ति की tafe 
गोपन वाते और रमण जनित स 

ध्वनियों को कोने में टंगा शुक ale क. तोता 
सुनता रहा, और जैसे ही उसे सुबह गा... 


निकाला गया-लगा दुहराने रात्रि का 4 si 
सरगम-मेरी हृदयेश्वरी, तुम्हारे अ, की 
का आसव मुझे उन्मत्त बना रहा है पे क छट 
चारुचंद्र लेखे ! तुम्हारी काली कजरा. प्रेम, 
आंखें -- ! ' तोते की बतरस को ष - 

बड़-बूढ़े भी सुन रहे थे । मुग्धा कोक हे रूप 


तो खून नहीं । किस जनम का बैर 


पमार के 


की चोंच में दे दिया-दाडिम का ब 


= शार में गे 
समझकर शुक उसे चबान लगा । इस ना जितना 


दंपत्ति-प्रसंग की चर्चा बीच में ही समार । उर 
हुई । वियोगिनी की एकांतिक पीड़ा # पा भा 
दुखी बोल सुआ दिनभर बोलता पह? (डी 
और सुनने वालों की आंखों में आंगू हे कहता 
रहते- किये न को अंसुआ सहित सु करी आ 
बोल सुनाय |! : RoE उज 


£ 


क्रीड़ा और मनोरंजन के लिए ता ओर बहुत 
का प्रयोग अनेक देशों में होता आवा * जिन ही 
राजा-महाराजों, सामंतों-तबाबों में lhe 
पंडितों-परचूनियों तक को तोता पार | कम 
शौक रहा है। तोता-मैना इनकी व न मौ चाः 


जिदगियों के स्केच अपनी 


a Ge | भारतीय कथा साहित्य में 

|. तोता-मैना एक ऐसा ही स्केच है । 
|नुकिशोरियों के भीतर जागृत होते 
रों को सहलाने वाली यह कृति 
रमय की (zie लिंटरेचर' थी | अब 
atte छूट गयी है । नारी और पुरुष 
Thag ga और बेवफाई के किस्से पर 
य $मे चलते रहते हैं। तोता-मैना चश्मदीद 
के स 
पिज हमार के पिजड़े में जो तोता चक्कर- 
मी ते रहा है-वह राय सुआ. है | गले 
Wine लकीर माला जैसी खिची हुई है। 

@ | यह 

"मरा जितना पढ़ाक है उतना ही अभिनय 
पीड़ा ति ! उस तन्वंगी अलंकार सज्जिता 
| ee जाता है-क्या मोल लेगा 
के a Sol की ओर संकेत 
हाय Ts 
tr es फंलती हुँ । अधरों 
in ae मुस्कान तर जाती 
||, हौले से शब्द फूटते हुँ-'अच्छा 
। Na प ही बता !' तोता चट-से एक 
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चिड़ीमार am को डांटता है" 
'मेम साहब को सलाम,कर-कँसा बोलता | 
है ? इतने कम रुपयों में अपना गुजारा 
कैसे होगा ?' नाजुक अंगूलियों में नोट 
सरसराते हँ | पचीस रुपये में सौदा तय ! 
मियां free बंगले में ! Hai से बतकही 
चल रही है-हे मैता, अब मैं तुझे स्त्रियों 
की बेवफाई का किस्सा सुनाता हूं . . - ! 
ये किस्से कभी खतम नहीं होते । नारी 
और पुरुष के बीच जो एक प्रबल आकर्षण 
है । प्रम की आग में जो एक तीखी आंच 
है । और इनके भीतर जो एक संदेह की 
हल्की-सी विशुवत्‌ रेखा है-वह कभी 
मिटती ही नहीं ! सिनेमा के सेल्यूलाइड 
पर चमकती है; उपन्यासों के पृष्ठों में 
खिचती है । कविता और ताटक में उभ- 
रती है । तोता-मैना के युग्म का संवाद ड 
तो बहाना है-मध्यकालीन प्रेम और | 
वासना, मध्यकालीन कुलीनता और लंप- 
टता को प्रकट करने का ! 
- मुझे क्या मालूम था कि चिड़ीमार | 
अपने तोते को केवल 'गुनी' ही नहीं 
“रसिया' भी बनाता है। | ह 

अब बाखरों में तोते की टहंकार 
सुनाई देती | पौर तथा Sater में! 
नहीं हिलता | गृहणियाँ दोपहर का सू 


हिदी ३ 


पन सुग शेबैहसण्कारनी'कें अहीयसितपसीन!०" चि? गो/जेजेओ०हए रोज afer 


आदमी कुछ एसा व्यस्त और ऐसा भूखा 
हो गया है कि सिवाय तिकड़म के उसे 
कुछ नहीं सूझता ! उनकी मैं बात नहीं 
करता जिन्हें भरपेट भोजन उपलब्ध 
नहीं-भला वे किस मुंह से सुआ पालेंगे ? 
ऊंचे लोगों के यहां तोते का स्थान ऐसे 
चापलूसों ने ले लिया है जो अपने पिजड़े 
बदलने में सिद्धहस्त होते हैं । नये कवि 
की व्यंग्य चिकौटी से तोता कितने हँ 
पंख फड़फड़ाये इससे कया होता है ? वह 
काट गया सो काट गया-'अगर कहीं 
मैं तोता होता-तो क्या होता-तो क्या 
होता ! ' 
आधुनिक बंगलों में कालवेल का कार्य 
एक यंत्र-सुआ करता है । बाहर से स्विच 
दबाया कि अंदर छोटे-से सुनहरे पिंजरे 
में बैठा यंत्र-सुआ-टेंटें' चिल्ला पड़ता 
है । न दूध-भात की आवश्यकता-न झाड़- 
Tis की ज़रूरत ! 
पिछले वर्ष मैंने भी एक सुआ पाला था। 
आगन में तार पर उसका पिजड़ा हिलता 
रहता और वह बड़े मज़े से भीग चने 
खाता रहता | एक दिन एक तोता उड़ता 
हुआ उसके पास आया और लगा 
करने । | 
पिजड़े का तोता भी शांत न रहा 
वह भी कुछ बोलने लगा। मैं ध्यानः से 
उनका वार्तालाप सुन रहा था। नभचारी 
तोता कह रहा था-'पिजड़े में कैद होकर 
मुक्ति का अहसास भूल गये |’ : कैसी 


Ls So 


Ces 


0 


मिलता हैं । पढ़ता भी हूं fag 
तोते का उत्तर था । यह सब ही 
पर क्या तुम्हें घने जंगलों की याद ॥ 
आती ? तुम्हारा मन कभी परे पद्व 
कर HHS में स्वच्छ वायू भरकर 
तक उड़ने की इच्छा नहीं करता ! 
सुविधा भोगी मित्र ! तुम क्या 


क्रे पा 
विध्य के सघन वनों के भीतर उड़ कृत था | 
सुख ! लो मैं चला । तुम तुम्हारा; एक दित a 


पिजड़ा मुबारक हो !” और a ३ 
गया । 
यह वार्तालाप मुझे भीतर ही 
धकिया रहा था | यकायक Ha प 
की खिड़की खोल दी । सुआ धस. ae 
ब नकला | हुल्के-हल्के उसने 
को तौला । 
फिर पुरी ताकत से उन्हें खोत | 
असीम आकाश में उड़ने लगा | अ 


दिया, पापा, faes को ?” मैं 
को स्वतंत्रता के श्वास का महत्व 
समझा सकता था, क्योंकि वह एक थ 

हैं, सां चुप हो गया । 
ओर मैं क्षितिज के असीम 
में उस मुक्त तोते को तब तक 
रहा जब तक वह मेरी दृष्टि से » 

नहीं हो गया । 

-डा. बानवर क्वाटर, i 
अंबिकापुर, सरगुजा, "| 
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अनोखी परीक्षा 


Oo 
कमल सौगानी 


ए दिन गुरुजी ने अपने सभी शिष्यों 

गहे fafa बच्चो ! मेरी बेटी विवाह 
faa गथी है, कितु उसके लिए मेरे 
प्याप धन नहीं SV 

"| बह्‌ सुनकर शिष्य बोले- गुरुदेव, हम 

“अपे घर से धन लायेंगे । आप उसे 


TR घर वाले सोचेंगे कि गुरु 
। अपनी बेटी का विवाह 
गों के धन से करना चाहता है। 
ह न शिष्यों से कहा। शिष्य चुप हो गये। 
अच्छा, शिष्यो 

गण अपने-अपने घर से चुपचाप धन 


; 
Tat) इस तरह मेरी लाज बच 
और भेरा काम आसानी से हो 


ने धर गये । वे धीरे-धीरे धन 
लगे। थोड़े दिनों में ही गुरुदेव 

"चुर मात्रा में धन एकत्रित हो 

शी परिन एक शिष्य एसा भी था, 
पैर... होते हुए भी खाली 
Ae आया 


या । उससे गुरुजी ने कहा 


तुम धन लेकर क्यों नहीं आये ? क्या 
तुम्हें गुरु-सेवा नहीं करती है?” 

शिष्य वोला-'नहीं, गुरुदेव, यह बात 
नहीं है । आपने कहा था कि चुपचाप 
अपने घर से धन उठाकर लान्ता | किसी 
को तनिक पता न चले | मैंने लाख कोशिश 


की, पर घर में कोई ऐसा स्थान न मिला, 


जहां कोई न हो। 


गरु गस्से में लाल-पीले होकर बोले= 


तुम सरासर झूठ बोल रहे हो | एसा 


तो हो ही नहीं सकता कि इतन बड़ घर में . 


एकांत स्थान न हो ! 

गरु के चरणों में गिरकर शिष्य बोला- 
गरुदेव, मझे चोरी करते हुए अन्य कोई 
देखे या न देखे, लेकिन मैं तो साक्षात 
अपने ही कुकर्म को देखता रहुंगा | 

गरु ने शिष्य को गले से लगात हुए 
कहा-मेरे कहते पर भी: तुमत पापः 
मार्ग नहीं अपनाया । यह तुम्हारे चरित्र 


की दढ़ता का परिणाम हैँ । मेरे पास धन | 
की कोई कमी नहीं है । मुझे तो अपली 


बेटी के लिए एक ऐसे वर की तलाश ay 


जिसके पांस चरित्र का धन हो । मैंने उसे 


आज पा लिया, अतः मैं बहुत खुश | 
तुम ही मेरी बेटी के लिए योग्य वर हो 
स्टेशन रोड, भवानी मंडी-३२६५ 


nS कप अर उसके कल 


भारत में कंप्यूटरी 


के ब ABM Py tee ड = 


कूरे का प्रयोग भारत में पिछले 

दो दशकों से हो रहा है। उनका 
वर्तमान प्रयोग अधिकतर अचूकता और 
समयोचितता के लिए ही किया जाता है 
और बिल तैयार करने, हिसाब करने, 
कर्मचारियों का वेतन-चिट्ठा तैयार करने, 
विक्री के आंकड़ों का विश्लेषण करने, 
अन्तर-शाखीय लेन-देन का हिसाब रखने 
आदि कार्यो के लिए किया जाता Fal 
इनमें से अनेक राशियां काफ़ी बड़ी होती 


हैँ । तो भी, हमारे देश में कंप्यूटरों का 
प्रयोग इतना सीमित है कि उनका कोई 
प्रभाव हमारे देश के यातायात, उद्योगों 
और व्यापार की अकुशलता को दूर करने 
. की दिशा में दिखायी नहीं देता । सच तो 
यह है कि भारत में कंप्यूटरीकरण के स्तर 
और विकास को संतोषजनक नहीं माना 
` जा सकता, और अभी भी ऐसे व्यवरोध 


नवनीत 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


एफ. सी. कोहली 
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टाटा कन्स्लटैन्सी स्विसेज के डायरेक्टर-इन-चार्ज श्री एफ. सी. कोहली ने भार | 
में कंप्यूटरीकरण की प्रासंगिकता का विशद अध्ययन किया है । आज, 
भारत में कंप्यूटरों का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है, उनके ये सारगर्भित ओर |£ 
महत्त्वपूर्ण विचार कंप्यूटरों का उपयोग करने वालों के अलावा, साधारण 

लिए भी ज्ञानवर्धक तथा लाभदायक सिद्ध होंगे, ऐसी आशा है। 


जबकि | 


जन के [ 


हैं, जिनको दूर करना आवश्यक है। | 
एसा क्यों है कि अभी तक हमारे 
में कप्यूटरों की उपयोगिता को सही तार 


प्रति दिखावटी प्रेम प्रदर्शित कखे समस्याः 
रह जाते है? और, एसा क्यों है कि हार तेजा 
वैज्ञानिक तथा शिल्पी अभी तक शी AN कंपय 
समझते हूँ कि कंप्यूटरों का प्रयोग [सी गोजना 
संधान तथा शिक्षण प्रदान करने बा सकी । 
संस्थाओं तक ही सीमित रह सकता 


मुझे लगता है कि कंप्यूटरीकरण iM हते दे 
पूरा लाभ उठाने में हम इसलिए अर ति ए 
रहे हैं कि ज़ोर ग़लत जगह रहा है।  गिगिकी न 
कंप्यूटरों की प्रासंगिकता के प्रयोग वे YG उसके 
में सोचने के स्थान पर हमें प्रौद्योगि ay 
पूरे क्षेत्र के प्रयोग के बारे में Wt 


चाहिए था। यदि हमने arate 


एक प्रौद्योगिकी के रूप में देखा 
वो आज हमारे पास अंकुरणक्षम 
~ उद्योग होता, प्रयोजनात्मक 
Lac उद्योग होता, और हम कप्यूटरो 
| पाक उपयोग कर रहे होंते। 
द्ोइलेक््रोनिक प्रौद्योगिकी 

“७०-४० त्रो-इलेक्ट्रोत्िक प्रौद्योगिकी आज 
tare [गी एक प्रमुख प्रौद्योगिकी है, और 
जबर हिरण लोगों को जीवन शैली बहुत 
[त और PR प्रभावित हुई हैं। आगामी दशकों 
` | प्रौद्योगिकी आदमी के जीने के 
को बौर अधिक प्रभावित करेगी 
iam है। कंप्यूटरों का भावी विकास 
fim प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़ा 
|, ऐसी आशा है । 

वमे कंप्यूटरों का प्रयोग सूचना 


, : कप्यूटरों को सहायता से जनोप- 
IWATE तथा कार्यक्रम निर्धारित 


एक दशक में इलेक्ट्रोनिक 
as जो आश्चर्यजनक प्रगति 
परिणामस्वरूप, छोटे इले- 


से उन जटिल कार्यों को 


de षो की मदद से कम खर्च और | 
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‘ag, मदन को तो कोई कंप्यूटर बदल 
ही नहीं सकता, क्योंकि कोई नहीं 
जानता कि वह क्या करता है! ' 
किया जा सकेगा, जिनके लिए बहुत से 
कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती हैं । 
मानव तथा उसकी बुद्धि को क्षमता इस 
प्रौद्योगिकी की सहायता से AT कीतिमान 
स्थापित करेगी। वस्तुत: पिछले दशक की. 
अधिकांश प्रौद्योगिक उपलब्धियां मायक्रो- | 
इलेक्ट्रानिकी के सहारे ही संभव हा 
सकी है । यदि यह प्रौद्योगिकी न होती 
तो मानव न चन्द्रमा पर पहुंच सकता था, 
न मंगल पर अपने उपग्रह भेज सकता था। 
अंकीय घड़ियों और साधारण गणको से 
लेकर बड़े से बड़े उपग्रहों में इस प्रौद्यो- 
गिकी का प्रयोग होता है। सूचनाओं को 
संग्रहीत ओर प्रदर्शित करन के अलावा, | 
इस प्रौद्योगिकी की सहायता से उन 
विशेष प्रयोजनों के लिए संबंधित भी 
किया जा सकता है। र 

इस प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम लाभ | 
उठाने के लिए हमें उसे लोगों के, जिन्हें 
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उसका अन्ततः उपयोग कर लाभान्वित 
पास ले जाना होगा। लोगों को 


होना है, 
‘ उसके पास लाने से अधिक लाभ नहीं 
५ होगा । 

, जैसे-जैसे ऊर्जा, सूचना, ज्ञान तथा 
पदार्थो पर मानव का नियंत्रण बढ़ता जा 
रहा है, वैसे-वेसे सामाजिक समस्याएं 
भी जटिलतर होती जा रही है । आइये, 
इन समस्याओं की जटिलता को जानने का 
प्रयास करें। 
गरीबी केसे दूर हो सकती है ? 

अन्य विकासशील देशों की भांति, 
भारत में भी गरीव लोग, दिनोंदिन और 
ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। गरीबी की 
व्यापक समस्या को भली-भांति समझने 
के लिए हमें उसके निम्न मुद्दों पर विशेष 
ध्यान देना होगा 
 _ रोजगार, आबादी, उद्योगों तथा कृषि 

म ब-रोज़गार लोगों को लगाने की योज- 
“ad, जन-शक्ति का प्रशिक्षण और सम्‌- 
चित उपयोग, शिक्षा के हांचे में आमूल 
परिवतँन, ताकि शिक्षा महज अकादमिक 
न रहे, और रोजगाराभिमुख हो सके 
तथा एसी योजनाएं, जिनसे राष्ट्रीय आय 
सव देशवासियों में समान रूप से विभाजित 
हो.सके | 
` अन्नात्पादन के क्षेत्र में कंप्यूटरों की 
सहायता से निम्न सूचनाएं समय पर और 
सही तौर प्राप्त की जा सकती हे 

उत्पादक कृषि-संबंधी प्रक्रियाओं की 
सीमाएं और संभावनाएं, अधिक उत्पादन 


` सूचनाओं को सुही aad 
और उनका समुचित प्रयोग 


करने वाले तथा बेहतर किस्म के र| 
विकास, सिचाई, भू-विकास तथा । 
की सुविधाओं का इष्टतम उपयोग als |: 
जल आदि सुविधाओं का व हतर पक आध 
अनाजा क सग्रह तथा भेजने के वहा को बढ़ 
तरीके, पौष्टिक खाद्य-पदार्थों को ं 
साधारण को सरलता से उपलब्ध ३ 
की बेहतर विधियां । 
उत्पादन की जटिल समस्याओं ox 
हल करन में भी कंप्यूटर सहाय पलों को 
सकत हूँ | amet व 
त्पादकता के दो भाग हैं: (१) र व 
उपलब्ध साधनों का ऐसा उपयोग, बि को र 
इच्छित परिणाम प्राप्त .हो सकें | (िनिधारित 
साधनों का एसा किफ़ायती उपयोग, तिए हमे 
उत्पादकता का सर्वोच्च स्तर प्राप्त latices 
मायक्रो-इलेक्ट्रानिकी प्रौद्योगिकी $ 
विवेकपूर्ण उपयोग 


अब हम उत्पादन से संबंधित एक गिर किया: 
जटिल समस्या-औटोमेशन'- पर ॥# म्यो 
। ऑट्रोमेशन', अर्थात्‌ स्वचालित Mites = 
इनका उपयोग परिशद्धता, | 


और कंप्यूटरों तथा अन्य 
विधियों की सहायता से इन स्वर्चा' 
यंत्रों को अधिक प्रभावी, सक्षम “|! 
अचूक बनाया जा रहा. है। 


के ahi 
तथा 


पयोग 


ag है। अनेक उद्योगों ने ऐसी सूच- 


तर उफ, + आधार पर अपने उत्पादन के 
ते के बह, को बढ़ाने के अलावा, उत्पादन- 
ग को अं में भी सुधार किया हैं। एसा 
लब्ध कद सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थानों 


sot की सहायता ली जाने लगी है। 
: [१)॥ इष्य बड़ा गतिमान है, और उसके 
गग, किलो को सुनिश्चित करने तथा उन्हें 
के । (heute कालावधि में प्राप्त करने 
योग, निए हमे आगे चलकर कंप्यूटरों की 
प्त हो|ाध्रिक आवश्यकता पड़ेगी । किसी 
Wl (त का कंप्यूटर मॉडल उस संस्थान 
t a ig कार्रवाइयों के तमाम प्रासंगिक 
a i al की दत्त सामग्री के आधार पर 
FS (वर किया जा सकता है। वाद में, संस्थान 
ne a और पूर्वानुमानों में आवश्यक 
करके, कंप्यूटर की सहायता से 
पभावित प्रभावों का अध्ययन किया 
पता है। परिणामस्वरूप, विकल्पों 
सिर आकलन संभव हो जाता है। 
भाओ को पथक करने में भी 
शिर सहायक हो सकते 
वड संस्थानों की योजनाओं. 
~~ पूर्वानुमानों को शत प्रतिशत 
करे ty र सुनिश्चित कभी नहीं बताया 


कया 
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' कन्तु कंप्यूटर उनकी अनि- | 
& न्यूनतम करने में अवश्य | 
९ सकते हैं। कंप्यूटरों की सहाः | 


यता से विचारों की प्रामाणिकता को 
परखा जा सकता है, पूर्वानमानों की अन्‌- 
कूलता को जांचा जा सकता है। प्रासं- 
गिकताओं और संभावनाओं की स्थापना 
तथा सुझाये गये विश्लेषणों की छान-बीन 
में भी कंप्यूटरों ने अपनी उपयोगिता सिद्ध 
कर दी है। 
कंप्यूटरों द्वारा किये जाने वाले तथा 
किये जा सकने वाले उपरोक्त कार्यों की इस 
संक्षिप्त सूची को देखकर आपको विश्वास 
हो गया होगा कि भारत में कंप्यूटरों की 
आवश्यकता है, क्योंकि वे हमारी आव- | 
श्यकताओं के अनुकूल हैँ, और सस्ते में त्था | 
बेहतर ढंग से उनकी पूर्ति करन में मदद: 
गार सावित हो सकते हैं। यह एक निवि | 
वाद तथ्य है कि कंप्यूटरीकरण भारत कें 
लिए aga प्रासंगिक और उसकी अधि- 
कांश समस्याओं को वैज्ञानिक ढंग से 
हल करके दिखा सकता है । आवश्यकता 
है, इस उपयोगी साधन के विवेकपूण 
गैर सार्थक उपयोग को । 38 
कंप्यूटर मानव-बुद्धि का स्थान नहीं 
सकता, किन्तु उसको क्षमता को कई 
गना अवश्य बढ़ा सकता है | उसकी सहा- 
यता से हम अपने साधनों का अच्छे a 
अच्छे ढंग से इस्तेमाल कर सकेंगे । और 
इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि कंप्यूटरों 
से होने वाले लाभों का प्रभाव बड़े हीः 
व्यापक रूप से हमारी राष्ट्रीय प्रगति प॒र 
भी पड़ेगा । -एयर इंडिया बिल्डिग; 
` ` ` ` नरीसन पाइंट, 
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एक झील 


राजेन्द्रपाल शर्मा 


a बीसवीं शताब्दी का विज्ञान-यूग 

कहां से कहां जा पहुंचा है, चांद- 
सितारों की बात तो अब एक आम बात-सी 
हो चुकी है । आज के इस युग में हर पल 
हर क्षण कोई-न-कोई आविष्कार का जन्म 
होता चला आ रहा है । पुरुषों और नारियों 
के सेक्स परिवर्तन की बात छोड़िये, अव 
तो आज का मानव कृत्रिम संतान (टेस्ट 
ट्यूब बच्चों) को भी जन्म देने लगा है । 
परतु जहां एक ओर इस वंज्ञानिक य॒ग ने 
इतनी अधिक उन्नति कर ली है, वहीं 
दूसरी ओर इस धरती पर कुछ अज्ञात 
रहस्यमयी शक्तियों के कारण हो रही 
घटनाएं वेज्ञातिक युग के लिए एक चनौती 
बनी हुई हूँ । उड़नतश्तरी और रहस्यमय 


आग जसी घटनाएं आज भी आधनिक 


` मानव के लिए एक पहेली बनी हुई हुँ । 


यां तां इसके संदर्भ में खोज जारी 
अभी तक सफलता नहीं मिल पायी है । 
इंसान जेसे कीडे-मकोडे 

अभा हाल में ही पाकिस्तान के एक 
SUT कब्रगाह की कब्र में से एक प्रकार 


का अजीव मानवीय आक्ृति के रहस्य- 
'सय कड-मकाड़े निकलने की खबर 


वज्ञानिकों में खलबली मच गयी । यह्‌ 


का रहस्य 


: Anta का ९ 
घटना पाकिस्तान के सीमा'प्रांत की ह गें का क 


धानी पेशावर के निकट चमकती alae स्थात 
एक पुरान कब्रिस्तान में हुई। प्रमख पाई, निकल 
स्तानी दैनिक पत्र 'मशरिक' के आही और पत 
उस कब्र से अचानक निकलने वाले इला । उन 
की आकृति जैसे कीड़े-मकोड़े, जो किरं को दे 
से काफी मिलते-जुलते थे और नमे निकल 
रूप-स्वरूप हज़ारों साल पहले के यू 
(ग्रीक) लोगों जैसा था। वे कीड़े 


बाहर की हवा उनको लगी उनके MAT कुछ 
अंग टुकड़े-टुकड़े हो कर अज्ञात दबे को छो 
बदल गये । लापता हो चुके उत विश तिया अ 
कीड़े-मकोड़ों की घटना की खबर जि में 
की आग की तरह फैल गयी | कर्व | 
वीरान पड़ा हुआ ag कब्निस्तान अब ॥ह। 
के लोगों के साथ-साथ विदेशी पर्णो घौ: 
का भी एक मेला बन गया | दु] ब 
कुदरत के इस अजीब afer का 

लिए काफी संख्या में ली 
उत्सुकता बढ़ी । 

पेशावर से दस मील दूर जी. टी. 
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fat उमर साहब के मजार को 
कर बह कब्रिस्तान मज्ञार शरीफ के 
|, ata में स्थित है। जब उन अनाख 
| उकोड़ों का कब्र से निकलने का क्रम 
रत हुआ तो भयभीत होकर कुछ लोग 
|..ब्रको खोदने लगे । परंतु उन कीड़े- 

[कहीं कोई पता न चला बल्कि 

गान पर भयंकर किस्म के काले 

प्रमुख पछ निकलने शुरू हो गये, तो लोगों ने 
के आटी और पत्थर डालकर कब्र को बंद कर 
वाले इना | उन विचित्र प्रकार के कीड़े- 
जो किशर को देखने आये लोगों के अनुसार 
और आरे निकलने से पूर्व वे तैरते नज़र आ 
Bil परंतु बाहर आने के पश्चात्‌ वे 

कीड़े आशय की भांति दो पतली टांगों पर खड़े 
तिके चलने लगे थे । उनके पैर, पेट, 
a व दाही और बाल सभी कुछ मनुष्य 
NFS लोगों ने उन कीड़ों के धड़ के 

गत FAG को छोटी-छोटी डिबियों में उठा कर 
उन १ | शिया और उनके अवशेषों को प्रयोग- 
बर ब का भेजा ताकि उन रहस्यमय कीड़े- 


UA बारे में सही जानकारी मिल 


Mate का दीया द 
प रही विदेशों में घटने वाली कुछ 


मरय rt a ak ~ मे 
घटनाएं, लेकिन अपने देश में. 


ऐसी विद्यमान हुँ, जो इस 

जोक ग के वैज्ञानिकों के लिए रहस्यः 
zis Say 

` Ske l कहते हैँ कि हरियाणा 


के कक्षेत 5 
३३. नते के किसी एक मंदिर 


% 4 हशार SN निरं 
ठ Naa से एक दीया निरंतर जल. 


रहा है। आंधी और तूफ़ान भी उसे नहीं. 
बुझा सका । किसी ने भी आज तक उस 
दीये के प्रकाश को कम होते हुए नहीं 
देखा । ऐसी कौन-सी शक्ति है जो इस 
दीये को निरंतर जलाये हुए है ? यह | 
दीया विज्ञान के लिए एक चुनौती हैँ । 
बिना घी-तेल का यह चमत्कारी दीया 
आज भी लोगों के लिए आश्चर्य का 
विषय है। 

शायद बहुत ही कम लोगों को पता 


होगा कि देश की उत्तर-पूर्व सीमा के पास . 
एक ऐसी रहस्यमयी झील है, जिसे “ए 
लेक आफ नो रिटर्न! कहा जाता हैं. 
आज तक उस झील के बारे में सही जान 
कारी प्राप्त नहीं हो पायी है । इस झील 
आसपास का इलाका वीरात और बंजर है 
यहां तक कि पशु-पक्षी भी दूरदूर तक 
नजर नहीं आते | इस क्षेत्र के लोगों का 
कहता है कि कभी-कभी आधी रात ३ 
यहां अजीब प्रकार की अस्पष्ट आव 
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सुनायी पड़ती हैं । 
रहस्यमयी झील 

दूसरे महायुद्ध के दिनों में अंग्रेजों और 
जापातियों के संघर्ष के समय जापानी पूरे 
असम पर कब्जा करना चाहते थे । लेकिन 
; जापानियों की इस चाल को असफल करने 
fy 'के लिए अंग्रेजों ने काफी बड़ी फौज की 
‘ ` टुकड़ियां, जिसमें तोपखाना व वख्तरबंद 
गाड़ियां थीं, इसी रास्ते से बर्मा की ओर 
भेजी । लेकिन अचानक ही पुरा-का-पुरा 
काफिला पांगूस दरें के पास पहुंचते ही 
गायव हो गया । दूसरी ओर जापानियों 
की ओर से जो फौज असम पर कब्जा 
करने के लिए भेजी गयी, वह भी इसी 
झील के समीप पहुंचते ही अचानक लापता 
हो गयी। लोगों की समझ में नहीं आ रहा 
था कि दोनों ओर की पुरी-की-पूरी फौज 
गयी तो कहां गयी ? दोनों ओर से अपनी- 
अपनी फौज के लापता होने के कारणों की 
खोज की गयी, लेकिन सफलता नहीं 
मिली । इसीलिए इस झील का नाम 


अमेरिकी आविष्कारक बेंजामिन 
वार उन्हें कुछ धन की आवश्यकता हुई। 
जव उनका काम चल निकला 
ने पैसा लेने से इन्कार करते हुए कह 
जरूरतमंद की इससे सहायता करे 


बाद में फ्रैंकलित ने इसे उसूल वना 
' संकटग्रस्त की सहायता कर उसे 


Oo 


फ्रंकलित के प्रारंभिक दिनों की घटता । rit 
हा कि इस पैसे को आप अपने पास ही रखे और 


रीस डालर से ज़रूरतमंदों की सहायता होती 
लिया और इस पर अमल करने लगे । इस 
भी यही हिदायत देते । ae के 


'ए लेक आफ नो रिटर्न! पड़ गया। | 

लापता सैनिकों की खोज में के, 
हेलिकॉप्टरों के चालकों ने अपनी त ए 
में बताया है कि ये झील एक विशाद 
दल जैसी नजर आती है । इस बा 
चित्र लेने की कई बार कोशिश क्रीत बा 
लेकिन सफलता नहीं मिली । कहा ज 
है कि उस झील से कुछ विचित्र 3 
किरणें निकलती 2, जो फोटोग्राफिक 
पर फोटो आने को रोक देती हैं। | गर्षदेव 

इस झील के संदर्भ में कुछ लोगों॥ी उच 
राय है कि शायद अंतरिक्ष के प्रागा | ग 


और वे प्राणी नहीं चाहते कि कोई म 
पहुंचकर इसके चित्र खींचकर 
प्रकार की जानकारी प्राप्त कर A 
झील अंग्रेजों व जापानियों की रै 
के लापता होने के समय जैसी 
थी, वैसी आज भी है । 

¬-१०३ डायमंड, वीरवानी se 4 
इस्टेट के सामने, गोरेगांव (पूव ), बंबई गे 


CC-0. In Public Domain: Gurukul i] iri Collection, Haridwa 


गूढ़ उत्तर 


इ गया। (रत का व्यक्तित्व वहुमुखी था र 
ज में चि एक साथ ate दार्शनिक, चिकि- 
पा 'सायन-शास्त्री और तांत्रिक थे। 
दती ग्रंथों के अनुसार, उनकी आयु 
ao वर्ष थी । उन्हें दीर्घायु का रहस्य 
शिण कोवा, और एक कुशल नेत्र-चिकित्सक 
। कहा ज्ञ में उतकी ख्याति चीन, तिव्बत तक 
वी थी । तांत्रिक के रूप में वे पत्थर 
diag में बदल सकते थे। 

बर्यदेव उनके पट्टशिष्य थे। नागार्जुन 
हछ लोगं उन्होंने अपने गुरु के काम को आगे 
के प्रागग्र हिमा। नागार्जुन और आरयदेव के प्रथम 
कर|त के विषय में एक कथा प्रचलित है। 
4 aes नागार्जुन के शिष्य बनने के 
बृह मे उनसे मिलने के लिए आये थे । 
ज ने उनकी परीक्षा लेने के उद्देश्य 
झगे एक शिष्य के हाथों adda के 
बत पे लबालब भरा एक भिक्षापात्र 
area ने उसमें एक सुई डाल कर 
i गागार्जुन के पास वापस लौटा 
ट ok ते सहं उन्हें अपना शिष्य 


|. म उन्‍होंने अपने शिष्यों को बताया, 


rat 
उधार कि hh as भरे पात्र को आर्यदेव के 
गये | RAT उसे जताया था कि मेरा 


था उसी कार SN 
Ee मकार संपूर्ण है, जिस प्रकार जल 


वापस a । आरयंदेव ने उसमें सुई 
प्य | यह्‌ जताया कि वे उस ज्ञान . 
ती ख| गहन कर चुके है ।” ; 
सप्र 
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मोक्ष का द्वार 


क वार एक अंधा आदमी एक खाली 
पड़े राजमहल में भटक गया । राज- 
महल में बाहर जाने के लिए सैकड़ों द्वार 
थे, लेकिन एक को छोड़कर सब बंद थे । 
अंधे आदमी ने बाहर निकलने कें 
प्रयासुमें द्वारों को टटोलना आरंभ किया, 
पर जिस द्वार को वह टटोलता, वह ह 
उसे बंद मिलता । a 
इसी प्रकार, टटोलता-टटोलता वह 
आगे बढ़ता जा रहा था। 
और जब वह्‌ उस द्वार पर पहुंचा, जो : 
खुला था, तो उसने अपनी टांग खुजाती 
आरंभ कर दी, और उसे खुजाते-खुजाते 
वह उस खूले द्वार से आगे बढ़ गया । 
अब फिर उसे हर बंद द्वार को टटोलना 
पड़ रहा है । एक-एक करके सैकड़ों हार 
टटोलता-टटोलता वहू फिर उस अकेले 
खुले द्वार के सामने आ खड़ा हुआ है। और 
संयोग देखिये, फिर खुजाने की वजह से | 
उससे वह खुला द्वार चूक गया है | 
बार at. . .बार वार, ऐसा ही हो 
रहा gl EE 
हम भी इस अंधे आदमी के समान हूँ। 
मोक्ष के द्वार की खोज में, जिसका अस्तित्व 
सिर्फ वर्तमान में ही है, हम या तो अतीत 
के बंद द्वारं कां cela रहते है, या 
भविष्य के बंद Ere को । मोक्ष का द्वार | 
हमसे बार-बार सिर्फ़ इसलिए चूक जाता | 
है कि हम वतंमात में जीना नहीं जानते 


रूस के क्लासिक उपन्यासक!र दी. कोरोलिको 
के एक श्रेष्ठ उपन्यास का सार - संक्षेप 


। । प्रत्टरपीस 


fae में पहली. सांस ली । 

॥ सितारों से आलोकित थी । चारों 
ए चांदी फैली हुई थी पेड़-पौध 
गली में नहाये हुए थे । 

जि उस प्रकृति में पहली सांस लेने 
जा भधा था । उसके नेत्र ज्योति से 
a | ; 
हनी मां को भी न देख सका, 
i महीने तक उसे अपने गर्भ में 
: पढ़ाया था। जिसने अपने प्राणों 
Was को दु:ख सहकर अपनी जान 
[XAT कर रचना की थी । उसकी 
श भाष, उसी अन्याय के विरुद्ध एक 
aa । जैसे ag अपनी ज्योति से 
fot का शोक कर रहा हो । 
_ मि लेते ही उसको शायद अपनी 


it 
५. अनुभव हो गया था कि वह 


: और्‌ जिसकी गोद में उसन जन्म 
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न रूस के क्लासिकों उपन्यासकारों में 


at अभी तक परदा पड़ा हुआ है। फिर आलोचकों का विचार है कि उसने 

उपन्यास ब्लाइंड म्यूजिशियन' बत्तीस वर्षों (१८६६ से १८९८) 
ह्या था । यह एक छोटा-सा उपन्यास है, पर स्वयं कोरोलिको इससे संतुष्ट 
। और इसके प्रकाशन के बाद भी तीसरे संस्करण तक इसमें संशोधन करता 
दवसाहित्य में यह उपन्यास बहुत उच्च स्थान रखता है । इसका गद्य कविता 
है। विषय अनोखा, मानवीय भावनाओं और संघर्ष से ओतप्रोत है । 


| ° 
+ अस संसार को न देख सकेगा, . 


दि ennai and eGangotri 
(५ a 


एक Zl वा. कोर्रोलको 


बेचारी मां ने बड़े प्रयत्न किये कि किसी 
प्रकार उसके नेत्रों को ज्योति मिल सके । 
उसके वश में होता तो वह अपती आंखों 
की ज्योति उसे दे देती Sara, aa, 
डाक्टर सबने एक ही शब्द कहे-- 

'नहीं . . . नहीं . -: उसकी आंखों को 
ज्योति नहीं मिल सकती। क्योंकि वह | 
जन्मजात अंधा है।' उसकी मां उसे 
लिये-लिये फिरी | जहां किसी हकीम या 
डाक्टर के बारे में सुनती, वहीं उसे लेकर 
पहुंच जाती , fag नन्हे पीटरो के भाग्य 
में कोई मसीहा न लिखा था; जो उसके 
Sai का अंधकार समाप्त करके उसे 
मानवीय ज्योति का वरदान प्रदान कार 
सकता | Z 
यों तन्हा पीटरो अंधकार ही में जीवन 
के दिन बिताने लगा | 

नन्हें पीठरो का मामा बूढ़ा मेक्सम 
एक सिपाही था। Sat एक समय म 
गेरीबाल्डी के साथ, साहसपुर्ण कार्यं | 
किये थे और अपनी वीरता की धाक 
बिठाई थो । और जब वह इत लड़ाइयों 
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से मुवत होकर रूस वापस पहुंचा तो एक 
टांग से वंचित हो चुका था। युद्ध ने उसके 
प्राणों की तो भेंट न ली थी, कितु एक 
टांग का उपहार स्वीकार कर उसे अपंग 
वना दिया था। बूढ़ा मामा टांग खोकर 
अपंग हो गया था, और भांजा पीटरो 
आंखों की ज्योति से विहीन होकर अपंग 
हो चुका था। 

बूढ़े, अपंग कितु हिम्मत वाले मेक्सम 
ने अपने भांजे पीटरो के पालन-षोषण 
का बीड़ा उठाया | बूढ़ा . मेक्मम 
जानता था कि युद्ध केवल युद्धक्षेत्र तक 
ही सीमित नहीं होता । सिपाही के लिए 
हर क्षेत्र युद्ध क्षेत्र होता है । और बूढ़े, लंगड़े 
सिपाही मेक्सम ने निश्चय कर लिया कि 
वह्‌ यह्‌ युद्ध भी जीतकर रहेगा | 

मेक्सम मामा अपने भांजे पीटरो को 
उठाकर खेतों में ले जाता । उसे झरने के 
किनारे लिटाकर झरने की मधुर ध्वनि 
सुनाता। पक्षियों की आवाजों और बोलियों 
से अवगत कराता। आवाजें. . . .आवाज़ें 
----हर तरह की आवाजें, पीटरो के 
कानों में रस घोलती थीं। 

यों दिन बीतते गये और नन्हा पीटरो 
आवाज़ों के जहान का वासी बन गया | 
संगीत उस मासूम की आत्मा में उतर 
गया । जब उसे बोलने की शक्ति प्राप्त 
हुई तो नन्हे पीटरो ने पहला प्रश्न 
मधुर और संगीतमय आवाज़ों के बारे 
में पूछा। दिन बीतते गये। उसके 
कोमल और दुर्बल पांव और टांगें उसका 


बोझ उठाने के योग्य हो गी ।३ 
घुटनों के बल चला करता था; 
की गोद में सवार रहता 


के संसार का वासी बन चुका शाङ्ग 
आत्मिक शक्ति के कारण एक झे 
शील बच्चा वन चुका था। 
0°00 

पीटरो एक दिन अकेला aay qi. रल 
उसके कानों ने एक विचित्र क्षा * 
सुनी । यह अलगोजों की वहशी धन 
जिसमें एक अजीब करुणा थौ, | ल 
विचित्र पुकार थी । उस आवाज | 
सुनकर पीटरो का चेहरा अनजानी इन प 
भूतियों से दहक उठा। अलगोबे |. ) जो 
ध्वनि में वह आकर्षण था कि वह लड़ ea 
और ठोकरे खाता हुआ उस ओर A gery 
लगा; जिस ओर से यह ध्वति आ रही शा री: 
ध्वनि पर कान लगाये वह चलता त: 
यहां तक कि वह उस घर तक जा Gla, ड 
जहां से यह आवाज़ आ रही थी। fy था; 
ओखीम का घर था। |प्रा।: 

ओखीम ने अपने उस नन्हें Mts os 
को देखा तो उसे वरबस' चूम | पान 
और उसके लिए एक नयी और 
धुन बजाने लगा । 

यह ओखीम भी एक अजीव * 
था। कभी उसने प्रेम किया था। "| 
प्रेमिका बेवफा निकली । प्रेमि 
बेवफाई ने उसके हृदय को जो गी 


a तो में ढल गयी थी । ओखीम 
दिन तो अपने स्वामी के घोड़ों की 
था, बात में लगा रहता और जब शाम 
क वह भा, तो अपनी वेवफा प्रेमिका की 
चुका था. स्त हृदय में दीपमाला जलाया 
` एक a ता । हृदय की पीड़ा, अलगोजे के 
तमे जादू जगा देती । उसकी आत्मा 


it 
ब्रमारा दुख, सारी करुणा GAH अलाप 


T बठा था|; ag जाता . . . 
चित्र भभ इहे पीटरो और ओखीम में मित्रता 
हशी धु? oft) पीटरो भी अलगोज़ा बजाना 
णा थी, | बने लगा । 

आवाज | परेम मामा की तरह पीटरो की मां 
अनजानी 


भइन परिवर्तनों का निरीक्षण कर रही 
षे, जो धीरे-धीरे पीटरों में विद्यमान 
ह न| हे थे । पीटरो सारा दिन ओखीम के 
! TT घूमता और रात का अधिकांश 
हे भी उसके पास बिताने लगा । मां की 
| गा मन में ईर्ष्या की भावना ने सिर 
i = ! और वह तड़प उठी । पीटरो 
है. [शया तो क्या | वह उसकी आंखों का 
Ai उसके घर का दीपक था | उसने 
। ओखीम से टूर रखने के लिए 
भानो खरीदा । उसे बजाकर वह 
| ` को ध्यान अपनी ओर आकृष्ट 
; Et और यों पीटरो, जो दित और 
' शी अधिकांश भाग ओखीम के पास 
जता था अव प्यानों ने ate दिया। 
गा अपनी मां के पास रहता । 
वजाना सीखने लगा | और 

य के लिए वह ओखीम के पास 


Ta | 
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जाकर अलगोज़ा बजाना शुरू कर देता, . . 
000 

एक दिन पीटरो झरने के किनारे बैठा 
अलगोजा वजा रहा था कि किसी की 
पदचाप सुनकर वह चौंक उठा और 
अलगोजे के सुर मौन हो गये । 

लुम तो बहुत अच्छा अलगोज़ा वजा 
लेत हो । 

पीटरो ने एक मासूम और सुरीली 
आवाज़ सुनी, तो पुछा-'कौन हो तुम ? | 

at! तुम्हें दिखाई नहीं देता। मैं 
एवीलनिया हूं । 

एवीलनिया का यह वाक्य उसके 
हृदय में उतर गया। वह दस वर्ष का 
हो चुका था, पर उसने एक बार 
चमकते हुए सूर्य, बहते और गुनगुनाते 
हुए झरने और हंसते हुए रंगारंग 
को नहीं देखा था। और तो और, वह. 
अपनी स्नेहशील मां और कृपाल मासा _ 
मेक्सम को भी न देख सका था | अपने 
अंधेपन की वंचना-भावना ने उसके सुरों 
में वह रस, करुणा और मधुरता उत्पन्न 
कर दी थी कि एवीलनिया भी उसमें 
रूचि लेते ait | 

समय का कारवां आगे बढ़ता रहा 
दस वर्ष बीत गये । इत दस वर्षो में एवी- 
लनिया और fea की मित्रता गहरे 
प्रेम में बदल गयी । पीटरो इन दस वर्षो 
में सुरों में जादू जगाने के योग्य हो गया 
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थी, पर पीटरो की निराशा जुनून को 
सीमा को छूने लगी थी। एवीलनिया 
का सच्चा और सहृदयपूर्ण प्रेम भी उसके 
दिल का अंधकार और निराशा को कम 
न कर THT | 
बूढ़ा मेक्सम अनुभवी सिपाही की 
तरह सव कुछ देख रहा था। उसके 
भांजे के अंतर में जो इंद्र fest हुआ था, 
बूढ़ा. मेकसम उससे अनभिज्ञ न था। वह 
जानता था कि उसका भांजा जानलेवा 
यातता सहन कर रहा है, पर मेक्सम 
निराश न था। वह जीवन का यह युद्ध 
भी जीतना चाहता था। और युद्ध का 
नक्शा जमाये, युद्ध क्षेत्र में 'तदबीरों' 
के घोड़े दौड़ाने में व्यस्त था । 
0०० 
मेक्सम मामा कई दिनों से गहरे 
सोच-विचार में मग्न था। वह कोई ऐसा 
रास्ता ढूँढता चाहता था, जिससे पीटरो 
को जीवन की कटुताओं और मधुरता से 
परिचित करा सके। वह died को 
उसकी मानसिक यातना और अंतहंद्व 
से मुक्ति दिलाकर जीवन के संघर्ष पर 
उकसाना चाहता था। वह जानता था 
कि पीटरो यदि इसी यातना और मानसिक 
é में फंसा रहा तो वह एक सामान्य 
' अंधा हो बना रहेगा और जीवन से न 
तो सही अर्थों में आनंदित हो सकेगा, और 
` न ही जीवन के सौंदर्य को पा सकेग। | 
उसके गांव से कुछ मीलों की दूरी पर 
` एक प्राचीन समाधि थी । सदियों gust 


| नवनोत 


aa सेवक ने पीटरो से कहा-मैं भी 


१३२ 


. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


समाधि का अपना वातावरण था। ज्ञ 
प्राचीन समाधि में दो अंधे सेवक विग 
कर्तव्य संपन्न कर देते थे । FR माम 
ने पीटरो को वहां ले जाने का fy 
किया । 

पीटरो उस समाधि के दो अंधे सेवकों 
से मिलकर बड़ा निराश ga. a] 
frag के खोखलेपन की तीव्र अनुभूति हुई। 
एक सेवक पीटरो की तरह जन्मजात 
अंधा था | 

दूसरा सात वर्ष की आयू में ज्योति से 
विहीन हुआ था। 

वार्तालाप. के अंतराल में जन्मजात 


जन्मजात अंधा हूं । तुम भी जन्मजात बॉ 
हो । हम दोनों एक जैसे हें । मेरे साथी 
ने सात वर्ष तक दुनिया देखी है। ब 
प्रकृति के दृश्यों को एक बार तो देब 
चुका है त . . . हम सनातन अभागे हैं| 

पीटरो के मन को यह बात भा गयी।, 
उसकी आत्मा में एक तेज़ नश्तर उत 
गया । उसके दिल में यह Ferg! 
इच्छा पूरी तीब्रता के साथ पैदा हो गगी 
कि काश | वह इस संसार को एक वा 
केवल एक वार देख सके | 

ooo 

कुछ दिनों के बाद जब पीटरो बी 
मेक्सम भामा गांव लौटे तो पीटरो की 
चला कि एवीलनिया अपने रित 
के साथ कुछ दिन बिताने के लिए 
कसे में चली गयी है। पीटरो ने एबी 


T | उस 
` विभिन 
म मामा 

निश 


part का पहला आधात सहा तो 
ठी दशा व्याकुलतसी हा गयी । वह 
qi उसे याद करता रहता। उसके 
त के परदे पर एवीलनिया के चे 
mene तरह-तरह से वनते और 
acd रहते | हजारों शंकाएं. उसके मन 
i सिर gordi | वह सांचता -एवील- 
तया ने मुझसे प्रेम का जो कोल किया 
ग्र वह अपने रिश्तेदारों में जाकर उसे 
भून गयी होगी । आखिर मेरी स्थिति 
है क्या है, एक अंधा ही तो हूं! पता 
गही मेरी शक्ल-सूरत कसी है 

ax हूं या कुरूप - मैंने तो अपना 
ea कभी देखा नहीं। यदि मैं कुरूप 
१ भी हुआ, तो क्या अंतर पड़ता हैं! 
एक अंध को चाहे वह केसा ही क्यों न हो. 
कोन पसंद करता है । और एवीलनिया | 
अक बारे में तो सब कहते हैं कि वह 
WU है। यदि लोग मुझे न भी 
शात तो भी मेरा मन गवाही देता है कि 
५ Wistar बेहद सुंदर है, पर मैं क्या हूं 
Waar... एक अंधा ... एक नेत्रहीन 
Bahar तो कुछ दिनों के बाद 
i हे गयी कितु उसकी वापसी भी 
पा दुःख को दूर ता कर सकी। 
शत हे अधेरे था और आशा का 
पे न रहा था | पीटरो तो इस 


ic था। 


ule 


ah 


Tt सेवकों 
l| से 
ति हुई। 
जन्मजात 


यति पे 


जन्मजात 
-मैं भी 


उसे आवाजों को मिठास से भो 


ससे 
eg 
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दखन की आकांक्षा में तड़प ` 


| पा हा गयी थी | अलगोजे की वहशी | 
उल्लसित कर दिया करती 


CC-0. In Public Domain. G én 
Pas 
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थी, अब एक चीख बनकर उसके मन में 
यों उतर जाती, जैसे कोई कटार हो I 
प्यातो की मंत्रमुग्ध कर देनेवाली धुन 
उसे डसने लगी थीं। उसके सुर अंधे हो 
गये थे और निराशा की ऊंची और मजबूत 
दीवारों से सिर टकरा कर जख्मी हों 
रहे थे । वह अपने अस्तित्व को अर्थहीन ' 
और बेकार समझने जगा ग्रा। 

वह मां के प्यार और मामा के स्नेह. 
से भी बेज़ार हो गया। ; 

पीटरो की मां के लिए उसका यह 
परिवतेन जान का रोग वन गया । वह 
पीटरो को बुलाती, तो वह जवाब ही त 
देता | गुमंसुम बैठा रहता | उसके चेहरे 
का पीलापन बढ़ता चला जा रहा था। 
मेक्सम मामा ने अपनी प्रतिक्रिया प्रकठ 
तो न की, पर वे अंदर ही अंदर घूल रहे 
थे । और फिर एक दिन मेक्सम मामा ने 
उससे कहा- 

पीटरो बेटे, जीवन' इस प्रकार केसे 
कटेगा ? यदि आदमी निराशा को अपन _ 
दिल में बसा ले तो फिर वह. आस-पास 
की खशियों और खुंशबुओं से वंचित हो 
जाता है। 

पीटरो ने बड़े बुझे-बुझे, fog करुणा: 
पूर्ण स्वर में बोलना शुरु किया । उसने 
अपनी ज्योतिहीन आंखों को झुंका रखा 
था- : ‘ ey 

मामा ! मैं प्रकाश देखना चाहता हूँ 


i 
| 


द्‌, 


| 


जो सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख 
के लिए अपने हाथ दूसरों के सामने फंलाता 
है, पर दुनिया तो देख सकता है। 

Hage मामा ने उसे प्रेम से, स्नेह से 
जीवन के रहस्य व भेद समझाने का प्रयत्न 
feat जीवन के संकटों और उनसे 
निपटने का साहस प्रदान करना चाहा | 
उसे उपदेश दिया कि वह संगीत से अपना 
मन बहूलाया करे। पर पीटरो के मन 
पर निराशा का वोझ इतना भारी था 
कि उस पर किसी बात का प्रभाव ही नहीं 
पड़ा । और वह जो संगीत से प्रेम करता 


था अब उस संगीत से भी विरक्त 


चुका AT | 


900 


वसंत ऋतु आयी और बर्फ पिघलने 


| लगी | 


i 


गांव से कुछ मील दूर वसंत मेला था। 
हजारों लोग उस मेल में शामिल होने 
के लिए आस-पास के weal और गांवों से 
आत aT | सड़कों पर इंसानों की भीड 
दिखाई देन लगी । मेक्‍्सम मामा ने ओखीम 
और पीटरो को साथ लिया और मेले की 
i बढ़ाने के लिए चल दिये । जब 
वे मेले के मैदान में पहचे तो वहां एक 
कान में कुछ अंध भिखारी हाथों में लकड़ी 
के कशकोल लिए चीख रहे थे-'भगवान 


के नाम पर अंधे फकीर को कुछ देते 
 जाओं 


एक क्षण के लिए म माला के 
चेहरे का रंग बदला और फिर उसके 
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चेहरे पर एक निर्णयात्मक संकल इ 
लगा। उसने पीटरो को रोककर न 
अंधे भिखारियों के पास खड़ा कर fan 
अंधे भिखारियों की आवाज़ में frag, ; 
थी, दुःख था, एक अजीब ae ॥| 
कराहत थी । 
आगे चलो. 
पीटरो चीखा | 


म 


.. ये ग्रग़ दिल वै 


जोंकें इनका खून चूसती रहती हैं औरं 
तुम हो कि तुम्हें दुनिया की हर निय | 
प्राप्त है। इसके बावजूद तुम जीव| 
AMX हो, घृणा करते हो | जाओ १ 
दिन इन लोगों के साथ व्यतीत कर| 
तुम्हें मालम हो जायेगा कि जीव # 
है । केवल यही एक रास्ता है जि Pha 


सकते हो ।' 

पीटरो कांपने लगा । मेक्सम 
उसकी बांह थामी और अंधे £ 
से दूर खींच लाया। मेले से वापसी 
मेक्सम मामा और पीटरो में एक 


aaa et वातचीत हुई । पीटरो जो 
ककर जरो में घिरा हुआ था, उसके 
कर द्ा।हछ गया दीप प्रज्वलित हो गया था। 
में विकाह|;मसम मामा की शिक्षा के अनुसार 
तरह अ युढक्षेत्र में संघर्षरत होने का 
जकर चका था। पर उस राह में 
हीं जगा थी | पीटरो की मां से अनुमति 
किला | 
| मजबूती तत जब पीटरों ने अपनी मां से 
- |द्याकि वह खेवा जाना चाहता है 
तुम्हे स बहा से एक बड़े संगीतकार से 
हो MAT aaa शिक्षा प्राप्त कर सके, तो उसकी 
..ये|म दिल बैठ गया। वह तो अपने 
न परि और अंधे बेटे को एक पल के 
4 feat अपनी नजरों से दर करने के 
इनका बरार न थी। पर पीटरो ने जिद 
ए ये Mel मासा ने उसकी वकालत 
वशता WRT वह अपने सीने पर भारो 
ह और ख़कर अन्‌मति देने पर तैयार 


उ 


000 
| Fait के बाद मेक्सम मामा की 
गीत AUP को खेवा भेज दिया गया । 
जीवत धी की ओर जानेवाले रास्ते पर 
| भ भिखारी हाथों में कशकोल 
"पणं आवाज में भीख मांग 
| SH एक अंधा नवयवक था | 
बूढ़े थे। जवान अंधे की 
भेसीम रस और करुणा थी। 
पीटरो था जो अपने म!मा 
जा पर उन बूढ़े अंधे भिखा- 
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frat के साथ जीवन का ढंग सीखने के 
लिए निकला था । दो महीने तक वह उन 
अंधों के साथ घूमता रहा। नगर-नगर, 
वस्ती-वस्ती, गांव-गांव. . . इन दो महीनों 
में उसका साक्षात्कार हजारों इंसानों और 
असंख्य आवाजों से हुआ | इन दो महीनों 
में उस पर जीवन की कटुताओं और 
मधुरताओं के अनेक भेद खुल। इन दो 
महीनों में उसने जीवन को समझा । अपते 
आप को समझा | और फिर जब वह दो 
महीने के बाद अपने गांव वापस आया, तो 
वह एक बदला हुआ इंसान था जिसने 
जीवन का ढंग सीख लिया था । जो नगरः 
नगर घूम कर आया था। उसकी आंखों. 
में अब भी अंधेरे थे, पर मन जीवन की 
ज्योति से आलोकित हो चुका था। 
0०0०० 

पीटरो घर आया तो उसकी मां को यों 
लगा जैसे उसे खोथी हुई ज्योति मिल 
गयी हो। ० 


और मेक्सम मामा उस नये पीटरो को... 


देखकर गर्व से मुस्करान ATT | 
एवीलतिया उसे मिली तो उसे जीवन 

की मधरताओं का और भी अधिक 

अनुभव होने लगा। मेक्सम मामा ने उसकी 


शादी के लिए एवीलनिया के मां-बाप से | 


बातचीत शरू को । वे पीटरों को अच्छा 
समझते थे, पर उसका अँधापन एवील- 
निया की मां को बुरी तरह खटकता था । 
एवीलनिया ते जब देखा कि स्वयं उसकी | 
मां ही उसकी खुशियों की राह में दीवार 


a 
nt का 
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बन रही है तो उसने कहा 

मां ! यदि तुम्हें मेरी खुशियां प्यारी 
हैं तो मेरी शादी पीटरों से कर दो । 

और यों एवीलनिया की मां ने अपनी 
बेटी की खुशियों के सामने अपनी जिद 
को बलिदान कर दिया । 

000 

हेमंत ऋतु में पीटरो और एवीलेनिया 
की शादी हो गयी । पीटरो को संसार- 
भर की खुशियां मिल गयीं। शादी के 
बाद पीटरो ने उभरे हुए अक्षरों वाली 
पुस्तकों की मदद से पढ़ना-लिखना शुरू 
किया और कुछ महीनों में वह पढ़ने के 
योग्य हो गया | 

वही कमरा जहां कभी पीटरो ने इस 
दुनिया में पहली बार आंख खोली थी 
और दुनिया को ज्योतिहीन पाया था 
उसी कमरे में अब उसकी पत्नी परंपरागत 
सूजन के कतव्य को पूरा करने के लिए 
तड़प रही 'थी । पीटरो पास के कमरे में 
बाझल दिल लिये बैठा था। कमरा एक 
नन्ही - सी चीख से गुंज उठा। पीटरो 
तड़प कर उठ खड़ा हुआ। वह किसी 
बड़ आर नय दुख को सहन करने के लिए 
अपन भीतर हौसला पैदा कर रहा था। 

डाक्टर के आगमन पर उसकी व्याकु- 
लता बढ़ गयी । अंधे का बेटा ज्योति और 
प्रकाश का स्वामी कैसे हो सकता 
वह साच रहा था, और उसका हृदय 
जसे किसी ते अपनी मुट्ठी में दबोच 


रखा था। फिर उसने डाक्टर को आवाज़ 


नवनीत 
CC-0. In Public Domain 


सुनी-वधाई हो । बच्चा ater क 
कमरा डाक्टर की आवाज सें 
बच्चा अंधा न !' बच्चा ap 
॥ पाटरा का या Fy सस्‌ हुआ पर 
नन्हे-मुन्ने हाथ ने उसका हाथ था 
है। उस हाथ के स्पर्श ने जाद बा 
किया | उसे यों अनुभव हुआ aH 
धरती को देख लिया हो। आक्रा 
निलिमा उसकी आंखों में समा ग़ 
उसकी मां स्नेहशील और उदास बेह 
मां उसके सामने खड़ी है और बह 
चेहरे के एक-एक नकश को देख छ 
उसकी खूबसूरत, प्यार कणे 
पत्ती उसे दुनिया का सुंदरतम, | 
जागता उपहार देकर मुस्करा रहो 
सारे जहान के अंधेरे उजालोंमे 
गये हैँ । फूलों के बाग, सूर्य की किणे. 
का मीठा-मीठा प्रकाश, पुराती पई 
झरने, पहाड़ और दरिया सव * 
नजरों के सामने हैँ वह सब १ 
रहा है। एक क्षण में, एक पल म 
सब कुछ देख लिया । वह AAT 
रहा । प्रकृति की सारी रंगीतिया 
सामने थीं। पक्षी चहचहा रहे ४ 
झूम रहे Fl हवा सरसरा रह 
प्रकृति, की सारी सुंदरता St 
ढेर थी। उसने ज़ोर से चीख मा 
Ga देख लिया । मैंने सब 5” 
लिया... - सच . .. मैंने सब ह 
लिया. ... . .! 


फिर वह फर्श पर गिर पई | 


. १२३६ [ 
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तीन 
खेव 
का प्रद 
गहा था 
उसें आः 
पहु कि 
पीठः 
निया : 
ay, 
जो छो 
था। उ 
ar fe 
पर बढ़ा 
था, कित 
तुष्टि ` 
तता थी 
पीटर 
पर यह 
ह्‌ 


हुआ गे 
,। आकराः 
सुमा ग 
उदास चेहरे 
और बहू 
। देख Gi 
र॒ करे 
{TO ¦ 
करा रही 
उजालों में। 
की किए, 
राती पर 
प्रा सव 5 
सब ढु 
कृ. पलं tf 
aa 
रंगीनियाँ 
Tei 
[रा रही 
. उसके | 
गख माँ 


` सब वु 


सव 97 | 


र्‌ पड 


000 

तीत वर्ष बीत गये । 

ga के कनसर्ट हॉल में इंसानों की 
शीड थी । लोंग अंधे संगीतकार की कला 
का प्रदशन देखने आये थे। कोई कह 
रा था-वह एक अंधा भिखारी है। कोई 
से आवारा गायक बता रहा था। मतलब 
wg कि जितने मुंह उतनी बातें । 

पीटरो हाल में दाखिल हुआ | एवील- 
fal और उसके बीच तीन वर्ष का 
i, उज्ज्वल आंखोंवाला बच्चा था, 
जो छोटे-छोटे कदमों के साथ चल रहा 


धा। उसके पीछे पीटरो को बूढ़ी मां और - 


बूढ़ा सिपाही मेक्सम था, जिसके चेहरे 
पर बृढ़ापे की रेखाओं ने जाल बुत रखा 
षा, कितु चेहरे पर एक अजीब तरह की 
संतुष्टि थी । एक अजीब तरह की निश्चि- 
ता थी । 
Tet को देखकर लोग पुकार उठे - 
Rag अंधा तो दिखाई नहीं देता. :.” 
पीटरों का हृदय तेजी से धड़क रहा था। 
है पहली वार हज़ारों इंसानों के सामने 
भेजी कला का प्रदर्शन करने आया AT | 
र जनता था कि उस जन समूह में बड़े- 
“ गीयक, संगीतकार, कनरसिये और 
ae आलोचक बैठे हूँ। वह घबरा 
a के पास रखे हुए स्टूल पर बैठकर 
५ . सी व्याकुल उंगलियों से सुरों 


Ny छेड़ा | कुछ TT > + मीठ ते 
उछ ant में हाल मीठे सुर 


"जने ल 
Wea 
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गा। यह्‌ टुकड़ा, किसानों का - 
br RR 


Gurukul Kangri Collecti 


Sa से 


एक गीत था । दूसरा टुकड़ा एक लोककथा 
का भाग था। अंधा संगीतकार सिर 
झुकाये सुर छेड़ रहा था। 
सहसा सुर वदले और श्रोताओं ने एक 
नया राग सुना। खचाखच भरे हुए हाल 
में मेक्सम मामा की आंखें भीग गयीं । वह 
इस संगीत की पृष्ठभूमि में खेले जानेवालें | 
इंसानी नाटक का वास्तविक गवाह भी 
था और एक पात्र भी । चीखते हुए सुर... 
जीवन के किसी कटु अनूभव के विरुद्ध 
प्रतिरोध ध्वनि उठाते . . . मद्धिम और 
तीखे सुर जीवन के गहरे sal को सामने | 
ला रहे थे। हॉल शोर से भर गया, जैसें 
संगीतकार ने गलियों में फैली और 
बिखरे हुए जीवन की आवाजों को अपने 
राग में समेट लिया था। फिर मद्भिम. .- | 
मद्धिम ..- और धीमें ge... संतोषः 
और शांति के प्रतीक... राग ने एक 
सिसकी भरी... जैसे कोई रो रहा हो | 
... एकाकीपन की यातना . . उदासी 
.. .कांपता और थरथराता हुआ सुर 
. . जैसे कोई अंधा जीवन की Tel 
में ठोकरें खा रहा हो । ARTA मामा नः 
इदं-गिर्दं देखा । सब आंखें सजल थीं 
तब मेवसम ने अपने आप से कहा | 
हां ! पीटरो ने जीवन को देख लिया 
संगीत के माध्यम से महसूस कर लिया ! 
-अलगोज़े की वहशी तान गूंजी और 
फिर झरनों की मधुर आवाज़ 
पक्षियों की चहचहाहठ | फिर प्रेस 
(Rater पृष्ठ १४४ पर) ` 


te 


ee 
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भोपाल में एक भवानीमय दिवस 


न और ज़मीन की भाषा बोलने 

लिखने वाला एक कवि जिसे 

'वारिष्ठता का संबोधन ठीक बैठता 
और न ही समीक्षाई श्रेष्ठता के तथा- 
कथित उपकरण, मगर जो पुरे मन से, 
'पूरे रचाव से और अपने पूरे स्वभाव से 
मनुष्य है, मनुष्य का कवि है, ऐसे कवि को 
“सत्ता के बरामदों से बाहर ठीक अपने 
लोक के बीच अभिनंदित करना भोपाल 
के लिए एक यादगार बन TAT! २० 
फरवरी को भोपाल के एक लघु साप्ताहिक 
पत्र साप्ताहिक 'जनधर्म' और 'जनधर्म 
प्रकाशन न इस समारोह को अपनी पूरी 
'तऱ्मयता और आत्मीयता से किया और 
| यह लगा कि सत्ता का शाब्दिक विरोध 
| था सत्ता की संस्कृति को बार-बार निदा 
का विषय बनाना किसी प्रकार की 
रचनात्मकता न होकर एक फूहड़पन है 
और इस फू विरुद्ध रचनात्मक 
ज़मीन रचना आवश्यक है। इस दिशा में 
भवानी भाई के अभिनंदन का समारोह 
अआभनंदन-८३ सांस्कृतिक परंपरा की 
एक एसी जनाभिमुखी शुरूआत है जो 
मनुष्य को मनुष्य से, मनष्य को उसकी 
` सस्कृति से, संस्कार से और आचरण से 


[] 


सांस्कृतिक परिदृश्य'- को समापित थी। 
इस परिसंवाद में जहां एक ओर्‌ डॉ ॥ 
प्रभुदयाल अग्निहोत्री, डा. विजयबहादुर 

ह, रमेश दवे, 
डॉ. कमलेश शर्मा, श्री के. के. श्रीवास्तव, | 
मदन मोहन जोशी आदि पत्रकार, सर्जक | 
और बुद्धिजीवी तो बहस के लिए हाजिर] 
थे ही, साथ ही सारे भोपाल का वौद्धिकवगं | 
इस समारोह में इस तरह उपस्थित था | 
कि मानों आज उसके मन में अपनी संस्कृति || 
का सही संवेदन जागा है। इस सुबह श्र 
पंत ने परचा पढ़ा जिसमें संस्कृति को 
सत्ता से पृथक रखकर देखने की पेशकश | का 
की और जिस विकृति को सत्ता के सहारे | 
पनपाया जा रहा है उसके विरुद्ध TAM | 
त्मक ढंग से खड़ा होने के लिए सजो Ff. 
व बुद्धिजीवियों को आमंत्रित किया गयां। 
सभी वक्ताओं ने मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक 
परिदृश्य को सत्ता से आच्छन्न माता थौ | 
इसे अधिक जनोन्मुखी बनाने पर वह 
दिया । भवानी भाई ने प्रकृति, संरी 
और विक्रि के बीच भोग और योग की 
बात करते हुए सही और सुंदर संस्र 
की रचना पर ज़ोर दिया और सम्मत 
को अपमानजनक दृष्टि से देखकर उती 
उपेक्षा करने को भी एक नाजायज 
निरूपित किया । 


ei} 
| 


डॉक्टर देवेंद्र दीपक | 


वहादुर 

ः दीपक 

वास्तव, 

, सजक | 

हाजिर 

द्धिकवर्ग | 

थत था 

संस्कृतिं 

वह्‌ श्री | काश वर्मा, भवानी भाई, यज्ञदत्त शर्मा, बालकवि बैरागी, रामविलास शर्मा 


ति को र 
त तथा विजयबहादुर सिह 


गम का समारोह एक पूर्ण रागात्मक देवकांत शुक्ल एवं श्रीमती शुक्ल द्वारा 
(OR था जिसकी अध्यक्षता मध्य भवानी भाई की रचनाओं का स्वरमंचन 
ra विधानसभा के अध्यक्ष श्रो यज्ञदत्त कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण था। भवानी | 
Visti समारोह में प्रसिद्ध कवि भाई ने अपने अभिनंदन का उत्तर 
it गेस शर्मा, श्री बालकवि वैरागी, काव्यपाठ ढ्वारा दिया और अभिभूत के _ 
` विजयबहादुर सिंह, डा. चंद्र क्षण में जहां वाणी से सरस्वती फूट रही 
| मा आदि ने संस्मरणात्मक ढंग थी वहीं तयनों से तमंदा बहाकर भवानी 
[णी भाई के मनुष्य और सर्जक को भाई ने सारे समारोह को कोमल, करुण 
Tn कुमारी शुभदा मँराल, और नीरमय कर दिया। -रभेश दवे 


mea oO 
ae डीसी : आपके कुत्ते ने मेरी सास की टांग काठ ली है | ः . 
Pan 8 : इसका मुझे बड़ा दुःख है । अब मैं कुत्त को बांध कर रखूंगा । और | 
int =r 2: AS =: ए 
| हुत हू? 


हेला ड = 
रग पडकी : मैं उसे खरीदना चाहता ह. 7 सेवाराम गुप्त 
O 
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बालकथा : 


स्वर = 


एः बार की वात है । लाल समुद्र के 

एक टापू में गोपी नाम का गरीब 
आदमी रहता था। वह सूरज निकलने 
से पहले ही समुद्र के किनारे चला जाता । 
उसके वाये हाथ में लोहे का वड़ा-सा डोल 
होता और सिर पर सूखी लकड़ियों का 
गट्ठा | डोल में समुद्र का खारी पानी 
भरकर वह उसके नीचे आग सुलगा देत।। 
दो या तीन घंटे के अंदर-अंदर डोल का 
सारा पानी भाप बन जाता और तह में 
सफेद-सफेद समुद्री नमक के कण चमकते 
हुए दिखाई देते । गोपी जल्दी-जल्दी यह 


नमक डोल में से निकालकर चमड़े के एक. 


छोटे से थैले में इकट्ठा कर लेता । उसके 
बाद वह फिर डोल में पानी भरता और 
उसे आग पर धर देता । सारे दिन के 
परिश्रम के बाद वह इतना नमक प्राप्त कर 
लेता जिसे बेच कर उसके बाल-बच्चे 
रोटी खा सकते । 

यदि किसी दिन गोपी बीमार हो 
जाता और नमक बनाने के लिए न जा 
सकता तो उस दिन उसके वीवी-बच्चों को 
भूखा रहना पड़ता | अपनी तुलना में वह 
उन लोगों को भी देखता, जो हाथ-पांव 
हिलाये. बिना बड़े सुख से रहते थे । उनके 
पास शानदार मकान थे और सेवा करने 


नवनीत 
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के लिए वहुत-से | 

लाइ का एक गम त हुई बज 
में बेचारा गोपी समुद्र के किनारे 
आकाश तले पानी उबाल-उबालकर |] 
वना रहा था। साथ-साथ वहू 7 
भाग्य को भी कोसता जा रहा था, 
आखिर ईश्वर ने किस अपराध का 
ऐसा दंड दिया हैं। अकस्मात स 
ओर से उसने एक जहाज के A 
आवाज़ सुनी | उसन गारद र 
देखा । एक बड़ी नाव धीरे-धीरे ह 
की ओर आ रही AT | AeA 


ऊपर राजा का झंडा लहरा @ 
महीने में एक बार राजा 
अपने कर्मचारियों के साथ ई | 
के. लोगों से कर वसूल करने के | 
था और गोपी कई बार | 
को आते और जाते देख चुकी 
थोड़ी देर में नाव किनारे ते आं | nee 
कुछ दास हाथों में बड़ं-बड़ ढोल “| 
पर उतरे । किनारे पर आत & भ 
ढोल बजाकर अपन ald 
की । गोपी ने काम छोड़ 
बानवाल़ो ठो की ओर देखने ली 
जब गंवर्तर गोपी के पास @ 


कै के क 


if व ते झुककर उसे प्रणाम किया, 
रते प्रणाम का जवाब देना तो 
ac, गोपी की ओर आंख उठा- 
L qatar गवर्नर के पीछ लोह का 
तेम बंधे हुए दो खूंख्वार चीत थे । 


दास भी थे। उनकी कलाइयों 


आ ume शक्लों के बड़े-बड़े बाज 


ग्रा शानदार और मज़े का जीवन 
शा गवर्नर का ।' -गोपी ने मन में 
|| और एक मैं हूं कि दिन भर गर्मी- 
नी परवाह किये बिना पानी उबाल- 
` तमक बनाता हूं। तब कहीं 
वनो को दो रोटियां जुड़ती हू । 
eR के लिए क्या कठिनाई है कि 
धि पल भर में गवर्नर बना दे।' 


| न्त्या कि cS x 
. एम गवनर बनना चाहते 
A बीवी. ss 


हारे गे leg में पेर दिये 
: oe में डोल का पानी हवा 
के ० अ de 
JE Fs रहे थे । गोपी ने 
aa T तो उसका 

ञे aN वस्तु से टकराया । 
` 'नकालकर देखा। यह 


१४१ 


किसी धातु का छोटा-सा टुकड़ा था। 
उस पर विचित्र-सी तसवीरें और शब्द 
खुदे हुए थे। वह विस्मय से उसे देखने ` 
BAT | इतना तो वह समझ चुका था, यह 
कोई तावीज है, पर इस पर लिखा क्या है, 
यह उसकी समझ के व्राह्र को बात थी । 
उसवे उसे अंगूठे और उंगली से मसलकर 
साफ करने का प्रयत्न किया | उसी क्षण 
arate गर्म हो गया और एक वारीक-सी 
आवाज़ गोपी के कानों में आयी । कोई | 
कह रहा था- ए आदमी, तरे हाथ में| 
इस समय एक बहुत शक्तिशाली जादू का 


हिदी डाइजेस्ट 
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तावीज़ है। कई हज़ार वर्ष पहले इसे 
एक महात्मा ने समुद्र में फेंका था। अब 
यह संयोग से तेरे हाथ में आ गया है । 
ag तावीज़ जिस आदमी के अधिकार में 
हो, वह अपनी हर इच्छा पूरी कर सकता 
है । यदि तेरी कोई इच्छा हो तो बता ।' 

बेचारे गोपी के शरीर में कंपकंपी 
हो गयी । उसने घबराकर इधर-उधर 
देखा, पर आवाज़ देने वाला नजर न 
आया । गोपी ने सोचा, यह अवश्य कोई 
जिन्न है, जो इस तावीज़ का दास होगा। 

गोपी ने तावीज़ को दोबारा अंगूठे 
से मसला और ऊंची आवाज़ में कहा- 
मेरी इच्छा है कि मुझे राजा का गवर्नर 
बना दिया जाये ताकि मैं भी अपना 
जीवन सुख से बिता सकूं ।' 

अभी ये शब्द गोपी के मुख से निकले 
ही थे कि गोपी ने स्वयं को एक 
सजे-सजाये शानदार कमरे में सुखदायक 
कुरसी पर बैठे हुए पाया । उसके इदे- 
fre काले दास आदर से खड़े थे । इतने 
में दो-तीन आदमी एक भारी संद्क 
उठाये वहां आये । उन्होंने Faw धरती 
पर रख कर गोपी को प्रणाम किया । 
फिर एक आदमी ने कहा, हुजूर ! लगान 
की सारी राशि इस संटूक में इकट्ठी कर 
दी गयी है। यदि आप कहें तो आपके 
सामने गिनकर राशि अलग-अलग थैलो 
में बंद कर दी जाये । उसके बाद थैलियों 
पर आपकी मोहर लगाकर राजा की 
सेवा में भेज दी जायेगी ।' 
नवनीत 


गोपी ने गरदन हिलाकर se क 
ee g 
गिनने की अनुमति दे दी, क्योंकि 


भय था कि यदि वह बोल पड़ा तो ह 


और हाथ बांधकर बोला, हुजूर | क| गरे झु 
बहुत से फरियादी अपनी-अपनी प्राय गोपी = 
बातक छा 


फरियादी एक-एक करके 
होने लगे । गोपी ने मन में कहा, ग] गै हैरान 


मुकदमों के निर्णय नहीं किय | अ 
करूं ? यहां तो किसी ने रोटीःपागी कं 
को नहीं पूछा | हाय भगवान्‌ व | 
यह भी कोई जीवन है ! ....** ग 
जान निकली जा रही है और 
चले आ रहे है। बाबा, हम तो ११ 
गवर्नर बनने से। हां, राजा बर्ण 
तो क्या कहने । फिर तो मौज हीं 

यह सोचकर गोपी ने AS 
को अंगूठे से मसला और धीरे 
अव मेरी इच्छा है कि मुझे राजा 
दिया जाये । 

इस वार चारों ओर घता " 


| जा और तरह-तरह की डरावनी आवाजें 
मी के कानों में गूंजन लगीं। उस पर 
से वेहोशी छा गयी। होश आया तो 
बं को एक महल में पाया । वह राज- 
हसन पर शानदार वेशभूषा पहने 
हा था। दाये-बायें, आगे-पीछे दासों 
टार र ब्र सेवकों की एक सेना थी । सामने 
सामने बर री और दरबारी आदर से हाथ बांधे 
qt झुकाये खड़े थे । 
| गोपी ने इधर-उधर देखा तो उस पर 
| बंक छा गया। महल की दीवारें बहुत 
मो धीं । हर ओर काले और लाल 
| मी परदे लटक रहे थे। जगह-जगह 
य| नीत विछे थे और छतों में बड़े-बड़े 
ब ऑर फानूस लटक रहे थे fax 
| भम अपनी वेशभूषा पर नज़र डाली 
र हैरान रह गया । बहुत से रत्न-हीरे 
ते AA भरे कपड़ों में टांके गये थे । 


i गी ने दरबारियों और दासों पर 


हें th 
क्योंकि 3 
TST तो ia) 
सुनकर 


TTA फन 


टी-पाती भेली हुई नजर डाली और मन में 
aT . पदि इनको पता चल गया कि 
= भू ही नहीं, समुद्री पानी. से नमक 
र वाला एक साधारण मजदूर हुं तो 
तिकका-वोटी कर डालेंगे । 

Ta ॥ मात एक दरवाज़ा खला और 
[ही मो । ५४४२ ऊंचा एक काला दास हाथ 
दुई क निलो भारी फौलादी तलवार 
सै" aT आया । वह शाही जल्लाद 
j el | छिपीछ कुछ सिपाही थे, 

बार हए दो अपराधियों को 

ए थ। 
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शाही जल्लाद ने राजा को प्रणाम किया 
फिर भयानक आवाज में बोला- महाराज! 
आपने कल आदेश दिया था कि इन अप- 
राधियों को आपकी नजरों के सामने मारा 
जाये। अब मैं आपके आदेश का पालनः 
करन के लिए उपस्थित हुआ ठ़ं। 
यह्‌ कहकर उसने एक अपराधी 
को घुटनों के बल धरती पर बिठाया और. 
उसकी गरदन उड़ाने के लिए तलवार 
Sore! गोपी का कलेजा भय से धक-धक 
करन लगा । उसन मन में कहा-यदि राजा | 
बन रह तो हर रोज़ यह खूनी तमाशे | 
देखने पड़ेंगे, इसलिए अब अच्छा यही है 
fe अपने उसी जीवन पर संतोष करो । 
उसन तत्काल तावीज़ मसला और 
कहा, मैं राजा बनने से बाज़ आया। मैं 
वही जीवन पसंद करता हूं, जो इससे 
पहले बिता रहा था। 
पलक झपकते सारा दृश्य लोप हो 
गया और गोपी ने स्वयं को समुद्र के किनारे: 
रेत पर पड़े पाया । वह जादुई तावीज़ 
न जाने कहां गायब हो गया था! 
“इश्वर का धन्यवाद है ! मेरी जान 
बच गयी ! ' गोपी ने प्रसन्न होकर कहा, 
'मैं समझता था कि गवर्नर या राजा 
बनने में बड़े सुख होते हूँ, पर अनुभव से 
सिद्ध हो गया कि वह तो बहुत बड़ा दंड 
है । भगवान इससे बचाकर ही रखे । 
जान बची, लाखों पाये | खेर से बुद्ध घर 
को आये | 
-सी ३४, सुदर्शन पार्क, नई दिल्ली-१५ | 


(पृष्ठ १३७ का शेयांश) 


मधःर UT... धड़कत दिलों की बातें 

Fu स्वीकार करने का पहला aT सुरों 

में ढल गया-यों जैसे कोई कह रहा हो- 
तुम अंधे हो तो क्या हुआ! मैं तो 


` Gert हूं 


राग की लय बदली | यों जसे घन 
जंगलों में हवा सरसरा रही हो। पक्षी 
गीत गा रहे हों और फिर ... सहसा 
सुर बदले! करुणा और पीड़ा की 
आवाजें गूंजने लगीं जैसे दर्जनों आवाजें 
करुणा और पीड़ा से कराह रही. हों, 
'फरियाद कर रही हों... 

भगवान के नाम पर अंधे फकीर को 
कुछ देते जाओ....' 

करुणा . . . यातना. . . ये आवाजें एक 
बार फिर गलियों और बाजारों के कोला- 
हूल में खो गयीं- जैसे जीवन की गहमा- 
गहमी ने इन आवाजों को मौत के घाट 
उतार दिया हो | मेक्सम मामा की आंखों 
से आंसू बह रहे थे वह अपने आप से कह 
रहा था-पीटरो की आत्मा ने दुखों को 
पराजय दे दी । जीवन जीत गया |’ 

जब पीटरों ने संगीत समाप्त किया तो 
“कुछ मिन्तटों तक हॉल गहरी निस्तब्धता 
में डूबा रहा। फिर लोग वहूशियों की 
की तरह तालियां बजाने लगे। जीवन और 
कूला का एसा समन्वय उन्होंने कभी न 
देखा था, न सुना था । 


सु, रामकृष्णन्‌ द्वारा भारतीय विद्याभवन, क. मा. मुन्शी मागे, बंबई-४००१ 
के लिए प्रकाशित तथा श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, ३६/४८ खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग 
‘ बंबई-४००००४ में मुद्रित || Rees 
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अंधा पीटरो सिर ऊपर उठाये ay 
था। उसकी ज्योतिहीन आंखें यों चम 
रही थीं जैसे सुरों ने उसे प्रकाश और 
ज्योति प्रदान कर दी हो ! , 
मेक्सम मामा एक टांग पर 4 
हुआ मंच पर पहुंचा और Teta 
गले से लगा लिया और बोला-पीढ 
तुम सच्चे कलाकार हो । तुम इंसान 
जीवत के दुःखों और कष्टों को जान 
हो । तुमने जीवन, की शक्तियों को भी 
देख लिया है । तुम विजेता हो | जीवन 
इस gear में जो तीर-तलवार 
गोला-बारूद से न कर सका, तुमत 
are और संगीत से पा लिया | पीटरों। 
मेरे प्यारे fed! तुम सेनापति ह| 
जबकि मैं केवल एक सिपाही हूं! 
लोग श्रद्धा, प्रेम और गर्व से 
नवयुवक. संगीतकार को देख रहें 
गलाबी-गलाबी गालोंवाली एव 
नन्हे को गोद में उठाये खुशी के 
बहा wat थी। यही हालत पीटर | 
मां की थी । पीठरो न श्रद्धा से de | 
मेक्सम के हाथों को चूम कर Fel 
मामा | आपका संघर्ष 4 
गया। यह सब आपकी देत है 
जीवन की चेतना आपके कारण 
gal यह संगीत, यह राग A 
है, आपको समपित है। 
OO ar, vi ors, BN ERM 
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सुपर Ra की चमकार 


गये ay 
पो चम 
गश और 


नोर ज्यादा सफ्रेद 
या SE र फ़र्क देखिए. किसी दूसरी हिटजेंट 
बार के मुकाबले सुपर रिन कपड़ों को 
TR और सफ़ेद बनाता है. क्योंकि सुपर 
we की शक्ति है जो आपके कपड़ों 
लाए कि फ़र्क सभी को नज़र जाए! 


Ste 


का एक उत्कृष्ट उत्पादन 
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फिर आज से ही कीजिए न 
उस दिन की सैयारी-स्टेट ats में पधारिये. 
ऐसे ही अनेक अरमानी के लिए at है 


बैक की आवर्ती जमा योजना i 
amet इफलोती बेटी के लिए हमारे यही अरमान हैं ८7 ) हम सोच भी नहीं सकते. अब यही देखिए- ह 
कि वह स्वस्थ ओर मुली रहे, पति ऐसा मिले 50 रुपः हीने ज़मा क्रिये जायें तो 0) ३४४५ 


जो हमसे भी अधिक उसका ध्यान रखे. हमारे मित्र , 
गणेश ने अपनी बेटी को शादी घूम-धाम के साथ 
की है. हमारी बेटी की शादी भी इसी 

शानदार दंग से हो... 

लेकिन हर पिता के पास इतना धन कहां से * foe TT TT 
आए. गणेश भी तो इतने सम्पन्न नहीं थे, फिर हो सकेगी. ५ 
उन्होंने यह सब केसे क्रिया? पूछने पर गणेश ने ही स्टेट बेंक आवर्त्ती (रिक्ररिंग) जमा. योजना: 
बताया कि जब उनकी बेटी सुनीता हमारी बेटी बूँद ag से भरे घड़ा, पूरे हों अरमान आपके... 
जितनी छोटी थी तभी ही उन्होंने स्टेट बैक में 

एक बचत बैंक खाता खोल लिया था. मैनेजर ने 

उन्हें राय दी थी कि कुछ पैसे निकालकर रिकरिंग 
जमा खाते में डाल दें. 20 रुपये ही हर महीने जमा 
करने पर रकम इतनी तेजी से बढ़ती है कि है 


Ha हैं और अगर हर 
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सुपर Ra की चमकार 
ज्यादा सफ़ेद 


किसी भी अन्य exe टिकिया 
या बार से ज्यादा सफेद 
आज़माइए और फ़र्क देखिए. किसी दूसरी छिट्जेंट 
a ee या बार के मुकाबले सुपर रिन कपड़ों को 
ज्यादा चमकदार और सफ़ेद बनाता है. क्योंकि सुपर 
रिन में अधिक सफ़ेदी की शक्ति है जो आपके कपड़ों 
में ऐसी सफ़ेदी लाए कि pat सभी को नज्ञर जाए! 


UNTAS RIN 54 6 H हे 
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लाइफ़बॉय से नहाइए और साफ सुथरे हों 
जाइए...यह आप में उमंग-भरी ताज़गी 
भर देता है. जीवन में तंदुरुस्ती लाए 
लाइफ़बॉय, याद॑रखिए... 


| 


मेल में छिपे कीटाणुओं को 
धो डालता है 


a हिन्दुस्तान लीवर का एक उत्कष्ट उत्पादन: 
४ wk +" Public Deniain. ee nar Calleetion; Haridwar 
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नवनीत 


संस्थापक 
कन्हैयालाल मुंशी. श्रीगोपाल | 


भारती: स्था. १९५६ नवनीत: स्था. १९५२ | अतींद्रिय चेतना 


युवाचार्य ` महाप्रज्ञ 
कया हम शिक्षित हुए हें 
डा. रामलोचन सिंह 
संपादक -स्मृति के दो क्षण (कविता) 
वीरेन्द्रकुमार जैन उमेश सिंह चौहान तरुण' 
हिन्दू संस्कृति और लोकहित 
सह-संपादक कथाकार प्रेमचंद 
गिरिजाशंकर त्रिवेदी सुब्रह्मण्य भारती के बालगीत 
र. शौरिराजन' 
उप्सपादक भविष्यत्‌ के लिए (कविता) 
रामलाल शुक्ल बुद्धिनाथ मिश्र 
जब दो माध्यमों ने आस्कर 
वाइल्ड की. . . हंसकुमार 
आत्मा, जीवात्मा तथा पुनर्जन्म 
दीवान रामचन्द्र कपूर 


* 


संयोजक 
शान्तिलाल तोलाट . 
प्रार्थना 
अनमोल देन ग. 2a. कुलकर्णी 
; प्रक्षेपण : कामना का हंस | 
प्रकाशक सुर को भाव-भाषा 
सु, रामकृष्णन्‌ डॉ. विद्यानिवास मिश्र १% 
एक ओर प्रेम-चर्चा é 
डॉ. विवेकी राय 
Wal: आद्य एवं अद्यतन ट 
डॉ. मकबूल अहमद 
आवरण-चित्र : तीन कविताएं 
कमलाक्ष शेणे ae 
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ग भवन | 
| तपति मुन्शी माग, बम्बई-8०० ००७ 
ey ee 
भक ; ७ | बताई १९८३ 
are और गायत्री संत्र 
प्रज्ञ ४ हरिमोहन शर्मा ६० 
फिर आया याद प्यार (कविता) 
सिंह १ गिरिजाकुमार माथुर ६४ 


प्रथ विश्वास (हिन्दी कहानी) 
!४ निर्मल कुमार ६५ 
| पे बियर-बार कन्याएं 
कु. मनीषा वियाला ७६ 
पलो पिकासो : होक्स या जीनियस 
जन 44] देवेन्द्र इस्सर ८४ 
| ामाला-चित्र कु. पूणिमा पाण्डे ८८ 
श्र १ | tiem (हिन्दी कहानी) 
| रीता वर्मा ९७ 
mea: भविष्य का ईधन 
मिलन सिन्हा १०४ 
गरा कला-संसार रमेश नूतन १०८ 
; TA के हाशिये (हिन्दी कहानी) 
पुष्पा सक्सेना ११६ 
हेमिग्वे १२१ 


गार १ 


| पिली और टेक 
at जे. धरमशी खटाउ 


Har सु. रामकृष्णतू १३४ 
as स्वास्थ्य सुरेश चतुर्वेदी १३९ 
णे | ` 'कवहुं न कोजिये (बाल-कथा) 

a राजेन्द्र परदेसी १४० 
[द | ठ "rte: आपकी निगाहमें १४२ 


ज्जा : वी. एन. ओके, कमलाक्ष | 


. Wefan, जनसेवी धर्मादा भ्यास, हंस्याएक: वृलपति श. था. मुष 


, erate नाथिष्कार मोडता १३-ओपएनिवदिक योजना 


' पेतोष जड़िया, आलोक जैन | 


'अमृतं तु विद्या. ` ` | 
-/ मारतीय विदा मशन एन ss 
१९३८ में संस्थापित पूर्णतया शिकां, कसा wre ढेत्तति से अकि 


wane: aft घरमती भू. छटाठ, रपाभ्यल: ळी पिरदारीभात ery, 


१- मुम्बादेदी संस्कृत महाविदालय ९-शास्त्रौय शतत etre | | 
विभाग ३-सरल eee परीला विमान ४-गौता विज्ञालय «teh | 
साल गोयनका स्नातकोत्तर अध्यशन एवं शोध प्रतिष्ठान ९-पृर्ती CTR, 
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भारतीय विद्या (भारतीय विदा जमालिक ), भर्छ जर्ण (मजी दरालिक ), 
संबिद (संस्कृत मासिक), wert हिन्दी इाएेस्ट (हिन्दी भाहि), 
meter समपंथ (गुजराती मासिक) १३-श्राचीन अंतर! } 


जतवाधिकी समिति १५- म. म. कला कालेज और न. मं. free 
steers (अंधेरी) १६-बल्सभराम मेहता पब्लिक स्कूल. (नबी cet) | 
१७-हजारीमल सोमानी कालेज, कला एवं fara (चौपाटी, wart) 
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विद्या प्रतिष्ठान (यूनिटें : प्राथतान देदकरन मानजी संप्रेषण एवं 
विद्या, कालेज, बम्बई, सरदार पटेल जनसंप्रेषण कालेज, भपी feet 
हरिलाल भगबती जनसंप्रेषण कालेज अहमदाबाद तथा बंगलौर ar 
जनपंप्रेषण कालेज, एरनाकुलम्‌; बडोदा, चंदोगढ़, गुंदूर, CoG, 
मंगलौर तया त्रिचूर में स्थित जनसंप्रेषण कालेज) २७- Taree 
नेहरू भाषा अकादमी, नपो दिल्ली २८-ज. हु. वाडिया EER (are) 
२६- बल्लभराम मेहता पस्तिक स्कूल (विशात्रम) बड़ौदा 
अरवारी ३०-घवन का विछा मंदिर, एलामक्कर, एरनाकुलम 
कोचीनयार्ड पर भवन का EG, कोषीन ३२- बल्लभराम मेहता पख्तिक 
“eget (विद्याश्रम) भरारी, इलाहाबाद के पास ३३- भगत का पब्लिक 
eee, भेल, रामचन्पुरम्‌, हैदराबाद ३४- लंगुषत ter: eee, 
fare परिषद; भारतीय स्त्री er संघ; म्योति परिषद्‌ (बंबई) 
३५६- संस्हति Teme पुरतक। र $ 
a ओर seater 

अहमदादाद, बंगलौर, बड़ोदा, भोपाण, शुषनेश्दर, 
अंडीपढ़, HTT, शकोर, हिस्सो, एरनाकुलम, बटर, हैदराबार, a, 
जामनगर, काकीताडा, कानपुर, भास, NETL बंगलौर, AE 
mpage, सिचोन, श्रीनगर, fee, दिखालापह्टत भू, लंदन (इंपृश्त उच्य) | 

मारतोय विया मदन 

i . 
a बम्यई०४००००७ 
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युवाचार्य महाप्रज्ञ का परामनोवेज्ञानिक चितन 


अतींद्रिय चेतना 


है सः का व्यक्तित्व दो आयामों में 
विकसित होता है । उसका बाहरी 
आयाम विस्तृत और निरंतर गतिशील 
होता है । उसका आंतरिक आयाम संकु- 
चित और निष्क्रिय होता है । उसके बाहरी 
आयाम की व्याख्या स्थूलं शरीर, वाणी, 
मन और बृद्धि के आधार पर की जाती 
` है । उसके आंतरिक आयाम की व्याख्या 
सूक्ष्म और  सूक्ष्मतर शरीर, प्राण-शक्ति, 
[ (अतींद्रिय चेतना) और अमर्च्छा 
आधार पर की जा सकती है । बाहरी 
व्यक्तित्व से हमारा घनिष्ठ संबंध है । 
उसमें बुद्धि का स्थान सर्वोपरि है, इसलिए 
वह हमारे चितन की सीमा बन गयी 
उससे परे जाकर चितन करना हमारे लिए 
स्वाभाविक नहीं है । यह अपराविद्या की 
भूमिका है । 
पराविद्या का पहला चरण है बुद्धि की 
' सीमा का अतिक्रमण । जैसे ही प्रज्ञा का 
| जागरण होता है, वृद्धि की सीमा अति- 
क्रांत हो जाती है । प्रज्ञा की सीमा में प्रवेश 
करते ही यह ज्ञात होता है कि बृद्धि मनष्य 
` चेतना का अंतिम पड़ाव नहीं है । 


इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि _ 


है । बाहरी व्यक्तित्व इस सीमा से an |” 
नहीं जा सकता | इस सीमा को पार करते | 
ही मनुष्य का आंतरिक व्यक्तित्व उजागर. 
हो जाता है। वहां प्राण-शकित प्रखर हे 

है और चेतना सूक्ष्म । बुद्धि की सीमा में | 


समता का भाव निमित होता है 
अमू्च्छा संभव बन जाती है । पराविद्या 
के क्षेत्र में प्राण-ऊर्जा और अती द्वय चेतता | 


का अध्ययन किया गया है, कितु अमूर्च्छ | .. « 


ते 
या वीतरागता उसके अध्ययन का विप | 


[ 
की एक महत्वपूर्ण शाखा है | अभी ते 
परामनोविज्ञान का अध्ययन चार विषयों | 


संप्रेषण, और मस्तिष्क्रीय आंदोलन 
प्राणी जगत्‌ और पदार्थं का ¦ 
होना । 
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gai लगे हुए हैँ । यह खोज बहुत लंबी 
सकती है और अनास्था भी उत्पन्न कर 
हती है 
अग्रमस्तिष्क (HEA लॉव ) कषाय या 
ब्रा का केंद्र- है | अतींद्रिय चेतना का 
छ भी वही है। जैसे-जैसे विषमता समता 
# ल्मांतरित होती है, वैसे-वैसे अतींद्रिय 
कता विकसित होती चली जाती है । 
सका सामान्य fag प्रत्येक प्राणी में विक- 
बित होता है। उसका विशिष्ट विकास 
मता के विकास के साथ ही होता है | 
मृष के आवेगों और आवशों पर हाइ- च 
wera का नियंत्रण है। उससे पिनियल' 
in पिच्युटरी wate प्रभावित होते हँ । 
अबा स्राव एड्रीनल wis को प्रभावित 
ग्र चेता | | वहां आवेश प्रकट होते हैं । वे 
art am अतींद्रिय चेतना को निष्क्रियं बना द 
at विषय | i । उसको सक्रियता के लिए हाइ- के व्यवहार और आचरण का नियंत्रण 
apa ae और पूरे ग्रंथितंत्र को प्रभावित ग्रंथितंत्र करता है और ग्रंथतंत्र का निर्था | 
गभी तक | इक वश्यक होता ग्रंथितेत्र का त्रण हाइपोथेतेमस के माध्यम से भावतंत्र 5 
विषयों | RET के भावपक्ष से है। भावपक्षका करता है और भावतंत्र सूक्ष्मशरीर के 
"विचारं ie स्थूल शरीर से नहीं होता । स्तर पर सूक्ष्म चेतता के साथ जन्म लेता 
त द| = एते और सुक्ष्मतर शरीर से हैं। स्मृति कल्पो और लित की ofa 
प्रभावित |S त्रता से भावतंत्र प्रभावित होता है और 
धर एम शरीर से. आने वाले प्रतिबिब उससे ग्रंथितंत्र का खाव बदल जाता है 

समता | ap WH हाइपोथेलेमस के द्वारा उस रासायनिक परिवर्तत के साथ मनुष्य 
चेतर | ३ a मे उतरते है । जैसा भाव होता का व्यवहार और आचरण भी बदल जाता 
[रामी | भाव a प्रथियों का स्राव होता है और है । यह hada मनुष्य की अतींद्रिय 
लें वो! (और ae अनुरूप ही मनुष्य का व्यवहार चेतता को सक्रिय बनाते में बहुत सहयोग 
ara | आचरण बनता है । यह कहने में करता है। 
Yer नहीं लगती fe मनुष्य मनुष्य का शरीर अनेक रहस्यों 


| | | | 


: 


| 
gi 


[ से आगे 
पार करे 
[ उजागर 
खर होती 
सीमा में 
ना संभव 
सीमा में 

है और 
पराविद्या 


Guru Kangri Collecti 
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जुड़ा हुआ है । उसमें इंद्रिय की क्षमता है । 
शरीर के कुछ भाग ज्ञान और संवेदना के 
साधन बने हुए है । वे भाग करण' कहलाते 
हैं । आंख एक 'करण' है । उसके माध्यम 
से रूप को जाना जा सकता है। कितु मनुष्य 
के पूरे शरीर में करण' बनने की क्षमता 
है । यदि संकल्प के विशेष प्रयोगों के द्वारा 
पूरे शरीर को 'करण' किया जा सके तो 
कपोलों से भी देखा जा सकता है, हाथ और 
पर की अंगुलियों से भी देखा जा सकता 


` इसे अतीद्रिय चेतना का विकास नहीं कहा 
जा सकता। पूरे शरीर से सुना जा सकता है, 
चखा जा सकता है, गंध का अनूभव किया 
जा सकता है । इंद्रिय चेतना की भांति 


मानसिक चेतना का भी विकास किया जा 
सकता है। स्मृति मन का एक कार्य है । उसे 

. विकसित करते-करते पूर्वजन्म की स्मृति 
(जातिस्मृति) हो जाती है । यह भी ad. 
fea चेतना (एक्स्ट्रा Fatt षरसेप्सन 


ई. एस. पी.) नहीं है। दूर-दर्शन, द्र-श्रवण 

¦: दूर-आस्वादन और दूर-दर्शन का विकास 
भी इंद्रिय चेतना का ही विकास है । ये सब 
TAGS क्षमताएं ह । फिर भी इन्हें अतीं- 

` द्विय चेतना (ई. एस. पी. ) नहीं कहा जा 


Zi ae ता और चितन के विकास से भी 
अनेक अज्ञात रहस्य जान लिये जाते 

भी वह अतींद्रिय चेतुना की उपलब्धि 

` नहीं है । औत्मत्तिकी बृद्धि के द्वारा अदष्ट 


अतींद्रिय चेतना नहीं है । परामनोकिा | 
के अनुसार पूर्वाभास अतींद्रिय ज्ञान मागा 
जाता है । पर वास्तव में वह संधिकालौन रिती वि 
ज्ञान है। उसे न इंद्रिय-ज्ञान कहा जा सकता | ac में 
और न अतींद्रिय-ज्ञान | वह इंद्रिय और | ती 
मन से उत्पन्न नहीं है, इसलिए उसे shy. 
ज्ञान नहीं कहा जा सकता | aie, 
ज्ञान को क्षमता उत्पन्न होने पर भविं |, 
घटित होन वाली घटना अथवा अतीत areata 
कालीन घटना को प्रत्येक अवधान के oe 
साथ जाना जा सकता है। कितु पूर्वमा | दा नह 
में एसा नहीं होता । उसमें भविष्य at] (६ (a 
घटना का आकस्मिक आभास होता है। | नका ए 
अवधान के साथ उसके ज्ञान का AA | स र 
संबंध नहीं होता, इसलिए उसे अतीद 
ज्ञान भी नहीं कहा जा सकता | वह कि | उन 
और रात की संधि की भांति इंद्रिय | सकत 
और अतींद्रिय-ज्ञान का संधि-्ञात हैं! 

मनुष्य का स्थूल शरीर सूक्ष्मतर शरी 
का संवादी होता है । सूक्ष्मतर शरीर 
जिन क्षमताओं के स्पंदन होते हैं, “| याज 
सबकी अभिव्यक्ति के लिए स्थूल शरीर 
केद्र बन जाते है । उसमें शक्ति और 
की अभिव्यंजना के अनेक केंद्र हे | वे 
अवस्था में रहते हा । अभ्यास के द्वारी 
जागृत किया जा सकता है। अवती ' 
अवस्था में वे 'करण' बन जाते हैं | 
को विज्ञान की भाषा में विद्युत-चुम्व 
क्षेत्र (इलेक्ट्रो मेग्नेटिक फील्ड) कर्द 
सकता है। तंत्र-शास्त्र और Bea 


अनुस 


उन्ह न्दे 


या सात चकों का सिद्धांत प्रतिपा 
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anf gr प्रतिपादत की प्राचीन fs! रूपकमय 
| है। अतः चक्रो के विषय में स्पष्ट कल्पना 
| at कठिन है । बहुत लोगों ने 
'धिकाबीग | कसी विशिष्ट अवयव के रूप में स्थल 
जा सकता | दर में खोजने का प्रयत्न किया, पर उन्हें 
भी | नी खोज में सफलता नहीं मिली । 
इषः | सल शरीर में ग्रंथियां हें। शरीर-शास्त्र 
Ma | ;नुसार उनका कार्य बहुत महत्वपूर्ण 
भवि | १ कहें चक्र माना जा सकता है । चक्रों 
| अत | दरगरथियों के स्थान भी प्राय: एक ही हैँ । 
वधान १ | जलाधार चक्र का किसी ग्रंथि से सीधा 
Aa | Fa नहीं है । स्वाधिष्ठान चक्र का काम- 
amen (गोनाड्स) से संबंध है । मणिपूर 
ae पका एड्रीनल ग्लांड से, अनाहत चक्र का 
गमस से, विशुद्धि चक्र का थाइराइड से 
| जिचक्र का पिच्यूटरी से और सहस्रार 
|, ऋका पिनियल से संबंध स्थापित किया 


अन पराविद्या के अनसार शक्ति और 
भय के केद्र अनगिन हैं । वे पुरे शरीर में 
हए है । उन्हें ग्रंथियों तक सीमित नहीं 

i 4 noe [। ग्रंथियों का काम सूक्ष्मतर 
| + रर स आने वाले कर्म-रसायतों 
। भैर भावों का प्रभाव प्रदर्शित करना है । 
TIES चेतना को प्रकट करना उत्तका 
गय नहीं है । बे अतींद्रिय चेतना की 
त के लिए विद्॒त-चंबकीय क्षेत्र 

९ अथवा उनके आस-पास. का 
ee बन सकता है | 
शा ते. शरीर के और भी अनेक 
७ पुबकीय-क्षेत्र बस. सकते él 


इसलिए शक्ति-केद्रों और चेतन्य-केंद्रों = 
संख्या बहुत अधिक हो जाती है । 

हमारी पसलियों में कोख' के नीचे 
बहुत शक्तिशाली चेतन्य-केंद्र है । हमारे 
कध Fed बड़े शक्ति-केद्र हे | फलित कीः 
भाषा में कहा जा सकता है कि शकिति-केद्र 
और चैतन्य-केद्र शरीर के अवयव नहीं है. 
कितु शरीर के वे भाग हैं, जिनमें विद्युत- 
चुंवकीय-क्षेत्र बनने की क्षमता है । वे 
भाग नाभि से नीचे पेर की एड़ी तक तथा | 
नाभि से ऊपर सिर की चोटी तंक, 
भी हे, पीछे भी हें, दायें भी हे और बायें 
भी हैं। समता, ऋजुता आदि विशिष्ठ | 
गुणों की साधना के द्वारा वे केन्द्र सक्रिय | 
हो जाते ह, HUT बन जाते हं, तब 
से अतींद्रिय चेतना प्रकट होने लग जाती है 
यह कोई आकस्मिक संयोग नहीं है | यह 
एक स्थायी विकास है । एक बार चँतन्य- 
केंद्र के सक्रिय हो जाने पर जीवन भर 

उसकी सक्रियता बनी रहती है । अत 

द्विय-ज्ञाती जब चाहे तब अपनी अतींद्रिय _ 
चेतना का करणभूत चँतम्य-केंद्र के द्वारा 
उपयोग कर सकता है, साथ ही सूक्ष्म; 
व्यवहित और दूरस्थ पदार्थं का साक्ष 
कर सकता है | 

इस चर्चा से. अतींद्रिय चेतता की प्रा 
भिक अवस्था-पूर्वाभात, अतीतबोध 
saat विकसित अवस्था की सीमा 
समझा जा सकता है। मतःपर्थेवज्ञात: 


न 
` प्रचित्तज्ञान भी अतींद्रिय-ज्ञान है । विचार 
` संप्रेषण विकसित इंद्रिय-चेतना' का | 
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एक स्तर है । उसे अतींद्रिय-ज्ञान कहना 
सहज सरल नहीं है। विचार संप्रेषण की 
प्रक्रिया में अपने मस्तिष्क में उभरने वाले 


विचार-प्रतिबिबों के आधार पर दूसरे के 


~ 


विचार जाने जाते हैं. मन:पर्यवज्ञान 
विचार-प्रतिबिबों के आधार पर दूसरे के 
विचार जान जाते हैँ । मन:पर्यवज्ञान में 
विचार-प्रतिबिबों का साक्षात्कार होता है । 
प्रत्येक विचार अपनी आकृति का निर्माण 
करता है । विचार का सिलसिला चलता है 
तब नयी-तयी आक्ृतियां निमित होती 
जाती हे और प्राचीन आकृतियां विसजित 
हो आकाशिक tars में जमा होती जाती 
हैं । मन!पर्यवज्ञानी उन आक्रतियों का 
साक्षात्कार कर संबद्ध व्यक्ति की विचार- 
धारा को जान लेता है । उसमें अतीत, 
वर्तमान और भविष्य के विचारों को जानने 
की भी क्षमता होती है । मानसिक चिंतन 
के लिए उपयुक्त परमाणुओं की एक राशि 
होती है । वह परमाणृ-राशि हमारे चितन 
में सहयोग करती है । उसको ग्रहण किये 
बिना हम कोई भी चितन नहीं कर सकते । 
उस राशि के परमाणुओं के भावी परिवर्तन 
के आधार पर मन:पर्यवज्ञानी भविष्य 
में होने वाले विचार को भी जान 
सकते हूँ । 

अतीद्रिय-ज्ञान प्रत्यक्ष-्ञान है। जिस 
ज्ञान के क्षण में इंद्रिय और मन को माध्यम 
बनाना आवश्यक नहीं होता, वह ज्ञान 
` प्रत्यक्ष कहलाता है । इंद्रिय और मन के 
` साध्यम से होने वाला ज्ञान विशिष्ट कोटि 


का होने पर भी परोक्ष ही होता है। 
विकास के क्रम के अनुसार प्रत्येक 
प्राणी में चेतना अनावृत होती है । इरि, 
मानसिक और बौद्धिक चेतना के साथ- 
साथ कुछ अस्पष्ट या धुंधली-सी अतीद्िय 
चेतना भी अनावृत होती है । पूर्वाभास, 
विचार-संप्रषण आदि उसी कोटि के है। 
उनकी स्पष्टता के लिए शरीरगत Faw 
केद्रों को निर्मल बनाना होता है । संयम) 
और चारित्र की साधना जितनी पृष्ट 
होती है, उतनी ही उनकी निर्मलता बढ़ती 
जाती है । चेतन्य-केंद्रों को. निर्मल बताने] 
का सबसे सशक्त साधन है ध्यान । प्रियता 
और अप्रियता के भाव से मुक्त चित्त 
नाभि के ऊपर के चेतन्य-करेंद्रों (आनंद 
केंद्र, विशुद्धिकेंद्र, प्राणकेंद्र, दर्शते 
ज्योतिकेंद्र और ज्ञानकेंद्र) पर केंद्रित होता 
है तब वे निर्मल होने लग जाते $ । इसका 
दीर्घकालीन अभ्यास अतीद्रिय-ज्ञान वी 
आधारभूमि बन जाता है । अतींद्रिय-तात 
के धुंधले रूप चरित्र के विकास के बिग 
भी संभव हो सकते Zi कितु अतींद्रिय 
चेतना के विकास के साथ चरित्र के विकी 
का गहरा संबंध है । यहां चरित्र का ४7 
समता है, urea या प्रियता-अग्नियत 
के भाव से मुक्त होना है । उसकी अभ्यर्ष 
पद्धति प्रेक्षाध्यान है । प्रेक्षा का अर्थ हैः 
देखना । देखने का अर्थ है faa को रर 
du से मुक्त कर ध्येय का अनुभव FOU 
दर्शन की इस प्रक्रिया को अती दवय चेतर 
विकास की प्रक्रिया कहा जा सकता हैं। 


O 
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। इंद्रिय, : 
के साथ डा. रामलोचन सिह 
अतीद्रिय ooo 
र्वाभाय, कोवे द 
ee, | मेर विश्वविद्यालय के कुलपति तथा विख्यात भूगोलवेत्ता व शिक्षाशास्त्री डॉ. रामलोच न | 
aa ह से लेखक, प्रवक्ता, पत्रकार प्रभात मित्तल व TAT कश्यप ने देश में शिक्षा की | 
arg | स्थिति को लेकर अनेक सवाल पुछे थे। उनके संबंध में डॉ. सिह के विचारों को यहां प्रस्तुत 
at पुष्ट किया जा रहा हे | 
ता बढ़ती ००० 
ह हृता पूरव भारत में शिक्षा प्रणाली, eins में भारत स्वतंत्र हुआ मौर 
त जितत | , हि जनों की मानसिकता, सामा- सोचा गया कि श्रेष्ठ मूल्यों की स्थापना. 
(आद नक विश्ंखलता, अंधकार व स्वप्न पूरा होगा | fag 
cage | गति आदि अनेक बातों मूल्यों को तो रहा-सहा $ 
रत होता als स्थितियों को हम पृष्ठ- न्यौछावर कार्‌ दिया गया, 
`, इसका | शग के तौर पर कहीं-कहीं गांधीजी की सलाहों की भी 
जान की ( सोमाल कर सकते Fax उपेक्षा कर दी गयी । 
cyan | "पके विराट प्रकाशमय नतीजा यह रहा कि हमारा 
के बिता | एप में शिक्षा, विद्या को प्रशासनिक तंत्र विदेशी 
ताद्व भेव से किस प्रकार संयुक्तं पद्धति पर ही बना रहा और 
दिका | धा गया था कहीं न कहीं ` ` सत्ता ऐसे नेताओं के हाथ 
का अर्थ | "णे शिक्षा संबंधी तमाम Har गयी जिन्हें भारतीय 
अपनय | + के जवाब में मानस मे जीवन के व्यावहारिक स्वरूप 
अभ्यास | „ कार उभरकर आते का ज्ञानं नहीं था। ६ 
अर्थ है” | ९६, फिर भी आधुनिक औद्योगिक समाज सबसे ज़्यादा ठेस शिक्षा कार्यक्रमों व 


हो रा" | "तंत के बाद देश में शिक्षा को लेकर पहुंची ae निविवाद है कि शिक्षा मंत्रालय 


र| | "ग हालत बनी इनसे. संबंधित प्रश्‍नों के प्रायः fare सौंपा जाता रहा उन्हें शि 
तत | और पर ही मैं अपने को केंद्रित रंखना के संबंध से भारतीय आवश्यकत 
है! TET । pee ims ` कोईज्ञान नहीं था। शिक्षा में प्रा 


आ रहे ढांचे को ही ढूलमुल तरीके से 
चलाया जाता रहा। बीच-बीच में Gaz 
लगाये जाते रहे । हमें ज़रूरत थी एक 
सुनिश्चित नीति और योजना की, न कि 
अच्छे पैच-वर्क की । 

अब प्रौढ़ शिक्षा को लें । इस नाम पर 
करोड़ों रुपया फूंका जा रहा है । यदि यही 
रुपया प्रारंभिक शिक्षा के उन्नयन पर खर्च 
हो तो दो दशकों में प्रौढ़ शिक्षा की समस्या 
खत्म हो जायेगी । आजादी के बाद से ही 
सभी बच्चों की उचित शिक्षा का प्रबंध 
` होता तो आज प्रौढ़ शिक्षा का तमाशा ही 
क्यों खड़ा होता | लेकिन यहां हुआ पैच- 
a । कुछ कृषि शिक्षा की व्यवस्था कर 
ली तो कुछ तकनीकी शिक्षा की, अर्थात 
जहां जेसी जरूरत हुई वैसा कर लिया 
WAT) बच्चे पढ़ने के वाद क्या करेंगे, क्या 
यक्रम या भविष्य बनेगा, इसकी कोई 
परवाह नहीं हुई । वही पैच-वर्क | 
एक अहम सवाल पब्लिक स्कूल प्रणाली 
को लेकर उठाया जाता है । देश के करोड़ों 
गरीब बच्चे जहां मामूली शिक्षा सुविधा 
भी प्राप्त नहीं कर पाते, भले ही करोड़ों 
सपय सरकारी स्तर पर इस संबंध में 
खनं होते हों, वहां उच्च वर्गो द्वारा पब्लिक 
ला म॑ अपन बच्चों को शिक्षा दिलाना 
उनके (Al उच्चस्थान सुरक्षित हो 
चलता जाता है । जैसा मैंने पहले 
ak कि स्वतत्रता के तत्काल वाद एक 
सुनियोजित राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली समे 
में लागू की जाती तो तमाम तरह के 
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भेदभाव, जो एक तरह से सामंती axe 
का पोषण ही करते हें, पैदा न हो पाते। sam 
अब समस्या से निवटना टेढ़ी खीर हो | 


हालत 
गया है । पब्लिक स्कूलों की ललक सई | होते के व 
ग्रासी हो गयी है । चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी | हता ह 
भी कोशिश करता है कि कष्ट aa, | र भी 


खर्चो में कटौती करे, बेईमानी करे लेकित | 
बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में भेजे । वजह भी | पक 

। आग बढ़ने के रास्ते अंग्रेजी पर टिके 
हैं । इस भाषा की जानकारी ज़रूरी भी हे पर 
लगती है अपने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के || 
कारण । | क्री तर 

मेरी दृष्टि में उपरोक्त बातों का एक | पते हैं, 
हल हो सकता है । वेकल्पिक और उतनी | एर वनाः 
el सशक्त व्यवस्था कायम करता । पब्लिक | पर जोड़ने 
स्कूलों में, खासतौर से छोटे-छोटे शहरों | antes 
और कस्बों में खुल रहे ऐसे स्कूलों में शिक्षा | fae पं 
का स्तर ऊंचा हो, Tat बात नहीं है। | शिक्षा 
अब सरकार यह दायित्व उठायेगी गह | मैं उसे छ 
सोचना तो भूल है। न ही अमुक-अमुक वा | है क्यों 
था समूह इस व्यवस्था में परिवर्तन al | that 
सकता है । इसलिये सबसे अच्छा होगा कि | तता के 
स्वयं शिक्षक वर्ग इस ओर पहल करे | | शी 
कौन सा शिक्षक वर्ग ? वह जो रिटायर | गेव के 
el गया है । अवकाश प्राप्त शिक्षक अर्प | हतो डः 
खाली समय में अपने लंबे शिक्षण अतुभवो | मासिक 
के साथ छोटे-छोटे क्लब सरीखे बना | We ह 
निःस्वार्थ भाव से. शिक्षण संस्थाएं a | सान 


त करेंगे तो कोई क्यों पांच सौ रुपये 


a7 ? 

त ग्रह जरूर है कि शिक्षक रिटायर 
के वाद भी कमाई का चक्कर चलाना 
हता है, वातावरण ही एसा हो गथा 
र भी कुछ जागरूक शिक्षक पहल करें 

| त इसमें समय का सदुपयोग, कुछ आय व 
पब्लिक स्कूलों का विकल्प सभी लक्ष्य प्राप्त 

| किये जा सकते हेँ। ऐसे क्लबों की शुरूआत 
ai पर, राज्य स्तर तक इनका संगठन 
बचा निमित किया जा सकता है । इसमें 

| प्री तरह की मानसिकता के लोग हो 
फते हैं, कितु सहमतिं के आधार इस मुहे 

ए बनाये जा सकते हँ कि साहित्य-संस्कृति 

हे जोइनेवाली पद्धति के साथ विज्ञान और 

ल्नीकी से भी शिक्षा संबद्ध हो, तभी सही 
| किल पैदा हो सकता है, अन्यथा नहीं । 

शिक्षा संबंधी बड़ी से बड़ी समस्या पर 
मंसे खत्म करने की जगह विकल्प पर 
है क्यों जोर देना चाहता हूं, इसका एक 
hate कारण मेरे सामने है । स्वतं- 
| मो के वाद जमींदारी उन्मूलन को लेकर 


पर टिके 
हत्व के _ 


का एक | 
र॒ उतनी | 
| पब्लिक | 
` शहरों 
में शिक्षा 
ही है। 
ait यह 
मूक ail 
aa al 
रोगा कि 


१९ सीने नेहरूजी से पूछा था कि आप 
कि | „$ संभरांतों को क्यों खत्म कर रहे 
हा | a ee उत्तर दिया कि इससे सामंती 
| केता खत्म हो जायेगी, और यह 
ae fe है, भले ही देश को इससे भारी 
"8 ma उठाना पड़े। बात बन जाती यदि 
मे पाथ राजनीति, प्रशासन, शिक्षा, 


हे सेमी मामलों में यह रवैया अपनाया 
| te 
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जाता, स्वयं जीवन में उतारा. जाता । 
लेकिन हुआ क्या है ? पचास फ़ीसदी से | 
ज्यादा लोग गरीबी की रेखा से भी नीचे 
जीवन घसीट रहे हूँ, और सामंती प्रवृत्ति 
का शिकार हर वह व्यक्ति हो रहा है जो: 
सत्ता व धन हासिल कर रहा है । अनु: 
सूचित जाति को ही लीजिये | रिजर्व 
होने से कोई अगर कलक्टर बन जाता 
ता अपन वग स अपच का काट लता 
और नये सामंतों से रिश्ते जोड़ लेता है ॥ 
उलटे उसके बच्चे अनुसूचित होने का 
फ़ायदा आगे भी उठाते रहते हें । होता AS 
चाहिये कि प्रशासन गरीब अनुसूचित दस 
बच्चों को आगे बढ़ाने का भार उस पर 
डाले । लेकिन कौन करे, सुने, समझे ? | 
हालात ही एसे हें कि मेरी समझ में टकरा 
हट से नहीं, विकल्प प्रस्तुतं करके निवल 
पाये जा सकते हैं | 
उच्च शिक्षा, यानी विश्वविद्यालय स्तर 
पर दी जाने वाली शिक्षा कों लेकर प्रायः 
सवाल उठाये जाते हूँ | स्तर गिर रह 
विश्वविद्यालय और महाविद्यालय, 
राजनीति के अड्डे बनते जा रहे हैं, ट्यूशन 
बाजी बढ़ रही है, कुंजियों और प्रश 
की लघुपुस्तिकाएं अध्ययन का आधार : 
गयी हैं, आदि आदि | जब आधार व 
होगा तो ऊपर का ढांचा क्या मजः 
सकेगा? प्रारंभिक शिक्षा के स्वरूप 
तक नहीं संवारा जाता, गड़बड़ी चल 
रहेगी । जरूरी नहीं कि प्रत्यक = 
उच्च शिक्षा के योग्य हो । हाईस्कूल | 


oe पर उसे अपने रुझान के अनुसार किसी 
fate कायं में पारंगत होने की सुविधा 
दी जांनी चाहिये । इससे अधिकांश वे 
बच्चे, जो उच्च शिक्षा की दृष्टि से मेधावी 
नहीं ह, हाईस्कूल के बाद ही अपना रोज़: 
गार शुरू कर सकते हैं । महाविद्यालयों 
ह में इससे भीड़ भी कम होगी, एम. ए., बी. 
ए. को डिग्री लेकर भटकनेवालों की संख्या 
भी कम होगी समय और धन का भारी 
दुरुपयोग भी समाप्त होगा । जहां तक 
ट्यूशन का प्रश्‍न है, पहले ये मज़बूरीवश 
| किये जाते थे। अब भी छोटे स्तर पर वेतन 
कम होने से ट्यूशन करते की विवशता 
समझी जा सकती है। कितु जैसा आज भारत 
में चारों ओर चारित्रिक पतन नजर आ 
रहा है, उसका प्रभाव ट्यूशन को व्यवसाय 
बना लेने के रूप में देखा जा सकता Z| 
माध्यमिक स्तर तक तो हालत खराब है 
ही, शिक्षा के उच्चस्तरों पर शिक्षकों को 
| अध्ययन, शोधकार्य, लेखन आदि में संलग्न 
हीना चाहिये । कितु बात फिर वहीं जाती 
है । एक अंग सड़ता है तो दूसरे पर भी 
असर शुरू हो जाता है । चरित्र की गिरावट 
और पंसे-पद की घोर महिमा-इसने चारों 
ओर गड़बड़ें पैदा कर रखी हू । मेरी दृष्टि 
मे, यदि बात सिर्फ़ शिक्षा तक सीमित रखी 
जाये, तो माध्यमिक स्तर पर पहले सुधार 
हो ॥ दस छात्रों पर एक शिक्षक हो, वेतन 
' न्यायोचित हो, ट्यूटोरियल कक्षा अनिः 
AM a जाये जिसमें छात्र अपनी कठि- 
wea हल करा सके | इससे ट्यूशन 
ae | 
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प्रवृत्ति और संबंधित गड़बड़ें कम होंगी। | 
एसे छात्र महाविद्यालय में पहुंच क | 
ट्यूशन के परावलंबन की आदत से मक्ष 
रहेंगे । 
छात्र यूनियनों की कार॑वाइयों को लेक 
जितनी बातें पूछी जाती है, उसमें मेरे रन 
में कुछ बातें साफ हें । हमारे देश में राज: 
नीति बढ़ी न कि राजनैतिक चेतना। 
घर में प्रदूषण, स्कूली वातावरण प्रदूषित, 
समाज में चारों ओर आपाधापी । एसे मे 
बच्चे, किशोर, नौजवान क्या बनेंगे ! 
यूनियन में गड़बडें होती हैँ तो कौन दोपी 
है? दिल्‍ली जैसी जगहों में विभिन्न पाटयां 
छात्र यूनियन चुनाव में सक्रिय रहती हैं। 
हम इतना कर सकते हों कि अपनी-अपती 
जगहों पर इस प्रदूषण में कमी लागे! 
पदाधिकारी पद के लिए कुछ आवश्यक 
योग्यताएं निर्धारित हों, तथाकथित fra 
Gar करने वाले छात्रों को शिक्षक समय 


और सद्भावना से समझाएं । पुलिस. और | क्री 
शिक्षक में यही भेद तो आवश्यक है । तसे 
मेरठ विश्वविद्यालय परिसर में कुछ | whe 
छात्र भूख हड़ताल पर बैठे थे । दिवाली क | Tag 
दिन मैं कुछ मिठाई लेकर पहुंचा कि आए | हमारी 
घर से दूर पड़े हैं, हड़ताल और युतिव्िटी | मिषा ३ 
के. निर्णय अलग बात हैं, लेकित त्यौह | बारह 
पर मुंह मीठा ज़रूर करना होगा । मेर | समाज 
और कुछ नहीं कहा । कितु इस बात बी | सकी 
गहरा . असर . उन ae पड़ा और उती हकः 
विरोध और तनाव बहुत ढल गया | ' पकन 
अनुशासन के साथ-साथ प्रेम और 7 | भी रह 


| होंगी। | ता बहुत जरूरी हुँ । मेरा विचार है कि 
पहुंच क | त खबके अपने यूनियन हैं तो छात्रों के भी 
से मनन | न राहिये-हां, उसमें सतकंता, रचनात्मक 
का को प्रोत्साहन तथा अच्छे नेतृत्व 
दा विकास आदि को ध्यान मे रखकर 
क्षक ही यह दायित्व संभालें और छात्रों 


बी क्षमता का दुरुपयोग न तो कर, 


[को लेकर 
में मेरे मा 
[ मे राजः 


चेतना | | द्वरों द्वारा होने दें । एक बात और है- 
प्रदुषित, | बर तक वे लोग जो हालात से चिंतित 
। एसे में | ; geo से आगे आकर, दायित्व नहीं 
nu ? | को तव तक कुछ भी होना कठिन है । 
गेन दोषी | aati और नियमों के आधीन तब कुछ 
पाया | aris हो पाता है जब देशभर में शिक्षा 
हुती हैं। | खरी समान प्रणालियां हों और नियम- 
गी-अपती | मानून का पालन करने वाले कल्पनाशील, 
लाय । | हृदय भी हों । अन्यथा इनकी जकड़न 
आवशक | Fees परिणाम ज्यादा देती है। सेवक 
तत विध |. त सच्छा से सेवा करता है और वही 
समप द| आतार होती है । 
THAN । कभी-कभी कहा जाता है कि निर्ध छात्र 
है) ५ | एस पढ़ भी पाते हैँ तो भटकते 
a a अमीर छात्र अपने साधनों के बल 
क्र आए गा कुछ पा जाते हैं । सच तो यह है कि 
विटी | fre शिक्षा-प्रणाली न at नेतिकता 
त्यौहार | भार a है न क्रियाशीलता की ओर ले 
ne है। गरीबी-अमीरी का प्रश्‍न पूरी 
पठ a जुड़ा हुआ है। अभी 
gqal soe छोड़ दी जाये । मैं समझता 
a Tee री छात्र ज़रूर आगे बढ़ते हू 
cae र ny शिक्षा नतिक मानदंडों 
ae र छात्र को उत्साही-कर्मशील 
sf १८३ 
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बनाने में असफल सिद्ध हो रही है । कहां 
है ज्ञान की गरिमा और श्रद्धा ? शिक्षक 
कुंजियां लिखते हैं, परीक्षा पास करने के 
WERE तैयार करते हँ और TAT कमाने 
की ओर ही प्रवृत्त रहते हैँ । मज़ेदार वात 
यह है कि इसमें भी प्रकाशक ही ज्यादा * 
बड़ा हिस्सा मारता है । इसका हल हैं 
शिक्षा-प्रणाली. परीक्षा-प्रणाली में आमूल 
परिवर्तन । 
बनारस विश्वविद्यालय में रहत हुए 
परीक्षा पद्धति में सुधार के संबंध में Ad 
एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उसमें _ 
बताया था कि कैसे छात्र परीक्षा में पुस्तक 
रखने पर भी उसका लाभ नहीं उठा 
पायेगा । वर्ष में तीन घंटे में आप ज्यादातर 
उसकी स्मरणशक्ति का टेस्ट लेते है मेधा 
का नहीं । पास करने के चक्कर में वह 
शार्टकट रास्ते अपनाता है, दंडित होता है, ' 
और फिर यह क्रम बढ़ता ही जाता है न | 
प्रारंभिक आधार मजबूत, न सामाजिक 
वातावरण स्वस्थ, न उच्च शिक्षा संस्थाओं 
में प्रेरणा-निर्देशन या इंटनेल एसेसमेंट । | 
इस तरह डिग्री प्राप्त करके वह जब समाज 
में फेंका जायेगा तो क्या होगा ? यह बहुत 
बंडा प्रश्‍नचिन्ह है और इस पर सब उत्तरः | 
दाथी नागरिकों को ध्यान देता चाहिये । | 
सच तो यह है कि आज सभी समः 
carat की जड़ में अवमूल्यित जीवन मूल्य 
अधोगामी प्रवृत्तियां वास किये बैठी हं. 
स्वार्थी राजनीति, पलायनवाद, अपन a 
तक सीमित दृष्टि और क्रियाकलाप 


१३ teat 


हरे-भरे खेतों के बीच में 


ऐसा लगता है 

जैसे बसंती साड़ी पहनकर 

दरवाजे के हरे लान में 

तुम मेरा इंतजार कर रही हो, और . . . 
मैं नापने लग जाता हूं 

. सेड़ों की दूरियां, 

तुम्हें अपने समीप पाते के लिए । 

पहाड़ों की ऊंचाइयों को टटोलते-टटोलते 
लौट आती है आंखें 


` क्षितिज से टकराकर, और थम जाती हुँ 
बाजरे के बीच से, 
सिर उठाकर झांकती, 
water की पीली चूनर पर । 


का बढ़ता सम्मान, मानो सव दुष्प्रवृत्तियों 
की न समाज को जकड़ लिया है । शिक्षा 
' सस्थान यद्यपि इससे अछते नहीं है, लेकिन 
मेरी आशा का केंद्रविदु अभी भी वे ही 
हूं । कुछ समपित लोगों ने देश की आज़ादी 
में पहल ली और सारी जनता साथ हो 
। बच्चों, किशोरों, नौजवानों के सह 
उन्नयन के लिए समपित शिक्षकों को ही 
आता हांगा, तभी विद्याज्ञान की 
समाज में सबसे ऊपर वर्चस्व 
[पित कर सकेगी | शास्त्र क्या कहते 
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स्ति के दे क्षण 


कसौंदी की पीत-पुष्प-वेष्टित झाड़ियां देखकर 


“उमेश सिंह चौहान 'तरुण', बंथरा, लखनऊ (उ.प्र.) | 


चौखट पर खड़े होकर, 
जब भी मैं 
नीम की टहनियों के बीच से झांकते, | 
चांद को मुस्कराते देखता हं, 
तो तुम्हारी स्मृतियों की चांदी | 
स्वतः नहला देती है, मेरे मन का आंगत | [मर्द के 
हवा के झोंकों के साथ, rae 
नीम पर चढ़ी हुई घुंघची की फलियों में| ह विद्व 
सुनाई देती है, हे योग्य 
तुम्हारी पायलों की लनझुन,तोतड़प'उठताह | होने हि 
जोर से छ. दी गयी 
गुलमेंहदी की पक्री फली की तरह और | 


a 


ह | सर 
बिखर जाते "| Fi A 
|S और 


तुम्हारी saat के बीज, i 
प्रतीक्षा की क्यारी में । 


a ay 
आफी वृ 
मुक्त करती है अहम्‌ से, लोभ से, स्वार्थ al | lA 
विद्या विनयम catia’ | विद्या हमें वितर्षः या जु 
शीलं, शांत, गंभीर, सहज बनाती हैं 
विद्यया विना मनुष्यस्य जीवितं re 
लम्‌ ated’ | जीवन ही निष्फल है re 
शान बिना । इतनी उच्च धारणाएं AS का, 
भारतीय समाज की यह दुर्दशा ! शिक्षक | जा 
को पहले स्वयं इन्हें धारण करना पड़ेगी; 
तभी न वह छात्रों को कुछ दे 
कितना ही कठिन या दुष्कर क्यों 
शिक्षकों को ही, अपनी भौतिक 
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महान कथाकार प्रेमचंद का एक दुलभ लेख 
[] 


हिन्दू संस्कृति और लोकहित 


000 
i! ह i के ‘aaa’ में तब प्रकाशित हुआ था, जब 
गा आंगत। [बंद का यह लेख माच, १९१२ g 


cara विद्वान एक पूर्व-निर्धारित योजना के अनुसार हिदू संस्कृति, सभ्यता और धमे. 
फलियों में वषट प्रचार कर सिद्ध करने का जोरदार प्रयास कर रहे थे कि भारतवासी स्वतंत्रता q 
pia नहीं हैं । इस कुप्रचार से तिलमिला कर प्रेमचंद ने यह लेख लिखा था, जिस 
होने हिदू व्यवस्था के अंतर्गत लोकहित के कार्यों की अवधारणा का पुरज्ञोर परिचय 
दिया था । प्रस्तुत है, लेख का सारांश । | 


००० 


| i कोई संदेह नहीं है कि ईसाई धम भौतिक सुख-सुविधाओं और 
और पश्चिमी सभ्यता से जीवन के की दृष्टि से, संभव है, हिंदुओं की. 
Bratt सांसारिक सुख-सुविधाओं में सभ्यता का पलड़ा थोड़ा हल्का दिखायी 
| फी वृद्धि हुई है। इन “ पड़े, लेकिन आध्यात्मिक 
Rafat का शक्रिया ह और नतिक संपदाओं और 
गया जुबान से नहीं कर 
Wit मगर, इससे कोई | 
तं fae | सच्चाई पसंद आदमी OS हिंदू जाति जिस शिखर पर 
शाः | और तहीं कर सकता कि पहुंच गयी थी, वहाँ , तक 
| Fray a चिकित्सा, राहत- चित्र : जड़िया कोई पश्चिमी जाति न 
क | भं आदि क्षेत्रों में पश्चिमी सभ्यता पहुंच सकी है, और लंगता है, न भविष्य 
| Tat उपयोगी कार्य किया है। में कभी पहुंच पायेगी | 
S Aes जब यह कहा जाता है कि ईसाइयों' में से सौ में से प्रायः : 
` ` वर्मा के अनुयायियों ने कभी ऐसे आदमियों at खुराक गोश्त हटा 
au ae नहीं किये, तों इस गलत उसको पाने के लिए उन्हें बेजुबान 
3 काटना युक्तियों और प्रामाणिक वर्णनों बेकस जानवरों का कत्ल करना 
जरूरी हो जाता है। उन्होंने पशुओं की न जान कितः 


S 


ty 
प्र 


३९८३ 


नवनीत 


को दुनिया के पदे से ही मिटा दिया है। 
और बे अफ्रीका, आस्ट्रेलिया और अमरीका 
में हब्शियों से जिस क्रूरता के साथ पेश 
आ रहे हें, उसके आगे उनके अस्पताल, 
मदरसे, और जानवरों के अस्पताल 
महत्त्वहीन हो जाते है । 
पश्चिमी सभ्यता के लक्षण 

भोतिकता पश्चिमी सभ्यता की आत्मा 
है। अपनी ज़रूरतों को बढ़ाना, सुख- 
सुविधाओं के लिए आविष्कार करना, 
अपने नफ़े के लिए दूसरों के जान-माल 
की पर्वाह न करना, ये पश्चिमी सभ्यता की 
विशेषताएं हैँ। यह सभ्यता स्वार्थं और 
लाभ को एक क्षण के लिए भी भूल नहीं 
सकती । अगर वह कभी उदारता करती 
भी है, तो उसकी उदारता अलिफलैला 
के उस देव जैसी उदारता होती है, जो 
आदमियों को पकड़कर क़ैद करता और 
उन्हें बादाम खिलाता था, ताकि उनके 
शरीर पर चढ़े ज्यादा और मज़ेदार गोइत 
को खाने का उसे अवसर मिल सके । 

लेकिन हिदुओं ने अपने धामिक और 
आध्यात्मिक आदर्शो को सांसारिकता से 
दूर रखकर केवल नैतिकता और आध्या- 
त्मिकता के आधार पर जनसाधारण 
की समृद्धि, लोकहित और मानव कष्टों 
को दूर करने में जितनी सफलताएं प्राप्त 
की थीं, उन्हें आज भी पश्चिमी सभ्यता 
ईर्ष्या की दृष्टि से देख सकती है। इन 
कोशिशों में हम जरूरत से ज़्यादा लग गये, 
और उन्हीं के कारण दुर्बल और दरिद्र 
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वने । पर, हम जब कभी चूके, सभाः 
की दिशा में ही चूके । 

मगर, पश्चिम के विद्वानों और gf 
हासकारों की दृष्टि की संकीर्णता और 
अनुचित राष्ट्र गौरव उन्हें यह aim 
करने नहीं देता कि प्राचीन काल में feat 
ने मनुष्य और पशु दोनों ही के शारीखि 


EE 


£ a 

a ee 
ia) 

a al a 


al, x 
gp = 


कष्टों को दूर करने और उनके ay] श्रील 
सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने में द | भात 
के सामने एक शानदार उदाहरण प्र | AT 
किया था | aid 
पश्चिम से तो निष्पक्ष होकर हमारी| वे afr 
प्राचीन महत्ता के बारे में न्याय करने की| वहर । 
आशा करना व्यथं है, लेकिन दुख तो झु | शीते 
वात का है कि हम में से अधिकांश लो अ 
भी, अपने अज्ञान के कारण पश्चिम 8] पलों 7 
गलत दावों को आंखें बंद करके ea] पकट 5 
कर लेते हें, और खुद अपने आप को | THM 
धिक्कारने लगते हैँ । 
आगे हम कुछ ऐसे प्रमाण प्रस्तु! रत 

करेंगे, जिनसे पश्चिम के इन झूठे दाबी | १ सिः 
का खंडन होता है। इनसे यह बात प्रमां | वार 
णित हो जाती है कि बे. तमाम साध] करना 
और योजनाएं, जो ईसाइयों की उदार डा 
के कारण हमें आज दिखायी देती हँ | "टव 
ईसाई धर्मा के जन्म के हज़ारों वर्ष [| गली 
भी हिदुस्तान में किसी न किसी हा ^| श्री 
मौजूद थीं। वो हिदू संस्क्रि का ४ | Oe 
आवश्यक अंग मानी जाती थीं । गा : 
प्रमाण-श्रीलंका से । ee a के 
ये प्रमाण हम ज्यादातर श्रीलंका * | गत 


| से लेंगे, जिसने न केवल हिंदू 
इति को ग्रहण कर लिया था, अपितु 
a उजागर भी किया था। 

पहली बात जो आंख के सामने रखनी 
ह्री है, वह यह है कि पश्चिम को 
तोकहित की योजनाएं दसवीं सदी के 
इहते बिलकुल ग्रायव थीं । 

श्रीलंका का इतिहास प्रमाण है कि 
प्रकाल और सूखे से पैदा होने वाली तक- 
ist at दूर करने के लिए, प्राचीन 
बाल में हिंदुओं ने जो व्यवस्थाएं की थीं, 
पश्चिमी उदारता की कल्पना से भी 
बाहर हैं। पचास. मील के घेरे में हज़ारों 
ad, हजारों तालाब बनाये गये थे। 
उनमें इतना पानी मौजूद रहता था कि 
| सालों तक वर्षा न हो, तो भी कृषकों को 
he का सामना नहीं करना पड़ता था | 
War इतिहासकार टेंट ने : श्रीलंका 
$अपने इतिहास में इस तथ्य को स्वीकार 
करते हुए कहा है, “श्रीलंका के राजाओं. 
१ सिचाई के लिए इतने अधिक तालाब 
वनवायं थे कि आज उन पर विश्वास 
करना कठिन है।' इन तालाबों की लंबाई- 
Tee और घेरा देखकर योरोपियत 
टक आज भी आश्चर्यं से. दांतों तले 
Wel दवाते हूँ। 

श्रीलंका के एक इतिहासकार ने “राज- 
CIR नामक अपने ग्रंथ में लिखा हैं 
> te महासेन, ने 'मनहरी' नाम की 
धान के बनवायी थी, उससे बीस हज़ार 
खेतों की सिंचाई होती थी । इस 
a ays! 


A AA 


<] 2, 


ay 
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झील के अतिरिक्त, इस राजा ने गुलगामी, | 
सालूरा, ' महामन्या, सोकुरम्‌, Wad, 
ale आदि पच्चीस और बड़े-बड़े तालाब | 
भी बनवाये थे।' - 
श्रीलंका के राजा पराक्रमवाहु ने भी 
एक हज़ार चार सौ सत्तर तालाब सिंचाई | 
के लिए और तीन सौ साधु-संतों के लिए _ 
बनवाये थे.। उसमे नदियों से ५३५ TSC 
भी निकालीं । 
भारतीय प्रमाण 
सन १८९३ में अल्फ्रेड डीकन ने | 
“हदुस्तान की आवपाशी' नामक अपनी 
किताब में लिखा : मद्रास सूबे में Hal 
के अलावा, साठ हज़ार से ज्यादा पुराने 
छोटे-वड़े तालाब हैं, जिन्हें अगर एक 
लाइन में खड़ा कर दिया जाये, 
धरती के घेरे के चारों तरफ़ छह BE 
ऊंची दीवार बनाने के बाद, आधे शेष रह 
जायेंगे । ms 
हमारा अभिप्राय हिंदुओं की Pratt 
कला की प्रशंसा करना नहीं है, केवल यह 
दिखलाता है कि हिंदूधर्म ने सिचाई और 
कृषि को भी पश्चिमी सभ्यता के विपरीतं. 
अपने लोक-हितकारी कार्यक्रम का एक 
ज़रूरी अंग समझा था | 


उसी व्यापक सहानुभूति और ४ 
प्रेम से काम लिया था। सम्राट चढ़ 
ने अनेक चिकित्सालयों का 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


करवाया था। उनके मंत्री चाणक्य कृत 
“अर्थशास्त्र' में शासन व्यवस्था प्रबंध, 
कायदे-कानून, संस्कृति और जीवन- 
प्रणाली आदि का विस्तार से विवेचन किया 
गया है। 
इन प्रमाणों के रहते हुए भी, योरप 
में यह खयाल फैला है कि चिकित्सालय 
पश्चिमी सभ्यता के परिणाम हैं, और 
गैर-ईसाई धर्म जनता की भलाई की ऊंची 
भावनाओं से अपरिचित थे। इसे देखने 
at की दृष्टि की संकीर्णता, पूर्वग्रह 
और द्वेष के अलावा और क्या कहा जा 
' सकता है? 
| बोद्ध-काल 
` बौद्ध धर्म ने भी धर्म को बढ़ावा देने के 
साथ-साथ, जनता की भलाई के साधनों 
गे उत्नति पर भी ध्यान दिया.। अशोक 
के अभिलेख संख्या २ और १३ से इस 
| बात का स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि 
महाराजा अशोक की आज्ञा से भारत, 
श्रीलंका, पूर्वी योरप, पश्चिमी एशिया 
और उत्तरी अफ्रीका के देशों में, जहां 
के शासकों के साथ, महाराजा अशोक के 
' मेत्रीपुर्ण संबंध थे, मानवों और पशुओं 
दोनों के set को दूर करने के लिए 
धालय और चिकित्सालय बनवाये 
दोनों को लाभ पहुंचाने वाली 
दुसरी जगहों से मंगाकर लगायी 


लगाये गये |’ 
महाराजा अशोक के काल में al 
श्रीलंका के राजा ने भी वौद्ध धर्म स्वीकार, 
कर लिया था, और तब से ते रहवी ag 
तक चिकित्सालयों के निर्माण, ast | 
की सफ़ाई और देखभाल, जैसे 
लोकहितकारी कार्यों की ओर उत्साह 
और संकल्प की कमी नहीं रही। शायर 
ही कोई ऐसा वौद्ध we या मंदिर था, जहां 


~ 


ब्र : 
निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था न थी | | संचार क 

इस काल में जिन महाराजाओं ने | हे गीतों 
चिकित्सालयों, विद्यालयों, नि:शुल्क भोज- | ai 
तालयों का निर्माण करवाया है, उनमें मे | तभवि 
कुछ के नाम इस प्रकार हैं : राजा वुद्धदा | रम, रा 
(सन्‌ ३४१ से ३६३), राजा द्रुतगामी | ma 
(सन १६१ से लेकर १८७), राजा | ए पूरी 
अपातीसू (सन ३६८ से ४१० ), राजा | पत्रता 
धातुसेन ( सन ४१९-४६३ ), राजा | | ता, अं 
दिक्‌पाल द्वितीय (सन ७९५ से ८४०), । गार, म 
राजा कश्यप चतुर्थ, राजा महेंद्र चहु | गरौ जा 
तथा राजा पराक्रमबाहु (सन ११६४ | श्यो क 
११९७) । | a 

हिंदुओं की उदारता का स्रोत उती | इत 
धामिक आस्था थी । पश्चिमी क्ौमों के | कि 
उदार प्रयत्नों में यह धार्मिक आस्था | भारत 
देखने को नहीं मिलती । 


लाभ, ईर्ष्या और ऐश्वर्य पर है। 
४ दम [ प्रस्तुति 
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र भारती के बाल 


Oo 
र. शौरिराजन 


gaa भारती एक समपित राष्ट्रवादी साहित्यकारों में से सर्वप्रथम सक्रिय | 
| gj और जनवादी साहित्यकार थे। राष्ट्रवादी साहित्यकार निकले सुब्रह्मण्य 
| वने अपनी युगप्रवर्तक साहित्य-साधना भारती | अपनी ओजस्वी वाणी द्वारा न 
शायद ||, तमिल भाषी जनसमुदाय में नव- केवल साहित्य की, अपितु जनजागरण 
रण और नवोन्मेष क की सामाजिक दिशा में 

भी भारती का योगदान. 
अद्भुत रहा । वे What 
वक्ता और संमाजसेवी' 


Ei 
पंवार कराया । भारती 
हे गीतों और गद्य रच- 
गामं में प्रदेश-प्रेम, 


ul 
तमें से | ग््रभवित, मातृभाषा- थे | भारतीय जनजीवन 
ga | प्रम, राष्ट्रीय एकता तथा की सभी स्थितियों 
[गामी | wa एकात्मभाव सहभोगी साक्षी रहे 
राजा | ए पूरी आस्था, संपूर्ण अतएव भारती के 
राजा | BATT पाने की आतु- चित्त में मानवता, भा 
राणा | णा, अंधरूढ़ियों से छुट- तीयता और तः 
४० ), | शर, सुधारवादी सोच, is जातीयता के प्रति ATT 
agi ॥गरी जागरण, मानवीय लगाव था। उसे स्वर्‌ 
६४- | मूल्यों का सम्मान, परि- और विकास शील बनाने | 


| शकी बड़ाई, भारतीय महाकवि सुब्रह्मण्य भारती की अद्य ड 
| | पक की उत्कट कामना इत्यादि रही। 3 
TS | Unies बातों की प्रधानता है। भारती ने सभी आयू वर्ग के लोगों को. 
स्था | भारती का जमाना नये युग का निर्माण उद्बोधित करने वाली रचनाएं को 
| था और भारतीय स्वतंत्रता-आंदोलन भारतीयों की बौद्धिक एवं भ॑ 
| " णोशीला प्रारंभिक दौर था। राष्ट्र पराधीनता पर भारती का आक्रोश a 
Ap ae ने सभी तबके के जनसमदायों में था। उत्तका सर्वाधिक प्रयास आबाल 
at a एकता और एकात्मभाव को 

। उस जमाने के प्रबुद्ध तमिल का 


i 7s peel 


बालकों के लिए उपयोगी साहित्य का 
निर्माण प्राचीन तमिल कवयित्री औवैयार 
कवि अतिवीर राम पाण्डियन आदि ने 
किया है। उनकी रचनाओं में बाल वर्ग 
के माध्यम से प्रौढ़ वर्ग के लिए भी उपादेय 
बातों का उपदेश है। १९ वीं शती के 
युगप्रवर्तक साहित्यकार भारती ने बाल 
वर्ग के लिए अलग रचनाएं कीं, जो उनके 
होनहार चरित्र तथा व्यक्तित्व के निर्माण 
के लिए प्रेरणाप्रद थीं । कवयित्री औबैयार 
ने बच्चों के लिए सरल, छोटे वाक्यों में 
बाते को हे-उपदेशात्मक वाते-'अरम 
चेय faery) (कर्तव्य पूरा करना चाहो।) 
आसर्वढु चिनम्‌' (क्रोध का नियंत्रण 
कारो।), 'इयलूवदु aaa’ (भरसक 
दातत देन से मुह न मोड़ो) । इसी प्रकार 
अ कारादि क्रम से २०० सूत्रमय वाक्यों 
में उपदेश दिया गया है। प्राचीन तमिल 
लोकगीतों और लोरी-गीतों में भी बाल- 
साहित्य का पारंपरिक सौष्ठव पाया 
जाता है । 
भारती ने इसी सून्र-शैली में बाल वर्ग 
का नयो प्ररणा दी है जो स्वाधीन भारत 
की भावी प्रजा के लिए उपयोगी डी 
उनको वाणी थी — अच्चम्‌ तविर्‌ 
(भय दूर करो), 'आण्मै gate’ (पौरुष 
पे छोड़ो), ram इकप्पूच्चि' (कमजोरी 
घर लानत है)- इसी प्रकार ११० सूत्रों 
बाल वग को उद्बोधित किया। इस 
सचना का शीर्षक 'पुदिय आत्तिच्च्रडि 


रखा है। यह पुरानी रचना से भिन्न तथा 
नवनीत 
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आधुनिक होने की योतक है। इस my 
का ध्येय स्वतंत्र भारत की 
प्रजा बनाने की आकांक्षा है। 
भारती बालकवर्ग को समझाते ह 
परापकार आत्मबल का प्रतीक है।| झ त 
पहल अपन शरीर को स्वस्थ-सुद्ढ़ way | ears 
खूब खाओ, खलो | ऊंची बातों का चितन |; aaa 
करा । आत्मसंयम बढ़ाओ | एकता Hare | 
बड़ी शक्ति है। आराम हराम समझो।|फ़ मे सः 
दवादारू कम करो। शिक्षा को बन तप 
आचरण में लाओ। समय की कीमत [पं में : 
समझो, समय नष्ट न करो | भ्रष्ट जनों | ग्राम सा 
से न डरना। भीड़ के पीछे न alae और 
अपना मार्ग खुद बनाओ। बूरे ala] भारती 
न डरना, बुराई के खिलाफ़ लड़ो । परिश्रम | है पापा 
का समादर करो। मौत से न डरा।।ज़ा में 
स्थिर चित्त रहो। वीरता का सम्मात| बो पांच 
करो | सोच-समझकर बोलो । ज्योति | भापा में - 
के भरोसे मत जियो । अपना व्यक्तिले 
न. खोओ। दुख-व्यथा भूल जाओ | परं; 
निदा मत करो। राष्ट्र की रक्षा करो। 
नारी का आदर करो । पराजय होनप 
हिम्मत न हारो। भलाई सोचो, भलाई 
करो। खूब मेहनत करो । कविताः 
बनो । नयी, भली बातों का स्वागत करो 
महती आकांक्षा रखो । झूठी बातों गी 
बुराई करो । युद्धकला सीखो | सब लोग 
की इज्जत करो | जवानी की रक्षा करो! 
रोना-धोना छोड़ दो । दुनियादारी सीबी 
मिल-जुलकर सहयोगी जीवत जिबी 
ज्ञान-विज्ञान में सुशिक्षित बनो । वु: 


सुयो 


होते का प्रयास क्रो....' 


के लिए भारती के सूत्रमय 


ह बनव 
ते हैं. |कसंदेश। | 
fle है।| इस तथी आत्तिच्चूडि ( सि 
Haare वाणी) के मंगलाचरण-गीत 
गा कित]; स्वधर्मं समभाव का उपदेश दिया 
कता ilar है। सभी धर्मावलंबी बालक वर्ग के 
समझो। |$ में समत्व का बोध जगाने का यह 
T मने भूपं प्रयास है, जो राष्ट्रीय हित के 
` कीम |तं में अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारती के 
ce जों |राम साहित्य में इसी मूल उद्देश्य चरम 
' चतो, |aer और संकल्प के दर्शन होते हँ । 

नोगों से| भारती का सुख्यात बालगीत संग्रह 
परिश्रम | है पाप्पा पाट्ट्‌' | सोलह गीतों की इस 
डरना। | लना में कवि ने बालक-वालिकाओं को 
सम्मा | गे पांच साल के आयु वर्ग के हैं, सरल 
ज्योतिष | भा में नयी प्रेरणा दी है। पहला गीत है- 
क्ति | भोडि विळैयाड्‌ पाप्पा !- नी 

। पर, ओपून्दिरुक्कलाकाढु पाप्पा ! 


करो। | a विळैयाडू पाप्पा ! - ओर 

होने प' | Soret वेयादे पाप्पा ! ' 

भला | “पारे बच्चे ! -तुम सुस्त बनकर बैठे 
ग | १ रहो। दुसरे बच्चों के साथ मिल-जुलकर 
करो। | बला करो। किसी भी बच्चे को गाली 
तों की | ग देना ।' 

z >नन्‍्ही-सलोनी। चिड़िया की तरह 
aa oo के साथ घूमते-फिरत रहो। 
है भतन पक्षियों को. निहार कर जो 
a होकर उड़ते-फिरते हूँ, दिल बह- 
जुता | १९८३ 22 


- 


CC-0. In Public Domain. G 


4 j gaat न दियी मोनी See साथ 
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खेलो, उससे प्रेम करो। कौआ चालाक 
पक्षी है; खाने की चीज कहीं मिल जाये 
तो बस; चकमा देकर चुरा ले जाता है । 
यह उसकी आदत है। उस HIT पर रहम. 
करो, भगाओ मत'। दूध देने वाली भोली- 
भाली गाय, मानवजाति का साथी कुत्ता 
जो हमेशा अपने प्यार और एहसान के 
लिए मशहूर है, तुम्हारे प्यारे-दोस्त हैं। 
घोड़े, बैल , बकरे सब हमारे लिए उपयोगी 
प्राणी हैँ, उनसे प्यार: करो । 

- प्यारे बच्चो! तुम ऐसी आदत 
अपनाओ कि तुम्हारा जीवन अच्छा बन ' 
सके । रोज - सुबह sad ही हाथ-मुंह 
धो लेने के बाद पढ़ाई शुरू कर दो । बाद | 
को अच्छे गीतों का अभ्यासः करो | शामः 
को खेलो | साथ ही यह नियम भी बता लो | 
कि कभी झूठ न बोलना, चुगली न करता । ' 
भगवानः हमारा संरक्षक है, कोई संकट | 
न आयेगा, न अहित होगा। बच्चो ! 
अन्याय करनेवालों से कभी न डरना, 
उनका सामना करो, उनको कुचल डालो । | 
दुख-दर्द होने पर भी हताश न होता | 
प्रमपूर्ण ईश्वर हमारे साथ है, इसलिए 
सारा दुख-दर्द दूर हों जायेगा। सुस्ती 
बरी चीज़ है, हमेशा चुस्त रहा करो 
मां का कहता मानो, उसी पर AAT रोते: 
बिलखते बच्चे कमज़ोर पड़ जाते हैं, जेर 
कि लूले-लंगड़े होते हैं। तुम मजबूत 
रहो, अपने हित के लिए जूझना सीखो' 
-'प्यारे बच्चे, तुम मातुभूमि की वं 

_ हिदी डाइ 


ukul Kangri Collection, Haridwai 
i er 


करो। देवता के समान पवित्र और 

महिमावाली तमिलभूमि की तुम संतान 

हो, इसलिए नाचते-गाते हुए ऐलान करो 
` कि मेरी जननी है प्यारी तमिल भूमि, 
यह हमारा भारतदेश महापुरुषों का राष्ट्र 
है, अमृत से भी उत्तम है, प्यारा है। 
मातृभाषा सबसे बढ़कर है, तुम तमिल 
भाषा को आदर-भक्ति के साथ सीखो । 
हमारा यह प्यारा हिंदुस्तान सभी दौलतों 
से भरा हुआ है, रोज़ इस राष्ट्र को भगवान 
मात कर प्रणाम करो, वंदना करी । 
इस महान राष्ट्र की उत्तर दिशा में हिमालय 
पर्वेतं है, दक्षिण दिशा में कुमारी अंतरीप 
है, पूर्व और पश्चिम में विशाल सागर 

फैले हुए ह जो बंगाल खाड़ी और अरब 
` महासागर के नाम से मशहूर है। हमारे 
SH भारत की विशेषता है कि इसी में 
चारों वेद रचे गये और अनेक विख्यातः 
Rt का जन्म gall इसलिए इस 
` महिमापूर्णं भारतमाता को देवता मानकर 
वंदना करो। 

- प्यारी asi, मानव-कुल' में कोई 
जातिभेद नहीं है। जाति-कुल को लेकर 
भाव वरतना .पाप है, अपराध 
है। उन्हीं लोगों को बड़े लोग मानो जो 
रीति, बुद्धि और शिक्षा में दक्ष होने के 
साथ स्नेहशील होते हैँ । जीवन के इन 

` अनुकरणीय तत्त्वों को समझो और इन्हीं 
चलने की कोशिश करो-प्राणिमात्र 
स भ्रम रखना है, अट्ट भक्ति ईश्वर के 
ति होनी है, दृढ़ चित्त रहना है और 
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EE NE Nn Sn ०-१६-० Me ag, 
hms XS na 
मापिध्यत्‌ के [हए 
- बुद्धिनाथ 
कोई इस गीत का मुखड़ा बना है.। , 
मगर यह जिक्र अब करना मना है। 
मेरी मुट्ठी में टूटी चूड़ियां हैं 
भविष्यत्‌ के लिए यह बचपना है। 


तुम्हारा नाम लिख-लिखकर मिटाऊं 
यही इस दौर की आराधना है। 


मुझे विशवास कितना चांदनी पर | प्रेतात 
घरौंदा मेरा सागर-तट बना है। | | में सप 
नहीं मालूम, यह त्योहार कब थी a 
मुहब्बत आज केवल यातना है, | "गा 
me उनके 
तमन्ना है, खरीदूं एक प्रतिमा पुत्री 


शिकस्ता आईना पूंजी बना है | 


हवा हूं-गुलं नहीं, खुशबू मिलेगी 
कि यह अधिकार मेरा जन्मना है । 
-५/९, उषा नगर, कलकत्ता-७०००६ 


दूसरों की भलाई सोचनी है।' 
महाकवि भारती ने इन्हीं 
को लेकर युवा पीढ़ी को आगे के ' 
(जयभेरी) आदि पद्यों के माध्यम || 
उद्बोधित किया है। भारती की अधिक 
रचनाएं सरल-सुबोध भाषा में हीर 


वर्ग के लिए भी सतत प्रेरणा देत ' 
समर्थ हु i 


है | 
०००६८ 


जब दो माध्यमों ने ऑस्कर वाइल्ड 


(की आत्मा से 


सम्पर्क किया 


| Oo 
प्रस्तोता : हंसकुमार 


000 


तात्माओं से संपर्क करने के इच्छुक माध्यम प्रायः उन्हीं प्रेतात्माओं से संपर्क करने 

में सफल हो पाते हैँ, जिनकी जीवितावस्था में परा-जगत्‌ की विद्याओं में गहरी . 

fa होती है । कितु, विश्व-विख्यात अंग्रेज साहित्यकार ऑस्कर वाइल्ड को प्रेत- 

विद्या में रच होना तो दूर, आजीवन वे उसका मञ्ञाक उड़ाते रहे थे । लेकिन, 

उनके निधन के २३ वर्षों के बाद, अवानक प्रेत-लोक में उनकी प्रेतात्मा अपनी 

री से बाते करने के लिए बेचैन हो उठी । तब, जिन माध्यमों से उनका संपर्क 
हुआ, उनसे उन्होंने क्या कहा, यह पढ़िये इस रोचक सत्यकथा में। 


000 


A 
een अंग्रेज साहित्यकार 
. ऑस्कर वाइल्ड का निधन १९०० 


JAR था । वे आजीवन प्रेत-विद्या को 

i : मानकर उसका मज़ाक 
} | अते रहे थे, इसलिए उनके तिधन के 
गाना 
| छक ओं से संपर्क स्थापित करने के 
ह भो रहते हैं, उन्हें एकदम भूल गये, 


i 
| 


| भपक CS ~ x 2 
„° करने में सफल हो पाते हें, जिनकी. 


' यं माध्यम उन्हीं प्रेतात्माओं से 


भ वितावस्था में परा-जगत्‌ की विद्याओं 
Wits की हलचलों में गहरी 
q 3 ‘ GS y 


रुचि होती है। 

लेकिन, ८ जून, १९२३ को एक माध्यम 
के निवासःस्थान पर एक विचित्र घटना 
चटी । प्रेत-लोक से, प्रेत-विद्या में अवि 
उवास करने वाले ऑस्कर वाइल्ड ने एक 
माध्यम से स्वयं संपर्क स्थापित करके | 
अपने हालचाल बताये, और अपनी. पुत्री 
से बातें करने की इच्छा व्यक्तं की । 

'एनसायक्लोपीडिया आँफ साइ 
साइंस”, ‘mas : डिक्शनरी ऑफ 
अन्काँन्शस', माइंड ओवर स्पेस, 
एप्रोचेज़ टु ड्रीम इंटरभ्रेटेशन, आदि मह 
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पूर्ण ग्रंथों के लेखक तथा प्रख्यात परा- 
मनोविज्ञानी डॉक्टर नेन्दोर फोदोर ने 
अपनी रोचक पुस्तक 'द अनएकाउंटेबिल' 
में इस घटना का वर्णन किया है। वे 
कहते हैं : 
< जून, १९२३ की सुहानी सुबह थी । 
सुविख्यात माध्यम श्रीमती हेस्टर डाउडेन 
लंदन विश्वविद्यालय में गणित के प्राध्या- 
पक मिस्टर सोल को स्वत: लेखन का 
प्रशिक्षण दे रही थीं। मिस्टर सोल के 
हाथों के ऊपर अपनी उंगलियां हल्के से 
Barat, श्रीमती डाउडेन मिस्टर सोल 
को बता रही थीं कि स्वत: लेखन के 
लिए किस प्रकार हाथों का शिथिल और 
तनावरहित होना जरूरी है। वे यह 
बता ही रही थीं कि उन्हें यह देखकर वड़ा 
आश्चयं हुआ कि मिस्टर सोल की पैंसिल 
अपने आप कोई नाम लिखने लगी है। 
जब यह नाम पूरा लिखा गया तो 
श्रीमती डाउडेन ने सोल से पुछा, क्या 
यह नाम आपने अपनी मर्जी से लिखा है?” 
wet, बिलकुल नहीं । . मुझे स्वयं 
आश्चयं हो रहा है कि किसने कब और 
क्यों मुझसे यह नाम, जो मेरे लिए एकदम 
नया और अपरिचित है, लिखवा लिया ?? 
घाम हस्ताक्षर-नुमा होने के कारण क्राफी 
अस्पष्ट, था! 
दोनों आश्चर्य कर ही रह थे कि सोल 
की पेंसिल ने आगे लिखना आरंभ किया : 


मैं अपनी बेटी लिली से बात करना चाहता 
हैं ae! मेरी लिली ! मेरी लिली ’ 
` नवनोत २४ 


|. 


अनुभवी माध्यम श्रीमती aah; jie 


फ़ौरन भांप लिया कि यह यक्षा, से 
किसी वेचेन प्रेतात्मा ने ही किया ‘haan 
मगर अभी तक कोई ऐसा संकेत प्राण ee 
नहीं हुआ था, जिससे वे यह जान |; 
कि उनके प्रशिक्षण के बीच में न गो a होता 
कहां से आ कूदने वाली यह प्रेत और । 
किसकी है ? वे इस अज्ञात प्रेता इ - 
परिचय प्राप्त करने की योजना बना | 
रही थीं कि मिस्टर सोल की पैंसितर 
निहायत' ही सधे हुए और खुशनुमा ATs खिल 
में आगे लिखा : नहीं, लिली मेरी गीः र्ते पत 
सुस्पष्ट तारतम्य-चांदी की तरह चमकता fix न 
नरकुल-वाद्य, जिसके स्वर की मधुल 
आज तक मेरे कानों में गूंजती है। ईका म 
श्रीमती डाउडेन ने ऊंचे स्वर में पण | जा 
'कौन हो तुम?” AH 3 
'मैं ऑस्कर वाइल्ड हुं-अभागा ऑल | गनी ३ 
वाइल्ड-आप सबकी दया और ATA 


a ओढ़ 
औौएफिर 


रेतः 


जिंदगी को नहीं भूला है, जिसका ६+ 
बेताज बादशाह था । अब उस. जिंदगी ऐ 
कटकर कभी न रुकने वाले स्मरति 
में चक्कर लगाता रहता हूं । न जाते क 
पुरा होगा यह चक्कर ? कुछ समर्य है 
मैंने लिखा था कि मेरे मन में और # 
की कोठरी में धुंधला प्रकाश छाया e! 
अब तो मैं सिर्फ़ आत्मा को हीं जाग 
हैं, जिसका धुंधलका धीरेधीरे fal 
जा रहा है। फिर शायद वह सदा के सि | 
अंधकारमय हो जायेगी। खेर, 


| से ही घिरा हूं, लेकिन 


डारझे + 

| भगा ल बख़बर नहीं हूं कि जिस दुनिया वर्षो में, ल मै म & ps 

किया § sf आया हूँ वहां आज भी दिन-रात अवसर हूँ जबकि किसी अपरिचित 

केत प्रा + हैं। सूरज डूबता हैं, और रात के प्रेतात्मा न॑ बिना किसी सलत या 

गान सङ्ग; ने पर, वाल-सूर्य के रूप में पुनः तैयारी के, अपनी मौजूदगी का past 

में न बा होता है। फसलें होती हैं, कट जाती मुझे कराया हो। प्रेत-विद्या के साहित्य 

Tata पैर फिर होती S| हर वर्ष, वसंत भी एसा कोई उदाहरण मेरे पढ़ने में कभी 

ताला गदर अपनी हरी चादर सारी दुनिया नहीं आया। कि, 

TAA teat पीले चांद Vis 222 222 पुनः 

मा RAs बिल्ली उड़ाने A लिखकर पूछा, 

मेरी बी-|ेपतड़ को आते WB a तुम मेरा aoe 

TH नहीं लगती । ४०" ZF By ५५ fe eel दे 

। मधु रेत की भांति Ge LY 2G" 4 सकोगे कि मुझे | 

Vel |॥#ईका महीना खिस- ८2222 Z 7 ` उसकी — ee : 

CA उता जा. रहा है, GZ “ay Z आती है र्‌ ड 
रमै अपने सीने में Yu “AG उससे बातें करने का | 

TE बी अतृप्त काम- Ze ४: 22222... इच्छुक हूं। 

हा बो के सुध लाल % ; श्रीमती डाउडेन: 

| ने उत्तर दिया, A 

aaa Wa छपाये बैठा a 3 cnt . 

सका हैँ ra हालांकि कुछ iN शाश करूंगा | 5 

जदगी ऐं meas लगने ह 'ओह! तो त एक 

Ls ऑस्कर वाइल्ड ` महिला से बातें कर' 


cam है कि ये गुलाब 
Tl पड़ते जा रहे हैं। शायद यह उस 


मय { 
और 7 ay i ही प्रभाव है, जिससे मैं 


यो यह सचमुच ऑस्कर वाइल्ड की 


मात्मा है?’ is 
अभी कुछ नहीं कह सकती, श्रीमती 


~ 


हम aR 
| (९८३ 
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‘ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


. गेल ने श्रीमती डाउडेन से पूछा, 


पे ने उत्तर दिया, लेकिन इतंता 
२५ 


अवश्य कह सकती हूं कि पिछले बारह 


रहा था। आज कीं महिला नश में ad 
आदमी की नाक पर उग आय मस्से के 
समान है।' और, इतना कहकर, ऑस्कर 
वाइल्ड की प्रेतात्मा रोष में आकर चली 
गयी। as 
साहित्यालोचकों में इस बारे में 
है कि जिस शैलीं सें ऑस्कर वाइल्ड 
प्रेतात्मा ने अपने विचार व्यक्त किये 


rukul Kangri Col 
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वास्तव में ऑस्कर वाइल्ड की ही शैली के अलावा, जिगफील्ड जैसे बड़े 
है अथवा नहीं । - निर्माताओं से होती रहती है। 

वैसे, इस प्रेतात्मा ने वर्षो बाद-२० आज भी नये नये नाटक लिखते 
अगस्त, १९६२ को-एक अन्य माध्यम और स्वयं ही उनका निर्माण 
लेस्ली पिलट से स्वयं संपर्क करके उसे रहत है । 


बताया था कि प्रेतलोक में उसके अनभव १९५९ में फ्लिट महान संगीत | 
कैसे हैं। चोपिन की प्रेतात्मा से संपर्क साधने i | 
००० सफल हुआ। चोपिन को मरे तब ११४| | उ 


लेस्ली पिलट ब्रिटेन में रहने वाला वर्ष हो चके थे | चोपिन ने पिलट a] eT 
एक यवक, था, जिसे न प्रेत-विद्या में बताया, 'जब मैं Sante में आया, तो| OS 
' , इचि थो, न प्रेतात्माओं में। वह तो मझे लगा, मैं हर वस्तु से दूर होता | पम 
फिल्मों का शौक्रीन था, और हालीवड रहा हु । बाद में, सहसा प्रकाश हो गग्रा| शीप 
a We साल पुराने हीरो रुडोल्फ वेल- और रंगों की चमक के बीच झै ए | “वास 
` न्तिनो का परम प्रशंसक । जव वलन्तिनो . ऐसा अपूर्व, दिव्य संगीत सुना, जो बिता | "7 
का निधन हुआ तो उसे बड़ा द:ख हुआ । वाद्ययंत्रों के उत्पन्न हो रहा था। अकल: | "गा" 
और जब उसे यह पता चला कि कई नीय था उसका माधुर्य | |e 
माध्यम वेलेन्तिनो का प्रतात्मा से सपर्क अगस्त, १९६२ में ऑस्कर वाइल्ड की न 
करन म सफल हुए हं तो उसने भी माध्यम प्रेतात्मा सहसा फ्लिट से टकरायी | उखं | सिति 
का माशक्षण प्राप्त कर अपने प्रिय हीरो अपना परिचय देकर फ्लिट से कहा, | " १ 
का प्रतात्मा से मिलने का प्रयास किया मुझ पृथ्वी से प्रतलोक में आकर बहुत ति 


और उसमें सफल भी हृआ। प्रसन्नता है | कुछ दिन मैं बहुत दुखी रहा, 


a वेलन्तिनो की प्रेतात्मा से संपर्क मगर अब बहुत संतुष्ट हूं । पृथ्वीवार्सी NB 
i स्थापित करने में सफल हो जाने के बाद, स्वाभाविक जीवन जीने के आदी नहीं | नहीं व 
. भी ह 


प्रख्यात हे, जबकि प्रेतलोक में सभी एसा जीवन 
जीते हैं । पृथ्वी से कई गुते अधिक सुद 
प्रतलोक में पाप को कोई नहीं जानती | 
स्वाभाविक जीवन जीना ही पुण्यं 
मैं यहां आनंदपूर्वंक, कल्पनानुकूलः के 
अपने घर में रहता हूं । अवकाश कें. 


और प्रेतलोक में उनके अन्‌भवों 
/ अपनी डायरी में दर्ज किया । 

फ़रवरी, १९५७ में वे प्रसिद्ध अभिनेता 
i पनल बेरीमर की TOA से बातचीत 


सफल हुए। उसने फ्लिट को मे नाटक लिखता हूं, जिन्हें यहां 
[ल टः शोक्सपीयर ब से पढ़ते और खेलते | 


iE की विश्व को सबसे बड़ी देन 
उसका दार्शनिक साहित्य है। उसके 
‘fan सिद्धांतों पर हिंदू समाज का सारा 
गंवा खड़ा है। आत्मा का अमरत्व तथा 
बात्मा का पुनर्जन्म हिंदू समाज के 
गवः 


CE 


हार की रीढ़ है। प्रत्येक हिदू यह 
विश्वास करता है कि उसे 
बने किये का भोगदंड 
भोगना पड़ेगा चाहे वह इस 
wa में हो या अगले जन्म 
recat] "। वह अपनी वतमान 
| उस्ने | खिति पर इसलिये संतोष 
ya, "कर लेता है कि यह 
ag | “ति उसके पूर्वजन्म के 
बी रहा,| 'ि काफल है | अस्तु भाग्य पर तथा अगले 
ीवासी | म पर विश्वास हिदू समाज का अमिट 
दी नहीं|. है। यह विश्वास केवल रूढ़िवादी 
जीवन | "री वरन्‌ सिद्धांत व तर्कं पर आधारित 
क सुद भी है। अन्य सभी धर्म अगले जन्म पर 
गानता। 
m हँ। | होगा पाप-पुण्य का फल होगा ही, यह 
| दिन सबमें है, पर होगा कयामत के 
स्थल owe का वहां अथं फिर से 
| र को धारण करना है, जिसे 
। हों मानते, पर साथ ही साथ सभौ 
। . Wd हैं कि मरने के बाद मरने वालों 


हो गया, 
मैंने एङ 
जो बिना 
। अकल 
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दीवान रामचन्द्र कपूर का दार्शनिक लेख 
aoe 


आत्मा, जीवात्मा तथा पुनर्जन्म ^ 


विश्वास नहीं रखते पर किये का भोग . 


की रूहें विद्यमान रहती हूँ। इस विश्वास | 
में तथा भारतीय विश्वास में अंतर केवल 
सूक्ष्म व स्थूल शरीर का ही है। 
मरते के बाद सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व | 
हिदू तथा अन्य सभी संप्रदाय एक-सा 
मानते हैं पर अन्य संप्रदायों में यह स्पष्ट 
नहीं है कि इस जन्म में 
जीव की चेतना आयी कहां | 
से? इसका उत्तर 
तीय दर्शत देता हैं 
यदि यह तको से सिद्ध हो 
जाये कि जीवात्मा, जिसका _ 
गण चेतना है ओर यह ग्‌ 
उसके शरीर का नही 
इसका शरीर से भिन्न एक स्वतंत्र अरि 
है तो पुनर्जन्म का प्रश्‍न स्वय हल हो जाता. 
है । तब प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता 
नहीं रह जाती। जो कोई सत्ता किसी 
पात्र में बाहर से आती है वह्‌ पुन 
वैसे ही दूसरे पात्र में भी आ सक्त री है 
यदि लेप किसी कमरे को प्रकशित 
है तो वही लेप किसी दूसरे कमरे को 

` प्रकाशितं कर सकता हैं। अस्तु लख 
आधार पर केंद्रित हैं । 


आत्मा क्या है ! 
भारतीय वैशेषिक विचारं 


4 one 
NF: ds 
अनुसार सृष्टि का नेववां द्रव्य आत्मप है | 
उस मत से यह सृष्टि नव स्वतंत्र द्रव्यो 
से बनी है। उसमें से आत्मा भी एक 
स्वतंत्र द्रव्य है । 
a वैशेषिक दर्शन के नव द्रव्य ये हैं :- 
: (१) आत्मा (२) मन (३) आकाश 
(४) काल (५) दिक्‌ (६) पृथ्वी 
(७) जल (८) वायु (९) afr 
अंतिम चार द्रव्यो के परमाणु हुँ अन्य द्रव्य 
केवल सत्ता मात्र हैं। इस विचारधारा में 
आत्मा वह द्रव्य है जिसमें चेतना रहती 
हैं पर यह गुण ऐसा नहीं जो उससे पृथक 
न किया जा सके। सांख्य-योग विचार: 
धारा के अनुसार आत्मा स्वयं एक स्वप्रकाश 
स्वानुभूत एक सत्ता है, वह अन्य किसी 
रद्य का गुण नहीं है। यह सृष्टि दो ही 
तत्व से बनी है -- (१) चेतन (२) 
जड ॥ आत्मा चेतन है और जड़ प्रकृति 
है। जड़ व चेतन का विशिष्ट संबंध ही 
जीवात्मा है। ऐसे जीवात्मा की साख्य 
दर्शन में संज्ञा पुरुष की है। ऐसे पुरुष असंख्य 
हूँ। वेदांत तथा उपनिषद कहते हूँ कि 
आत्मा एक सर्व व्याप्त चेतना है और 
' जगत्‌ माया है। माया कहो या प्रकृति, 
भाव एक ही है। उपरोक्त सभी मतों 
में केवल आत्मा की उपाधि का अंतर है । 
' सारांश यह है कि आत्मा एक स्वतंत्र 
सत्ता हैं जिसका गूण चेतना हैं। उसका 
जब किया विशेष से जड़ प्रकृति से संबंध 
हो जाता है तो परिणाम से वह जीवात्मा 
हो जाता है। चेतन एक गण है जिसका 
नवनीत 
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Digitized by Arya Samaj ou tion Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a. 


प्रादुर्भाव किसी पात्र में होता है वह प्र |. भवर 

प्रकृति है। इस जगत्‌ में चेतना प्रकट होते Laz में ` 

की प्रक्रिया चार प्रकार की है। अड, लि वह जे 

उद्भिज, स्वेदज, जरायुज । सत-रजपत् | et a 

प्रकृति के गुण हैं जिनकी विषमता हे | वामाः 

इसमें वुद्धि, अहैँकांर, मन, arate, की | शा चेतः 

द्विय पैदा हो जाते है। अस्तु आत्मा al बाः 

चेतना का समस्त कायं इन प्रकृति हे इहा है 

गुणों के सामंजस्य से दीख पड़ रहा है। latent 
विश्व में ऐसी इकाइया असंख्य हैं। इत शिष्ट 
इकाइयों में से स्थूल देहधारी जीवात्माओं | aaa 
में मनुष्य एक सर्वोत्कृष्ट श्रेणी है। जात 
विश्व में ताप एक संवेव्याप्त पत्ता | क्लिप में 

ह । पर जब उसका संबंध किसी विशिष्ट | संमि 
स्थिति में किसी ज्वलनशील' पदार्थ में | aie 
हो जाता है तो वह सर्वेव्याप्त तेज पत्ता ह जो ' 
अर्ति के रूप में एकदेशीय होकर THe | यतः 
हो जाती है और जब तक ज्वलतशीह | स्र य 
पदार्थं शेष नहीं हो जाता अंग्ति उसा | गा गण 
वनी रहती है। इसी प्रकार जब तक | गिर 
जीवात्मा में वासनाएं व इच्छाएं समा | पहरण 
नहीं हो जांतीं तब' तक आत्मा जीवाला | मादकता 
के रूप में, एक इकाई के रूप में, a 
रहती है। यही आवागमन का कारण है। 
जब तक किसी जीवात्मा की ईकाई म॑ | पा भू 
प्रकृति के गुणों की विषमता बनी रहँ | 
है वह इकाई बनी रहती है। गुणों बी 
साम्यता में वह मूल प्रकृति में प्रकृति तरी 
विश्व की आत्मा में जीवात्मा का a 
विलीन हो जाता है। तब उस इकाई * 
दोनों द्रव्य अर्थात्‌, जड़ और चेतन 


; में परिणत हों जाते हैं। 
लोटे का जल चला जाता है 


ह| 3% 
The हो lag में जब 
। अह, [gag जल भी समुद्र हो जाता है, उसका 


रजत [aan अस्तित्व नहीं रह जाता | यही है 
मता ब [area की मुक्ति । 
रिय, के. | गा चेतना शरीर का ही गुण है? 


ब्रर्वाक आदि भौतिकवादियों का 
इहा है कि चेतना का कोई स्वतंत्र 


त्मा की 
कृति ढे 


रहा है। [बिल नहीं है। यह शरीर की ही 
हैं। इर [विशिष्ट अवस्था है जैसे अंगूर के रस में 


गप्रायतिक क्रिया से उसमें स्वत: मादकता 
aad है उसी प्रकार भ्रूण में अवस्था 
fag में चेतना आ जाती है । दो पदार्थों 
के संमिश्रण से रासायनिक प्रभाव से 
असें स्वतः एक नया गुण पैदा हो जाता 
है जो पहले दोनों में नहीं रहता | यह 
र प्रकट | सायन-शास्त्र का सिद्धांत है। इसका 
aad | शर यह है कि जब संमिश्रण से कोई 
त उसभ | गा गृण दीख पड़ता है तो वह जब तक 
[ब तक |पंमिश्रण है उससे अलग नहीं होता। 
समाप्त | आहरण से स्पष्ट है कि अंगूर के रस में 
amt सदा बनी रहती है जब तक वह 
pa इसलिए जब किसी परिस्थिति 
a a में भ्रूण aI चेतना आ गयी 
ak के बाहर आने पर उसमें चेतना 


वात्माओं 
है। 

त सतता 
विशिष्ट 
ag पे 
ज्‌ सत्ता 


ny छोड़ना चाहिये। शरीर के सब 
ee रहते हुए भी उसमें से 
हा चेतना चली जाती है यह 
प्रमाण से सिद्ध है। उदाहरणार्थं 
00 तिक पदार्थों का एक अनिवार्य गुण 
८३ ४ Bah 


Sep 
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॥ हो, तो उसे > 
हँ ) ही, तो उसे शरीर को, जब तक शरीर ! 


a 


RS 


रंग है। कोई पदार्थ रंग बिना नहीं ररह : 
सकता | इसलिए यदि शरीर का गुण 
चेतना होती तो उसे कभी नहीं छोड़ती, 
पर देखा गया है कि एक बार जब शरीर 
से चेतना चली जाती है तो वह पुनः 
उत्सन्न होते नहीं दीख पड़ती । जिस पदार्थ 
का कोई गुण अनिवार्य होता है वह यह 
वस्तु होते कभी नहीं जाता। यदि जाता 
है तो वह आकस्मिक गुण है। उसे किसी | 
वस्तु को दागना हो तो उसे तपे लोहे से | 
amd हैं पर भ्रमवश कहा जाता है कि 
लोहे ने दागा, वास्तव में. अग्नि दागती है ian 
लोहे के माध्यम से। इसी प्रकार जीवात्मा 
की चेतन प्रक्रिया जड़ शरीर द्वारा होती 
है। यहां अग्नि लोहे का आकस्मिक 
(आया हुआ) गुण है, अनिवार्य गुण नहीं | 
अस्तु यहां मादकता का उदाहरण ATT 
Wace ७ ; 
भौतिकी कहेंगे कि किसी वस्तु में _ 
परिवर्तन किसी बाहरी शक्ति से भी हलौ 
जाता है। चांदी ताप के प्रभाव से गलः 
जाती है और उसका रूपांतर हो जाता al 
इसी प्रकार यह क्यों न मान लिया जाये 
कि किसी बाहरी प्रभाव से शरीर की 
परिवर्तित अवस्था जीवात्मा (चेतना) 
है। बाहरी शक्तिं का जब भाव चला 
जाता है तो शरीर पुन: अपनी पुवे 5 
में. आ जाता हैं, यह भौतिकी सिद्धांत हैं 
इसका उत्तर यह है कि व्यक्ति कौ ; 


mI 
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शरीर उसका है न कि वह स्वयं शरीर है । 


अस्तु शरीर का भात तथा स्त्रअस्तित्व 
का भान ये दो पृथक बाते हैँ । चूंकि शरीर 
का भान अहं (अपने अस्तित्व) के भान 
atta हैं इसलिए शरीर की किसी भी 
परिवतित अवस्था में ये दो प्रकार का 


अनूभव एक नहीं | किसी कमरे में यदि 


कोई प्रकाश दीख पड़े ता यहा मानना 


पड़गा कि वह बाहर से आयी कोई शक्ति 
न कि कमरे की ही विशिष्ट अवस्था । 
शरीर गर्भे में पला हुआ एक fae है। 

भौतिकी कहेंगे कि sor की परिपाक 


' अवस्था ही जीवात्मा है जिसमें गर्भ 
` धारण करन वाले शरीर से उसमें उसकी 
ही चेतना प्रसारित हो जाती है । पर वह 
त्रां चेतना आन की प्रक्रिया या माध्यम 
हुआ प्रशन प्रक्रिया का नहीं वरन गण 


का, शरीर से पृथक शक्ति का है। 
शरीर चेतना का माध्यम मात्र है। 
भौतिकी कहेंगे कि जहां शरीर रहता 
वह चेतना देखी गयी है अर्थात शरीर 
से भिन्न कहीं चेतना नहीं पायी जाती । 
इस कथन का अर्थ यह हुआ कि चक्ष के 
के रहते ही प्रकाश की !वद्यमानता है. 
जहा चक्षु नहीं वहां प्रकाश नहीं । इसका 
साधारण उत्तर यही है कि प्रकाश एक 
है जिसकी अनभूति चक्ष द्वारा 
है। चक्षु रहे या न रह प्रकाश तो 
तेत्र सत्ता रहेगी ही । शरीर चेतना 
का पात्र या माध्यम मात्र है। उसमें 
रहती है और नहीं भी रहती । 


चेतना के कार्य दग्टोच| 
भोतिकी यह कैसे कह सङ्गो 
जस पंचभौतिक शरीर की 
के अतिरिक्त 
शरीर की विद्यमानता है ही नहीं। 
भौतिकी कहेंगे चेतना 
मस्तिष्क की देन 


जाता हे इसलिए इस प्रक्रिया में Sal नित्य है 
को कारण मानना अनपथक्त 
उत्तर यही होगा कि मस्तिष्कवाद al रण 


मस्तिष्क के माध्यम से प्रकट होती है 

इतना ही नहीं, जब तक मन न हो किसी 

दृश्य पदार्थ का मस्तिष्क में प्रबेश नही । 

हंता | मन जब किसी विषय पर प्रवृत 

होगा तभी मस्तिष्क में विषय मंग्रहीत| बे रह 
होंगे। जो मन के अधीन ध्यान Ca | की 
ध्यान से वस्तुओं का ज्ञान होता हैत व| * देख 
जान मास्तष्क में संग्रह होता है । चूंकि मर्ग | हो जात 
अःत्मा नहीं है और न वह शरीर का गृ हैकि वे 
है इसलिए मस्तिष्क भी मन के आधी 

शरीर का एक अंग मात्र है। मस्तिर्ण 
विषयों के संस्कारों का संग्रहीता य| कि यह 
है । उसमें ग्रहीत विषयों का संचय हीर | हग है 


माध्यम से विषयों को संचय 
रहता है । 

किसी फोटोग्राफर द्वारा 
भल नष्ट हो जाये 


| रहता है कि प्रस्तुत स्थान की फोटो 
in जने खींची थी भल | विवरण स्मृत 
|; हों । जब काई व्यक्ति व स्थान उस 
र के सामने उपस्थित होता है 
| a फोटोग्राफर कह ASAT है कि आप 
दी हैं जिसकी फोटो हमने खींची थी। 
कसी भी घटना की स्मृति उस प्रसंग से 
Jani है जब वह विषय सामन प्रकट 
रेता है। तो भौतिकी कंग कि आत्मा 
fa है तो जन्म-जन्मांतर 'म उसके 
| बभव तथा पिछले जन्म की घटना उसे 
| अरण क्यों नहीं रहती ? उत्तर है कि 
मृति के कारणों की अनुपलब्धि से स्मृति 
मूत रहती है। पूर्वजन्म में जिस प्रसंग 
Has घटना होती है दूसरे जन्म में भिन्न 
परिवार व स्थान व भिन्न शरीर होने सें 
गत उसकी अनुपलब्धि रहती है | पर संस्कार 
| भ रहते हं। एसा देखा गथा है कि कभी- 
[ हैं आ! भी किसी स्थान विशेष या पुरुष विशेष 
तंव ब) श देखकर उसके प्रति आकर्षण अनायास 
चूंकि मत | हैं जाता है। हमारे एक संबंधी का कहना 
ha जव-जब लंदन गये तो वे वहां की 
VW सड़क ब उस सड़क के एक मकान 
: 5 TR उन्हें ऐसा महसूस होने लगा 
। “ हैं जगह व मकान उनका पहचाना 
| (ना है, यहीं बे रहते थे। 

में अमिट स्मृति 
al जीवन की सबसे संवेदनशील घटता 
| हे हे वा गि मृत्यु किसी दुर्घेटना 

है या कररता से मारे जाते ह 
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a “है स्मृति उस जीवात्मा में अभिट | 


हो जाती है और देखा गया है कि Ca | 
जन्मे बच्चों की पूर्वजन्म की उस घटना 
से स्मृति जागृत हो जाती है। 
योगसूत्र में पूर्वजन्मों की स्मृति का | 
उपाय ( साधना ) लिखा है । ware 
श्रीकृष्ण ने गीता में अजुन से कहा था 
कि मैं अपने जन्म-जन्मांतर का विवरण 
जानता हूं, तू नहीं जानता । पृथ्वी पर | 
असंख्य मनुष्यों का जन्म और मरण 
रहा है पर पूर्वजन्म की स्मृति के जो. 
उदाहरण उपस्थित हो रह नगण्य 
उदाहरण प्रायः पूर्वजन्म में दुर्घटना- 
ग्रस्त व्यक्तियों के Zl 
भौतिकी कहेंगे कि मनुष्य ( 
की एक सर्वोत्क्ब्ट श्रेणी ) 
स्मृति शरीर के कीटाणुओं द्वारा म 
में संचित होती रहती है। यह इसलिए 
संभव नहीं कि बालकाल का Ads 
व॒द्धावस्था में. भी स्मृति द्वारा वना संदा 
रहता है । 
हर व्यक्ति वृद्धावस्था में अपन को 
बालकाल वाला ही अनुभव करता है | 
जो कि पूर्वे कीटाणुओं कें स्थान पर 
कीटाणु बन जाते है | यदि यह कहा 
कि बालकाल के ' कीटाणु क्रमशः 
कीटाणओं को अपना संस्कार देते रहत 
तो यह भी संभव नहीं क्योंकि शरी 
कीटाणओं का जोड़ पिंड नही हैं। अर्थात्‌, 
मानव शरीर केवल पंचतत्व 
कीटाणओं का जुड़ा हुआ एके पिर 


नही द | र as 


वह एक सांघातिक पूर्ण पिड है। 
वह हर समय नया है उसमें नये और 
पुराने संस्कार हर समय जीवात्मा द्वारा 
'संचित होते रहते हैं अस्तु संस्कारों का 
संचयकर्ता जीवात्मा है। 
भौतिकी प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते 
हैं । उनका कहना है कि देह की उत्पत्ति 
के पूर्वं चेतना का अभाव और देह की 
उत्पत्ति के पश्चात्‌ चैतन्योत्पत्ति होती है । 
उनका यह कथन भी प्रत्यक्ष प्रमाण से 
असिद्ध है । देह के विनाश से चेतनता का 
बिनाश होता है, यह प्रमाणित नहीं हो 
'सकता। क्योंकि स्वथं की उत्पत्ति व विनाश 
का साक्षी वह स्वयं (द्रष्टा) नहीं हो 
सकता | 
यो दोनों अवस्था साक्षी सापेक्ष 
हूँ। द्रष्टारूप साक्षी के अभाव में कार्य- 
कारण भाव सिद्ध नहीं हो सकता । चेतन 
की उत्पत्ति के पूर्व और चेतन समाप्ति के 
उपरांत कोन चेतन व्यक्ति प्रमाण' दे 
सकता है कि वह पूर्व में नहीं था और 
उपरांत में नहीं है भौतिकी कह सकते हैँ 
कि विदेहावस्था में चैतन्य के अस्तित्व का 
' कोई प्रमाण नहीं; तो यह भी कहा जा 
सकता है कि त अस्तित्व (अभाव) का 
भी कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं । 
चैतन्य (आत्मा) और जड़ (देह) 


a में आपस में इतनी अधिक' विजातीयता 


परस्पर विरोधी देखी जाती है कि वहां 
कार्य-कारण भाव की कल्पना असंगत' 


हो जाती है। शरीर का कारण चेतना 
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है या चेतना के कारण शरीर है ये शे | 
बाते प्रत्यक्ष अ 5 संदिग्ध हुँ । af 
शरीर कारण है और चेतना उसका बाई, 
ता कारण मे चतना के अभाव के काण 
शरीर में चेतना का भी अभाव माजा 
पड़गा, क्योंकि कारण में जिस गुण का 
अभाव होता है उसका कार्ये में भी अभाव 
होता है, अतएव ज्ञानरहितः उपादान 
कारण से रहित निमित शरीर की 
चैतन्यवान हो नहीं सकता | 
उपरोक्त तर्क से सिद्ध है कि चेतना 
शरीर का गुण नहीं | यह एक स्वतंत्र सत्ता 
आत्मा है जो प्रकृति के सापेक्ष से ade 
जीवात्माओं के रूप में परिणत होता दीष 
पड़ता है और असंख्य वासनाओं के 
कारण वह जन्म-जन्मांतर के चक्र में 
बंधा आवागमन का चक्कर काट रहा है। 
यह्‌ स्पष्ट है। वासनारहित जीवाला 
की इकाई आवागमन से छूट जाती है 
मनुष्य के जन्म का उद्देश्य भोग तंवा | 
मुक्ति साधन है। जहां gat की अत्य 
निवृत्ति हो जाति .है। : 
` मनुष्य का-चोला एक साधत क्षेत्र है। | 
जो मनुष्य (जीवात्मा की एक इकाई) 
अपने को साधना द्वारा अपने नैतिक 4 
ज्ञान-स्तर को ऊंचा उठा लेगा अगले गण 
में उसके ये संस्कार उसे और गी 
बढ़ाने में सहायक होंगे, इसमें 
संदेह नहीं । 
-सी.के. ११/४ ब्रह्मना, aT |) 
२०१४८२ (डः 


db 
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भवन की पत्रिका 'भारती' से समन्वितं 


_ तवत्लीत 


र कभी | 

मनुष्य के नवोतत्यान का सुचक; 
ee जीवन, साहित्य और संस्कृति का मासिक 
! असंल 
ता दी थ 
Tat के प्राथना 
चक्र में 

ड 
a स a: पप्रिः पारयाति 
ती ह | स्वस्ति नावा पुरुहृतः 
ee इस्ट्रो विश्वा अति द्विषः ॥ 


४ हे gia देनेवाले, बहुजनों हारा 
Get जानेवाले इन्द्र-परमेश्वर- 
अपनी नौका द्वारा हमें कुशलता- 
पुर्वक सभी gat से पार करो | 

ऋग्वेद ८-१६-११ 
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क्तः गौतम बुद्ध को कौन नहीं 

जानता ? सब सुखों का परित्याग कर 
संन्यासी बनकर भ्रमण पर थे, तभी उन्हे 
i विविध कठिनाइयों को झेलना पड़ा; पर वे 
`, अपने सत्पथ से तनिक भी विचलित नहीं 
| हुए। ऐसे ही एक दिन गौतम बुद्ध राजगृह 
की ओर अपने कुछ अनुयायियों के साथ 
बढ़ रहे थे । अखंड यात्रा, अखंड भ्रमण 
के कारण भगवान बुद्ध थके दीख रहे थे । 
परिणामतः कुछ अस्वस्थता के कारण वे 


सें विश्राम के लिए set 
दो दिनों तक गांववालों ने उनकी पूछ 
भी नहीं कि वे संन्यासी हैं कौन ? किस 
हेतु पधारे हैं? भगवान बुद्ध तथा उनके 
अनुयायी सभी भूखे ही रहे ! पर तीसरे 
दिन एक बालिका-जो केवल दस-बा रह 
वर्ष की थी-इन भूखे. पथिकों के लिए 
कुछ खाने की सामग्री लेकर आयी। 
कथा लायी थी वह ? खीर ! खीर का 
वर्तन लेकर वह उसी वाटिका में-जहां 
भगवान बुद्ध तथा उनके अनुयायी ठहरे 
हुए थ-आयी । बालिका की खीर ने भूखे 
 पथिकों की क्षुधा शांत की। उसी खीर का 
| सेवनकर भगवान बुद्ध तथा उनके अन- 
i ' यायी अपनी आत्मा को संतुष्ट कर सके यह 
देखकर वह वालिका अतीव आनंदित हुई। 
भगवान वुद्ध ने उसकी पीठ को थप- 


रास्ते में ही पास के गांव के आम के बगीचे 


[] 
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थपाकर कहा-'बालिके ! तूने भूखों को 
संतुष्ट करने का महान पुण्यकार्ये किया 
है! पर तेरे केश नहीं दिखाई देते है 


सिर पर ? क्या, बात है ?? ie 
वालिका ने कहा-भगवन्‌ ! मैं तो एक द 
अभागिन गरीव लड़की हूं ! इसी कारण 
मेरे पास आप जैसे भूखे पथिकों की भू a 
का शमन करने के हेतु कुछ था ही नहीं ! र 
पर आप सभी की यह भूखी अवस्था देख es 
कर मन ही मन मैं तिलमिला रही थी। fe 
अंतःकरण बहुत दु:खी हुआ। गांव में इतने a 
बड़े लोग भी अगर इन भूखों की ओर 3 
ध्यान नहीं देते तो मैं कुछ मानवता का | '. 
कार्य क्यों न करूं? अतः मेरी जैसी गरीब | "१ 
लड़की ने फैसला किया कि अपने ही | OF 
सिर के सुंदर केशों को बेच दूं औरजो , र 
पैसे मिलेंगे उन्हीं से कुछ भोज पदार्थ खरीद | हैम 
लूं, बस ! मैंने इसी निश्चय के अनुसार वार 
अपने केशों को बेच दिया और उन पैसा | पा 
से ही यह खीर तैयार कर लायी हूं मुशे | “ह 
संतोष है कि मेरा यह काम आप सबकी | उमा 
आत्मा को संतुष्ट करने में सहायक रहा। | 5 
उत्तर सुनकर भगवान बुद्ध ते बाति के 
की सराहना करते हुए कहा-वालिके ' बा 
सुकेशिनी, तू सच ही सुकेशिती हैं: रह 
4 


दूसरों के सुख के लिए अपने शरीर A 
कष्ट देकर तूने महान त्याग किया हैं| | 
सचमूच तृ धन्य है।' - गः a. 


} ; 


प्रक्षेपण 


। को ४ के परम भक्त संत रामदास ने 
वि र जब राम-कथा को पुनः लिखना 
वते है | „र्न किया, तो इसकी खबर सबसे पहले 
तौ ए रामभक्त हनुमान को मिली | वे , प्रत 
"वाता रिग भक्ति-भाव से रामदास के मुंह से 
लि उनकी राम-कथा सुनने जाने लगे | साधा- 
a रण श्रोता के रूप में । 
जः सव कुछ ठीक-ठाक 
न थी। | सता रहा, मगर जिस 
मे a दिन वह प्रसंग आया, 
क बोर | बं हनुमान अशोक 
ता का वाटिका में सीता के 
"गरीब | ते करते हैँ, तो 
[ने ही हनुमान बिगड़ गये । 
तर जो रामदास कह रहे थे, 
खरीद | SIM नो अशोक 


र्षा हनुमान से न रहा गया । 


उमां के रंग के बारे में भूल हो गयी हैं। 
SM का रंग एवेत नहीं, लाल था | 


ह! | गलती नहीं हुई है । पुष्पों का रंग लाल 
र को | हीं, वेत ही था । 

है ! 

करण 
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चित्र : नीता वद्य 
के पास पहुँचे, और सारा किस्सा बयान 
किया, और कहा, “ATT रामदास से कहू. 
कि वह अपनी राम-कथा में पुष्पों के रंग 
का वर्णन बदल. दें | ‘ 
शांत स्वर में श्रीराम ने उत्तर दिय 
“रामदास का वर्णन सही है, पंवनपुत्र 


वाटिका में खिले हुए श्वेत पुष्पों को 
उन्होने उठकर we निवेदन किया, शायद 


रामदास ने क्षण भर को श्रोतारूपी 
मान को देखा और कहा, नहीं, कोई 


os 4 
कष्ट और विपत्ति मनष्य को शिक्षा देते वाजे श्रेष्ठ गुण हूं, जो ATA सा 
उन्हे सहन-करते हैं, वे अपने जीवन में विजयी होते है | 


'पर आप ऐसा कँसे कह सकते हैं, 
जबकि आप वहां उपस्थित नहीं थे । 
देखिये मैं हनुमान हूं । मैं वहां था, और 
मैं प्रत्यक्ष साक्षी हूं इस बात का कि पुष्पों 
का रंग लाल ही था ।' हनुमान ने अपने 
असली ST में आकर कहा | , 

रामदास ने हनुमान को देखा, लेकिन _ 
उनकी वात के क़रामल | 
नहीं. हुए । बोले, तुम | 
हनमान हो सकते हो, | 
मगर पुष्पों का रंग 
श्वेत ही या,लाल नहीं | 
अब बैठ जाओ, ज्यादा 
बहस मत करो ।' 

गस्से में तमतमाते ' 
हुए हनुमान श्रीराम _ 


पुष्प वास्तव में श्वेता रंग के ही थे। म 
तुम उस समय क्रोध में थे इसलिए | 
लाल ही दिखायी पड़ । - 


. -लोकमान्य: 


सूर की 


में Pa की न केवल भाव परीक्षा करना 
चाहता हूं वरन्‌ भाव परीक्षा में 
aa और भाषा के मिलन बिदुओं के 
सूत्र मिलाना चाहता हूं। पहला बिदु है 
बार-बार आये अभिप्रायों का, दूसरा 
है उलहनों के प्रकार का, तीसरा 
fag है लौकिक-अलौकिक की आंख- 
 मिचौनी का। सूर के काव्य की वुनावट 
में इन तीन बिंदुओं का बहुत ही महत्वपूर्ण 
योगदान है | पहले fag में मैं केवल अभि- 
लेना चाहता हूं, माखन-दधि की 
चोरी और लूट, गाय gent मोती की 
लड़ी खोने या सपंदंश के व्याज से श्रीकृष्ण 
| मिलन, बिव-प्रतिबिब और वास-परिवर्त्तन | 
दधि-माखन चोरी श्रीकृष्ण की कीति 
पताका है 'सुनति रहति aaah नंद 
et करत फिरत माखन दघि चोरी', 
अंतस्तल में frag स्नेह ही तो दधि है, 
उसका सारतत्व ही माखन है, श्रीकृष्ण 
` एस ही निगूढ़ रस के चाहक हें और जो 
वस्तु छिपाकर रखी गयी है, उसे छिपकर 
ue तो लिया जा सकता है, पर श्रीकृष्ण 
छपाये नहीं छिपते, न छिपाये छिपता है 
श्रीकृष्ण के लिए उन्मद प्यार | इसीलिए 
जब तक श्रीकृष्ण का प्रियतम रूप अव्यक्त 
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डा. विद्यानिवास मिश्र 


ब्रा की 
है, तभी तक चोरी है, जब वह व्यक्त होता हे भ 
हैं, जब श्रीकृष्ण के दायें हाथ में लकुटी [धि दात: 
और बायें में बंशी आ जाती है तब चोरी - 
वरजोरी हो जाती है, तव रास्ता छेककर | 
दही का दान मांगते है। बड़ी कहा-सुती || 
होती है, मांग कर दही नहीं लेता, gem | 
चाहता है । क्या अधिकार है इसका और ||ी धेनु 
इस बतरस में दही की बात जाने कहां | | 
बिसर जाती है, भांड़े में तो गोपाल भए | दोहन 
जाते हें, दही बेचना भूल जाता है, गोपी | 
पुकारने लगती हँ, कोई गोपाल लेगा, ई fat 
गोपाल लेगा। गोपी दही बेचने आती है 
तो उसकी देह दही की मटकी बत जाती ई ढक 
है और जब लुटकर लौटती है तों वह 
गोपाल की मटकी बनकर लौटती.है, उस | ऐम । 
देह में केवल गोपाल रह जाते है । श्रीड़्ण | 
का माधुर्यं भाव दही और माखन ही 
है, वह दूध के खौलने में है, फिर मंदी 
पर तपाने में है, उसके सिराने के पर्द 
उसमें जेमन पड़ने में है, जेमन कें वाई 
हलके ताप में रहने में है, दही बनत 


मथानी से बिलोये जाने में है, 


* पहचानने के लिए, यह जांचन के 
fq रथा जाना कसा होता है, तंपना 
होता है | वह्‌ अपने माधुय को उसकी 
(ता में पाना चाहते हं । माखन दघि 
गी और माखन-दधि लूट (जिसे कन्हेया 
[राकी ओर सें दान कहते हं ) वस्तुत 
त होता (a अधिकं सार्थक होता है राधा सें 
aa aaa मांगने में । राधा गरवे से कहती 
व चोरी |- SE: `. 
छेककर | दधि at हरि स्वाद न oat) 
agi |त इन गुजरिन को सौ है लयो छिड़ाइ 
, लूटा मिलि ग्वालनि खायौ । 
का और fit da वुहाइ ध्वनि पय मधुर आंचि 
[ने कहां पे ओटि सिरायौ 
[ल भर | दोहनी पोंछि पखारी धरि निरधूम 
क, गोपौ facta पे तायो । 
ग, कोई | मिलि मित्रित मिसिरी करि दें 
ती है कपुर-पुट जावन at! 
| जाती ईम इकनियां ढांकि बांधि पट जतन 
तो वह राखि छीक समुदायों | 
है, उ |! ऐम कारन ले आई गृहमारग में 


रीकृष्ण न कहूं दरसायो | 
ही तो एस प्रभु रसिक सिरोमनि कियो कान्ह 
tata गवालिनि भन भायो । 
tet |. ह ओर गोपियों का सा दही नहीं है 
7 बाई गय का दृध, वह भी छानकर बड़ी 
[ में हैं a में तपाया गयां, जिसमें दूध 
eats |. या था, वह दोहनी नयी थी, उसे 
ae आग पर सोंधाया गया ar | मिश्री 


hs शर का पुट देकर जावन डाला गया । 
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ने इसे देखा न रास्ते में, बस तुम्हारे 


` है, श्रीकृष्ण का मुंह है पर वह देह राधा 


वततन रखा गया । न घर में किसी. 
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कारण ही मैंने इतने यत्न से अपने को 
अपूर्वं दही के रूप में ख्पांतरित किया। 
तुमने इस दही का आस्वाद नहीं लिया, 
आस्वादक होता सार्थक कहां हुआ ! 

सही बात तो यह्‌ है कि और गोपियों 
के साथ श्रीकृष्ण मनमानी करते हैँ और 
राधा के साथ भूमिका बदल जाती है, 
राधा ही अपने मन की करती है, तब 
श्रीकृष्ण जो दही चखते हैँ, वह दही तो | 
स्वयं श्रीकृष्ण है और श्रीकृष्ण कहां AGT 


की हों जाती है। 

जिन लोगों को इस अभिप्राय में 
दैहिक गंध आती है, Se पता नहीं 
देह तो मन हो जाती हैं और मन हो जाता| 


है मनमोहन | यदि एसा नहीं तो धिक्कार 
है उस मन को, उस घर को जिसमें मत 
बसता है 
gate बिना मन धिक अरु धिक घर। 
तुर्माह बिना धिक-धिक माता-पितु, धिक 
कुल कानि लाज डर । 
धिक सुतपति धिक जीवन जग को, धिक 
तुम बिनु संसार । 
धिक सो दिवस पहर घटिका पल जो 
बिनु नंदकुमार । 
धिक-धिक स्वन कथा बिनु हरि के, धिक 
लोचन बिनु रूप । 
सुरदास प्रभु तुम बिन घर ज्यों बन भीतर 
के कप'। 
श्रीकृष्ण के बिना सब व्यर्थ, सव हेय 
देह, गेह, देह-गेह के समस्त संबंध, सब हेय । 
` समस्त ऐंद्रिय व्यापार, समस्त देश-काल 
सबका धक्‍कार | जंगल के भीतर का कप 
बनकर जीना कोई जीवन है, जीना हो तो 
सिधु के लिए नदी का उद्देलन बनकर 
जियें । लहर बनकर जियें, लहर न बन 
घाय ता बुद-बुद बनकर जियें, faa 
से मिलने की उतावली में इंद्रधन पी 
बिंदु वनकर जियें । जब देह में श्रीङ्गण्ण 
भरत हु, जब इंद्रिय के विषय श्रीकृष्ण 
तो देह वनते हैं, विश्वात्मा बनते 
देह कहां, इंद्रिय इंद्रिय कहां, इंद्रिय तो 
स्वयं विषय बन जाती है ऐसे पारावार: पुरन 
अनुभव की जिसमें श्रवण किसी के श्रवण 
नहीं रहते, नदी सरोवर के पास आती 
उसके किनारे तोड़ देती है, वह सरोवर 


नवनीत 
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नदी बन जाती है । ब्रह्मा ने अवश छ ग. 
सा पात्र रचा था और शोभा-खि क|." 
है, सिंधु अगर नहीं भरता तो क [हिती 
किया जा सकता 
उलट दो वह समुद्र हो जाय, अब ज्ञ ही " 
उस सिंधु से भाजन को बाहर कर "7. 
पायेगा ? जैसे सांप केंचुल छोड़ता है| १: 
ही देह प्रेममग्न होकर आंख, कात,म|! १ 
नासिका सबकी अलग-अलग पहचान ह|“ 
देती है । यही पूरन ag’ का प्रकट ह 


ग्वालिनि seat पुरन नेहु। 
दधि भाजन सिर पर धरे कहति गो 


कौन सुने काकं ्रवन काकं सुरति संको| प 
कौन हरे पथ-अपथ में को उत्तम को Ta 
x x 


सरिता निकट तड़ाग के निकसी हू 
faamt| 


उलटि मगन तामे भई कौन निङासतंही 
प्रेस मगन ग्वालिनि भई सुरज प्रभु के | 
स्रवन नेन मुख नासिका कंचुल तर्ज pe 
स्पष्ट है कि यह अभिप्राय if मिता) 
प्रेम को बाहर लाने के लिए है। आ गलत 
होकर वह छोटा है और विराट्‌ से एवा my 
होकर बड़ा हो जाता है, : i 
देहं नहीं रहता, चित्तवृत्ति नहीं 


| बन जाता हैं। यह उल्लेखनीय है 
में अकारण घबराहट साहित्य में 
$| नती देन है। उसी घबराहट में 
a ge प्यार में रूपांतर की घटना भी 


a ॥ ही लगती है, जबकि वह काम नहीं 
हः || aq है, समस्त इच्छाओं 
हर fag TP 


५6 (क बड़ी इच्छा में विलय है, इच्छाओं 
॥ ही नहीं, इच्छा करने वाले का भी 
° न्य है, एसे में कौन प्रेमी, कौन प्रेमिका, 
~| केवल प्यार के रूप में देह का नया 
` |, थीकृण्णभाव के रूप में गोपी का 
गतापत, परायापन, अपनेपन से विल- 
i यही तों विधि के रचे ओछे भाजन 
ज परिपूर्णता है, सार्थकता है | सूर की 
शद्रदृष्टि देह-गेह को छोड़ती नहीं है 
भरित उन्हें देह-गेह नहीं. रहने देती | 
मि भाव को देह और गेह इसके सारे 
MSM ही तो माध्यम हुँ भाषा है, इन्हें 


[कसी म पसरे 
रायेंगे जब बिसराना अपने आप 


बिदर 


तन frat वनकर आये | 
aft, 4 कुमार स्वामी ने राजपूत 
सोभा ॥|_."" के संदर्भ में एक बहुत सटीक 


अपार ही है और श्रीकृष्ण की मधुरलील। 
नासन ह ae के संबंध में पश्चिमी शुचिवायी 
aaa, भ्रांति पर करारी चोट की हैं 
ज भ | `, पूर के काव्य पर भी लागू है 
Tt कला (और मध्ययुगीत 
a यह्‌ सिखलाया है कि काम 
| 7 नहीं समझना चाहिये, काम ही 

SPR में, fastest में प्यार 
९ यह्‌ कला (और यह कविता) 
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लिये रहत हौ कनक दोही बैठत हो 


BSS 


निरंतर सिखाती रहती है कि माधुयभाव 
की रमणीयता, भाव की दिव्य आत्मा कभी 
कलुषित नहीं हो सकती । जितनी अधिक 
गहरी और सूक्ष्म दृष्टि सें इस कला को 
निरखेंगे (और कविता at vei) उतना 
ही आपको अपने आप स्पष्ट होता जायेगा 
कि इस रससृष्टि में जो छिछली भावुकता 
से तिरंतर बचने का जागरूक संकल्प है 
और जो एक विश्व को व्याप्त करते का 
दर्निविम भाव है, उस सबका संदर्भ 
भौतिक इंद्रियगोचर संसार हैं, अमूर्तं और 
अध्यात्म नहीं। अमूर्तं और अध्यात्म 
मूर्त और भौतिक से ही प्रभावित होते | 
Big प्रभावी भी वहीं होते ह जहां « 

भौतिक और अध्यात्म Ad और अमूत 

परस्पर ओत-प्रोत है ।' 

माखनःदघि की बात से टी जुड़ी बात 

है गोदोहन की । राधिका को श्रीकृष्ण 

से इसी बहाने से मिलते की आज्ञा मिलती 

है। गाये बाहर खरिक में हैँ, गाय दुहान 
के लिए खरिक में जाना है और गाय 

श्रीकृष्ण से ही दुहवानी है। पर बहाना 
तो बहाना ही, गाय दुही कहां जाती हैं, 
दुही तो जाती है आंख जो देख रही हैं, | 
जो देखी जा रही है, राधा खीझती ह” 
ऐसे अनाड़ी से मुझे गाय नहीं दुहानी= | 
तुम पे कोन ged गया। 


अधपेया 
श्रीकृष्ण को दुहना भूल जाता @ BS 
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छल छोरे। 
आनन रही ललित पय छींटे छाजति छबि 
तृन atti 

मनो निकसे निकलंक कलानिधि दुग्ध 
सिधु मथि बोरे। 

एहि विधि हरसत विलसत दंपति हेत 
fet नाह थोरे। 

at उमंगि आनंद सुधानिधि aa बेला 
बल - फोरे । 

हाथ कहीं, मुंह कहीं, और शरारत 
यह कि दूध की धार दोहनी में न जाकर 
राधा के मुख पर पड़े; राधा का मुख दूध 
के सिधु में नहाकर निकला निकलंक 
चंद्र बना जाय, गोदोहन का व्यापार ऐसे 
चले कि आनंद का अमृत-सिंधु अपनी 
सीमाये तोड़ दे । इस गोदोहन से दोहनी 
ही नहीं भरती, भर जाते हं राधाकृष्ण 
के चित्त और भरकर एक हो जाते है । 
राधा दुग्ध समुद्र में नहाकर जब लौटती 
है ता लगता है दोहनी वहीं रह गयी, अमृत- 
सिंधु विष का ज्वार बन जाता है। कहती 
हं Ge दूध की पड़ी है, मझे तो कारे भजंग 
Su लिया है, किसी गारुडी को बलाओ | 

` पता चलता है श्रीकृष्ण एक बार और एक 
ग्वालिनि से सर्पदंश का विष उतार चके 
हुँ । श्रीकृष्ण बुलाये जाते है, जिसने डंसा 
` हैँ, वही अपना ज़हर उतारने की कला 
जानता है। यह बहाना भी एक अपूर्व 
अभिप्राय है । श्रीकृष्ण अमृत भी हे, विष 
भी हैं| अमृत-सिध होते हु तो कूल तोड़ 


ay 


देते हं, प्रवाह वनते हैं विष होते हुँ तो 


SAH बन जाते हैं, लहर वन 
जो भुजंग है, वही गारुडी है। जो 
है वही मरण है । श्रीकृष्ण का प्यार 


T उत्कंठा होती है, रात i हा है 
मुश्किल से. बीतती व 
राधा घर से निकलती है, डांट पड़ती 


कहां 'घमती-फिरती 


अब कई 
पिलाती है, हार ढूंढ नहीं लायेगी AM दारा : 
में घुसने नहीं पायेगी, बड़ी अपने मते 
हो गयी है! पर हार कहां खोया, WF 
तोड़-ताड़कर भीतर छिपा लिया थी 
श्रीकृष्ण से मिलने चल पड़ती है। 

` उधर श्रीकृष्ण कलेवा पर बैठे 
जाते हूँ, दौड़ पड़ते हूँ कुंज की 
श्रीकृष्ण मिलते हैं, हार मिल जाती 
पर यह हार श्रीकृष्ण के हाथों जात fa 5 
बार तोड़ा जाता है। कहीं ए 


| जाते || का लेता-देना, मुक्ति भी कोई मूल्य 
। जो बल्य है इस मूल्य-भंजक मूल्य के आगे ? 
प्यार alan प्रीतम के बीच यह हार क्यो आय, 
मिलत alg naar का पद क्यों आये, यह मर्यादा 
गा के जीव| कवच क्यों आये, यह अंतरंगता का 
है, तभीवक्लीच वयो आये ? इसलिए वह बहाना 
| वन जा सवाई बन जाता है । राधा की मोती- 
जाने कहां विसर जाती है। दधिदान 
है मम्ब भी बरजोरी में यह गरीब हार 
| पहले टूटता है, हार के लिए आग्रह 
, फिर वह आग्रह भी टूट जाता है 
म्न समर्पण में हार की क्या स्थिति ? 


eat का विन्यास हुआ है। प्रत्यक 
छना किसी न किसी अपूर्व रूपांतरण 
शरा जीवन की, प्यार भरे जीवन की 


, वश 7| झी कोटि में बिब-प्रतिबिब भावं कां. 
लगा Uhre भी आता है। तीन रूपों में 


oe यह अभिप्राय आया है, पहली 
ao) SR 5x के प्रतिविब के रूप में, दूसरी बार 
की थंक चोरी के बाद श्रीकृष्ण मणिमय 

जाता | मे अपना प्रतिबिव देखते है, प्रतिंबिब 
की ve समय एक गोपी उन्हें देख लेती 
ऐश" |, "९ निहाल हो जाती है। इसके पूर्व 
ate 6 केण को चंद्र का प्रतिविब दिखाकर 
जा चुका है। तीसरे रूप में 
९ जब राधा अपना प्रतिबिब 


की कौस्तुभ मणि में, देखती: 


४१. 
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जिसे वे दूसरी नारी की छवि मानकर 
रुष्ट हो बँठती हैं, मनाये नहीं मनतीं । 
श्रीमद्‌भागवत में रासवर्णन के प्रसंग 
में कहा गया हैं 'रेमे रमेशो ब्रजसुन्दरी- 
भिर्यथार्भकः स्वप्रतिबिबविभ्रमः, श्रीकृष्ण 
ने ब्रजसुंदरियों के साथ ऐसे विलास किया, 
जैसे बच्चां अपने प्रतिविब के साथ खेलता 
हो । इस विव-अभिप्रांय में कहीं न कहीं 
इसकी गूंज जरूर है । श्रीकृष्ण पानी में 
चंद्र के बिब से संतुष्ट नहीं होते, वे कहते 
हें, यह चंद्रमा थोड़े ही है, इतना कांप रहा 
है, चंद्रमा तो थिर रहता है। यह नीचे है 
वह ऊपर है। यशोदा बहुत समझाती' 


पर हठी बालक तो चंद्र खिलौना लेग, | 


फिर फुसलाती ह चलो चांद WaT बह 
ला दूंगी, बस श्रीकृष्ण झटपट व्याह के 
लिए मचल उठते Zl चंद्र प्रस्ताव में हीं 
बिबानविब रूप से एक आकांक्षा चाद 
जैसे uae के लिए शिशमन में ऐसी 
जगती है कि बच्चा रोत-रोते सो जाता है । 
प्रतिबिब की इस पहचान के बाद श्रीक्षष्ण 
अपने प्रतिबिब को माखन खिलाते ह- 
प्रथम आज में चोरी आयौ भलो बन्यो 
2 है संग । 

आपु खातं प्रतिबिब खवावत, गिरत कहत 
का रंग । 

जो चाहौ सब देउ कमोरी अति मीठी 
कत डारत। 

तुर्माह देत सें अति सुख पायो तुम जिय 
` कहा विचारत 

सुनि-सुनि बात स्याम के मुख को उमंगि 


हिंदी डाइजेस्ट 


हंसी ब्रजनारी । 
मैंने आज पहली बार चोरी की, अच्छा 
हुआ तुम साथी मिल गये. लो तुम भी 
चखो, क्‍यों गिरा रहे हो? कहो तो मैं 
सारी की सारी कमोरी तुम्हें दे दूं। 
अपनी पहली चोरी की वस्तु तुम्हें खिलाते 
समय मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तुम्हें 
कंसा लगा. कुछ बोलो तो।' वह गोपी 
जिसके घर में चोरी हुई यह देखक र,सुनकर 
हंस पड़ी और श्रीकृष्ण भाग चले । गोपी 
ने इस बिब आलाप में एसा सुख पापा 
कि लगा उसे कहीं गड़ा धन अनायास 
मिल wart दूसरी गोपियां कहती हैं- 
अरी, मझे भी तो बता, कौन सुख . पाया 
लूने । गोपी उत्तर देती है-- 
तन ant जिय एक हमारो हम तुम 
“एक रूप | 
सुरदास कहै. ग्वालि .सखिनि al देख्यौ 
रूप अनूप | 
गोपी के इस कथन में यह ध्वनि है कि 
वह प्रतिबिब तो मैं थी, मुझे ही तो माखन 
उन्होंने खवाया, मुझसे खाया नहीं गया, 
पर मैं जब प्रतिबिब न होकर गोपी बनकर 
a ow वे भाग गय । सुख इसलिए तो 
हैं कि श्रीकृष्ण ने अपने प्रतिबिब को 
साझीदार बनाया, संगी बनाया । प्रतिबिब 
के तीसरे रूप में जब राधा को परायी 
नागरी का भ्रम होता है, तो उसमें केवल 
Seat नहीं है,उसमें अपनी छवि में परायेपन 
की पहचान है, प्रतिबिब में साफ दिखता 
है कोई दूसरी 2, क्योंकि राधा स्वथं 
नबनीत © 


डर 
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ने, नये वसंत ने राधा को तया कुछ 
दिया है। राधा अपने ही नये ल्म ज्ञो प 
श्रीकृष्ण के हृदय में प्रतिच्छायित sae! १ 
हैँ तो उन्हें लगता है यह जो इने हृ | 
में अंकित है, वह तो कोई दूसरी है। ग! ६ ° 
को जो बिंब-प्रतिबिव- दिखा था, जो 
अपनेपन की पहचान: करायी, aa | ए 
जो प्रतिविब दिखा उसने अपने इख तिए 
पन की -पहचान - करायी । यहु रि मीः 
प्रतिबिब बाद में वास्तविकता बत बा पितिः 
है, faa गायब हो जाता है, प्रतिविवण OT 
dat हुआ टिक जाता है। faa चंच ||" 
sfafaa fax हो जाता है | चंद्र बली|" " " 
रह्‌ जाता है, खिलौने के लिए मचलने वा 
बालक किशोर बनकर मधुपुरी क|, 
जाता है । be 
चौथा अभिप्राय है -वस्त्रयरि 

का | इसका प्रयोग बहुत: कम हुआ (| 
पहली बार होता है जब राधा-8४ 
पहला समागम होता है और रस 
भूल जाता है कौन मेरा वस्त्र हं। शर 

सुरंग - ओढ़नी -लेकर' लौटते हैं 
पीतांबर लेकर। दूसरी बार AM, 
में नहीं होता, जान-वूझकर हीत 
राधा कृष्ण बनकर कृष्ण के समस्तं ४ ॥| 
करती हौ, श्रीकृष्ण राधा का गारे 
2 i फिर तो होली में श्रीकृष्ण Ms 
तरह राधाबेश में रचा जाता है भौ. 
प्रेम उन्माद की अवस्था में पहुंचती 
पुनः राधा श्रीकृष्ण की भूमिका 4 
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it होकर सजाती Zt उर्ताह पिय रूप सिर मांग बेनो सुभग मांग 


i iy ल सबके पीछे उद्देश्य दिखता है; | र बेंदी बिनु महा OTT । 
= ‘ei पहचान भूलना और दूसरी सहजा नागरी हठ तजो कृपा करि सोहि भजो 
त बस पहचान है । लीला जिस तरह परी कहं चूक सो कहाँ प्यारी। 
[हाय से Sot की और महत “लर गा ना ae 

Clas उसी को संकेतित करने के लिए भई देखि छकि हंसत गिरिराजधारी । 


ऊ प्राय का उपयोग हुआ है । सहज श्रीकृष्ण कहते है--तुमनो खेल-खेल 
| मे एक बड़े परिवर्तन को व्यक्त करने. में मान बढ़ाया और खेलं इतना छा गया कि 
९ तिए यह अभिप्राय मध्ययुगीन कृष्ण- तुम डर गयीं कि अब क्या होगा-यहु 
प और कृण्णकला दोनों में बड़ी शक्ति हठीली तो मुंह ही नहीं खोलती । 
॥ चित्रित हुआ है। . इस वस्त्र-परिवर्तन में राधा की उलझन 
J qt राधा को श्रीकृष्ण का वस्त्र ले स्वाभाविक है, प्रकृति प्रकृति ही है, वह 
फर परेशानी होती है, कोई लख न ले । पुरुष बनकर भी प्रकृति की कोमलता और 
द में जब वह श्रीकृष्ण बनकर श्रीकृष्ण विकलता नहीं छोड़ पाती, पर श्रीकृष्ण 
flax देखती हँ तो उन्हें एक दूसरी को इसमें बड़ा सुख मिलता है कि राधा 
चानी होती है, मैं श्रीकृष्ण बन पाऊंगी पैरों पड़ रही है, मता रही हाँ, यह सुधि 
॥ीकिनहीं। और सही बात है वे श्रीकृष्ण आयेगी, तो मेरा मनाना कुछ महत्व रखेगा । 
हि बन पातीं। मुरली बजायी, कहा पर राधा को इस मान की सुधि नहीं होती, 
[हा ह | तुम लाडली ` बनकर मान करो, राधा रहती है तो इस प्रकार'का a 
rege [णि बनकर मैं मनाऊंगी ।' श्रीकृष्ण मान न वहं रच सकती है, न वह इतन 
रस ype बनते है तो भी हैं श्रीकृष्ण ही= देर तक धेय धारण कर सकता है । उसकी 
| श्रीह निठुर । मनते ही नहीं । राधा राधा नाराजगी आंसुओं में, बैन में, कोप में, 
2 शा है, मनाते-मनाते वेचत हो जाती हुँ, बोलती रहती हैं और = तो प्रिया 
, अत गाती हे कि मैं राधा हुं और राधा सत बनकर भी परमहंस, कहीं कोई at 


bo oa चैनी 


` होता | "नी अपने श्रीकृष्ण तत को दे देती नहीं | 


[ बन्‌ 


[| ष्ण यह देखकर विहंस उठते हुँ-  श्रीङृष्ण के लिए राधा बनना एक 
गार य रूप faa चकित भई भारी । कौतुक है, नारायण का चर बनता शक 

[| वे पुरुष में नारि की वे नारि में कौतुक है, पर राधा के लिए श्रीक्षष्ण | 
है और“ ही हों पुरुष तनसुधि विसारी। बनता एक संपूर्ण मरण है। वस्त्र-परिवितंन 
चतां है || ° पण चिते सिर 'मुकुट कुंडल aad वस्तुतः अलौकिक प्यार को लोकिक 
#ग77| अधर मुरली माल बन बिराजे॑भावांतर है। [ शेष आगाभो अंक में 


रे 
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विवेकी राय का ललित निबन्ध 
J 


एक और प्रेम-चर्चा 


भा हैरानी है । लोग कहते हैं कि कुछ ये तीखी उपेक्षाएं और ये गरल के पाहे 
` ` रसीले प्रसंग उठाओ। कुछ प्रेम- ....मत कहो कि पागल हो गया। ail 
वेम की बातें भी लिखा करो | इस सिल- होश बाकी है। | 
सिले में वे सवाल करते हैँ, क्या तुम प्रेम अपनी अद्भत प्रेयसी का सह| बसी 
की महत्ता नहीं जानते हो ?” अथवा आते ही उद्वेग में जी अनमता हो जा 
जिसमें प्रेम नहीं | उसमें और क्या है?” है। स्वाभाविक - है। इसीलिए कहा] मिर 
मुझे तो इन प्रश्नों के उत्तर ही नहीं सूझ कि विराट प्रेमी हूं । मेरी प्रेमिका | चासो 
रहे हैं । उन लोगों को क्या पता कि मैं | 
कितना: विराट प्रेमी हूं । उन्हें क्या पता | 
` किप्रेम के कूचे का मैं एक सुटा हुआ 'मास्टरी!। है न अनूठी प्रेयसी । किता| 
Tati हु । मेरी सूरत देखते हें न ? यह जलाती है, पर क्या मजाल कि मेरे कुमाः 
यों ही एसी नहीं हो गयी है। किसी की पर आंच लगे । तो क्या इस मास्टरी i | 
Gerad न इसे इस रूप में बदल दिया है। | 
किसी गहरे नशे ने मुझे 'दीवाना' बना 
दिया है । इस प्रेम के नशे को दूसरें क्या 
जाने ? इसे वह जानता है जिस पर 
वीती है । अतएव इसे मैं बहुत अच्छी 
तरह स जानता हूं । नशा है कि रात-दिन मिलन और आलाय तक ही प्रेम 
ह (दना ९ | Shae खोई रहती है।. क्षेत्र सीमित है? . ae 
क Tel है। संसार तरस खाकर . मेरे एक मित्र ने कहा कि जैसा मिर 
रह जाता है। मैं हूं कि अपनी प्रेमिका के ॥ 
` कूराघात को माल्य-समर्पण जैसा मानता 
' चल रहा हुं । आह, 


, 


| द्वगया। यह साहित्य है ? खाक हैँ । मन 
| जा कतष है या कोरा वाग्विलास है। 
| दतकी बात क्या जिनकी आंखों के आगे 
| तरी का सिर्फ एक ही खूप नाचता <I 
| इनके लिए संसार भर की स्त्रियां 
| 'रकीया' हूँ, भोग्या हैं, प्रेयसी हं । यह 
{|| बताया क्षेत्र बेचारों ने प्रेम का, उन्मुक्त 
al प्रेम का, प्रगल्भ प्रेम का और स्वच्छंद 
ja का । मैंने देखा, सचमुच ही गांव में 
| इंसी स्त्रियां नहीं हैँ जिनका प्रेम राह चलते, 
उठते-वैठते अथवा झरोखे से झांकते ही 
पिर पर चढ़कर बोलने लगता है। उप- 
mat की आधुनिकाएं तो यहां एकदम 
हीं हैं यहां लाज, संकोच में सिमटी, 
अपनी मर्यादा में गड़ी-सी और पवित्रता 
को मौन की तिजोरी में दुढ़तापुर्वेक सजाय 
कुमारिकाएं 2, कुलबधुएं @ तब यहां 
प्रम की बातों का आलंबन बनाने के 
सिए किसे छेड़ ?? 
| मुझे तो यहां के, गांवों के भीतर के 
ह सिता| भम की थाह ही नहीं लगती । यहां प्रेम 
हि MAE) गा स्प न तो भंवर का है, न फेन का है, 
| ऐट का है और न तरणी का हैं। यहां 
| भम एकदम तलहटी की धरती है। वह 
आर-ऊपर बहने वालों की जाति की नहीं 
९ भो लक्षित होती है। वह भीतर की 
TH शिला है। यह प्रेम तत्तिक भी 
a i होता है, बल्कि पूर्णतया भीन 
। यहां प्रेम प्रिय-प्रिया का ही 
५.” अगणित मानवीय संबंध रूपों का 


[ए कहा। 
प्रेमिका ३| 
तय, उस 
eet ब 
ft । करिता 
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९। यहां तो बैल और आदमी का प्रेम 


जायेंगे | यहां तो प्रेमपत्र पौदे हँ कि 
लहरा उठता है। यहां खड़-खड़ 
करने का, गपचुप प्रेम का रूप भी 
और ! ५ 
मझे अच्छी तरह स्मरण है कि उ 
दिन किसी उपस्यास का प्रभाव 

खले मैदात में 'औपन्यासिक प्रेम क 
जाग्रत हो उठी थी । आ रहा था FEN 
पर | दो मील के बाद खेतों के बीच 
विस्तत ताल और ताल के बीच 
कटीली झाड़ी | झाडी के पास | 
बसंत का प्रभात हंस रहा था। 


Domain. Gurukul Kangri Co 


कि कोई चंद्रमुखी इस झाड़ी के बीच से 
मंदहास के बीच प्रकट होती और पूछती, 
क्या आप एक मिनट के लिए रुककर 
यह बताने की कृपा करेंगे कि आपकी 
घड़ी ने इस समय कया बजा दिया है?! 
उस दिन इस तरह की कोई युवती नहीं 
प्रकट हुई और तब से अनेक ada, त्रीष्म 


। पावस, शरद, शिशिर और हेमंत चले 
! गय। वह चंद्रमुखी अंततोगत्वा नहीं ही 
प्रकट हुंई। कभी-कभी, जव हरे-हरे 


खेतों के बीच, मेघ के बीच अथवा जब 
क्षितिज पर सौंदर्य बिखरा रहता है 
अथवा मन में कुछ आनंद उल्लास उमड़ता 
हैं तब उस झाड़ी के पास पहुंचने पर अब 
भी अचानक सोई हुई चद्रमुखी-कल्पना 

जाग पड़ती है। सोचता हूं कि खेतों के 
बीच झाड़ी नहीं बल्कि एक सजीव कल्पना 
सुंदरी का आवास है। अवश्य उसमें 
कोई सोई है। कभी-कभी सोचता कि 
मुझ उधर सतृष्ण नेत्रों से निहारते देख 
कर चतुदिक खड़े पौदों को कुछ शक न 
ह जाय। इसीलिए कभी-क्रभी स्पष्ठी- 
करण करना पड़ता है, बंधुओ, मैं लेखक 

। मेरी नीयत पर निगाह रखने कों 


नहीं मिलता है। तुम किरणों से Gat I 
चांदनी में नहाओ। तुम्हारी प्रकृति 
Usxt एकमात्र तुम्हारी है। मझे देखने 
भर दो। 

पौदों को कभी शक हुआ था या नहीं 
इ आ, पर इंसान ने एक वार जरूर गलत 
' नवनीत 
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जरूरत नहीं । मांस की सास में मुझ सौरभ * 
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समझा । i 
उस दिन अचानक मुझे ऐसा लगा हि | भौर: 
यह घर का घ रा प्रगति में बड़ा बाधक है ड 
यह आदमी को छोटा बना देता है। a, | ६ 
तो सारा संसार ही है। दुनिया में जो फ्री | 
झा हुआ अपने घर के घेरे को तोड़कर i 
ही हुआ। मुझे इस विशाल संसार को उनकी 
अपना घर मानकर सारे क्षुद्र संबंधों फीकी 
का छिन्न-भिन्न कर देना है और परम aK 
स्वच्छंद होकर संसार की सेवा करना है। दा 
इन्हीं भावनाओं की तरंग में अपने एक उनकी 
मित्र से मैंने कहा कि “मैं आवारा बन र 
जाना चाहता कुछ देर तक मौत | न 
रहने के वाद उन्होंने कहा, जिसे मैं था | ae 
चुका उसे आप शुरू करने जा रहे हैं। है? 
स्पष्ट था कि उन्होंने मेरा आशय समझा दका 
नहीं । मन ही मन मैंने माना कि गलती aa | 
हो गयी । ` | वसः 
दुसरे दिन से वे उदासीन जैसे रहा | दीर 
लगे । सामने आते ही गंभीर हो जाते। 
हसकर बातें नहीं करते । मेरे रहते यह 
जतात कि मैं बहुत व्यस्त हूं | अपतं ! 
बच्चों को डांटतो। मेरे कई प्रश्तों को व 
अपने . इधर-उधर के बनावटी कामों के | उन्हें 
प्रदशन में- अनसुना कर जाते! तमस्त | साहन 
करने में नीची निगाहें करके दोनों हा। | वक्ष 
जोड़ देते । मैं हैरान था, एक सप्ताह | विलि 
बीतते-बीतते एक दिन धीरज बटोर 
पुछ बेठा-भाई जान ! क्यों इस प्रका | भारत 
अचानक भाव बदल गया | रछ 


` बड़ी देर 'तक मुझे वे निहारत हे 


गोले, मुझे आप पर शक है ।' 


| अंत 

तगा हि | gag ही मैं चुप हो गया। तब आज 
Be | चप हूं । अच्छी तरह ज्ञात था कि मुझे 
GRE | (सज़ा क्यों मिली । मेरे मित्र की स्त्री 
जाशी | (साधारण सुंदरी और सर्वगुण संपन्ना है। 
ताइकर | sere, वीणा और बुलबुल की आवाज़ 
गर को | cat बोली की मिठास के आगे एकदम 
सवधा | लकी पड़ जाती है। जब मैं या कुंदेंदु 
oa तुपार हार धवला' वाली सरस्वती की 
र वंदना पढ़ता हूं या स्मरण करता हूं तब 
उनकी छवि आंखों के आगे झूलने लगती 
Bie! है और सहसा मन श्रद्धानत हो जाता है | 
र a उनके अलौकिक मानवी रूप हे में मैंने 
हे ह षात्‌ लक्ष्मी की ala का दर्शन किया 
सा है! गृहलक्ष्मी" शब्द की सार्थकता उन्हें 
fe देखकर ही मैंने मानी। जब कभी उनके 
4 का बनाया भोजन WEN करने का 
a wh आया मैंने अपना अहोभाग्य माता 
मां अन्नपूर्णा के पवित्र प्रसाद की 


ते यह 

| अपने स्नेहाधिकार 
ai को केम्ब्रिज में अध्ययन करते समय बीरबल साहनी प्रो. सीवडं के सम्पर्क में ऑय और 
मों कै | 8 अपना गुरु मान लिया | गुरु के प्रति उनकी सच्ची भावना थी । एक बार डाँ. 
नम | पहनी ने बिहार की राजमहल पहाड़ियों से प्राप्त अवशेषों को जोड़कर एक जीवाश्म 
po पभ बनाया जिसका नाम अपने गुरु विलियम्सन सीवडं के ताम पर रख दिया 


ie साहनी को है', लौटा दिया । | 
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विलियम्सोनिया सीवाडियान[' और उसे अपने गरु को भेंट कर दिया | 
प्रो. सीवर्ड भी अपने शिष्यों की बड़ी कद्र करते थे । वात तब की है जब डॉ. साह 
लौट आये थे । जियोलाजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा उनके पास निरीक्षण 
३४ जीवाइम भेजे गथे तो प्रो. सीवडं यह कहकर कि इसके अध्ययन का आधिकार 


हादिक मनस्तुष्टि प्रदान करने वाला | 
स्वर्गीय स्वाद आया | अपनी इन कल्पताओं | 
और पुज्य भावनाओं की बहक में मैंने एक 
बार निश्छल हृदय से अपने मित्र से कह । | 
दिया था कि भाई साहब, आपका घार ॒ 
साधारण घर नहीं, अपितु देवी का | 
मंदिर है। 

अब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हुं कि | 
अपने मित्र की पत्नी के'साक्षात्‌ रूप' और | 
झाड़ी वाली सुंदरी के 'काल्पनिक रूप 
से महत्वपूर्णं मेरी मास्ठरी का सूक्ष्म रूप | 
है। प्रेम का असली क्षेत्र यही है। यहां 
‘gH’ नाम के कीड़े का एकदम अस्तित्व | 
नहीं है। यहां त्याग और बलिदान का 


प्रर दुनिया की निगाह भी नहीं जाती । 
यह आत्मःप्रेम है। यह स्ववर्मःप्रेम है । 
इस राह पर चलते निधन भी श्रेय हैं । 
इसकी चर्चा प्रेम-चर्चा. है। 


AI च-इतिहास का मूल स्रोत पुरातात्विक 

सामग्री है। इसमें अचेतन एवं सचेतन 
दोनों स्रोत सम्मिलित हैं। ये अवशेष 
युगीन संस्कृति के तत्तदेशीय एवं तत्त- 
ज्जातीय मूल्यों का विजम्भण करते ह। 
इन अवशंषों के निर्माण कर्त्ताओं का 
इतिहास इनमें दृष्टव्य है। यह क्षेत्र 
मानव जाति की प्राचीनता के साथ ही 
संबद्ध है, कारण कि मानव अपनी आदिम 
अवस्था में वन्य कंदराओं तथा गहाओं 
का चयन अपन वास स्थान निमित्त करता 
रहा क्षत्र एसी ही नेसगिक और 
Asis संपदा से आच्छादित है। आदि 
मानव को कृतियों के अध्ययन से इस 
क्षत्र का प्राचीनता का बोध भली भांति 
हाता ह। य अवशेष इस भू भाग में 
अन्र-तत्र अपनी गौरव गाथा का बखान 
मूके भाषा म कर रहे हैं यद्यपि ये भग्ना- 
वशष ह, प्राचीन एवं मध्यकालीन मल्यों 
से परिवेष्टित हैँ लेकिन मल रूप में गोरव 
शालीनता पूर्णतया विद्यमान है। 

पचा आधुनिक बुंदेलखंड से संबंधित 
हानि का पूर्व पीठिका में दिग्दर्शन करने से 
पौराणिक उल्लेखों द्वारा स्पष्ट कि यह 
मध्यदेश का भू भाग था। केन एवं 
किलकिला नदी का विशद वर्णन पुराण 


नवनीत 
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साहित्य में मिलता है। जनपद ayy 
चेदि के इस भू भाग को ग्रीकों ने ae 
वतिस' से संबोधित किया है। महाभात 
काल में शिशुपाल का अधिकार चेदि पर 
था। केन के पूर्वी भू भाग पर वत्सों का 
अधिकार at | चेदि के पाशवं Fear 
जनपद था। यह बुंदेलखंड का दक्षिणी 
भू भाग है । सुधर्मा 'दशाणंपति' कहा गगा | रा 
el भविष्य पुराण में विध्य मेखला के | गगक भू 
मध्यवर्ती भाग को पद्मावती कहा है। 


गुप्तकालं में इस भ भाग को वत्य द 
तथा प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार झै 
आटव्य देश' भी कहा है । ग॒प्तों के पश्चात 
इस क्षेत्र पर पारिब्राजक बंश का शाह | गत 
रहा । सागर के दक्षिणी भाग को पि 
लादि' सें संबोधित किया है । विद्रा 
अनुसार बुंदेल' शब्द के उद्भव में 
सन्निहित है। रघुवंश में पुलिद-जाति 7 
उल्लेख है। नागोद के हस्तिन्‌ दातं प 
में भी 'पुलिद' शब्द उल्लिखित है 
स्कंदपुराण में 'जेजाहुति” प्राप्त है। मर 
के चंदेल अभिलेख से इसकी पुष्टि होती। 


५ गया | भ्ण राजस्य पोत्रेण श्री सोमेश्‍वर सुनुना । 
naar हे |रेणाक भुक्ति देशोऽयं पृथ्वीराजेन लूनिता।। 
कहा है।| चौनी यात्री ह्लेनसांग ने जेजाहुतिं को 
पुराण aired से संबोधित किया हैं। 
= बदल राज्यश्री-समाप्ति के पश्चात्‌ लग- 
पश्चिमें। | (234 ई. में “बुंदेलखंड” का प्रादुर्भूत 
ते eA इस बंदेल भू भाग के अंतगत GAT 
बत्य देश |॥ विशिष्ट स्थान है। बुंदेलकेसरी 
सार झे |'होराजा छत्रसाल ने इसे अपना प्रधान 
के पातुं | इसकी सर्वागीण विशिष्टताओं को 
T ag Tou कर चयन किया था। अभिलेखीय 
गे fer | धार पर-इस पावन भूमि ‘ca! का 
वातं क | | दि नाम 'परना” ही अंकित है। इसी 


Oy ! भांति 

{ का तक ्रणामी-साहित्य के 'लालदास- 
il WoW भी 'परना प्रयोग 
i ee ता' का ही प्रयो 


be पन्ना भूमि में विभिन्न aes 
et समावेश हुआ | इस समन्वय 
स्वरूप वे कला कृतियां हूँ जो 


मदत 
ती है 


gat | ९८३ 


५९ 


\ RM... 3 = : 


श्री जगलकिशोर मंदिर 


आज भी अतीत का गौरव बखान कर रही 
हैं, यथा-इस परिक्षेत्र की प्राचीनता पूर्व 
पाषाण युगं के स्थल तथा इनमें प्राप्त ` 
सामग्री से भली भांति होती है। पन्ना 
के समीप अजयगढ़ तहसील के बरियारपुर 
में पूर्व पापाणयुगीन द्विमुखी विकसित 
औजार मिले हं। Wd: शनेः: मानव 
उत्तरोत्तर वद्धिगत होता AIT उपयोग 
ही वस्तुओं का विकास कर सभ्यता के 
क्रम में पग बढ़ाता गया। उत्तर WATT 
यग में यगीन मानव ने अपने उपयोग के 
आज़ारों में परिष्कार किया। vat की 
जामनी पहाड़ी में लघु प्रस्तार युगीन | 
औजार उपलब्ध हुए हौँ । ये उत्तर पाषाण 
ata मानव की Beat इतके क्रमिक 
विकासं की द्योतक हू | ' 
प्राणवान अनगढ़ शिलाखंड ड 
आदि मानव अपने वास स्थान शल. 
गुहं को चित्रित किया करता था। 
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चित्रांकित गुहा गह्वरों के अध्ययन से 
विदित है कि इन्होंने अपनी साधना से 
अनगढ़ शिलाखंडों को प्राणवान किया है । 
ये गुहा-चित्र पन्ना के पहाड़ी खेड़ा परिक्षेत्र 
में ग्राम रमखिरिया के बृहस्पति कुंड में 
am नदी के तट पर चित्रित शिलाश्रम 
Zi इन्हें Tar की बोली में “रकत की 
'पुतरियां ' से संबोधित करते है, क्योंकि 
ये लाल वर्ण से चित्रित हैं इनमें आखेट, 
नृत्य, एवं राजकीय जुलूस के दृश्य अंकित 
हैं। ये गृहा-चित्र आद्य मानव के जीवन 
दर्शन के द्योतक हैं। 
ऋग्वेद में आर्यो के संक्रमण के विषय 
में कोई विवरण नहीं प्राप्त होता, इनका 
विस्तार गंगा के कांठे तक था-विध्य क्षेत्र 
का कोई उल्लेख. नहीं है। संभवतः इस 
समय तक इनका प्रसार इस क्षेत्र तक न 
हुआ हो । वैदिक युग के परवर्ती काल के 
इतिहास का परिज्ञान रामायण, महाभारत 
एव पुराण साहित्य पर आधारित al 
ययाति के पुत्र यदु को चर्मण्वती (चंबल), 
बेत्रवती (बेतवा) के साथ ही साथ 
शुक्तिमती (केन नदी) का क्षेत्र प्राप्त 
हुं आ था । राजा सगर के पश्चात्‌ कौशिक 


` च उत्तर में. चर्मण्वती एवं शुक्तिमती 


के मध्यवर्ती, भू भाग अर्थात्‌ आधुनिक 
बुदेलबंड क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित 
किया था । महान्‌ कूटनीतिज्ञ विष्ण गुप्त 
कौटिल्य चाणक्य प्रतिशोध की परियोजना 
हैं तु विध्यावटी में घूमता रहा । उसका 


` जन्म इसी पन्ना जिलांतगंत नचना ग्रास, 
` नवनीत 
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तत्कालीन 'चणकनगर' में हुआ ध 
नागों का एक वंश शुंगों से पूव निदि 
राज्य कर रहा था, दूसरा शुंगों के फा 
पद्मावती में शासन करता था। 
गृप्तों से पुर्व नाग भारशिव एवं बा" ` 
टक वंश ने इस क्षेत्र को गौरवान्वित नि ६ 
प्राप्त वाकाटक लेखों में इन्हें भारणिको WP 
महाराजा' कहा गया है। ये नरेश gal 
पासक थे । वायु पुराण से विदित है Bs 
भवनाग के पश्चात्‌ नाग शाखा aaa 
वंश में विलीन हो गयी :-- 
नवनागास्तु भोक्षन्ती पुरां चम्पावती |` 
नुपांः। ९९। ३ 
फलत: २२५ ई. के पश्चात्‌ विश्व 
मेखला पर वाकाटकों ने अपना रा 
स्थापित किया | पन्ना के गंज तथा तग 
ग्राम में प्राप्त शिलालेखों से विदित है 
व्याघ्र देव पृथ्वी सेन का आधिपत्य मात 
था। गुप्त वाकाटक मंत्री के फलस 
रसेन द्वितीय के साथ गुप्त सम्राट चर 


द्वितीय की रानी कुबेरनागा से उती = 
पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह हुआ था| aa 
फलतः इन तीन बड़े राजवंशों के व ता ॥ 
इस क्षेत्र को गौरवान्वित किये हुए है! हैक 
यथा पन्ना नगर से ४० कि. मी. दरि 
पूर्व नचना ग्राम में पावंती मंदिर विधा हर पट 


है। यह मंदिर उद्भव एवं बिका १ | ३ 
विशिष्ट कड़ी है । यह stad आ [i 
वर्गाकार आकृति में! निर्मित है, गे 
शेष है। इसके चारों ae wee] फे 
पथ निमित है, इसे आच्छादित किया 


| पतियों के बाह्म भाग पर परंपरागत 


कि था oct है। इसकी समतल छाद्य 
ते विदिशा ` शिलाखंडों द्वारा निमित है। 


|... „र पश्चिमोन्मुख है। कक्ष में 
|_ निमित्त चारों ओर से गवाक्ष्य 
व|. ह । fart तल का प्रवेश द्वार 
Fa | अलंकृतः है, इसमें युगल प्रतिमाएं 
हैं। गंगा-यमना प्रतिमाएं भी 
है दिग हैं जो गुप्त कालीन विशिष्टताओं 
Laan है । इन प्रतिमाओं में गुप्त 
त अंग-सौष्ठव, भाव भंगिमा पूर्णतया 
लिक्षित है। केश-विन्यास गुप्तशासकों 
मुद्राओं में निमित आक्कतियों सें 
द्रा रखता है। वेदिका के आंतरिक 
म में प्रतिमा प्रतिष्ठापित की गयी 
॥,मिरदल पर गप्त शेली में गंगा यमुना 
३६ प्रतिमा है। लखूरा बाग में प्राप्त 
ia की लिपि, उदयगिरि; जिला 
eae म० प्र. के गुप्त-अभिलेख से पूर्ण- 
| ममता रखती है। इस अभिलेख के 
एर स स्पष्ट है कि पार्वती मंदिर का 
ह गुप्त काल में ४०० ई. में हुआ 
| 


ol 


WU मंदिर चतुर्मख महादेव का है 
|“ गकार है, इसमें १२ मी. ऊंचा 
` १ इसम छोट-छोट वक्र हं । यह 
मंदिर की भांति प्रोन्नत जगती पर 


en शिवलिग प्रतिष्ठापित है । 
रे शीर्ष उच्च कोटि की कला के 
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ae है। चार मुख चारों दिशाओं में 
हैं। इनमें पंच ब्रह्म का सिद्धांत निहित हैं 
पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कमेंद्रियां एवं पंच 
ध्यानों का विकास शिव के पंच मुख से ही 
माना गया है। शिव का लिगविग्रह प्राणः 
सृष्टि का रूप है। लिंग शब्द में समस्त 
शिव तत्व विद्यमान हुँ - “लयं गच्छंति 
waa’ शिवलिंग स्थल के तीन विभेद 
हुँ - प्रथम भाव लिंग-जो परमतत्व 
, द्वितीय प्राण लिग-जो परमात्मा का 
चिन्ह है। तृतीय इष्ट लिग-इसमें आत्मा 
तथा चेतना का स्थूल रूप सन्निहित है | 
वस्तुतः शिव लिंग के मुख पंच भौतिक 
विशव के प्रतोक हैं - सद्योजात का संबध 
प॒थ्वी तत्व सें है, वामदेव का संबंध जलं | 
तत्व से, अघोर का अग्नि तत्व से, तत्सुरूष 
का वाय तत्व से एवं ईशान का संबंध 
आकाश तत्व से है । Held: य॑ पंचतत्व- 
प॒थ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश » . 
मानवं - शरीर-रचना में मास, खत a 
हड्डियां, श्वास एवं उष्णता के रूप में 8 
प्रविष्ट हैं। वस्तुतः चौमुखनाथ महादेव | 
प्रत्येक रूप से सकल मनोरथ पूणं करन 
वल हे 
लखरा बाग की सीमा इसके पाशवं से 
ही प्रारंभ होती है | कहा जाता हैं कि यहां 
पर गप्त वाकाटक काल में एक लाख 
आम के वृक्ष लगवायो, गयं थ तथा एक 
लाख ब्राह्मणों को भोजन कराया गया « 
ar यहां सिद्धनाथ का मंदिर भौ दर्शतीय 
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नारायण का अवतार माना जाता है। 
श्रीमद्‌भागवत में भगवान ने स्वयं अपने 
; मुख से कहा कि मैं सिद्धों में कपिल हूं । 
५ नचना में रामकथा से संबंधित फलक 
प्राप्त हुए हैं । ये छह शिलापट्ट हें जो राम- 
कथा फलक में प्राचीन हँ - इनमें “भिक्षा 
याचक रावण, राज्याभिषेक, प्रस्तर वेदिका 
से परिवेष्ठित पंचवटी, शिलापट्ट पर 
रामसीता एवं सूर्पणखा’ का अंकन है। 
नचना के मंदिर नागर-शेली में निमित 
हुँ । अग्नि पुराण में सर्व प्रथम ‘amr’ 
परंपरा का विवरण उपलब्ध है। कामि- 
कागम के अनुसार इस शैली के मंदिरों 
का प्रसार विध्य श्रेणी से लेकर कृष्णा 
नंदी के तट तक atl जनरल कनिवम 
को लखूरे बाग में निम्न जीर्ण लेख प्राप्त 
हुआ था-—- 
` १. वाकाटकानाम्‌ महाराज श्री= 
२. पृथ्वीसेन पाण्डानद्यतों 
३. व्याघ्रदेव मातपितरों पष्य 
४. क्रीतम-इति । 
उक्त लख के अक्षरों की शैली गप्त 
आभजखो की भांति है। लेख में पथ्वीसेन 
एव व्याप्रदेव का उल्लेख है। eee 
का काल ३०० ई. है लः यह 
स्कंदगृप्त का समकालीन था। . 
चंदेलकालीत कला 
` गुप्तों के पश्चात्‌ पारिब्राजक वंश के 
शासक इसके समीपस्थ क्षेत्र को गौरवा- 
न्वित किये रहें। जब भारतीय रंगमंच 
पर यवनिका पूर्व मध्यकाल में उठती है 


नवनीत 


भी 


ता इस क्षत्र को हो नहीं बल्कि के 
इतिहास को गौरवान्वित करने ३ 
चंदेल राजवंश शासक था। इनकी म 
गाथा के अवशेष पन्ना के अजयगढ़ए 
में बहुशः विद्यमान 2) 
चंदेलों के आठ दुर्गो में से एक ay; 
चंदेल-कालीन प्रतिमाएं एवं अभिक. 
दर्शनीय हं। अजयगढ़ में चंदेल a 
मदन वर्मा, परमादिदेव, त्रैलोक्य क| 
एवं वीर वर्मा के अभिलेख प्राप्त हुए 
वीर वर्मा देव के शासनकालीन शिला का 
सं निर्माण काय का परिज्ञान होता ह| 
इसी नरेश के जैन प्रतिमा लेख wae] विद्यमान 


ways अंकित है। चंदेल रखे 


भोजवर्मा के वि. सं. १३४५ के अज़याई| के पिता 
शिला-लेख में विऽ्ण्‌-प्रतिमा-स्थापतां || ३-दिन 
उल्लेख है । इसी नरेश के दूसरे शिता जनका: 
में मंदिर-निर्माण का विवरण मिलता €| प. १७ 
अजयगढ़-दुर्ग में दो मंदिर एवं रंगही] परश प 
के अवशेष हुँ। इन अवशेषों सें य| Te 
कालीन खजुराहो-स्थापत्य की पुष्टि i) योरे 
भांति होती हू । अजयगढ़-दुगं कें तर| एल 
द्वार के समीप शैलक्ृत अष्ट शक्ति | षपतरा 


माएं हँ । इनके निम्न भाग में नाम उलि 
हं । वस्तुतः इन अवशेषों से चंदेल I में जप्त 
कला की विशिष्टताओं का WN) भोलों 
होता है। यह स्पब्ट है कि इस ] 
का इतिहास अक्षुण्ण इकाई के 


| रहा | 
चंदेल राज्यश्री की समाप्ति के पश्चात्‌ 
इस पावन भू भाग में deat का प्रादुभूत 
हृभा। इस क्षेत्र को गौरवान्वित करन 
त्ने बुंदेलकेसरी महाराजा छत्रसाल 
के पित्ता राव चंपतराय का पराक्रम दिन- 
वदिन फैलने लगा था । शनैः शने: 
जका कार्य क्षेत्र भी विस्तृत हो गया। 
8. १७०२ में राव चंपराय ने ओरछा 
परश पहाड़ सिंह को अपनी ओर मिलाना 
Wal लेकिन विरोध हो गया तथा 
ANS वाले चंपततराय के पीछे पड़ गये । 
झल शाहजादा दारा शिकोह ने राव 
भेतराय को दिल्‍ली बुलाकर . आदर 
मिया, जागीर प्रदान की पर कालांतर 
ग भप्त हो गयी, फलस्वरूप (रावजी को 
में शरण लेता पड़ी। 
“IS शुल्क तृतीया संवत्‌ १७०६ 
सेन्‌ १६४९) दिन सोमवार को मोर 
के वनय क्षेत्र में छत्रसाल का जन्म 


विशाल झ 
लेख उल्ला 
आदि ताई 
चंदेल तरे 
के अजयाई 
स्थापना ॐ 
रे शिलाद 
मिलता, 
rq रंग 
| से ad 


१९८३ 


श्री प्राणनाथ मंदिर 
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हुआ | राव चंपत को पुत्र की रक्षा करना 
भी दुष्कर कार्य नजर आता था | छत्रसाल 
का बाल्यकाल प्रखर धूप एवं मेघाच्छन्न 
रात्रि के जंगलों में ही व्यतीता हुआ। 
शस्त्रों की झनकार ही इनके लिए मधुर 
मातगीत की लोरी थी। शर्तें: शनैः ` 
मसीवतों का सामना करत वे बड़ हुए । 
मुग़ल सेनापति महाराज जर्यासह का 
afar पाकर . छत्रसाल को मुग़ल 
सेना में पद मिला | जयसिंह के स्यात पार 
राव. चंपतराय के पुराने 'पग-बदलाव' 
वाले मित्र-तवाब बहादुर खां सेनापति 
हुए,. लेकित छत्रसाल का मन इनके 
आधीन कार्य करत में न लगा । व प्रथक 
कार्य योजना बनाने में तल्लीन हुए । 
इन्होंने शिवाजी से मैत्री की तथा FAT 
सरदार. कुंअरसेन पर आक्रमण किया। 
कवि भषण की पंक्तियों सें छत्रसाल : 
कीत्ति का आभास होता है: 
चाक चक चमूके अचाक चक चहुं ओर 


चाक सी फिरत धाक चंपत के लाल की । 
सिरोज होते हुए छत्रसाल धमौनी 
पहुंचे फिर Hex मैहर की रानी से 
२,००० रुपया वाषिक कर की प्रतिज्ञा 
ले वांसी पहुंचे, यहां के जागीरदार 
केशवराय से युद्धोपरांत ग्वालियर गये, 
: फिर सिरोज होते हुए हन्टेक आये, यह 
` से मऊ | इसी समय अर्थात्‌ संवत १७३५ 
में इस पावन भूमि पन्ना को इन्होंने 
विकसित किया | 
कवि भूषण ने छत्रसाल के विषय में 
कहा है 
भुज भुजगेस को वें संगिनी भुजंगिनी सी । 
खेदि खेदि खातों दीह दारुन दलनके।। 
TAAL पाखरिन बीच धंसि जात मीन। 
पेरि पार जात पर बाह ज्यों जलन के ।। 
राय चंपत को छत्रसाल महाराज | 
भूषन सकत को बखानि यों बलन के ॥ 
‘Wot परछीने ऐसे परे परछीने बीर। 
बेरी बरछी ने बर छीने हैँ खलन के ॥ 
कवि के उक्त वर्णन से छत्रसाल केः 
कार्यों की पुष्टि हँ जाती है। इन्होने 
! पराक्रम से बांदा कालपी. 
/ माह, झांसी, ग्वालियर, एरच 
घारी, छतरपुर, बिजावर, पन्ना 
गा, अलीपुरा, बीहट, लगासी 
ग, हमीरपुर, हिनौता, कोटरा आदि 
पर्‌ आधिपत्य जमा लिया। 
शासन तत्र में नेतिक मल्यों का समावेश 
[त आवश्यक है। सांसारिक एवं 
केक अभ्युत्नति का भी ध्यान 
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रखा जाता था। महषि कणाद का ३ 


यतोऽभ्युदय निश्रेयससिद्धिः स ga, | ह 
धर्ष-शिक्षा से सांसारिक तथा पाए a 
लौकिक अभ्यू्तति प्राप्त होती हि ae 
के व्यापक एवं मूल रूप को ग्रहण करने मे | री 
साधु-महात्माओं का योग सराहनीय रा | का 
। यह परंपरा देश के प्रत्येक भाग में | at क 
बहुशः रूप में विद्यमान रही है। फत दिर 
स्वरूप महाराजा छत्रसाल को भी एक | गाथ ही 
महात्मा स्वामी प्राणनाथ के दर्शन प्राप्त जाना 
हए । य जामनगर (गुजरात) से Seer | तर ; 
करत व्‌ दावन होत हुए GAT संवत्‌ १७४० एकता ए 
मे पधारे। इन दिनों महाराज छत्रसात | तु ए 
मऊ में विराजत थे, रनिवास पन्ना में ae 
था। महारानी देव gate ने स्वामी | rar 
श्राणनाथजी से उपदेश लिया | जब छत्रसात ae 
का यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने कहल महा 
भजा कि शाही लश्कर आने की संभावता | ae 
अतः स्वामीजी को यहां (मऊ) लकर पता के 
AT जाव । स्वामीजी पन्ना से मऊ पधार केशवरा 
पहल पहल तिदुनी दरवाज़े पर छन्रसातं पचात 
न स्वामी प्राणनाथ के दर्शत किये लाहान 


WITT महाराज छत्रसाल स्वामीजी 
को लेकर पन्ना चले आ।ये | स्वामीजी का 


काचन संयोग की भांति Sarr | 
छत्रसाल सत्संग करते, धर्मचर्चा 
साख्य, वेदांग, योग, भक्ति आदि ' 
तत्वों पर चर्चा होती। अषाढ़ कृष्ण 
सवत्‌ १७७१ को छयानवे 


| केच 


| धम्म 
था पारः 
है। धर्म 
"करने ४ 
नीय रहा 
भाग में 
| फत्- 
भी एक 
त प्राप्त 
` देशाटन 
[ १७४० 
छत्रसाल 
पन्ना में 
स्वामी 
छत्रसात 
कहता 
पंभावता 
) लेकर 
; पारे, 
छत्रसाल 
क्रिये | 
ब्रामीजी 
जी का 
“aft 


| qat ने परम समाधि प्राप्त की । 


\ 


दा भव्य मंदिर (स्वामी प्राणनाथ) 
ल्वा के बड़े मंदिरों में सबसे प्राचीन है। 
g उत्तर मध्य कालीन मंदिर वास्तु का 
प्ट उदाहरण है। उसी समय सेठ 
agra ने स्वर्ण पंजा मंदिर में लगवाया 
qi कालांतर में इसके नीचे विशाल 
at कलश प्रतिष्ठापित कराया गया । 
४दिर की भव्यता एवं शालीनता के 
साथ ही साथ दैवीय शांति का' बोध 
aa के मन को आकृष्ट करता है। 
उत्तर मध्यकालीन मंदिर वास्तु स्वरं 
एकता एवं समन्वय का प्रतीक है । मंदिर 
वास्तु एवं इष्ट देव एक दूसरे के पारिपुरक 
ह। स्वामीजी की वाणी से यह पूर्णतया 
दिग्यमान है। 
कृवि भूषण का समादर 

महाराज छत्रसाल मानवोचित गुणों 
पे भरे पुरे थे, इनके अंतःकरण में संको- 


| पता की भावना लेशमात्र भी न थी, वे 


केशवराव के पुत्र को सिरोपाव देने कें 
पश्चात्‌ बकी खां से मिलने के लिए 
इलाहाबाद चले गये । चैत के महीने भर 
महाराज छत्रसाल बकी खां बुंदेला 
कै पास ही रहे । इससे उनकी विशालता 
का परिज्ञान होता है । इसी भांति छत्रसाल 
गी साहित्यिक अभिरुचि भी उल्लेखनीय 
cl कवि भूषण कुछ काल तक छत्रसाल 


फे = ~ = 
दरवार में रहे जब कवि भूषण की 


। झारी निकली तो महाराज छत्रसाल ने 


ऐक कहार को हटाकर पालकी में स्वयं 


। १९८३ 
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कंधा लगा दिया। यह कवि-प्रतिष्ठा की 
सीमा है । भूषण गद्गद्‌ हो गये, 
पालकी से उतर कर कवित्त पढ़ा: 
राजत अखंड तेज छाजत सुजस बडो, | 
गाजत गयंद दिग्गजन हिय साल को ॥। 
जाहि के प्रताप सों मलीन आफताब होत, 
ताप तजि दुजन करत बहु ख्याल को ॥। 
साज सजि गज तुरी पैदरि कतार Steg, 
भूणण भनत ऐसे दीन प्रतिपाल को ॥। 
और राव राजा एक मन मैं न ल्याऊ, 
अब साहू को सराहीं कं सराहों छत्रसाल | 
को | 
भूषण पहले शिवाजी के दरबार में _ oe 
रहते थे । ‘शिवराज भूषण' एवं faa 
बाबती! उन्हीं की प्रशंसा में रची थी ॥ 
शिवाजी के दरबार से कवि को बहुत धन: 
राशि प्राप्त हुई थी, लेकिन कवि परपरा | 
में जो सम्मान महाराज छत्रसाल द्वारा 
प्राप्त हुआ वह अतुलनीय है। भषण ने 
'छत्रसालदशक' की रचना की | छत्रसाल 
के दरबार में अनेक कविगण थें। लाल 
कविकृत “छत्र प्रकाश” प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। 
जनश्रुति है कि इनकी रांनी कमलापति 
भी काव्य-रसिक थीं, स्वयं पद्य रचना भी 
करती थीं | महाराज छत्रसाल भी स्व 
पद्म रचना करते थे। 
महाराज छत्रसाल वीरों का पुणे | 
सम्मान करते थे। १७२२ ई: में मीर 


समक्ष मऊ में लाया गया तंब उसन ते 
युद्ध की इच्छा प्रकट की । फलतः 


ताल के बगीचे (मऊ) में अफ़ग्रान दलेल 
तथा हृदय शाह और जगत राज के मध्य 
युद्ध हुआ, दलेल खान मारा गया | उसका 
संस्कार राजकीय सम्मान के साथ पन्ना 
में विश्रामांज को घाटी के नीचे किया 
` गया। कालांत्तर में दलेल के भाई भी आये, 
इन्होंने भी यूद्ध की इच्छा प्रकट की । 
विश्राम गंज की घाटी से युद्ध प्रारंभ हुआ। 
पांचों भाइयों के शहीद होने के स्थान पर 
। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार 
` हुआ ये भाई थे-सैयद मोहम्मद, मोहम्मद 
' अब्बास ( इनका मज़ार कलेक्ट्रेट के 
समीप है), दोस्त मोहम्मद (रानी बाग़ 
के समीप), रुस्तम मोहम्मद (कोतवालो 
` के पास) तथा असगर मोहम्मद का 
मज़ार आम बाग के समीप है। इनका 
राजकीय सम्मान, महाराज छत्रसाल की 
att का सूचक है। 
' इसे पावत्त भूमि पन्ना में राष्ट्रीय एकता 
सदेव पल्लवित एवं पुष्पित रही, इन 
` साधु संतों के आशीर्वाद के फलस्वरूप 
पन्ता गिरिराज का नाम “मदार ट्गा' एक 
मुस्लिम संत की यादगार के फलस्वरूप 
पड़ा, वहां मदार साहब की यादगार पर 
सदव श्रद्धालु दर्शकों एवं भक्तों की भीड़ 
लगी रहती है। इसी भांति नगर के 
शिच्रम ओर जिला पुलिस अधीक्षक 
! निवास के पार्श्व में _ बादशाह साही 
4 का मज़ार उल्लेखनीय ठेव 
अपन जीवन काल में पन्ना में रह, 
; आशीर्वाद से सभी लाभान्वित होते . 
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 जुगलकिशोर की भव्य एवं 


थे । देहावसान के पश्चात्‌ भी इनके ग 
पर सभी संप्रदाय एवं वर्ग के लोगों कष | घ्राति 
अपार भीड़ अपने मनोरथ की कामा | र तंगी 
हेतु एकत्रित होती है। 
निर्माण शिल्प में राजाओं का योग 
महाराज छत्रसाल के पश्चात्‌ झे | 
ज्येष्ठ पुत्र हृदय शाह TAL पर बैठे, इन्होंने. 
सात वर्ष तक शासन किया । इनके पश्चात्‌ |ॐ दर्शन 
सभासिह सिहासनारूढ़ हुए, इन्हीं के | देने लग 
शासन काल में हीरा खान पर कर लगाया | जा के 
गया। इन्होंने धर्मसागर तालाब का | गतिया 
तिर्माण कराया तथा खजरा मंदिर बतः | ¡डे सो 
वाया। पन्ना-महाराजा अमानसिह मे | परे दिव 
१७५२ से १७५८ तक राज्य किया। | परी अं 
इन्होंने कालंजर-दुर्ग में एक महल तिमित | हे 
कराया | इन्होंने चित्रकूट में मंदिर तथा | 
कामतानाथ की परिक्रमा एवं रामघाट | बरें 
पर तुलसीदास का मंदिर बनवाया। 
पन्ना में महाराज सागर तालाब तिमित ! iy का 
कराया । १७५३ ई. में अपने नाम में | महु ति 
पन्नानगर से ३८ कि. मी. दूर अमातगंज | इनके 
ग्राम बसाया। अपने भाई खेतसिह के | fee राज 
नाम पर “राम बाग' नामक महल तथा | कोही! त 
Seat ताल का निर्माण कराया। 
अमानसिह के पश्चात्‌ हिदूपत राजा 


गांव वापर 


ई९। इन्होंने पन्ना का प्रख्यात A | ता १८ 
` जुगलकिशोर” का निर्माण कराया । % | दूर जन 


उत्तर मध्यकालीन मंदिर वास्तु-शर्ल मँ | नादी 
निमित है। इसमें नट मंडप, TT प्रतिवर्ष : 
एवं गर्भगृह हैं। गर्भगृह में भगवा! | 


mm | gem प्रतिष्ठापित है। प्रातःकाल से 

| रात्रि तक दर्शकों एवं WRT की 

| ag लगी रहती है। पन्ना नगर से ३० 

| मी. दक्षिण बराछ ग्राम से बावा हिम्मत- 

| त प्रतिदिन चलकर जुगलकिशोर 

दर्शन करने आते थे, उसी दिन अपने 

| गब वापस लौट जाते थे । मंगल आरती 

| | $ दर्शन से ही मधुर स्वर गुंजायमान 

होगे लगता है :-- 

प्रा के जुगलकिशोर हो 

पुलिया में हीरा जड़े हें। 

at सो पानी गरम धर आईं 

परें दिवालें की ओट हो । मुरलिया....... 

परी अंगोछी पीतम रंग सारी 

gt दिवाले की ओट हो । मुरलिया.....-- 

ती जलेबी मगद' के लडूआ 

खें दिवाले की ओट हो। मुरलिया...... 
gna ने विजावर के समीप महाराज 

ae ¦ णे का किला तथा कालंजरूदुर्ग में 

क. । ae पश्चात्‌ अनुरुद्धसिह और धौकल 

a तथा. | ee हुए । धौकल सिंह ने 'बगिया 

` | "थ तथा नवल किशोर का मंदिर 
| शषाया। महाराज किशोर सिंह ते TAT 

Varela स्वामी का मंदिर तिमित कराया 


र लगाया 
नाव का 
दिर बनः | 
सिह ते 

` किया। | 
न निमित 
दिर तथा 
रामघाट 
नवाया | 

[तिमित 


मंदिर | 
| 4 १८३२ ई. में नगर से ५ कि. मी. 
मेली में जनकपुर ग्राम बसाकर यहां भी 


i स्वामी का मंदिर बनवाया। 
|| ह उ यात्रा का मेला देखने दर्शनार्थी 
नित होते है। महाराज qua सिंह नें 
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कोठी', 'कुंजबत कोठी! तथा _ 


ys 


'नुपत सागर' तालाब निर्मित कराया । 
इसके वाद महाराज रुद्र प्रताप राजा 
हुए, इन्होंने १८७५ ई. में रावस पसेना को | 
कलकत्ता से अपने यहां उच्च शिक्षा की. 
व्यवस्था निमित्त बुलाया और उन्हें अंग्रेजी | 
विद्यालय का शिक्षक नियुक्त किया । | 
नरेश ने १८७५ ई. में मि. मानले नामकं 
अंग्रेज को अपनी काउंसिल का परामशे- | 
दाता नियुक्त किया। फलस्वरूप अंग्रेज- | 
परिवार भी इस क्षेत्र के अभिन्न अंग बन 
गये | स्द्रप्रताप ने विश्राम गंज की घार्ट 
लक्ष्मीपुर की कोठी, पन्ना राजमंदिर में | 
इंद्रभवन तालाब तथा बल्देवजी का मंदि 
बनवाया | यह मंदिर पाश्चात्य शैली 
निमित है । वस्तुत, मंदिर का बाह्य 
पाश्चात्य शैली में तथा WATS में * 
बल्देवजी की प्रतिमा प्रतिष्ठापित है, यः 
समन्वय अद्वितीय है । मंदिर भव्यता 
प्रतीक है । 
लोकपाल सिंह: ते लोक पाल 
तालाब का निर्माण कराया । Sel 
शासन काल में बादशाह ae संत 
जीवित थे । लोकपाल सिंह के पश्चा 
माधवसिंह ने शासंत किया । इनकें | 
महाराज याददेंद्र सिह ने २८ फरवर 
१९४८ को अपना शासन स्वतंत्र भा 
में विलीन कर दिया । eh 
इन नरेशों ने अधिकांशतः मंदिर 
सरोवर निमित कराये। यहां के मंदिरों 
प्राणनाथ जी का मंदिर, जुगल 
क! मंदिर, जगदीश स्वामी का मं 


बल्देवजी का मंदिर, गोविदजी का मंदिर 
नवलकिशोरजी की मंदिर तथा 'र'मचंद्रजी 
का प्रमुख मंदिर है । इनके अतिरिक्त 
दो जैन. मंदिर भी हं । यहां लगभग छोटे- 
बड़े तीन सौ चौदह मंदिर हँ । छोटे-बड़े 
तलाब ३७ हैं । प्राकृतिक स्थलों में पांडब 
प्रपात, पन्ना छतरपुर मार्ग में स्थित है। 
कहा जाता है कि .बनवास के समय पांडव 
यहां पर रहे थे । इसी प्रकार पन्ना-अमानगंज 
मार्ग पर अकोला ताला के प्रपात के आगे 
द्रौपदी - कुंड है। कहा जाता है कि इसे 
द्रौपदी ने बनवाया था। छाप के नाले के 
समीप दूसरा कुंड है, इसे द्रौपदी-पांडव 
कुंड कहते हैं। नगर से १६ कि. मी. 
' पूर्वोत्मुख सारंग नामक स्थान है । जनश्रुति 
के अरसार श्रीराम, सीता, लक्ष्मण समेत 
यहां पधारे थे तथा सुतीक्षण मुनि से मिले 
थे । गिरि पर रामचंद्रजी का मंदिर, नीचे 
राम कुंड तथा लक्ष्मण कुंड हैं। इ” दोनों 
कुंडो क! जल गौमुखी कुंड द्वारा प्रवाहित 
होता है। 

Tega: यह पावन भूमि आद्य काल से ही 
अपन आंचल में ऐसे स्थलों को संजोये 
हुए हे जो मानब के निःश्रेयस निमित्त 
' ्ररणादायक हूँ; जीवन के उत्थान 
आवश्यक हू । प्रकृति के साथ ही साथ 
इस भूमि में शासन करने बाले राजबंशोः 
नभी इसी अनुरूप जनहित निर्माण कार्य 
किये । अपराजित peor ग्रंथ के निम्न 
शत से देवालय निर्माण का प्रयोजन 
स्पष्ट होता है: 
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सुरालयो विभूत्यर्थं भूषणार्थं पुरस्य a | 
नराणां भूक्तिमु त्यर्थ सत्यारथं चेव सबंदा ॥ 
लोकानां धमंहेतुश्च कौड़ाहेतुश्च स्वभु्ाम। 
कीत्तिरायुर्यशोऽर्थं च राज्ञां कल्याण 
: E कारकः U4) 
अर्थात्‌ मनुष्यों के एश्वर्थं के लिए, 
नगर के भूषण रूप श्छुंगार के लिए, waa 
को अनेक प्रकार की भोग सामग्री को 
और मुक्ति पद देने वाला होने से, सब 
प्रकार की सत्यता की पूर्णता के लिए, 
मनुष्यों को धर्म का कारण भूत होने से, 
देवों को क्रीड़ा करने की भूमि होने से कीत, 
आयुष्य एवं यश की वृद्धि निमित्त तथा 
राजाओं के कल्याण हेतु देवालय बताग्रा 
जाता है । निष्कर्षतः मानव में ारिपूर्णता 
हेतु ऐसा पर्यावरण नितांत आवश्यक है। 
दार्शनिक एवं आध्यात्मिक aati 
निमित्त श्रीअरविद साधनालय की तगरं 
में स्थापना १९४३ ई. में की गयी थी, 
इस हेतु श्रीमां ने कहा था-यह आश्रम 
का ही एक विस्तार ol’ वस्तुतः यह 
विशिष्टता का परिचायक है। क्षेत्र मे 
समन्वय की पुष्टि हेतु स्वामी प्राणता 
को प्रगट वाणी” से प्रकट है : 
श्रीधती जी को दीदार, सब कोईदेखं। 
होए गयी दुनिया सब एक ॥ 
fg कछुए न कहयो। 
क्रोध ब्रोध काहू का न रहयो ॥ 
सब जातें मिलीं एक ठौर। 
कोई न कहे eit मेरा और! | 
5 20 किशोरगंज, पन्ना, मं” | 


feat Fe 
वर्ताओं 
गीता की 
और फिर 
आहत § 


करिता 3 
fray अः 
प्रतीक्षा व 
बोर फिर 
THU 


रस्य तु + 
[सवेदा ॥ | 


पतता विफल होता है 


ष्ल्याण 
कः ॥९॥ | ताओ की लक्ष्मण रेखा. को 
के निए, | मीता की भांति तोड़ने का प्रयास 
मनप्यों | और फिर किसी दुष्ट रावण के हाथों 
मग्री को | med हो किप्ती दसरे वज्य दायरे 
el में निवास ! 
के लिए, | गना अजीब होता है- 
SG | क्सी अयाचित राम की 
30 प्रतीक्षा करन का अहसास 
त्त तथा | 
; बना | गर फिर इसी तरह 
रिपुणा | रावण का भेद ढूँढने की अभिलाष ! 
यक ह IS ००० 
eae [२] 
णि तगर | म के पांवों ने 
यी हैं, । fers की धरती का 
ou ए टुकड़ा खोजना चाहा 
रितो का, धर्मों का, 
महू का, त्वं का 
सय का, पर का 
Eee 
कि रे 


पी का कोई टुकड़ा 
सके पाया , . . और 


fre षंडित टुकड़ों की खाई में 


Ns ae 
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प्रका ad की qa कतिताए 


- विश्वास के साथ यही सोचा 


_ आदर्शों के बीज बो थे- 


पर इन घंसते पांवों ने भी 


कि धंसत हुए iat के नीचे 
शायद पाताल की कोई 
नई धरती निकल आय ` 


[३] 
मन के हाथों ने- 


यथार्थ की पयरीली धरती में ._ 


और चाहा था- 

कल्पनाओं का सुखद तरु उगे- 
जिसके फलों सें 

यथार्थ का जहर मिट जाये ! 
पर वृक्ष तो उगा- | 
मगर जाने केसे 

धरती का जहर 

उस वृक्ष में चढ़ गया | 
और उसके फलों में- _ । 
नीम के पत्तों सी कड़वाहट घुल गयी 
और ज़िदंगी i 
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हरिमोहन शर्मा का सांस्कृतिक लेख 


Oj 


कोयस्लर और गायत्री प्रंत्र 


अपने बहुरंगी जीवन में आर्थर कोयस्लर ने, जिनकी आत्महत्या का समांचार पिछले. | 
दिनों प्रकाशित हुआ था, जो अनेक यात्राएं की थीं, उनमें सबसे अधिक महत्त्व § 
पूर्ण और क्रांतिकारी रहीं, उनकी भारत-यात्राएं, जिनके दौरान उन्होंने गायत्री | वार को : 

मंत्र में छिपी अपरिमित शक्ति को पहचाना । [र 


055 


अः जीवन के अंतिम दिनों में पश्चिम के बारे में वताते हुए, जो कुछ कहा था, वह 
के एक अग्रणी संवेदनशील और एकदम चौंकाने वाला है, और यह इंगित fine रि 
. लेखक चितक भार्थर कोयस्लर परालौकिक करता है कि गायत्री मंत्र का पाठ मात्र हि देखना 
_ के प्रति इतने अधिक विस्मय में लीन हो एक परंपरा और औपचारिक रीति हाँ [से ` 
ये थे कि उन्हें लगने लगा था कि अपने है, उसमें अभर जीवन का रहस्य भौ | मैतिक, 
संशयों का समाधान उन्हें अपने से छिपा है । Wate अं 
पार जान पर ही प्राप्त हो सकता है। उन्होंने पाठ के अर्थ को भी जाता था। | 
 जीवन-सत्य की खोज की दिशा उन्हें भारत जाना था कि पाठ की प्रक्रिया हृदय मे 


ओर 
आने और हिन्दू धमं के सिद्धांतों से परिचित उतारने की प्रक्रिया है, जिसका संबध ३१९३: 

€ 2 उर भा था ३७ ae ate से नही, परास है । गायत्री मंतर कै |ध एक प 
उन्हें मिले, उन्हें उन्होंने अपने हृदय में 


अध्ययन मात्र से मंत्र के शाब्दिक अर्थ 
समझ में आ जायेंगे, लेकिन शब्दों में जी 
अंतर गुंफित है उनमें जो असीमित < 

प्रचंड शक्ति छिपी है, उसका पता ती | 
उसे पाठ करने वाले को ही आ सकता 


> 


aa, और पाया कि उनके जीवन में 
महान क्रांति उदित हो गयी al 
इसी दौरान, उन्हें गायत्री मंत्र का भी 
बाध हुआ, और उन्होंने जाना कि इस 
[ट से मंत्र में विराट शक्ति छिपी है। कोयस्लर नो इस रहस्य को जाता 
ee) 8s, उरहोंन। ब्लिटज ` र ने गायत्री मंत्र 

के श्री रूसी करंजिया को गायत्री 


| कौन-सा चौंका देने बाला वक्तव्य 6 
की अलौकिक TR और अपार शक्ति ` या, इसे जानने से पुव, आइये, पहले उ 


१०५ में बुदापेस्ट (हंगरी) में जन्म, 
| कोयस्लर ने युवावस्था में ही 
और "निधनता, अमीरी आर 


पिछले |. 
महत्त्व 
गयत्री far को इस सदी के 
निर दशक में सारे विशव | 
| छाये विश्वव्यापी 
7 था, कह hie संकट के दिनों 
[ह इंगित | निपट निर्धनता का 
[ठ मात्र हि देखना पड़ा था। 
ति नहीं Mane से उत्पन्न, विश्व 
हुस्य भी | मैतिक, सांस्कृतिक, 


| 


तिक और आथिक 
ना था। ल ने उन्हें साम्य- 
हृदय म | बर प्रवृत्त किया 
T i १३२ से १९३५ 
मंत्र के |® एक पत्रकार और 
अर्थ i ol के रूप में साम्यवाद”का प्रचार 
गिम हैं, और साम्यवादी प्रवृत्तियों 
[त और रह। 


of, साम्यवाद से उन्हें पुरा संतोष, 


aug को काठला है, वहां पांच 
Wet को पैदा भी कर देता है। 


आथर कोयस्लर 


bl 
| छि! उन्होने देखा कि साम्यवादः 


उन्होंने एक निर्णय लिया, और 
देले से अलग हो गये | जनतंत्र 


और उदारतावादी पूंजीवाद में उनकी 
आस्था जाग्रत हुई और यह जीवन के 
अंत तक क़ायम रही | 
कुछ लोग कोयस्लर पर यह, इलाम 
लगाते हँ कि शीतयुद्ध के दिनों में उन्होंन 
अपनी रचनाओं द्वारा अपने साम्यवाद- 
विरोध को भूनाने की पुरी कोशिश की 
लेकिन यह आरोप सही प्रतीत नहीं होता, 
कारण उनकी कृतियां राजनीति से प्रेरित 
नहीं Zi वे पश्चिम के 
पूंजीपाद और साम्राज्य 
वाद से उतनी ही घृणा | 
करते थे, जितनी साम्य 
वाद a | 
कोयस्लर की उल्लेखनीय | 
- रचनाएं है-द योगी एंड 
कमिसार', इतसाइट एंड 
आउटलूक , लाइफ 
आफ्टर Sa, एक्ट ऑफ 
क्रिएशन', लोटस एंड द॑ 
रोबो' (जिसे लालबहादुर | 
शास्त्री के गृह-मंत्रित्व काल _ 
में इसलिए जब्त कर लिया गया था 
कि उसमें गांधीजी के बारे में कुछ आपत्ति- 
जनक बातें कही गयी थीं ।) 'एरायवल्स 
एंड डिपार्चर्स, पोस्ट इन द मशीन', 
तथा बहचचित 'गाँड दैट Hes’ (जिसमें 
उन्होंने सोवियत साम्यवाद की AAT 
की थी), 'डार्कनेस ऐट नून' (जिसमें 
एक ऐसे पुराने बोल्शेविक की गाथा कही 
गयी है, जिसे स्तालिंन के आदेशातूः 


नवनीत | 
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Ta अपराधों को करने के लिए विवश 
“किया जाता है, जो उसने कभी नहीं किये। ) 
तथा 'जेनसः ए समिग अप” और ब्रिक्स 
टू aaa |’ 

लेखक का भारत-प्रेम 

चूँकि 'डार्कनेस एट नून” उपन्यास सारे 

विश्व में आरवेल कृत 'एनीमल फाम” 
नामक उपन्यास के समान इस सदी का 
सर्वाधिक चचित और प्रचारित उपन्यास 
बना, इसलिए अधिकांश लोग उन्हें एक 
“भूतपूर्वं साम्यवादी’ और “साम्यवाद के 
शत्रु के रूप में ही जानते हैं । लेकिन उन्हें 
Tam इस रूप में ही जानना, उनकी अधूरी 
और भ्रामक पहचान होगी । यदि इनकी 
सब कृतियों का लेखा-जोखा किया जाये; 
तो पता चलेगा कि राजनीति के अलावा 
उनको कृतियां विज्ञान, मनोविज्ञान, 
परा-मनोविज्ञान, आलोचना, संस्मरण, 
समाज-दशन, नृतत्वशास्त्र, चितन आदि 
विविध विधाओं से संबंधित हैं। 

` साहित्यकार, पत्रकार, राजनीतिक 
चितक होने के अलावा, कोयस्लर्‌ एक 
संनिक भी थे । जब उन्होंने साम्यवाद का 
परित्याग नहीं किया था, तब वे जनरल 
्रकों के विरुद्ध लड़े थे, और पकड़े जाने 
Tht में भी रहे थे। यदि ब्रिटेत उन्हें 
बचान के लिए प्रयास न करता, तो जेल- 
प्रवास के दौरान ही उनकी मौत निश्चित 
थी। १९४० में वे एक बार फिर गिरफ्तार 


इर; इस वार पेरिस में । वहां से भागकर, 


वे ब्रिटिश सेना में भर्ती हुए, और बाद में 
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ब्रिटिश नागरिक भी वन ag, 
भारत के प्रति कोयस्लर का : 


भारत की खोज' की थी, और हृ. 
भारत की स्थूल देह के परे जाकर भास 
आत्मा को जानने और समझने का शा 
दार प्रयास किया था। उनकी फः 
भारतऱ-यात्रा १९५८ में हुई थी। 
अपनी भारत-यात्राओं के द 
उन्होंने रमण महषि, amenity र 
आचार्य विनोबा भावे, कांची के करा. 
त्रिवेद्रम के श्रीकृष्ण मेनन, तथा | 
योगियों से भेंट की थी । उन्हें योगि 
ये दावे बिलकुल खोबले लगे किं 
के माध्यम से हर प्रकार के शारीखि Pes 
मनस-रोगों का उपचार किया जा को. 
है। वे आनंदमयी मां से तनिक भी + 
वित नहीं हुए । शंकराचार्य के इस श्राति | 
पर कि 'विज्ञान को धर्म का सेवक नर 5 
चाहिये', उन्होंने टिप्पणी की कि जी ; 
पंद्रह सौ वर्षों से भारतीय विज्ञ $ 
प्रगति अवरुद्ध है, इसका कारण यह 
उसने खगोल-विज्ञान को ज्योति 
रूप में, और गणित को बेक 
रूप में दूषित कर दिया था।' | 
उन्होंने भारत को एक गंदी 
शोरगुल वाला देश” कहा और * 
व्यक्त किया कि ऐ से देश में सुखं और 
की प्राप्ति क्यों कर हो सकती 
आदमी को न्यूयाकं में ee के 
मंदिर की अपेक्षा अधिक शां ` 


| fat के प्रति आदर व्यक्त करत 
Naa यह कहना नहीं भूले कि भारत 
PTY ,जतंत्र चलता है, न प्रजातंत्र; 
श वतंत्र चलता है। इसी बापूर्त॑त्र 
॥ पायी श्री लालबहादुर शास्त्री ने 
प्तक 'द लोटस एंड द रोबो पर 
प्रतिबंध लगवा दिया था कि उसमें 
री की आलोचना में कुछ कहा गया 
TT प्धातमंत्री बनकर, उन्होंने गांधीजी 
हिसा का नमूना पाकिस्तान से 
hag करके प्रस्तुत किया, और शांति- 


झने काई 


> पो के प्रयास में ही उनका निधन 
न्ह = a 5 5 
> fee ॥। में श्री शास्त्री का अत्यंत कृतज्ञ हुं, 
ल i x < अंतिम ~ 
~^ ण उनके जीवन के ३ उस 
शारीर तम tay 


जो मैंने आज 


PU में कही थी ।' 
sale विकास 
PUR चूंकि अत्यन्त बुद्धिमान और 
{शल व्यक्ति थे, इसलिए अपने 
{" * विकासशील वर्षो में सदा 
रहे । संदेह उठने स्वाभाविक 
विकास की सीढ़ी के हर पायदात 
Ries हए उन्हें लगता था कि सार-तत्त्व 
5 गंदा hag भी नहीँ मिला। वह 
Mag है, जिसके आने पर 
bs जाते है और सारे 
जाता क एक पारम समाधान 
at इसी तरह, प्राप्ति करते 
अध्यात्म-जगत में प्रवेश कर गये । 


a 
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जीवन के अंतिम दिनों में हम उन्हं 
अध्यात्म-पथ पर चलने वाले एक मुमुक्ष 
के रूप में पाते gi भारतीय दर्शन के 
सूत्र उनकी साधना के मार्ग में सनातन 
पाथेय तथा प्रकाश-स्तंभ सिद्ध हुए । 


आध्यात्मिक विकास के इसी दौर में 


उन्हें गायत्री मंत्र का योध हुआ, और 
उन्होंने उस बीज से संक्षिप्त मंत्र में छिपी 
अपरिमितः ऊर्जा को पहचाना | 

कुछ समय पुर्वे, 'ब्लिट्जञ' के संपादक 
श्री रूसी करंजिया ने लंदन में उनसे भेंट 
की थी | तब वे आगामी न्युक्लीय महायुद्ध 


और उसके कारण होने वाले सर्वनाश के 


सामने मुंह बाय खड़ी संभावना स बहुता 
अधिक ग्रस्त और चिंतित थे । उन्होंने 
यह इच्छा व्यक्त की थी कि इस सर्वेनाशी 
ag को देखने के लिए जीवित नहीं रहना 
चाहते और श्री करंजिया से कहा था कि 
भारत को अणु-बम के निर्माण और अस्त्र- 
geal की होड़ से दूर रहना चाहिंए। 

इस पर, श्री करंजिया ने उनसें पुछा ' 
था, 'लेकित तब आक्रमण होने पर हम 
अपनी सुरक्षा कँसे करेंगे ! 

गायत्री मंत्र a, जिसमें हजार ` 
wate बमों के बराबर शक्ति हैं। यदि | 
सारे भारतीय इस मंत्र का एक साथ पाठ 
करना HIM कर दें, तो यह शक्ति, प्रकट 
होकर हमलावरों के हौसले पस्त कर 


फिर घमड़ वही मेघ, फिर आया याद प्यार; 
फर खिलने लगे पहिले-पहिल के हरसिगार- 
देह खोखली थी 
वर्ष आखिरी, उदास, 
आंखों में जाले रुग्ण 
था असाध्य हर प्रयास, 


छ्छ, 
a 


£ 


बिजली के खले तार-- 
वही मेघ, फिर आया 
याद प्यार | 
तुम, ताजी नथी घटा नील मोर-रंग की 
जाल के चंदोव, साड़ी कसी, नीची, तंग-सी 

वाहो भरी देह थी पेट्रा की सुगंध सी 
नसां की नदियों में घूमी जल तरंग सी 


; = 


` असाधारण मंत्र के अर्थ में करने को इतना 
है कि एक जन्म तो क्या, अनंत जन्म 
खपाकर भी कोई साधक इस महान 
कतव्य अथवा करणीय कर्म से aq नहीं 
` सकता | 
गायत्री मंत्र का साधारण अर्थ है: 'हम 
सव इस जगत के उत्पादक, तेजोमय 
दिव्य, ऐश्वर्यशाली, परमपिता के उन 
कल्याणमय और तेजस्वी गणों को ही 
जीवन में धारण करें, पहले हले से प्राप्त 
का पांषण कर, जॉ हमारी शक्ति के 
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-भिरिजाकुमार माधुर की एक प्रासंगिक कविता 


फि गया याद प्यार - 


- बी-३/४४, जनकपुरी, नयी दिल्ली-१ १००५८ — 


` प्रकाशस्वरूप, प्रभू हमारी 


पहिले रक्री, झिश्नकीं तुम | 
फिर टूटे सब कगार 
पहिले तुम फुहार बनी 
फिर वर्षा धार-धार, | 
aye वही मेघ, फिर आग्रा 
2 x. 
भीगे, मुग्ध 


फिर 


~ 


ली बत्तियों में झिलमिल लिखें 


रुक रुक कर हरे देह पर बने समी विर! 
फूल हुए रोम 

गिरे उम्र पर-जमे पहाइ | 
मुंदती हुई आंखों में | 

- मीठा हुआ अंधकार ' 
फिर घुमड़े वही मेघ, फिर आय याद 


अनुकूल होने से हमारे लिए वरेण्य 3 
बनने योग्य है । या, हम उस सविता: 
देव परमेश्वर के वरेण्य और क 
स्वरूप. का ध्यान करें, जो पररः 
afzal || ससे क 

प्रेरित करके सन्मार्ग पर लगाये। | 
यह महान मंत्र इंगित करता 
मानव अपने सत्मुरुषार्थं से 
गृण को भी धारण या पुष्ट करत 


निर्मल कुमार की कहानी 
[] 


अंध बिङ्वासे' 


| चेहरे पर बहुत शान्ति थी, 
आवाज़ में गज़ब का दर्द और 
मिठास । जब मैंने उनको नात गाते हुए 
गुना तो मुझे यकीन हो गया कि वें 
Wel ही प्यारे अल्लाह. के बन्दे हैं और 


Tate 


— 
वरेण्य र्ष 
सविता a 
कल्याण| 8 गुझ् लगने लगा कि मेरे शायर पेशकार 
न ने जो कुछ भी उनके बारे. में 

' शे कहा था वह अतिशयोक्ति नहीं था। 

देली बार वे मुझसे मिलने अदालत 

a oe चले आये । नगरपालिका से कुछ 

दी fn लोगों ने एक प्रस्ताव पास करा 

था कि उनके मुहल्ले की सड़क क। 


हजरत के नाम पर रख दिया जाये । 
६५ 
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जका हर क्षण ईश्वरोपासना को समपित . 


अब उस प्रस्ताव पर आयुक्त की स्वीकृति 
अपेक्षित थी और वे चाहते थे कि सैं 
आयकत से उनकी सिफारिश कर दू । | 
उनका बेहद मोटा शरीर और छोटा 
कद और कार से उतरकर चार कदस 
चल लेने से ही फल गयी. सांस देखकर में 
उनके बारे में कोई बहुत अच्छी राय 
नहीं बना सका | जो आध्यात्मिक लोग 
ज़रूरत से ज्यादा मोट हो जात ह. उनके | : 
-बारे में आप ही मेरी यह धारणा बन ज 
है कि वे जरूर राह भटक गय हू । उनको 
साधना में कोई न कोई गलती हो गे 
है जिससे ईश्वर ने उन्हें यह सजा दी @! 
कुछ देर आंखे बन्द किये वे सां लेते 


rukul Kangri Collection, | 


रहे । उनके दो शागिदं ` उनके दायें-बायें 
शांत और आश्वासन भरी मुद्रा में इस 
तरह खड़े हुए उनके दम लेने का इन्तज़ार 
करते रहे जैसे मुझे बता रहे हों कि 
घवराने कीं कोई बात नहीं है यह रोज़ाना 
ही का मामला है और वे अभी टीक हो 
जायेंगे । इतने मोटे होने के बावजूद उनके 
चेहरे पर बहुत पीलापन था और वे मुझे 
अस्वस्थ से लगे। उनकी सबसे आकर्षक 
चीज जो मुझे लंगी वह थे उनके सफेद 
बुर्राक बर्फ जैसे कपड़े और चांदी की 
मोटी-सी छड़ी । 

उन्होंने आंख खोलकर मुझे निहारा, 
| मुस्कराये, और बड़ी महीन आवाज में 
. मेरा अभिवादन किया। आंखें खुलते ही 
जैसे उनके सारे भाव सजीव हो उठे। 
५ सुझ लगा इस व्यक्ति में अथाह शान्ति है। 
जिंदगी के तूफानों को दबाकर उनके 
दिल ने शांति का एक विशाल साम्राज्य 
वना रखा है जिसमें वह किसी ऐसी बात 
को घुसने नहीं देते जो उनकी इस अखुण्ड 
शांति में विध्न पहुंचाये। जिन तूफानों 
को उनके दिल और दिमाग ने दबा रखा 
था वे ही तूफान उनके प्राणों पर 
अन्दर हावी हो गये थे । यही वजह थी 
उनकी us असाधारण स्थूलता और सांस 
फूल जानि की । 

उन्होने कुछ टुकड़ों में अपने आते 
की वजह बताई मगर उसमें उन बातों कों 
4 छोड़ गय जिनसे उनका मतलब था | 
` से बात पास खड़े मेरे पेशकार खुद मुझे 
. नवनीत 
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[ ‹ लोग उनके पास आते और सुना जाता व| 
अन्दर हीं ` 


4 झाड़-फूंक भी करते थे । मेरे पेशा 


६६ ae 


बताते रहे । हजरत ने ज़्यादातर चणो 
से काम लिया। कुल मिलाकर a ए 
जो असर पड़ा वह यह था कि वे हह 
विनम्र और लज्जाशील स्वभाव के ants 
हैं और स्वयं अपने लिए सिफारिश कलो 
उनके स्वभाव के बाहर की बात है। 
मैं समझ गया जैसा मुझे समझ भी लेना 
चाहिये था, कि व्यावहारिक जीवन ब 
आवश्यकताएं इस तरह के आध्यात्म 
लोगों से कुछ काम करवाती हूँ जित 
उनका दिल नहीं होता । उनकी पलक 
के खुलने और बन्द होने में मुझे कुछ 
गुरुनानक का सा भाव नज़र आया और 
उनके प्रति मुझे कुछ श्रद्धा-सी पहली बार 
महसूस हुई । 

मौलाना की कोई जीविका का साग्र 
नहीं था। तमाम दिन वे अपनी बैठक में 
बैठे लोगों के मसले सुलझाते रहते 4 
पान और चाय के दौर चलते रहते थे। 
उत्तका कत्था दूध में भीगता था इसलिये | 
उनके पान में एक अलग ही किस्म बा 
स्वाद था। सुबह से शाम तक ae 


बहत ह 
qa अ 
ने उ 
geek 
frat म 
भरी किया 
aa विशि 
मौलाः 
बन से । 
में उनके 
aera 
जहाज से 
मुरीद उः 
Gi थे 
हजरत् 
a है 
भरी जव 
था और 
मा 


से लगता 
| ॥ ध्यान 
a जाये 
भोट ल 


"क वे सबको सन्तुष्टं करके भेज देते TI 
यह मुझे बहुत बाद में पता चला बिं 


शैदा निजामी ने जानबूझकर यह दरी 
मुझसे शायद इसलिये छुपा लिया था कि 
पढ़ा-लिखा आदमी कहीं यह सुतकर उ 
प्रति श्रद्धा खो बटू । शैदा उत आदि | 
में था जिनका स्वभाव ऐसा होता ee 


Kangri Collection, Haridwi 


ल्‍ चृणौ 
र मुन्न प्‌ 
वे बह ह 
के यकि 
रिश कसा 
वाते हूँ 
J भी लेना 
जीवन की 
आध्यात्मिक 
हें जितं 
की पलों 
मुझे कुछ 
आया और 
पहली बार 


का साध 
त बैठक में 
रहते थे। 
रहते थे। 
ग इसलिये 
किस्म व 
क सैको | 
` जाता था| 
देते थे। 
चला हैं 
{ पेशी 
ह दू 
'था कि 
कर उतत 
\ 


ह किय | 


| ca 


~ 


कि जित लोगों को वे मानते हों 


ले विशिष्ट सम्मान देते थे। 
` मौलाना के खर्चे निकलते थे विदेशी 
खये से । अफ्रीकी देशों में और मारीशस 
म उनके बहुत से मुरीद थे जो उन्हें पीर 
ब्रैलिया मानते थे । हर वर्ष वे हवाई 
जहाज से विदेश यात्रा करते थे और उनके 
qe उन्हें डाक से भी भेंट पूजा भेजते 
छत थे । 

हजरत के शौक कुछ भी नहीं थे । मुझे 
ताता है लोगों के विशवास ने उन पर 
भरी जवानी में ही बड़ा वज़न डाल दिया 
पा और बे अपने को पूर्वी सभ्यता का 
नुमा समझने लगे थे। उनका चलना, 
8M, बैठना, बोलना, उनकी हर बात 
॥ लगता था कि हर क्षण उन्हें इस बात 
भ ध्यान है कि उनसे कोई ऐसी बात न 


भेट लगे जो लोग उनमें देखने लगे A 
ne झाड़-फूंक भी करने लगे थे। 

पेय नहीं कि उस दिशा में उन्हें कुछ 
RT थी। न उन्हें औरतों से कुछ 
a था न वे पेसे लेते थे इत कामों 
फिर वे क्यों जादू-टोने भूत- 


गरत, की जनता ही कुछ एसी है 
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: बाद अपनी ही इच्छा से जाये और जब. 
a जायो 7 
ह जाये जिससे उस आदशं मूर्ति at 


. के मामलों में पड़ते | मगर क्या _ 


कि हर धामिक नेता से अपेक्षा करती है 
कि वह उनके शारीरिक, मानसिक और 
प्रेत सम्बन्धी रोगों का इलाज करेगा । 
हजरत ने शुरू में बहुत कोशिश की कि इस 
झमेले में न पड़ें। मगर शुरूआत अफजल 
बन्दूकवाले ने करवा दी । 

अफजल हजरत का मुरीद था। वह 
रोज़ दुकान बन्द करके रात को हजरत 
की बैठक में जाता था और कुछ धर्म चर्चा 
सुना करता था । उस दिन वह रुका रहा 
जब तक सब चले नहीं गये । हजरत के 
बारें में मशहूर था कि वे बहुत कम सोते _ 
हुँ-मुश्किल से दो तीन घण्टे | बाकी रात 
का सभी समय पूजा-इवादतं में गुजारते 
थे। साढ़े ग्यारह बज गये और अफजल 
नहीं गया | हजरत भी जरा FAT हो रहें 
थे अकेलेपन के लिए । मगर उनके 
संस्कारों कों यह मंजूर नहीं था कि वें 
कोई भी जुंबिश करके ऐसी मुद्रा बनाते, 
जिसमें वह. यह अर्थ निकाल सकता कि वें 
तन्हाई चाहते हँ। आगन्तुक आने के 


“तक वह उनके सामने रहे तब तक उसे | 
यह महसूस हो fH उसका पुरा स्वागतं 
है, उस पर पूरा ध्यान हैं... यह पूर्वी: 
संस्कृति का आदर्श हैं जिससे एक oat 
भी इधर-उधर होता हजरत को म 
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'इन्नल्लाहा माअस्साबेरीन ।' (अल्लाहप्‌ 
सबर करने वालों के साथ है) हजरत न 
उच्चारा और बोले, “परेशानी क्या है, 
किबला ?' 

क्या बताऊं हजरत, बड़े खौफनाक 
सपने आरिये हैं पिछले हफ्ते से। आंखें 
। मींचतो ई बड़े-बड़े जिन्नात सामने आ 

ice ay 
‘Wed मिनल्लाहे फतहुन करीव' 
| (अल्लाह की रहमत करीव है) हजरत 
a फिर पूरे अकीदे के साथ कहा और 
उनको सांस फूलने लगी। आप सोते 
हुए _हाथ-पैर धो लिया करें और सोने से 


वो सब तो कर रिया हूं, हुजूर । मगर 
कुछ काम बन नी रिया 

. आर क्या तफसीलात है आपके 
| सपनों की ? क्या जिन्नात तंग करते 
Psat है 2: 

.. अजी क्या बताऊं ... 


एक गाली 


शरमा-सा गया, 'वड़ी हैरतअंगेज खूबसूरत 
' शकले लकर आवें है । औरत जिन्न ह, 
हजूर । कपड़े उतार देवे है मेरे सामने । 
ह$ खराब-खराव ख्याल दिल 'में उठे हे 


ह; दिन भर तबीयत भारी 
| 


आरहमर राहेमीन' 
MAX अल्लाह की रहमत हो) हजरत 
दोनों जहां, बनाने वाले ने आग से 
चीज़ों के जिस्म बनाये हैं। आप खदा 


'मुनासिब नहीं । इनकी 
हदीस Fi : 


पाक का नाम हर काम करते हुए लीजिये, | 
बला भाग जायेगी और अपने ख्याज्ञात | 
को पाक-साफ रखिये | फिल्में मत देखिये, | 
गाने-वाने मत सुनिये | जहां औं हों |. 
उस तरफ मत जाइय । a cat Ht 
ये लो साव, मैं तो खदा कसम महीने | वाप अत 
भर से पिक्चर नी गया । अल्ला कसम [वात के ' 
रेडियो-वेडियो का शौक नहीं करता। | फ़िलल क 
रही औरतों की बात हजूर, दिन में दुकान | ५ 
के अगाड़ी से सैकड़ों का तो हजूम निकले [पन 
है । बताओ किस-किससे आंख; मींच a 
यह तो जमाना ई खराब आ गया, हूए |; आप 
आगे को और खराब आरिया है। वो | 
औरतें जिन्होंने दहलीज की सीढ़ियें नी | 
देखी थीं (अब वो ऐरे-गैरों की तरह 
चप्पलें फटकारती बाजार में निकली आवे 
हूँ । नाम को बुर्का डाल लेवे हैँ और भीत्तर शाह तक 
से टुकुर-टुकुर तकती wa ZI 
‘feral, हमें खद अपने आमाल टीक 
रखने चाहिये वाकी अल्लाह सबको Fel 
राह दिखाता है। ता हे अ 
एक मेरी इलतिजा है, हजूर, अफव | भा 
जरा धीरे से बोला, 'जे जो अगरवर्त्त Rit a | 


है, 


विकसिः 
बौलिय 


थोड़ी-सी राख मुझे दे दो । 
भई इसका क्या करेंगे आप, AAA 


मगर जनाव, यह गलत है 
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लीजिये, | ft क्या कहूं हजूर मेरी जान बचा पुड़िया में राख ले ली। ; 
स्यातात |g) आपकी इबादत में वो नूर है ००० : 
aq कसम कि मेरी जिन्दगी संवर उसके बाद हुआ भी बहुत अजीब |; 
औरतें हों Lai at लगे हैं आपकी रूह का अफजल को वुरे-बुरे सपने आने बन्द हो: 
a अगरवत्तियों में आ गया है। गये । वो चैन की नींद सोने लगा । हजरत 
म महीने | प्राप अल्लाह को याद HL | सरवरे के इस उपकार का बदला उसने जन-जन 
ना कसम (क्ात के पाक दामन का सहारा लें। से उनके चमत्कार का जिक्र करके किया । 
करता। #फ़िजल की बातों में न पड़ें।' जगह-जगह मशहूर हो गया कि हजरत ने 
में दुकान | ५ फिजल नी मेरी जिन्दगी का वह आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर ली है 
म निकले | है, हजूर । आपकी रूह का साया जो लोगों को पागलपन और प्रेतबाधा 
Tdi |; पर रहेगा । इस राख से मुझे लगेगा से मुक्त कर सकती है । वे कोई राख देते 
गा, हूए, |; आप मुझे छतरी बनके बचाये हुए हैं, ताबीज भी देते हूँ, जिससे सँकड़ों 
है। वो || पेरी पहाच अल्लाह तक कहां। किस्मत के मारे ठीक हों गय। अफजल | 
ढ़िये नौ हार हूं हजूर, बहुत बड़ा गुनहगार ।' के कहने में इतनी तिष्ठा और इतना 
की तर | इनरत वदरुल अशरफ को विचार प्रभाव था कि हजरत के यहां झाड़-फुंक 
ली आबे mfr हर आदमी की पहुंच सौधे कराने के लिए लोग आने as हो गय । 
र भीत्तर (लाह तक नहीं होती । उसे उस्ताद हजरत इन नयी तरह कें मुरीदों से 
। Naeem पड़ती है। अमीर खुसरो परेशान हो गये। उन्होंने अपनी शात्त 
गल ठीक | विकसित व्यक्तित्व को भी निजाम रसमयी वाणी सें उनमें से हरेक को. 
को सही | बौलिया की जरूरत पड़ी । हो समझाया कि करने वाला अल्लाह है और 
ह बंधेरों में खोये इस बन्द्ूकवाले विश्वास सबसे बड़ी सम्पत्ति हैँ। इसे 
aed | भो में रोशनी इसी रास्ते आनी टोने-टोटकों में झाड़-फूक में व्यर्थ न कर । 
pratt | हो। बड़ी गम्भीरता के साथ मगर कौत मानता है ? सबने यही समझा 
"इसकी रिंग कहा, 'देखिये जनाब, में फिर कि उनके फरियाद करने के ढंग में कोई _ 
7 a इस तरह के अकीदे से बाज कमी रह गयी है इसलिये हजरत का दिल 
नाव ' | गये अगर आपको फिर भी यकीन उन पर नरम नहीं हुआ। इसलियो लोग 
ut फा : ae तरह अल्लाह की जात पर रोते-्पीटते आने लगे। उत्तकी/ ड्चोढ़ी 
लूंगा। | 'े थकीन और मजबूत होगा तो अपने से सौ-पत्चास गज़ दूर से ही रोना-पीटता a 
peed [ONS लीजिये, मैं दुआ करता हूं।' शुरू कर देते हजरत का जी इत बातों 
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ने भी समझाया कि लोगों में उनके प्रति 
जो श्रद्धा का तूफान उमड़ आया है इसे 
अब रोका नहीं जा सकता। उन्हें इसे 
निराश करना भी उचित नहीं । क्या हर्ज 
है अगर वह कलमा पढ़कर लोगों को कुछ 
दे दिया ati उन किस्मत के art 
का काम भी चल जायेगा और हजरत के 
fat पर भी दबाव कम हो जायेगा। 
आखिर हजरत मान गये। वे राख 
देने लगे। फिर बात आगे बढ़ने लगी I 
सँकड़ों लोगों को फायदे हुए। मुकदमे 
में भी जीत होने लगी। हजरत पानी 
पढ़कर देने लगे। फिर शागिदों ने एक 
और असरदार और मौलिक तरीका ee 
निकाला | उनके कहने से लोग अपने 
घरों के ताले लाने लगे। हजरत रातो- 
रात उन्हें फूंककर उसे करिश्मे से भर 
देते थे जो तालों के रहते उन घरों से 
्रेतों को दूर रखता ari 
_ उस रोज़ एक मां और बेटी आये। 
बेटी एक गुनुदगी, एक नशे की सी हालत 
में थी। मां की प्रार्थना पर हजरत+ ने 
उत्तकी बात एकान्त में सुनी । मां का 
कहना था. कि लड़की को एक जिन्न ने 
तग कर रखा था। वह रात को उसे अकेले 
म दवोच लता था। मां और विस्तार से 
बताने ait तो हजरत को शर्म आ गयी | 
SE स 
र हैं । अल्लाह ने चाहा सब ठीक 
हो जायगा ।' 
हजरत ने उस लड़की की मासुम 
. नवनीत 


Bo 
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a th 
हती वार 
cat आ 


सूरत को निहारा जो थककर चूर 
उसकी पलकें मुंदी जा रही थीं। as 
परेशानी क्या है ?' वे आहिस्ते से a 
परेशानी । तू बता तुझे क्या परग" 
है ?' लड़को आधी मर्दाना आवाज़ $|" 
बोली । 
हजरत जरा चौके, मगर उन्होंने अफे 
पर काबू रखते हुए कहा- 
'देखिये, जरा अपनी तबियत को बाग 
लाइये | अल्लाह आपकी मदद करा 
बोलिय- रब्बे इन्नी मगलूबुन फनतसिर। 
दफा हो बुड्ढे। खूसट।' wal 
चिल्लाई, वरना तुझे वह सबक fear 
ऊंया कि तेरी सात पुश्तें याद TM! 
हजरत को गुस्सा आ गया, मगर फिर भ 
शांत स्वर में बोले, वह क्या ? |. 
वह क्या ?' लड़की का चेहरा ME * 
और विद्रूप से भर गया, देखता राहा, 
है कया ! तुझे उल्टा लटका दूंगा। MY. 
बदन को जलती सलाखों सें दाग द 
तुझे तीसरी मंजिल से पटक दूंगा। | 
'बस।' हजरत को सचमुच कोव 4 
गया था, बोले, Shar किबला, मैं बा 
अदब से बात कर रहा हूं, आप जो 
मेरी गुजारिश है gar को शाई 
रखें ।' lites 5. 
लड़की भयानक हंसी हंसी, आ | i 
बत्तमीज़ रास्ते पर। हो गयी रूह 4 
जा दफा हो, तंग मत कर | मेरा दि | 
लड़की पर है, बीच में मत आओ) a 
खता खायेगा ।' 


प्रीत की स 
रर फरिश 

हजरत 
प्रर में कः 
ग्र तुझे 
Rat a 


x 
i 


| फिर मैं कहुंगा, ए नापाक रूह । 
। दादी वार हजरत की आवाज ने जरा जोर 
कि qa और TT हुई। उनका चेहरा 
भा कतमा उठा, दोजख के कीड़े, जा,चला 


या Ta 
नी गन्दी रूह को अल्लाह के 
आवाज़) pe 
दयाले कर । 


RF 


उन्होने TH 
९ ge क्रोध में कांप रहे थे, Gt हम 
की सजा देते हैं और एसी मौत कि 


Tt को a) Rees 
Vi फरिश्ते भी कांप SST ।: 


मदद करेग 


pada) ९. ‘ Regain 
० । geal में कहा, ए जलील, हवस के अन्धे, 


बक fra तुझे इतना गरूर है अपनी ताकत 
द went” तो आ जा अल्लाह के इस बन्दे पर, 
गार फिर) ताकत आजमा ले। अगर तुझे 
गा?” ऊपर इतना नाज है तो ले हम बेठ 
चेहरा |^ पूगी की ओर नजरें करके; हमें मिटा 
gat aml हर बरपा कर दे, अपना जलवा दिखा 
दंगा। ते| णा मान ले कि तू किसी बाइज्जत 
दाग दंा| री नहीं कुत्ते की औलाद है । 
गा दंगा। |. इप से लोग जिन्न का यह उत्पात 
aia pr डरकर चले गये. स्वयं लड़की 
मैं आप मां को दौरा पड़ गया। अब जिन्न 
ए जो भी || Te उतर आया था । बार- 
हे शाइ as लड़की अपने वस्त्र फाड़ते व 
की की कोशिश कर रही थी और 
५ आ |, १ के शागिद उसे रोक रहे थे। 
छह पता | भिन्न गरजा, “अने मौलवी HEAR, 
a fea & "Sa, इमी को तिधड़ रिया था 
att, a ms जो करा जावे और इब इत 
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वेरी यह हिम्मत, wala!’ लड़की। 


हजरत ने बहुत दृढ़ता और शक्तिशाली , 


मुझे रुकवा दिया है। मैं तेरा. 


७१ 
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पजम्मा फाड़ के छोडूंगा, खफती ! अब्र 
प॒जाम्मे के भीतर तू भी मेरी ई तरह नंगा 
है। निकाल-दे इन लमडों को बाहर ATE 
फेर देख मेरा जलवा, कुत्ते ।” 

‘vat gal मगलूबुन फनतसिर।' 
हजरत ने बड़ी श्रद्धा से दोहराया और 
प्यार भरी नज़रों से अपने शागिदों को 
देखते हुए बोले, हजरात, मेरी गुज्ञारिश 
है कि आप सभी मुझे तन्हा छोड़ दें । आज 
अल्लाह के नाचीज़ बन्दे और एक गुमराह 
मगरूर रूह के बीच बाजी लगी है।' 

सब लोग बाहर हो TT | उस लड़की 
की मां भी बाहर हो गयी । बाहर से 
दरवाज़े बन्द कर दिये गये। 

सबको बाहर देख अपने को अकेला 
जिन्न के सामने देख हजरत को एक बार 


बहुत डर लगा और फोरन वह डर एक 


रोमांच में बदल गया। एक और जोश 
उनके सीने में उठा,ए जिन्न, मैंने कभी 
तुझे जैसों के होने या न होने में दखल 
नहीं दिया । आज तूने मुझे छेड़ दिया हैं 
तो फिर देख अल्लाह. के बन्दे अपनी सारी 
कमज़ोरियों के बावजूद तुम जसें दारिन्दे 
से बहुत ताकतवर | 

लड़की एकदम तंगी होगी और अश्लील | 
इशारे करते लगी। उसका युवा शरीर 
निमंत्रण भरी Hae बन(-बनाकर अपत | 
आकर्षण का जादू बिक्वेरने लगा और 
इसी बीच जिन्न बहुत अश्लील शब्दों 
उन सब कुकर्मो का वर्णन करन लग 
उसने उस लड़की के साथ किय थ । हजरत 
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नेत्र बन्द किये वही एक मंत्र दोहराते रहे । 
'अबे डर गया, बुड्ढे !” जिन्न ने 
ललकारा, 'अबे, देख तो इस जोबन को 
फेर कहियो मेरे से। अबे तू ही मरने 
लगेगा इस हुस्न पे।' 
हजरत आंखें बंद किये रहे । और तब 
वह नग्न सुन्दरी एक छलांग मारकर उनकी 
गोद में आ बंठी । हजरत की जैसे सांसें 
रुक गयीं । बे बुरी तरह घबरा गये । उस 
कोमलांगी के नग्न स्पर्श ने उन्हें एक अजीब 
सी सिहरन और उत्तेजना से जगा दिया। 
‘al अल्लाह ।' हजरत बोले, यह कैसा 
इम्तहान है। तेरा बन्दा तो इतना ताकतवर 
` नहीं है। बहुत सी कमियें हैँ मेरे खुदा, इस 
 न्ञापाक जिस्म में ।' 
जिन्न बुरी तरह हंसा, डर गये, मेरे 
प्यारे। मैं तो तुम्हारी माशूका हूं site 
उनके गले में बांहें डाल वह उनसे बुरी 
तरह चिपट गथी | 
कनपटियों पर शोले थे। हजरत के 
दिल में से जैसे इबादत की ताकत खद 
चली गयी। तभी एक बिजली का करेण्ट 
` सा उनके दिल में दोड़ा और आंखें खोल 
लड़की की लाल कामुकता से भरी आंखों 
हत हुए वे बोले, 'बेटी, अपने बाप 
गोदी में बैठी है तो यह भी जानती 
itt मेरी लाडली,कि जिस बेटी में इतनी 
हिम्मत है कि भरी जवानी को बाप की 
आंखों के. आगे बेनकाब कर सकती है 
वह एक fora की हवस का शिकार नहीं 
a सकती | अपनी ताकत तो पहचान, 


SSR, 


बेटी । किस अंधेरे में है तू ! क्या 
बेइज्जती अपने ही हाथों जिन्नों से कष 


बेटी जो उनकी गोद में बैठी है, Gay 
की बेटी है, हिन्दुस्तान की बेटी, ते 
रगों में उन महान हस्तियों का खून हैः 
रहा है जिन्होंने मौत को भी काबू में|; परम 
लिया । तू मरियम हैं, तू आमना eo के ' 
सावित्री है, मेरी बेटी ।' आंसुओं से |! पवित्र 
अपनी आंखे Wed हुए हजरत ने मुक 


गयी । गुसल करले, मेरी लाडली! [है 

न जाने क्या हुआ-लड़की बिजली |" 
तेजी से उठी। उसने कपड़े ved औं 
बाहर हो गयी । 


000 


वह बन रही थी, कुछ का कहना थाप 
कोई जिन्न था। मगर उसके ठीक हीर ष श वह्‌ 
का एकमात्र कारण हजरत की थै ee i 
त्मिक शक्ति थी, जिसमें किसी को 
नहीं था । 


हैरानी थी। उनकी आश्य 
डगमगाने लगी थी। उनका! 
यह सब भ्रम है। अल्लाह 
नींद से लड़की उठ गर्य 


| गयी | फिर उनका ही दिल यह 
बहता, मगर अल्लाह का नाम तो 
aq adi लोग लेते ह। उस लड़की न 
| भर यह नाम सुना होगा, फिर वह 
या है सह| सोती रही? जरूर मेरे नाम लेने 
jae जादू है जो बरसों की नींद तोड़ 


क| उधर अफजल की आस्था इस घटना 
में कर) चरम शिखर पर पहुंच गयी थी । वह 
गमना है, [एस के मुंह पर उनकी आवाज़ के जादू 
gai से हरिर पवित्रता की तारीफ करने लगा। 


ज़ी ही य उनके दिल में उतरने लगीं | 
कोने लोगों को अपनी तारीफ करने की 
ails कर दी । मगर इससे भी कास न 
a उन्हें लगा कि जब लोग उनकी 


| रात चण 
[डली ।' 


(Fl तारीफ करता है। उनका दिल- 
धम मची | भाग खुद ही उनकी तारीफों के पुल- 
ay बिल at और अपने भीतर उन्हें आत्म- 
ग कहता |" गूंजती महसूस होती । 
था सर * नाचीज हं, मेरे मालिक । मझे 
हक हों a हे Wag मासूमियत अदा कर जो अपती 
की आर्शी। a तेरी देन समझ सकं, जिससे 
सी को | RU इतरा सक्‌ । मेरे दिल में मेरी 
|= "कै केसे पुल बंध गये, मेरे मालिक | 
rat | रे । अपनी रहमत के सैलाब 
| ` एरर को बहा दे। 


„ भेको शांति तो मिलती मगरक्षणिक। 


i be केर दता और फिर वे पुल ज्यों 
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वच्च की तरह दिल चुप- | 


के त्यों बंधे मिलते । 
000 

उधर मौलाना शरारी की दुश्मनी. 

हजरत से जरूर गहरी हो गयी । मौलाना' 
शरारी हजरत की आध्यात्मिकता से | 
पहले ही से नाराज़ थे क्योंकि उन्हें लोग 
बहुत अधिक सम्मान देते थे। अब तो: 
हजरत उनके क्षेत्र में खुल्लमखुल्ला हस्तक्षेप | 
करने लगे थे । मौलाना शरारी का पेशा 
यही था जिन लोगों पर जिन्न का साया 
था उनके जिन्न उतारना, जो अरसे से 
बीमार या परेशान थे उन्हे विश्वासः 
दिलाना कि यह किसी जिन्न का काराम 
था । वे अंधविश्वास जगाते ` और 
विशवास से खेलते और फिर अंधविश्व 
को घन में बदल लेते थे । ; 
हजरत ने यह नयी योग्यता निखार कर 
उनके पेट पर लात मारी थी । हजरत 
अपनी सेवा के बदले में किसी सें एक पैसा 
भी नहीं लेते थे । यह वात मौलाना 
शरारी को और भी परेशान कर रही थ 
वे तरह-तरह से हजरत को बदनाम करते 
में लग गये । उन्होंने हजरत के बारे 
बहुत से मन-गढ़न्त किस्से अफवाहों की 
शक्ल में फैला दिये | उन्हीं दिनों 
को दिल्ली सप्र हाऊस में कौमी एकता प 
भाषण देने के लिए निमंत्रण मिला 
हजरत के चलने की तैयारी होने लगी 
हजरत का कहीं जाना एक बहुत व्यस्तता 
का अवसर होता था उनके शिष्यां ओ 


| Oe के दिल्ली बुलाये जाने की खब 

| सुनते ही मौलाना शरारी के बदन में 
Wt लग गये। उन्होंने फौरन. oak 
नवनीत ; 
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फोल्डिग चारपाई, मेज, पानदान, सुराही, 
किताबों की कई पेटियां, खाना बनाने व 
परोसने का पुरा सामान वगैरा-वगैरा 
हरेक चीज़ उनके साथ चलती थी। एक 
कार में हजरत होते थे और दो कारों में 
उनका सामान | उनके इस लश्कर को 
जानकारी जब पूरी गंभीरता और श्रद्धा 
के साथ शैदा ने मुझे दी तो मुझे हंसी आ 
गयी | मगर बाद में विचार करने पर 
मुझे लगा--यह हजरत की निहायतं 
शाइस्तगी, सुसंस्कृत रुचि, और अहिसामय 
जीवन का प्रतीक था | देश और समाज के 
आथिक संघर्ष में, अनेतिक स्वार्थो में रोज़ 
We हो रहे जीवन से उन्होंने अपने जीवन 
को अलग कर रखा था । वे पुरे समाज को 
नहीं बदल सकते थे, यह उन्होंने मान 
लिया था । मगर यह्‌ उनकी आत्मा ने नहीं 
माना था कि वे भी उसी गिरे हुए स्तर 
पर जियें । वे अपने जीवन को सुन्दरता 
आर शालीनता का ही वातावरण देते 
रह्‌ जीने के लिए। सब पर न सही 
कम से कम अपने आसपास वे वही शालीन 
वातावरण रखते थे जिसमें वे जी सकते 
थ । हजरत ये लश्कर इसीलिये रखते थे 
र a Les 

है सफर के दौरान 
किसी की अभद्रता या घटियापन न 
झेलना पड़े। 


3 


Re 
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खिलाफ दिल्ली टेलीग्रामों का झी 
शिकायतों का एक तांता सा बांध fem हु 
उन्हें साम्प्रदायिक और be ह|| 
तरह-तरह के गन्दे शब्दों में उनकी TT fF 
निन्दा को । i 
मगर संघर्षमय जीवन डाबित क|" 
नजरों में अनिवार्यं रहा हो, हजरत अ f 
नजरों में नहीं था । वे कोहनियों से धके |. + 
कर जिन्दगी की भीड़ में नहीं घुस सकत pl 
थे । अगर कोई उन्हें पीछे से खींचकर थ 
बढ़ना चाहता तो वे उसे धक्का नहीं|: 
सकते थे । उनके जीवन का आदर्श अहा 
था । कोई बुरा करे, तो अच्छा Ful 
जीने के लिए किसी की गर्दन काटती प, Fee 
जाये तो जिन्दगी छोड़ दो | air). 
तों 825 को निरते का 
शरारी की बातों का उन्होंने कोई उत | क 
नहीं दिया । 
मगर उनकी खामोशी और क्षमा Hl), 
असर मौलाना शरारी पर अच्छा की | : 
पड़ा । उन्होंने इसे हजरत का गरर भल का २ 
उददण्डला कहा । कहते हैं वह मिप | Tea 
इल्म (जादू-टोना) का माहिर TMs 
नफरत के जनून में कई रातों तक E 
कर उसने हजरत पर सहर : (जाई) h 
दिया। उधर हजरत की प्रेम और a 
चारे में आस्था बढ़ती गयी SAAT hh 
ज़िंदगी के कटु अनुभव होते गये | wl 
यह मासूमियत मौलाना शरारीकी तक i 
में मककारी के अलावा कुछ नहीं थी। ॥ 
000 


शेदा के साथ मैं हजरत को 


f(a जा 


देखने 


| बैठक में चारपाई पर पड़े थे। चेहरा 
ATR पीला था और बदन का मांस आधा 
थे व्या।| हवा था, मगर आंखें उसी परिचित 
हे बहा. grr चमक रही थीं । शैदा उस 
ती भस age उदास था । सर्दी कुछ ज्यादा 
विन इ | गौर वह पुरी आस्तीन का स्वेटर 
SUT |. केट और ओवरकोट पहने हुए 
|| अक्सर सदियों में उसकी पसलियां 
“aq लगती थीं । मैं समझा अस्वस्थता 
a We दारण ag उदास है। अदालत में 
WM ही वह बोला था, हजूर, हजरत से 
eT ना चाहें तो मिल लीजिये । बस कुछ 
दर्श अहा nme तन गा 
॥ीदिन जा रह ह मृत्यु होत में । 


च्छा AU wy) ...- ; a 
काठी (|. गे यहः आर्शका कतई न। 
„| शाम को मैं और star पहुंच गये 
ce वर शेदा पहुंच गये । 


Aa की आंखों की चमक और उस 
गि को कमजोर मगर आश्वासन भरी 
ae Mg और बातों से मैं इसी नतीजे 
अच्छा तह ९ पुँचा कि = शैदा जरूरत से ज्यादा 
Ee | गया था और कोई एसी बात नहीं है | 
ह हि| रेका यकृत कुछ खराब है, खाने-पीने 

ण करेंगे तो जल्दी ठीक हो 


कोई उतत 


सिल बोले, कोई नाचीज़ से खता 
(Mt तो मुआफ करियेगा । 
र wy ना, क्यों शमिन्दा कर रहे हैं। 
र | उत भयास ही मेरे आंसू निकल आये । 
ना तरफ देखा | शैदा आंखें छपा 
= = गयर है, अपने कहे का सबूत 


वह खुद ही शरमा रहा था | 
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धीमे से मुस्करात हुए हजरत बोले । मुझे 
लगा उनकी आंखों के पिछवाड़े आंसू आ 
गये थे, बस किसी आध्यात्मिक शक्ति के 
जोर से वे उन्हें छलकने से रोके हुए 
थे । ` हजूर सल्लल ला होअलेहे वसल्लम 
ने फरमाया है रुखसत से पहले बन्दों से 
माफी मांग लेनी चाहियो। बस इसी 
नीयत f 

भगवान के लिए ऐसा मत कहियो 
हजरत | आप तो रुलाने पर आ गये ।' 

“FAT बताऊ, किबला,' हजरत शरमाते 
हुए से बोले मानो अभी-अभी उन्होंने 
अपनी जल्दी आने वाली मौत की सुता 
नहीं दी थी, बल्कि कोई गलती हो गयी 
थी उनसे 

मुझे लगा यह हजरत को अपन ऊपरु | 
ज्यादती है और भावृकतावश बे एसा | 
सोचने लगे हूँ। मैंने कहा, आखिर क्या 
बीमारी है जो आप इतने निश्चित हँ. 
इस बारे में ?' | 

बीमारी ' कुछ भी नहीं, किबला | 
हजरत उदास से हो गये, सहर: (जादू) 
हो गया है मुझ पर। सलल्लाहो अलेहे | 
वसल्लम wal’ हजरत ने एंक लम्बी 
सांस ली और aig लिहाफ के बाहर 
निकाली । : द 

आप भी किबला, कित बातों. में पड़ 
'गयो।' मैंने हंसते हुए उनका मन बदल 
'की नीयत से कहा, इतने 'आ।लिमः 
विद्वान, इतने बड़े साधक होकर 

(शषांश पृष्ठ ८२ पर) 


_ हिदी डाइजेस्ट 


अः यानी पैसा आज के युग का सत्य, 
सामाजिक प्राणी के जीवन में कितता 
महत्व रखता है, यह कहने की आवश्यकता 
नहीं | इसकी उच्छृंखल बहुलता अपने आप 
में जितने दोष लिये हुए हैं वे अस्वीकृत 
नहीं किये जा सकते, परंतु इसके नितांत 
| अभाव में जो अभिशाप हूँ वे भी उपेक्षणीय 
नहीं हैँ । विवश आथिक पराधीनता अज्ञात 
रूप में व्यक्ति के मानसिक तथा अन्य 
विकास पर ऐसा प्रभाव डालती रहती है, 
जो सूक्ष्म होने के बावजूद व्यापक तथा 
. परिणामतः आत्मविश्वास के लिए विष 
` के समान है। 
आज शहरों में इस अभाव को दूर 
` करने की इच्छा से जब नारी ने अपने आप 
को बाहरी क्षेत्र में लाकर खड़ा किया तो 
पुरुष की वह सदियों पुरानी मानसिकता 
ने उसे अपने शिकंजे में जकड़ लिया | 
नारी हमेशा से ही पुरुष के आकर्षण का 


NESTS SDSS ४ंं्एएििणओओए 
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< AH Manas अप्गाब का 
एक गर भी लाजास्प्रद रप्र : 


ये बियर-बार Bean, 


कुमारी मनीषा वियाला 


6. 


| 


केद्र रही है। प्राकृतिक व स्वाभावि॥। 
के इस आकर्षण को आज के हमारे भोति| 
वादी युग के मनुष्य ने व्यापारिक ६ f 
कोण दे दिया । अर्थाभाव में अपने घर] 


RR 
al 
=p 


“बाहर निकली नारी को उसने का बैसे 
व्यवसाय को बढ़ाने का एक जा | पड़कि 
बना लिया। इस बात को AA | आम 
समय बहुत ही ज्यादा महसूस किया | ere 
फोर्ट की एक गली से गुजरते हुए "| बढ़ान 
नज़र उस ओर गयीं जहां बार घ! | पा है 
लड़कियां अपने हाथों में वियर की ae 
लिये हुए उसे ग्राहकों के गिलासों में] मियों 
रही थीं। इस आधुनिक मधुशाला | | गा चा 
से वहां घूम रही उस लड़की हा हल 
आधुनिक साकीबाला से अवाबा | पंगीत 
दिल में मिलने की इच्छा हो आयी | भौर 
'कदम खुद-व-खुद उस तरफ au 


गये । हां, उसके बाद मैं 


| 
हमारे भो 
पारिक व 


और वार घरों' में भी। इन जगहों पर 
जिंदगी के कई और रंग भी मुझे देखने को 
मिले | 

वैसे बंबई में आज कल बार घरों में 
लड़कियों को काम पर रखना प्रचलित व 
भाम वात हो गयी है। इन जगहों पर 
लड़कियों की नियुक्ति महज व्यापार को 
बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं है! पता 
भला है कि वे बार” जिनमें पहले लड़कियां 
काम नहीं करती थीं बाद में केवल लड़- 
feat की नियक्ति ने उनके लाभ को तीन 
पा चार गुना ज्यादा बढ़ा fear | 

हुरको-हल्की धन में बज रहा पाश्चात्य 
Wht उस कम रोशनी के माहौल को 
गौर भी रंगीन व दिलकश बनाने के प्रयास 
"लगा हो ऐसा प्रतीत हो रहा था । बार 
९ का माहौल किसी पुराने राजभवत' 

स्मृति को उजागर करता-सा महसूस 
१९८३ 
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हुआ । एक ऐसा स्वप्निल माहौल जिसे 


किताबों में पढ़ा या फिल्‍म के पदे पर | 
देखा हो। सच एसी हं आज की हमारी | 


‘grata मधशालाएं यानी कि बियर 


बार' घर। Ga 
सिगरेट, इत्र व शराब की मिली-जुली 
उस अजीब-सी गंध को महसूस करता ॥ 
हुआ उस माहौल में बैठा हर एक व्यक्ति | 
अपनी एक अलग ही दुनिया में जी रहा | 
हो ऐसा लग-रहा था | कोई अपन आप सें 
मस्त, तो कोई लड़कियों की चाल-ढाल 
में डबा हआ, तो कोई अश्लील वाक्यों की 


बौछार कर अपने आप में खुश होता हुआ 


ga मिलाकर जवाब यही मिलता है. 
कि- इस जगह के बिना अब जिंदगी कहां 
पीने के लिए और पिलानेवाली के 

ही हम यहां चले आते el सच 


है यदि शाम को यह सब कुछ नहीं मिलता 


हिंदी डाइजस्ट 


oe 


तो बड़ी बेचैनी हो जाती है। लीना को 
दो रुपये बख्शीश देना उतना ही आवश्यक 
है जितना एक समय का खाना। 
इस दो रुपये की बख्शीश को लेकर 
लीना जो कुछ खो रही है वह शायद उसे 
फिर कभी नहीं मिंल पायेगा । लेकिन वह 
भी क्या करे, मजबूरी है। केवल एक 
लीता ही नहीं और न जाने ऐसी कितनी 
ही fare परिस्थितियों की शिकार अपने 
आप को यह काम करने के लिए मजबूर 
करती हैँ । 
बार' में घूम रहे ये हंसते व मुस्कराते 
` चेहरे किन पीड़ा से गुजर रहे है इसे कोई 
जानने की आवश्यकता महसूस 
करता । इतकी दिवशता को कोई नहीं 
जानता चाहता। सच बात तो यह है कि 
इन एक-एक जिदगी के पीछे न जाने और 
क्वितनी जिदगियां पल रही है। यहां पर 
काम करनेवाली लगभग सभी लड़कियां 
ऐसे परिवारों से आयी हैं जहां आथिक 
परिस्थिति बहुत ही विकट है। निम्न 
मध्य वर्ग तथा निम्न वर्ग से आयी ये 
oa अपने परिवार के भरण-पोषण 
की जिम्मेदारी के साथ ह = 
यम FIR ~ 
Tg भाई बहन के 
भविष्य के लिए कर रही है। अपने आप 
को व्यक्त करते हुए वहं कहती है- 
में बहुत छोटी थी तभी बाप मर गया 
| था लेकिन मां ने कुछ भी काम करके हम 
लोगों को बड़ा किया है। अव वह बूढ़ी 
हो गयी है और हमारा भाई, बहन अभी 


त्त 


नहीं 
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भी बहुत छोटा है। उन लोगों का वाल 
हम ये काम करता है।' 

मुषमा के लिए यह काम कला ! 
इसलिए आवश्यक हो गया क्योंकि भाई 
लापरवाह निकला। पिता के रिटा 
होने के बाद भाई जिम्मेदारी न aap 
सका और उसे काम की तलाश में बाहर 
निकलना पड़ा | सुषमा कहती है- 

“कितना कोशिश किया कि कहीं अच्छी 
जगह पर नौकरी मिल जाय, लेकिन पढ़ाई 
नहीं किया था इसलिए यहां काम करे 
आना पड़ा ।? 

साया की ज़िदगी में यहां काम कलें 
का समय उस वक्‍त आया जब वह विधवा 
हो गयी। मां ओर भाई भी इसके बाद 
आकर उसी के साथ रहने लगे। परे 
घर की जिम्मेदारी- साथ ही साथ बच्चों 
की देखभाल के लिए उसे यह काम करा 
पड़ा। वह कहती g- ' 


t ४ 
I 
Ry 


A 


'बच्चों को बेहतर जिगी देते के लिए | रजी 
यह सब कुछ कर रही हूं । कम से कम | "री ह 
अभाव उन्हें तो आकर न घेरे।' as 

इसके अलांवा और न जाने कितनी | भावः 
ही लड़कियां यहां कामं करती हैं। किसी | पह 
न किसी मजबूरी के साथ वे यहां आती |" बाना 
हैँ। परंतु कुछ लड़कियां यहां ऐसी भी है Ee hy 
जिन्हें यह काम करना अच्छा लगता at | के 
रोज़ी इनमें से एक है। बह कहती हैं | "ए 

जव बुरी नज़र से देखनेवाले wt | "हार 
जगह मौजूद हूँ तो फिर यह जगह | | tee, 


बुरी है! किसी ऑफिस में कामं कर @ 


| a | 


म करा 
रोकि भाई 
' रिटा 
7 संभात 
"में बाहर 
है- 

हीं अच्छी 
केन पढ़ाई 
TH करने 


गम कसें 


ह विधवा 
सके वाद 
iT पूरे 
[थ बच्चों 
[म करता 


लड़की को कौन कहता है कि सभी अच्छी 
गर से ही देखते हें । फिर यहां तो सब 
छ बुला हुआ है। पदे के पीछेवाली बातें 
गे नहीं हं? सफेदपोश लोगों से मुझे 
उश नफरत है।' 

रोजी की दोस्त निशा जीवन से लड़ना 
गनती है। उसके लिए यह जीवन संघषं 
" भरा हुआ है । उसका कहता है- 
हे आवश्यकता है भूख मिटाने की । यदि 
‘ alt हँ कि आस-पड़ोस हमें कोई 
ae Taq नहीं आने वाला तो PATH 

म कया बुराई है। हम कुछ भी कर 
शो को हमसे कया लेना देना ।' 
S ae तीन बच्चों की मां अपने-आप 

‘aa ay as Tee net ae 
es भूखा सोना पड़ता था ता 
| as देन नहीं आता था | अब बच्चा 


Ne 
Ss 


के लिए कुछ. भी करेगा तो 
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बुरा नहीं है.। हमको घर पर बैठा के ' ; 
खाना खिलाने को कोई तहीं आने वाला ।/ 

मरियम का पति बिजनेस करता है 
लेकिन आज सात साल के बाद भौ उसको 
आमदनी उतनी नहीं हुई कि बच्चों का 
भरण-पोषण आराम से हो जाय। मरियम 
पहले किसी अच्छी फर्म में काम करती थी, 
लेकिन एक बार नौकरी छोड़ने के बाद 
उसे वह नौकरी वापस नहीं मिली और 
अंत में उसे यहां ही आना पड़ा | 

अपने पहले दित के अनुभव के बारे में 
बतलते हुए बोली- 

‘gaa जब हमारी सहेली ने हमसे 
कहा कि ‘are में नौकरी कर लो तो थोड़ा 
डर लगा। सोचा पता नहीं वहां कैसा: 
कैस!लोगआकर परेशान करेगा । लेकित 
जब सभी रास्ता बंद हो गया तो हम ग्रहां. 


कर लिया तो सारा डर निकल गया। 
अगर खुद अपने आप को संभालकर रख 
सकता है तो कोई क्या विगाड़ लेगा ! 

रीटा अपने पहले दिन के अनुभव के 
बारे में कहती है--- 

यहां से काम करके घर पर जाने का 
| वक्त हमको बहुत डर लगता था। और 
' सारे दित का वात याद करके रात को 
रोता था। लेकिन धीरे-धीरे आदत पड़ 
गया ।' 

काम करने के लिए यहां आने के कुछ 
दिन तो इन लड़कियों को काफी परेशानी 
लगती है लेकिन समय के साथ इन्हें ढल 
` जाना पड़ता है। वजह सिर्फ पैसा है। 
यहां काम कर रहीं इन लड़कियों को 
तनख्वाह्‌ के डेढ़ सौ से दौ सौ के अलावा 
ऊपरी कमाई जिसे बख्शीश या ‘fey’ 
कहा जा सकता है अच्छी हो जाती है। 
साधारण होटलोंवाली लड़कियां कम से 
` कम डढ़ हजार और एयरकंडिशन होटलो- 
` वाली लड़कियां अढ़ाई हज़ार तक पा 
जाती ह्‌। एक कम पढ़ी-लिखी लड़की 
भला क्यों तीन सौ-चार सौ रुपये की 
नोकरी करेगी । बड़े बाप के बेटे' जो 
यहां पीने आते हे उनके लिए दस-बीस 
रुपय द देना कोई बड़ी बात नहीं है। 
वहां काम कर रही एक लड़की अपनी बात 
बताती है - 
जब शुरू-शुरू में कोई नया ग्राहक 

है तो वह ज्यादा बख्शीश देकर 


a 


ater की (बंबई की भाषा में 
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पटाने की) कोशिश करता है । मौज 
पाकर धीरे से या तो बाहर मिलते को [शो तो 
बोलता हैं या पिक्चर चलने को । कर्मी लाश जो 
कोई फोन नंबर देकर फोन करने को भी 6 इस तर 
बोलता है । लेकिन धीरे-धीरे बो सामन | 
जाता है ।' 
कुछ लड़कियां जो दोस्ती करना प 
करती हं अपने आप को इन लोगों ह| 
लेती हे | इनके काम करने का सम 
सिर्फ छह घंटे हं-वह भी शाम ६ से १३| 


तुम्हारा 


A 


इसे ‘ste 2) कहा जाता है । i 
यहां आनवाले किसी भी व्यक्ति है 
पूछा जाय कि 
जवाब मिलता है-गम को भूल जाते | छ तो 
लिए पी रहा हूं ।' 'आदत पड़ गयी है। गी, ' 
नशा अच्छा लगता है । | है 
और इस नशे में पास से गुजरती ह| हेम £ 
किसी लड़की से भटी मज़ाक कर दें HE TH 
इसमे उनका कोई दोष नहीं । 
. साली चीज ही ऐसी है । चढ़ जाती 
तो फिर कुछ पता ही नहीं चलता 
यही नहीं ऐसे वक्त में यदि वे 
होकर वहां की किसी लड़की या मा 
पर गालियों की बौछार भी कर दें तो 
नयी बात नहीं । 
पिक्चर चलने की', शॉपिंग 
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"व करने की”, इस तरह की कई रोक सकते ।' 
ded तो होती ही रहती है । इसके 'एक मैनेजर अपना एक अनूभव सुनात | 
ना जो कुछ इन लड़कियों न बताया हुए कहते है - mr 
| इस तरह तेह ००० I व्यक्ति रोज़ आकर यहाँ कोन मे 
| ex तुम्हारा हंसी देखन के वास्त इथेर बैठकर पीता था और रोता भी था। मैंने 
[त है! oe जब उससे वजह पूछी तो पता चला कि. 
धुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो | वह संध्या को देखकर रोता है | वजह 
प्राहर मिलोगी क्या ?' पूछने पर बोला-जब भी कभी उसको 
मे कास | gat लिए हम गिफ्ट लाया हैं। देखता हू तो मुझे मेरी बहुन की याद 
[ ६ से १३| झके अलावा आंख, नाक, कोत, आती है।' ; 
ना कुछ भी 5, वाले, पैर, हाथ शरीर के हर अंग आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि _ 
हँ । महीने गितारीफ । चलने के ढंग की तारीफ, बात उसने संध्या से बात की और यही नहीं 
ट्री मित्व ले के ढंग की तारीफ . . - मुस्कुराने उसका यह काम भी छुड़वा दिया । अः 
बच सकते ||स की तारीफ . . - तारीफ . - . तारीफ संध्या अपनी मां के साथ घर पर ही रहती 
शेर तारीफ . . . | है और वह उन दोनों का खर्च देता हैँ 
व्यक्ति मे| ‘av के भीतर ही नहीं बाहर भी यदि अच्छा लड़का देख उसकी शादी करत 
आते है ती|भी कोई ग्राहक देख लेता है तो कुछ चाहता हैं । जिदगी में यह पहला मौका 
ल जाने [$छ तो बोलता है-ये देख फलां बार था जन मैंने सच्चा इंसान देखा, वर्ना यहाँ 
` गयी है। गली, 'वियर बार-ब्ियर वार', क्यों इन लड़कियों में मां की, वहन की, पत्नी _ 
| है क्या ? ', 'बात नहीं करेगा क्या?” की शक्ल दिखना तो मामूली बात हैं। 
[जरती ह| हम किसका-किसका मुंह बंद करेगा | वैसे यहां इस माहौल में आने के बाद 
' कर दें a/R चुपचाप सुनना पड़ता है I’ साधारण से साधारण लड़की भी यहां की. 
। | शी दौरान वहां के मैनेजरों व मालिकों भाषा व माहौल की आदी हों जाती हैं 
बढ़ जाती ||" हुई मुलाकात से कई और घटनाएं भी ये 'वितदास' लड़कियाँ थोड़े समय 
लता | आयीं - बाद अपने आप को हर तरह से तैयार 
fa fe G) ` कई लोग ज्यादा पीकर परेशान करता लेती हूँ । किसी तरह का कोई भी लप 
या मावि 'ह कर देते है । ऐसे में उन्हें समझाना कहो ये जल्दी डरती नहीं हँ । वैसे. 
भव नहीं हो पाता । फिर कुछ न कुछ 'बार घरों' में लफड़ा तो होता ही रहता 
“ar निकालते हूँ । है । कभी कोई लड़की का हाथ पक 
हर तरफ से सुरक्षा देने के बाद भी लेता है, तो कभी कोई भद्दे और अः 
ल वाक्य बोलनेवालों को हम नहीं (शेषांश पृष्ठ ९६ पर) 


[रता Taz 
न लोगों ऐ 


A 


we 
Ne: 


fed 


(पृष्ठ ७५ का शेषांश) 


ऐसी बातों पर विश्वास करते हैँ आपको 
यह शोभा नहीं देता ।' 

हजरत एक नासमझ बच्चे की भोली 
आंखों से मुझे देखने लगे। उनकी सूरत 
की उस मासूमियत पर जो उनकी अधपकी 
दाढ़ी पर बहुत ही आकर्षक लग रही थी, 
मेरा दिल फिर भर आया और जोश में 
मैं बोल बैठा, मुझे शर्म आ रही है किबला, 
सोचकर कि आप भी ऐसी बातों को 
मानने लगे।' 

'ये मानने न मानने की बातें नहीं, 
किबला,' वे बोले, सहर: जादू की ताकत 
तो होती है। सभी मुकद्‌दस किताबों में 
लिखा है। अलवत्ता यह ताकत रूह का 
कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मगर जिस्म 
तो कमज़ोर है। फरिश्तों, पैगम्बरों के 
जिस्म पर भी जुल्म तो ढाये गये ह्‌ | 
और उनकी आंखें आधी पलट गयीं छत 
की ओर, हजरत ईसा अलेहिस्सलाम | 
: 'तो (फिर इसकी काट कराइये, मैं 
बोला, जादू को काट भी होती है ।' 

जी हां, पैगाम भेजा है। मेरे उस्ताद 
हजरत सरताजुल उलमा तक पैगाम 
पहुंच गया होगा, आते ही होंगे । 

UST मुझ इशारे से बाहर ले गया और 

SUPA T हुए बोला, हजरत के उस्ताद 
बहुत जईफ है, सौ साल. से ज्यादा उमर 
के ह्‌, आदमी लौट आया है, वे आ नहीं 
सकते । हजरत को ही बुलाया है। योजा 
नहीं सकते । अगर हो सके तो किसी और 
. नवनीत ` ; 
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से जादू उतरवाने के लिए । केक 
रजामन्द कर लीजिये। शायद 
बात पर राजी हो जाये ।' 

मैंने भीतर जाकर कहा, हनत 


i ई भी इल 


जादू-टोनेवाले को बुलवा दूं लतत का 
Se a उके घर 
_ हरगिज्ञ नहीं, किबला ।' हृ में उह 
फौरन बोले, ये मामले बहुत नाजुक ह|; की 
हैं । मेरे उस्ताद उस नापांक रूह को ह|: 
देंगे और किसी का नुकसान भी ह 
होगा | मुझे डर है किवला, कि कोई और गत 
अहतियात न बरत सका तो गुनाह ह 
पड़ जायेगा | ऐसा न हो कि मुझ पर मे|. 
बला उतार कर किसी और पर Fae 
मामला पेचीदा था। इस पर Whe न 
जानकारी भी कुछ नहीं थी । इसलिये ग । 
खामोश हो गया। अफजल बनदूकंबात 
वोला, मगर एसे आदभी को जो झं 
तरह की हरकतें करे सबक तो सिषा ब 
ही. चइय |! ; 
जनाव, सबक सिश्वाने वाला अला 
है । बन्दे वन्दों को सबक नहीं सिषा सके | 
बुराई का बदला बुराई से दो तो बुराई 
पनपती है। हजरत मुहम्मद सल्ल 
लाहो. अलेहे वसल्लम और Feat 
कहानी तो याद होगी आपको । * 
हां, याद तो सब है, हजूर, अप 
रो पड़ा, 'जो-जो आप कहेंगे याद #0 


एक ब 
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4 इलाहा इल्लल ला मुहम्मढुर 
/ कहकर हजरत न करवट 

cat | मेरा ख्याल है TAHT जी भर 

था। 
ही, ह| दिन बाद उनकी मुत्यु हो गयी। 
रीफ वो पी इलाज काम न आ सका। 
000 

हरत का चालीसवां था । एक बगीचे 

के घर के सामने, संगमरमर की 

। हममे ag amar दिया गया aT | 

| ग्राम की नीरवता थो । फरवरी को 


। कोई औल के पेड़ के नीचे बनी उस कन्न पर 
रवाह गतो कुछ सूखे पत्ते अचानक उड़े और 
Ran मानो सचमुच सफेद कपड़ों में 
च| त बड़े हों । उनकी मुस्कराहट उसी 
ect न जाने यह भ्रम था या कोई 
इसलिये ग ¦ 
न्दता 
T जो @ 
सिवा 


t 


h 
eS 


a गभीरतापूर्वक उत्तर दिया | 
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दिक्ष्य झलक-मुझे लगा एक वे ही नहीं 
सैकड़ों लोग, जिनमें औरतें भी हैँ, उसी 
तरह के सफेद बुर्राक कपड़े पहने हुए वहां 
मौजूद हूँ जैसे किसी जश्न की तंयारी 
हो रही ati एक खिरती का पेड़ था, 
बड़ा ही आड़ा-तिरछा, कहीं पर बल खाया 
हुआ, मगर बहुत ही अजीब-सा सौन्दर्य 
समेटे हुए | 

उस झलक में मैंने वहां एक चौदह 
पन्द्रह वर्षं की लड़की को भी खड़े 
देखा, वैसे ही सफेद कपड़ों में। एक 
स्वगिक शान्ति और पवित्रता उस चेहरे 
पर थी और एक एसा स्वागत और प्रेम 
जो बहुत दिनों से प्रतीक्षा करती बहन 
के चेहरे पर अपने भाई को देखकर 
आता है। | 

शाम के साये फैल गये थे । एक रोमांच 
और रहस्यमय उत्तेजन में मेरे रोयें खड़े 
हो गये। 


Oo 
. उदार साहित्यकार न्‍ 

विश्वविख्यात अंग्रेज साहित्यकार एच. जी. वेल्स ते. अपने तये मकान की तीसरी 
जन के एक छोटे और साधारण कमरे को अपना शयन-कक्ष बना रखा था | 

= एक बार उनके एक मित्र ने पूछ लिया- आपके मकान की निचली मंजिल में कई 
"पिर कमरे हैं, फिर आपने साधारण कमरे को अपता TAT क्यों बनाया 2’ 

उन कमरों में मेरे नौकर रहते हं ।' ae hs de ; 
Se आपने नौकरों को इतने शानदार कमरे दे रखे हैं, यह बात समझ में Ae आयी । ` 
| | "तया लोग नौकरों को रहने के लिए खराब कमरे ही देते | ' मित्र ने कहा । _ 
जानबूझकर ही मैंने नौकरों को शानदार और अधिक सुविधाजनक कमरे दे रखे 
शरण, किसी समय मेरी मां भी लंदन के एक परिवार की नौकरानी थी । एच. जी 


. -डॉ. भेरूलाल गर्गे 
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देवेन्द्र इस्सर का जीवनी-परक लेख 
जि 


पाब्लो पिकासो : होक्स या 


सृप्‌ से कुछ अरसा पूर्व जव पिकासो की आयू में ही अपने नगर में छ | pss 
द एलान किया कि वह एक ‘gag’ की एक दुकान के गलियारे में ४ cS 
हे और उसके चित्र जाली हँ तो कला जगत्‌ चित्रों को प्रदर्शित किया था। ce 
मेसनसनी फेल गयी । कई कला-समीक्षकों किस्सा मशहूर है कि एक वार [न्न ee 
ग दब शब्दो में कहा : 'हम न कहते थे कि का एक मित्र उसके पास उसके तीन 
पिकासो इस शताव्दी का सबसे बड़ा उसके हस्ताक्षर के लिए लाया। कष gr 
होक्स हैं। और उन्होंने मोरिस द ब्लामिक - पिकासो ने यह कहते हुए कि हजी 


के शब्द दुहराये कि फांसी we he 
हराय वि it कला की पिकासो है” हस्ताक्षर करने से ह 


aL rat है और पिकासो इसकी aa कर दिया। मित्र ने कहा कि मे| ; रत 
oe वाला हे लेकिन इस 'होक्स' अपनी आंखों से तुम्हें यह चित्र क ae 
करीब तीन - शताव्दी तक कला हुए देखा है तो पिकासो त॑ बिना हि / 
जगत को ही नहीं अपितु fen संकोच के त 
कार तु समस्त बं संकोच के उत्तर दिया : देखा है oS 
es र पनी कला-कृतियों, अपने मैं भी उसी तरह नकली पिकासो ह रिय 
ee अपनी राजनीति बना सकता हू' जैसा कि कोई atl wi 
पने लाइफ़ स्टाइल” से अभिभत ऐसी ही एक घटना और है। पर| ८ 
कररखाथा। ` का एक 5 परिचित उसके पाह डान 
T एक अन्य पाराचत' उस म 
पाब्लो जन्म स्पेन के | 

ne का अन्म स्पेन के जाली पिकासो चित्र लाया और बही र 
aye XA कवर १८८१ को वह उस पर हस्ताक्षर कर दे तो i 
© वर्ष की आय में बह पर १९७३) । उन्नीस ने उस पर एक के बाद एक इतने ह at af 
Dore es जहे गरस गया। १९०१ कर दिये कि चित्र में जो कुष पिकास 

Ee उसके चित्रों की प्रदर्शनी हुई नष्ट-भ्रष्ट हो 'गया। | 
: अद्भत SIM वालक, = (कातो aw’! थ [Re 
होक्स' था या फिर ए 


कहा गया। वेसे पिकासो ने १४ वर्ष 


लेकिन यह सत्य है कि वः 
i Sie ee 


; था। पारे की तरह निरंतर 
| हलत में विचलित प्राणी । उसने कहा 
| एकि लोग यह नहीं समझत कि जब उनके 
| ह मेरा कोई चित्र होता है तो वह मेरे 
|. से भरी एक शीशी होती है:जिंसे मैंने 
a चित्र की रचना में उंडेला ol 
तेकिन फिर भी पिकासो अपनी कला 
| इ संतुष्ट नहीं होता था । जब उसने बाल- 
इता के नमूने देखे-उनकी शोख, सादा 


॥ 


कि जब मैं इनकी आयु का था तो री 
रफत की तरह चित्र ब्रनाता था और. 
| इनकी तरह चित्र बनाने में -मुझे कितने 
|| वर्ष लग गये ! एक वालक बनने के लिए 
| मनष्य की कितनी - आयु बीत जाती है | 
` शुरू-शुरू में पिकासो ने प्रभाववाद के 
बंतगेत कुछ चित्र बनाये और परंपरागत 
at में कला-कृतियां प्रस्तुत कीं लेकिन 
शीघ्र ही उसने अपना अलग रास्ता चुन 
तिया। उसका प्रारंभिक काल ब्लू 
| पीरियड! (नील काल) कहलाता है, 
॥ क्योंकि इस दौर में उसके चित्रों में नीले 
रंग का अधिक प्रयोग मिलता है। इस 
काल में उसने भूख, गरीबी और बेकारी 
4 भ सताये हुए लोगों को चित्रित किया | 
Al भिखारी, बीमार बच्चे, वेश्याएं-पेरिस 
4 ी गलियों में भटकते हुए उदास चेहरे 
` पिकासो के चित्रों में दिखाई देने लगे । 
पह काल लगभग १९०४ तक रहा और 
फिर शुरू हुआ “रोज़ पीरियड! (गुलाबी 
भाल) जिसमें गुलाबी रंग अधिक इस्तेमाल 
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$) और अधकचरी रेखाएं, तो उसने कहा था LH [१ 


८५. 


Guruku Kangri coll : 


हु , ( ५ é 

पाब्लो पिकासो . 
में लाया wari उदास नर्त 
विदूषक-मसखरे गुलाब की पीत थी 
के साथ उभरते हुए | इस दौर को सकस 
काल' भी कहा गया हैं। उसके नवीन 
काल में मिट्टी के रंग में धुली औरतों 
का चित्रण मिलता है । मेटामोफिक काले 


प्रवतंक था और जिसका अनुकरण उस मु 
में एक फैशन बन गया था । ब्राक के स॒ 
मिलकर पिकासो ने अपने घनवादी' 
की प्रदर्शनी की और इस प्रकार घः 
कला का एक नवीन और अपूर्वे 
सिद्ध हुआ। घनवाद में प्रत्येक वस्त 


उडाला राज्य कर उप तू ae a 
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‘ आक्ृति को अभितिक रूप में प्रस्तुत किया विश्वविख्यात चित्र गेनिका” बनाया के! 
हि जाता है। स्पेन के गेनिका नगर पर 
| सन बीस-तीस के बीच पिकासो अपने विमानों द्वारा बमबारी का | 

. ग का सबसे महत्वपुर्ण चित्रकार वन प्रतीक है। जिसमें बैल है, घोड़ा है, पकी 


गया और नौबत यहां तक पहुंची कि यदि और फूल हूँ, भग्न सैनिक प्रतिमा है, वलन | 
उसने सिगरेट की डिबिया पर भी अपने है और कराहती हुई औरतें हैं। सितम | 
हस्ताक्षर दिये तो उसका मूल्य भी हज़ारों १९८१ को यह चित्र म्युजियम आह |. 
डालर हो गया और कहा गया कि पिकासो माड्न आर्ट न्यूयाकं सें स्पेन वापस लापा | 
एक नहीं, कई हैं क्योकि अब वह मन की गया है। |, 
आंखों से दुनिया को देखने लंगा था । वह और फिर जैसा कि मुहावरा है fe 
अपने चित्रों में किसी भी जानी-पहचानी पिकासो ने पीछे मुड़कर नहीं देखा।।... + 
` दुनिया से बाहर हो गया और अपने चित्रों उसने कला के नये-नये प्रयोग किये थर a 
द्वारा कला की अपनी अलग ही दुनिया कला जगत में ऐसी उथल-पूथल ला दी | 
निमित करनी शुरू कर दी। जो अभी तक राजनीति के क्षेत्र में होती | न जब 
१९०७ में पिकासो ने 'अविन्यों की थी। Wate, अतियथार्थवाद में तयी | | इसे ` 
औरतें चित्र पूर्ण किया । अविन्यों की अभिव्यंजना, नीग्रो कला का विकास, | पिकासो 
वेश्यायों का यह नग्न चित्र आंधुनिक कोलाज व मूतिकला, प्याले औरं ततः | 
के विकास में एक महत्वपूर्ण कृति रियां जिन पर बैल, युद्ध के दृश्य, पर. 
सिद्ध gall यह घनवाद का प्रथम चित्र पक्षी, जलजंतु, किन्नर और निर्जीव | ह 
| ग जिससे कला में एक नयी प्रवृत्ति का grat के चित्र हैं, सुराही के आकार बाते | 
तारम हुआ। इस चित्र में प्रदर्शित बकरे, फूलदानों और कलशों के आकार 
५ aw अभी तक की. चित्रित औरतों वाले ada, रोजमर्रा की चीज़ों का प्रयोग 
' च कोई सास्य नहीं रखतीं। नारी शरीर अखबार, सुंतली, माचिस की fete 
की बदन-रेखाएं अब तयी दिशाओं में पत्थर, शीशा, मिट्टी, चाइना, fie 
Es को की द एक औरत का आभूषण, टेपेसट्री, रंगमंच की सजया यह 
gy sey है लेकिन यह तक कि कविता और नाटक- साई 
हरा जैसे पीठ पर स्थित है । एक हाथ दुनिया सिमट आयी। ee 
ज में तरतासा। आंखें और पिकासों ने कला का ही चेहरा 
लकड़ी के पीले ब्लाकों की बदला उनके भी चेहरे बदल गये | 
पिकासो ने चित्रित किया । उ 


ड स्टेन का चित्र 
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Wafer गर्दूड तो ऐसी बिलकुल दूसरे घनाढ्य महिलाओं के चित्र बनाते 
हुटलर्‌ हे A वह ऐसी लगने लगेगी ।' पिकासो ने हँ। यह वस्यति ही तो है। pe 
T भयाक | (दिया। जब कुछ लोगों ने शिकायत उनके पास पैसा है। यह सही है कि 
। है, फी |, कि उसके चित्र समझ में नहीं आते जो कुछ भी बनाता हूं उसकी भारी रकम 
है, बल्ल ae कहा म्यूजियम बस झूठ का अंबार मिल जाती है। में किसी फ़ार्मूले का 
। सितम और वे लोग जो कला को अपना धंधा अनुकरण नहीं करता। में जो कुछ भी 
गम आए a हैं अधिकतर धोखेबाज़ हें। हर बनाता हूं अपने मनोरंजन के लिए कर्ता. 
गस ताया गई कला को समझना चाहता है। पक्षी हूं। यदि उसको कीमत भिल जाती & 
$गीत को समझने की कोई क्यों कोशिश तो यह मेरा दोष नहीं । एक्‌ दिन हम 
“i है हि ‘i करता । लोग रात की क्‍यों कामना ऐसे चित्र बनायेंगे जिससे मनुष्य के दांतों 
a zi हैं। एक फूल या अपने इदेगिदं की का ad दूर हो जायेगा । यह भी पिकासो 
ne और इय वस्तुओं को बगैर समझने की कोशिश का ही कथन था | 
aS ले हुए लोग उन्हें क्यों चाहते हैँ! पिकासो के जीवन और कृतित्व में 
a au ina जब कला का प्रश्न आता है तो हर औरतों का बड़ा महत्व oe । प्रथम दौर 
में न गोई इसे समझना चाहता है । में माडल एवा तो उस पर जैसे हावी थी ॥ 
विवाह, | (कासो अपनी कला के बारे में स्वयं पिकासो जो भी चित्र बनाता था उस पर्‌ 
र॑ तः | इना मत बदलता रहा है। कहा जाता लिखा करता था-जेम एवा । मे एवा 
३ कि एक दिन पिकासो अपने चित्र पेरिस “यार करताहू। फिर नतेकी ओलगा जिससे 
\ विश्वविद्यालय म्यूजियम लूवर” में पिकासो ने विवाह किया और ut उत 
| ग्या। जब म्युजियम के बंद होते का हुआ। इस काल के चित्रो में मा जद की 
` |आा तो उसने उसकी दीवारों पर महान आलिगरनबद्ध आक्ृतियां मिलती हैं | शायद 
अलाकारों के चित्रों के साथ अपने चित्र इसीलिये कुछ समीक्षकों ने इस दोर को. 
| यंग दिये । 'मैं देखना चाहता हूं कि मेरी प्रसूतिकक्ष' की संज्ञा दी हैं। अंतोनी , 
! "| RLS बाद ये चित्र कैसे लगेंगे ?” 'क॑सें विलेतेन ने लिखा है कि में ३० व तक ` 
भेह! एक मित्र ने पूछा। बहुत खूब ! ” पिकासो की मित्र रही । इसलिये कि मैं. 


सारी fra ये का, a 

Tea उत्तर दिया । एक बार पिंकासो उसकी रखेल नही जी | i ee 

ग नः i कहा जब मैं निर्धन था तो मेरे अंदर तरह कला का a FE ws 
fad 'क बेहतर कलाकार बनने के गुण थे । औरतों का भी । बच्च 


गैकित अब मैं भाडे : चिता नहीं थी 
‘Wl अब मैं भाड़े पर काम करता हूं प्यार AT! उसे इसकी चिता नहीं 2 


उसे UE 
fat |+ i कुरूपता का निर्माण करता हूँ fe ag उन औरतों से विवाह ie है 
gat |..." नितेरा बन गया हूं ऐसे ही जसे ८ (शाश १ र 
me og cy ue 5 हिंदी डाइजे 
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कं 


Fe 


be VE, भारतीय संगीत, काव्य 


एवं लघु चित्र-परंपरा का संगम है। 

` स्वर, भाषा एवं रूपाकारों की यह त्रिवेणी 
सूजन-विधाओं की सीमित परिधि को 
UML, कल्पना एवं विचार” के जिस 
विस्तार की ओर प्रवाहित हुई है. वह 
अभूतपूवं है । उपलब्ध उदाहरण संकेतित 
` करते हँ कि रचनाधर्मी कलाकार रागों से 
` सम्बद्ध भाव-स्थितियों की अभिव्यक्ति 
॥ से ही संतुष्ट नहीं हुआ है, अपितु उसने इस 
saat में प्रेरणादायी प्रकृति को भी 
विविध रूपों-सहित इस तरह गंथ दिया 
है कि एक ओर वह पृष्ठभूमि के रूप में 
सौंदर्य वर््धन करती है, तो उसका दूसरा 
पक्ष प्रतीकात्मक संकेतों से जुड़कर, उनः 
गीतमय स्थितियों को उद्दीप्त करता 

है, जिनका संयोजन 'रागमाला' पर 
आधारित काव्य एवं चित्र-रचनाओं में 

हुआ है। | 

` भारतीय विचारणा के अनूसार, अन्य 
ओं के समान, संगीत का भी दैवी- 
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भारतीय संगीत, male 
कला की संयुक्त अभिव्यक्ति : 


रागमाला-चित्र 
[] 


कुमारी पूरणिमां पाण्डे 


काव्य और चित्र- 


|! \ 
उद्गम स्वीकार किया गया है। sean] | 
विकास-क्रम वैदिक ऋचाओं के गायन 7, 
वर्तमान शास्त्रीय स्वरूप तक अविरत हय. 


का आरोह-अवरोह एवं पुनरावृत्ति गाय 
की विशिष्ट मन:स्थिति एवं अन | 
को व्यक्त करती है। स्वरों का यह म | ग 
सहृदय श्रोता के अन्तर में भी विशिष्ट | ae कि 
विम्व-मनोभाव जाग्रत करने में सक्ष ' तियो 
होता है, इस तथ्य को स्वीकार कर, अध्याए | प्रक ग 
एवं आस्वादन के क्रम में उपलब्ध होने वा | waz गर्द 
मानस-चित्रों को आधार मानकर-संगीत” | रक को 
सिद्धान्त, सम्बन्धित तकनीकी ज्ञान, रा | षाने में ₹ 
की पारस्परिक भिन्नता एवं राग बिशेष | भारती 
के गायन द्वारा जाग्रत होने वाले स | आनन; 
भाव को स्मृति में स्थायी रखते at TY | सूनः 
से संग्रीताचार्यों नो सम्पूण विवरण 
काव्य का स्वरूप दे दिया। निराकार 
आकारवद्ध करने 


कलाओं का साः 


| इसका 
गायन से, 
विरल ह 


att ang |. 
त्ति गायक 


अत्त 
' यहु क्रम 
` विशिष्ट 
में सक्षम 


ए, अभ्यापं 


होने वासे 
(-संगीत- 
ra, रागो 
ग विशेष 
ले सस: 
की दुष्ट 
रणो 
कार की 


भारती 


अतः ई | मिलता 
त्काली | 


ड | 


HOU के अनसार, देवी स्वरूप में 
ae किया जाने लगा! इन देवी 


। गतियो का ध्यान तथा आह्वान संगीत- 


पधक गायन से पूर्वं करते थे। इस 
परमार गढ़ी गयी मानस-मूति, एक तरह सें 
पधक को गायन की विशिष्ट मनोदशा में 
श में सहायक होती थी । 
भारतीय नृत्य-संगीत के सम्बन्ध में 
er प्राचीनतम सिद्धान्त-ग्रन्य आचार्यं 
सेमुनिकृत 'नाट्यशास्त्र' (दूसरी शताब्दी 
पु.) है। इस ग्रन्थ में, नवरसों के वर्ण 
a प्रत्येक रस के लिए उपयुक्त 
तथा स्वरों के अधिदेवता का वर्णन 
है, यथा :-_ 


TMT = = पंचमौ 


Reg 
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षड्जर्षभौ तथा चेव वीररोद्राद्भुतेष्‌ तु ॥ 
गान्धारश्च निषादश्च कतंव्यौ करुणे रसे। 
धैवतश्चेव कतंव्यो वीभत्से सभयानके ।। 
(नाट्यशास्त्र, अध्याय १९, श्लोक 
३८-३९) 
स्वरों को रूप-बद्ध करन का यह 


प्रथम प्रयास कहा जा सकता हैं । 

इसी प्रकार का विवरण आचाय 
mg देव-विरचितं 'संगीत-रत्नाकास्‌ 
(१३ वीं शताब्दी पूर्वा) में भी प्राप्त 
होता है। इसमें रागों के संरक्षक देवता, | a 
ऋषियों की तालिका दी गयी है तथा| 
स्वरों को पशुओं की ध्वनियों से सम्वद्ध 


किया गया है। - 
राग एवं तत्संबंधी रागिनियों का 


हिंदी डाइजेस्ट 
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समूहवद्ध विभाजन सर्वप्रथम नारद-रचित 
संगीत मकरन्द में प्राप्त होता है। एक 
अन्य संगीत-प्रन्थ 'नतेन-निर्णय' (पुण्डरीक 
विट्ठल १७ वीं शताब्दी) में छह राग, 
तीस रागिनियों तथा तीस रागःपुत्रों का 
उल्लेख है । कवि देव के “राग रत्नाकर” में 
प्रत्येक राग की छह भार्याओं (रागिनियों ) 
का वर्णेन मिलता है । राग एवं रागिनियों 
के मिश्चित रूप से राग-पुत्रों की उद्भावना 
हुई है । संगीत रत्नाकर” में इन्हें तटस्थ 
राग कहा गया है। गुरु अर्जुनदेव-रचित 
गुरु ग्रन्थसाहिब' में छह प्रमुख राग तथा 
प्रत्येक राग की ५ रागिनियां एवं आठ 
पुत्र बताये हैँ। बाद में नवीनता के प्रेमी 
कवि ने रागों की बढ़ती संख्या को व्यवस्था 
देने के प्रयास में राग-परिवार में राग-पुत्री, 
Wie एवं सखियों को भी सम्मिलित 
कर लिया। यह सम्पूर्ण वर्गीकरण रागों 
के स्वर-साम्य पर आधारित al 
इन उपलब्ध राग-तालिकाओं में भैरव, 
मालकोस, fester, दीपक, श्री तथा मेघ- 
गह छह प्रमुख राग सर्वत्र लगभग इसी 
क्रम में स्वीकृतं हु परन्तु रागिनियों की 
संख्या एवं नाम में क्षेत्रीय प्रभाव के 
कारण अन्तर दिखाई देता है । परिणाम 
स्वरूप क्षेत्र-विशेष की काब्य एवं चित्र- 
रचनाओं में उपलब्ध स्वरूप में भी भिन्नता 
दिखाई देती है। 
प्राचीन संगीत ग्रन्थों के आधार पर 
अस्तित्व में आयी पद्च-बद्ध रचनाओं कों 
` संगीत काव्य” कहा जा सकता' है। 
' नवनीत ` 


९० ; 5 ae 


इनका प्रारम्भिक स्वरूप के प्रयो 
से पुरी तरह बंधा था, परन्तु कालान्तर 
संगीतशास्त्र की परिभाषाओं के 
कवियों की चमत्कार प्रियता का रदी 
भी इनमें होने लगा । इस प्रकार ई 
रचनाएं स्वर कंल्प' के नाम से ani 
जाती थीं। इनमें प्रयुक्त श्लिष्ट शन्नो 
का एक अर्थ राग के स्वरों का Ay 
करता है तथा दूसरा अर्थ काव्यात्मक मौह 
को अभिव्यक्त करता है। इस प्रकार 
सर्वाधिक रचनाएं रीतिकाल से सम्बंध 
हैँ । इनका संक्षिप्त वर्गीकरण इस प्रवा 
किया जा सकता है: 

१. सैद्धान्तिक संगीत-काव्य : 
इसमें संगीत के सर्वांग एवं रा: 
विशेष पर आधारित विशिष्टा च्छन्द 
निरूपक, दो प्रकार की रखाएं।& 
आती हुँ। 

- व्यावहारिक संगीत-काव्य : 
रागवद्ध तथा गेय रचनाएं। 
अन्य-कथा-विशेष का राग 

वर्णन । कनत 
विशिष्टांग निरूपक ग्रन्थों का Mae 
विषय राग की उत्पत्ति, परिवार, स्वल 
उदाहरण एवं लक्षण-कथन से arate 
है। इस प्रकार की रचनाएं कथ्य 
आधार पर “रागमाला? के ताम सें 
जाती हेँ। यह पद्यवद्ध रचनाएं ही बाई 
रागमाला-चित्रांकन का मूल आधार 6 
Tach सिद्धान्तःगरन्थों का स्पष्ट प्री i 
इन रचनाओं में मिलता है, म | ®t 


गती है: 
१. सवर 
त़-विशेष 
२. केव 
aM, 

३, राग 
गत की | 

उपलब्ध 
रतने पर 


३. 


कं । ; गैलिकता एवं प्रतिभा-परदर्शन का 
कालात, अवसर इनमें जोड़ दिया है। 
| के पर|, रागमाला रचना कथ्य के आधार 


AE Wall विशेष का स्वरूप-वर्णत, 
का निकष २ केवल राग का स्वरूप एवं शशुंगार- 
त्मक मौलं = 
प्रकार 
३, राग का केवल नाम देकर उदाहरण 
र सववि की रचना । 
इस प्रम उपलब्ध “रागमाला-रचना' पर दृष्टि 
तने पर स्पष्ट होता है कि काव्य के 
ब्रधार ने संगीत को शब्दों का कलेवर 
अय प्रदान किया, परन्तु कवि की 
BPO कल्पना संगीतशास्त्र की निर्धारित 
भमा में आवद्ध नहीं रह पायी और क्रमशः 
पैद्वान्त-निर्देशत के स्थान पर इन शब्दः 
fa का प्रमुख विषय रागों का रूप- 
णन हो गथा, जो आव एवं सौन्दय के 
आारपण के साथ कवि का कल्पना को 
Wea विस्तार देता था । यह संगीताचार्यों- 
गरा स्थापित दैवी स्वरूप से सर्वथा 
भित्र या। इस परिवतित स्थिति में सर्वत्र 
फ का कवित्वपूर्ण वर्णन होने लगा तथा 
as वर्णन की सुविधा के आधार 
५ गों के मानवी स्वरूप एवं तत्सम्बन्धी 
गत्मकता को सर्वमान्य रूप से ग्रहण 
9 लिया गया। कवियों में संगीत-जश्ञान 
समुचित गहराई का अभाव एवं 
की श्ुंगार-प्रिय प्रवृत्ति 


q : 
` एवं Ut 
विशिष्टा 
ही ताए 


य; 
बनाएं | 
` रागव 
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धस विषयान्तर की प्रमुख प्रेरक थी, जिसने 
राग-रागिनियों के शास्त्रीय स्वरूप को 
हटा कर “राग' अर्थात्‌ प्रेम एवं काम 
तत्त्व को रचना का केंद्र बना दिया । 
यह नवीन उद्भावना संगीत के क्षेत्र में 
भले ही अधिक लाभकारी सिद्ध नहीं 
हो पायी, किन्तु कवि एवं चित्रकार की 
सृजन-चेतना को इसने एक नवीन आयाम 
देकर पर्याप्त समृद्ध किया । 

“रागमाला' पर आधारित प्राप्त 
चित्र-रचनाओं का काल, संगीत एव 
काव्य की सम्मिलित अभिव्यक्ति से | 
पर्याप्त बाद का है । संगीत की यह चाक्षुक 
प्रस्तुति भारतीय चित्रकला के अन्तगे तः 
‘aq चित्रण-परम्परा' से सम्बद्ध है। 
सबसे प्राचीन “रागमाला-चित्र' (ईस्वी सन 
१४७५) जैत धर्म-प्रंथ ~ ‘कल्पसूत्र कीं 
कागज़ पर लिखी पोथी के पृष्ठ भाग पर 
चित्रित है। इसमें अते क सिर एवं भजाओं 
से युक्त विविध तर्थोय देव-आङ्रातयो को 
नारी-सभूह के साथ अंकित किया गया है ! 
चित्र में लिखित विवरण oe राग तथा 
रागिनियों के रूप में स्थापितं करता है। 
सीमाबद्ध स्थान में अंकित ये आक्ृतियां 
हाथों में विभिन्न वस्तुएं धारण किथे हैं । 
at के पास वाहत-रूप में पशुओं का | 
gaa है। बाद के रागमाला-चित्रों के 
समान, पृष्ठभूमि में स्थापत्य, प्रकृति: 
चित्रण अथवा पारिचारक, संगीतक 
की कोई आकृति नहीं है। यहाँ उ 
“राग, -रागमाला के प्रारम्भिक विचार 


अनुरूप निश्चित रूप से दैवी व्यक्तित्व 
है तथा रागिनियां कल्पसूत्र की अन्य 
पोथियों में चित्रित नृत्यांगनाओं के समरूप 
है । बारह पृष्ठों में अंकित यह “रागमाला” 
परवर्ती चित्र-परम्परा से सर्वथा भिन्न 
' है तथा इसके अन्य उदाहरण प्रायः नहीं 
 मिलते। 
i रागमाला-चित्रण का दूसरा क्रम 
लगभग एक शती के बाद १६ वीं शताब्दी 
से प्रारम्भ होता है। इसके अन्तर्गत सर्वा- 
धिक चित्र १७ से १९ वीं शताब्दी के 
ध्य की रचना 2 । इनका रचना-क्षेत्र 
राजस्थान, मालवा, बुन्देलखण्ड, वीजापुर- 
गालङ्गुण्डा तथा पहाड़ी क्षेत्र है । १८ वीं 
शताब्दी मे बंगाल तथा अवध की राजधानी 
शिदाबाद एवं लखनऊ के मस्लिम उच्च 
वग मं भी भारतीय संगीत के प्रति प्रेम 
के कारण रागमाला-चित्र लोकप्रिय = 
| पहाड़ी क्षेत्रांतर्गत बसोहली, कुल्लू 
` कांगड़ा और टिहरी-गढ़वाल इत्यादि 
आत हू । यहां बन चित्र राजस्थानी चित्रों 
स सख्या में अपेक्षाकृत कम है तथा इनके 
चित्रण का आधार क्षेमकरण (१६ वीं 
शती) की रागमाला है । विषयः वस्तु की 
से राग-रागिनियों का मानवीकरण 
ता का आधार है । राग के ध्यान 
THY व्यक्त होने वाले अर्थ को 
NIE करन के अतिरिक्त कलाकार का 
प्रयास आशङतियों के आसपास विशिष्ट 
तावरण एवं स्थितियां उपस्थित करने 
रहा है। 
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उदाहरण के लिए मेघ-राग में केक | 
मघ ही नहीं, अपितु मेघ के आग 
से वनो आनन्दोल्लास की स्थिति be 
का अंकन कलाकार का लक्ष्य 
अतः भाव-प्रकाशन मे 
बनाया el इन चित्रों में शगार की 
स्थिति का सर्वाधिक अंकन है 
एवं सौंदर्य की अधिदेवी-नारी, संयोग- | फलतः च 
वियोग की विभिन्न मनः:स्थितियों में यहां की परवा 
निरन्तर उपस्थित है। नायिका-भेद ahi 
चित्रों का आधार 


मधुमाधवी तथा दीप साधिका, वासके | माला 
सज्जा-गौड़ मल्हार, गजरी, पट मंजरी, | के आधा 
कामोद इत्यादि । केशवदास की “रिः Ye होता 5 
प्रिया” के प्रभाव से नायक एवं नायिकामों | वर्ण-संय 
के मध्य की स्थितियां प्रकारान्तर से हण | को अ 


एव राधा से संयुक्त करके अभिव्यक्त य्‌ 
गयी. अंकित 

लघु चित्रों में प्राप्त काली, 3th |ां राग 
सरस्वती के स्थान पर राधा एवं पार्षती |" Aap 
का चित्रण मिलता है। यद्यपि विशिष्ट [eH के 


लक्षणों के अभाव में इनको पहचात पा | 
कठिन है तथापि, कामोद, गौड़ म्ही 
वगाल रागिनियों का साधिकाः 
एव शकराभरण, पटमंजरी, 
रागिनियां क्रमशः पार्वती 


क |. निर्धारित विशिष्टताओं के 
| ष्ट पहचाने जाते Zl अधे- 
शिव एवं विष्णु का संयुक्त 


रित कर सामने आती हं । चित्रित 
| (ष्वा इस अभिजात्य वर्ग की वैभव- 

पूर्णं जीवन-शैली को विभिन्न 
m में प्रतिबिम्बित करता है। 


मं ॥ आधार पर विश्लेषित करने पर 
“रिः ८ होता है कि चित्रांकित रूपाकार 
वण-संयोजन प्रथम दर्शन में 


TP को आकृष्ट करते हैं, परन्तु 
यक्त क | यहीं. सम्पूर्ण नहीं होता 
 _ [कित आङ्ृतियों से सम्बद्ध मनः 
ह a पाँ राग-विशेष के रस एवं भाव 
| पार्त | काव्यःप्रतीकों 

का समुचित ज्ञान 
विशिष्ट [Fr 


के समक्ष इस रचना-वैभव की 
aU | परतों को उद्घाटित करता है तथा 
मत्हा | थाकार-यृक्षों का समह हो या 
ब का छोटा-सा पात्र प्रतीक- 

स्थापित होकर इस चित्र-भाषा 
करता चलता 
अहां पूर्ण लास्य एवं चपलता के 
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` स्पष्टतः द्विमितीय (Two Dimensiona 


। मान्व- ` 


साथ चित्रित की गयी है, इसकी गतिमयता 
को अवरुद्ध न होने देने के विचार से प्रायः 
पृष्ठभूमि में वास्तु अथवा  प्रकृति-अंकन 
अपेक्षाकृत सूक्ष्म है, जबकि गृहोपयोगी. 
उपकरण तथा भवनों के द्वार आदि मानव 
आक्रति के अनुपात में बने हूँ। क्षितिज 
अथवा वृक्षररेखा के ऊपर मेघमाला से 
आच्छादित, सर्याकृति बिजली की चमक 
अथवा नक्षत्र-चन्द्रमा से दीप्त आकाश, 
एक पट्टी के रूप में अंकित हूँ । प्रायः 
इसके ऊपर पीले रंग की एक अन्य पट्टी 
राग अथवा रागिनी के नामोल्लेख सहित 
आधार खूप काव्य-पंक्तियों को व्यक्तं 
करती हैँ । 
चित्रणःक्षेत्र तिर्माणऽकाल' 
की विभिन्नता के. कारण रागमाला- 
चित्रांकन में शेलीगत परिवतेन मिलता हैँ। | 
चित्रित विषय, तत्सम्बन्धी संगीत एवं 
काव्य में कलाकार की पैठ, योग्य संरक्षकों 
की खोज में स्थान-परिवतेन, संरक्षक | 
श शक्ति एवं प्रभाव-क्षेत्र में क्षय-वूि ` 
तथा बाह्य प्रभावों का एकलीकरण इस 
परिवर्तन में अन्य प्रभावी कारक = I 
इन चित्रों में प्रभावपूर्ण एवं स्पन्दन-युक्‍त 

` वर्ण-संयोजना, विषयगत उल्लास एबं | 
विषाद से कहीं तीब्र, कहीं मध्यम रूप से 
प्रयुक्त हुई है। अन्तराल का संयोजन 


एवं 


है। चित्रांकन का आधार काव्य हैं। अत 
काव्य के प्रतीक यहां उपलब्ध ह्‌- a 
कलश प्रेमी युगल अथवा ना: 


के अभिव्यंजक हँ, मयूर का प्रचुर अंकत 
है, यह संयोग-सूचक वर्षा ऋतु के आगमन 
तथा पुरुष-सौंदय का परिचायक है। 
बादलों के मध्य बिजली की वक्र रेखा 
तथा गुंजन करते wad की पंक्ति, 
हृदयस्थ ,कामना-अभिलाषां को मूर्त करती 
है । इस प्रकार के" अनेक प्रतीक यहां सहज 
ही खोजे जा सकते हुँ। इस चित्र-भाषा 
में अंकित कुछ रागों के नॉम उनके स्वरूप 
का संकेत करते EAs राग में शिव का 
` स्वरूप है, भैरवी तथा खम्भावती रागिनियां 
शिव तथा ब्रह्मा की अर्चना से सम्बन्धित 
él festa राग झूले का आनन्द लेते 
नायक-नायिका को ब्यक्त करता है। 
वसंतराग वसंत ऋतु एवं तत्ससंबंधी 
उत्सव, होली पर आधृत है। मेघराग का 
केन्र घिरती घटाओं के मध्य नृत्य करते 
कृष्ण हूँ, परंतु इसके विपरीत कुछ अंकनों 
में अनिश्चितता है। जिस प्रकार अन्य 

स्वर के अल्प प्रयोग से ही राग की सही 

स्तुति में अंतर आ जाता है, उसी प्रकार 

निर्धारित स्वरूप में अन्य विचार के मिश्रण 
` से, चित्रित आकृति की स्पष्टता लप्त 

हो गयी है। रागों की चाक्षुक प्रस्तुति एवं 

आधार-रूप लिखित विवरण के. मध्य 
की असम्बद्धता ने भी इस प्रभाव में वृद्धि 
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की है। कलाकार की कुशलता का 


चित्रांकन तक सीमित रहना एवं हे 
काव्य से उसका सतही सम्बन्ध, राग कहा 
के व्याज से स्वतन्त्र कल्पनाओबि न ss 
प्रकटीकरण इसका कारण स्वीकार fai र्क 
जा सकता है। सौंदय एवं शगार | लिति 
इच्छानुसार अभिव्यक्ति के afi: ही है| 
भी कई वार निर्दिष्ट विषय विस्म ae 
गया है। रीतिकालीन चिन्तनःधारा ई" = 
स्पष्ट प्रभाव इस प्रवृत्ति के मूल में. रहेगा 
जा सकता है। इन चित्रों में रा नहीं 


शैली सर्वाधिक व्यवहृत हुई है। जि 
आधार शेली की प्राचीनता नहीं, 
इस शैली में विषय-चित्रण की सौ 
हैं, इसमें अन्य शैलियों की आक्षा 
उलझाव है, जो ग्रहणशीलता में ब 
करता है । 

समाहार रूप में रागमाताई: नकाः 
संगीत एवं तत्सम्बन्धी काव्य-रचता ६ ण 
चाक्षुक रूपाकार देने का अभितव पी 
हैं। इनमें ध्वनि-माधुर्य, आकार! 
तंथा काव्य की गहनता एक ही स्था 
केद्रित हो गयी है तथा काल एवं स्था 
सीमाएं इसके आस्वादन में कहीं 
THE! -द्वारा पो. बॉक्स त॑ 

श्रीनगर-गढ़वाल (उ. प्र.) २४ 


sete Clie ee 
` "ह शासक अत्याचारी है जो अपनी इच्छा के अतिरिक्त कोई नियम्‌ 


४ | ooo | 
UU जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का 


। बाग, gy अंतिम दौर में जैकलीन ने 
मो के जीवन में जैसे नगरी राह का 
हनर कर दिया हो । ७५ व की आय 
कासो ने महसूस किया कि वह फिर 
। वीवन का शरूआत कर रहा 
तजनीतिं में भी पिकासो की विशेष 
ह ही है। उसकी सहानुभूति स्पेन के 
विभ. के प्रति थी । उसने कहा था कि 
ean स्पेन पर फ्रांको का अधिपत्य 
गम रहेगा' वह स्पेन की धरती पर 
नहीं रखेगा । पेरिस की मुक्ति के 
` | १९४४ में वह फ्रांस की कम्युनिस्ट 
का सदस्य वन गया क्योंकि 
[यों के विरुद्ध कम्युनिस्ट बड़ी 


: हे गयी तो पिकासो उन विरले कुछ 
| था, जिन्होंने उसके समारोह में 


. ° म भाग लिया था । लेकिन जब 
त. RR हुआ कि कम्यूनिस्ट भी 
मागे पर चलने लगे है जिससे उसे 


ik 
(नी तो वह उनकी भी आलोचना में 
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(पृष्ठ ८७ का शेषांश) 


जब हंगरी में रूस ने हस्तक्षेप किया 
तो फ्रांस के लेखकों, कलाकारों और अन्य 
बृद्धिजीवियों ने जो विरोध-पत्र प्रकाशित - 
किया उस पर पिकासो के भी हस्ताक्षर 
थे । लेकिन उसने कम्युनिस्ट पार्टी से 
त्यागपत्र नहीं दिया | उसका कथन था कि 
जब तक मैं स्वाधीन स्पेन वापस नहीं 
लौठता फ्रांस की कम्युनिस्ट पार्टी ही मेरी 
पितृभूमि है। रूसी अधिकारी पिकासो 
की कृतियों को बुर्जुवा पतनं का प्रतीक 
मानते रहे हें। पिकासो यह जानता था 
और उसने कहा कि राजनीति तो राजनीति 
ही है। लेकिन चित्रकला के बारे में मेरी 
जानकारी क्रेमलिन से अधिके हैं। 
पिकासो के लिए' कला उसके जीवतः 
की अभिव्यक्ति ही नहीं स्वयं जीवन है । 
पिकासो की कला उसके जींवन की तरह 
एक निरंतर तलाश का प्रतीक है-एक 
निजी मुहावरे को युग के यथार्थ से संबंद्ध 
करने का आदि संघर्ष । प्रतिभा और 
प्रतिबद्धता का इतना गहरा संयोजन 
इस शताब्दी के किसी अन्य कलाकार न. 
शायद ही संपन्न किया है। पिकासो का 
विश्वास था करि यदि उसने चित्र बनाता | 
छोड़ दिया तो उसकी मृत्यु हो जायेगी । | 
उसके लिए चित्र शुरू कर देना बड़ा सरल 
था, लेकिन उसे खत्म करता बड़ा ही 
कठिन। उसने ae म्यूजियम निर्देशकों 
को कहा था कि मेरे चित्रों के साथ यह 
साइन लगा दो ‘eat मत ! चित्र अभी 


जीवित है' (रंग अभी गीले हूँ।) जब 
उससे किसी ने पूछा कि उसे अपनी 
कला का कौन-सा काल अधिक पसंद है 
तो वह मुस्करा दिया-अगला काल'। 

'मुझे भय चितित नहीं करता | शायद 
मैं शतायु हूंगा। (पिकासो को मृत्यु 


करती । मैंने बुलरिंग में मृत्यू को कई वार 
देखा है। हम स्पेनी मृत्यु को स्वीकार 


(पृष्ठ ८१ 
मज़ाक । पास से गुजरती हुई किसी लड़की 
के कूल्हों व कमर को छूने का साहस भी 
कभी-कभी कोई कर ही लेता है । ऐसे में- 

ज्यादा भंकस करेंगा तो उठाकर बाहर 
{फिकवा देगा ।' जैसे वाक्य बोलने से भी 
कई लड़कियां नहीं कतरातीं | लड़कों के 
द्वारा पूछे गये उल्टे-सीधे सवालों का 
जवाब देना वे खुद-ब-खुद सीख जाती हैं। 
पिक्चर, पिकनिक व खरीदी जैसे आमंत्रणों 
के साथ लड़कियों को अपनी तरफ आक- 
बित करने की छोटी-छोटी हरकतें तो 
हर दिन होती ही रहती है । 
‘are में आंखें बिछानेवाले ये लोग 
महज अपने मनोरंजन भर के लिए इन 
_ लड़कियों पर अपना पैसा लुटाते हैं। समाज 
में. अस्वीकृत ये लड़कियां अपने आप को 
सिर्फ अपने परिवार से जोड़कर रखती 
हैं । वहकुछ भी इन्हें नहीं मिल पाता जो 
सामान्य लड़कियों को मिलता है । प्रगति 
या आधुनिकता हमने और हमारे समाज 
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९२ वर्ष में हुई) मृत्यु मुझे आंतकित नहीं, 


करते हैं । यदि भय नहीं तो 
चिता। काल यानी समय 4 ति 


यातना हैं। जब यह बीत गया तो. 


गया-टँक्सी मीटर के कलाक की 5 
----और मुझे अभी सीखना है। ; Vi g 
कुछ खोजना है। मैं समय को वीते; VE 
सुन रहा हूं। मैं बस काम कराच / 


हुँ-काम. . . काम और अधिक काम... 
= बी-३।१५३, जनकपुरी, नई दिहलौ 


का शेषांश) 

ने हासिल की है लेकिन स्त्री को अवः 
अपने मन बहलाने का साधन समझने 
को संख्या कम नहीं है । आजीवित 
लिए आज भी कई जगह औरत ऐसे 
कर रही है । 

आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रहा जहां] 
ने अपनी सफलता के झंडे न गाड़ IG 
इन जगहों को देख और यहां काम 
वाली लड़कियों के प्रति समाज का 7| 
देख व सुन लेने के बाद ऐसा लगता है| 
आज भी नारी वहीं खड़ी है, जहां | 


सदियों पहले चली थी | पहले TAT [पी 5 
रौनक थी अब बार” की रौतक १ एभि को 
हमारे सामने खड़ी है । आज भी आह मे लग 
जिस्म के सौदे हो रहे हैं । आज भी | ला 
साय के लिए उपयोग में लायी जा | गे वक्त 
है । फिर भला :प्रगति कैसी / १] तोते हँ 


th Ae 
विमुक्ति की भावना उसके शोषण हे | 
गुप्त हथियार ही बन गयी है. 


ne 


, जहाँ पे । 
ले दखा' [जी भिक्षा ... दे माताजी ... ए... 
रौतक ब पन्ने को मां...दया करो माताजी...” 


ज भी ps मे लगातार आवाज आने लगी | 
गाज भी “| tet कर उठ ही गयी यह : 


यी गा मत है भीख मांगने at? 
ane ० | जाते हे हाथ फैलाये . . . कामचोर 
तोषण बा के 


है यदि» | निकालती मैं भंडार की ओर 
[ । परसों ही बाज़ार से नमकीन 


dg] 


Ray 
| 


रीता वर्मा की हिन्दी कहानी 
I 


"| Sera 


``. मन ही मन अनगिनत ' 
'पसीज कर हर भिखारी को कुछ न कुछ त 
र्‌ लाई थी, पर एकंदम खराब | 


निकल गया था;। फेंकने के बजाय सोचा _ 
कि किसी भिखमंगे को ही दे दूंगी... 
आये दिन तों ये लोग चले आते हँ। | 
माताजी . ए माता जी . . - भिक्षा 
दे दे माताजी...” आवाज़ एक संधी. 
लय में आ रही थी ..! मैं मन ही मन 
कुढ़ भी गयी ! कुछ स्वयं पर झुंझलाहट भी 
हुई. .. मेरी हीं गलती है. . मैं ही. 


दे देती हूं. ये लोग भी तभी 
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हैं .. . वरना देख लो बगलवाली को. . .! 
क्या मजाल है जो कभी एक चवन्नी भी 
निकाल कर दी हो ... मेरे क्वार्टर के 
सामने तो आकर ये लोग ... इनके दादा 
की बपौती है... मैंने भूकुटी उठाये नम- 
कीन का दोना उसके आगे कर दिया 
और देखा फिर थोड़ी चौंकी भी । यह नयी 
भिखारिन थी . . .। हर वार भीख देते- 
देते मैं भी कुछ wat से परिचित हो 
चली थी ! . . . थोड़ी अच्छी खासी शक्ल 
और थोड़ा अच्छा कपड़ा-लत्ता . 
क्यों जी ... ? शर्म नहीं आती ... तुम 
लागो को भीख मांगते हुए ?” पता नहीं 
वयो मुझ पर खीझ चढ़ती जा रही थी । 
मरी वात सुनकर उसने दांत चियार 
दिय-'बाई ...! मुझे तुम्हीं रख लो न 
महरी का काम कर दूंगी ! पैसे मत देना 
दा वक्‍त की रोटी ही काफी है ... जो काम 
WT... सभी कर दूंगी मैं. . .। वह्‌ 
वधड़क बॉल पड़ी तो एकाएक जैसे मैं भी 
सात से जाग पड़ी और कुछ बुरी तरह 
चॉक भी पड़ी । तुम्हें रख मैं 
Tet आशचयचकित-सी उसकी ओर 
देखने लगी। बिस्ट के भाग जान के पन्द्रह 
दिन हो गये थे पर अभी तक कोई महरी 
टोक नहीं हुई थी . . पर इसे कैसे मालम 
हुआ कि मुझे कोई महरी चाहिये 
और दूसरे ही क्षण जैसे मैं खद ही संभल 
War... नहीं नहीं ... मझे नहीं करेवाना 
कोई काम-धाम . . . जा तू अपना धंधा 


= 


बाई, तुम्हीं लोग काम नहीं 

य धंधा wear कैसे 

कि काम करो ... पर कोई 3 
तो नहीं देता है वह 
भा वॉलता पर मेन ही अंदर 
दरवाजा वन्द कर लिया । कुछ हीन 
वाद उस भिखारिन की आवाज 
क्वार्टर के सामने गूंज उठी। | 

००० 

इधर at दिन से बदन का दर्द ae 
ही बढ़ गया था । 
भीथा. 
ही था । मन ठीक नहीं लग रहा था, 
थोड़ी-सी सब्जी खरीदकर fea 
ही कर रही थी कि 'ए माताजी, 
दे दे न' की परिचित आवाज मुत 
गयी । पलट कर देखा ... वही भि 
थी . . । वह भी मुझे देख पहले 
फिर,अपनी बत्तीसी निकाल दी | GR 
मुझे कुछ भी नहीं सूझा कि क्या बो] "ट पः 

आखिर किसी भी भिखारी को द 
कुछ बोलने की मुझे जरूरत ही क्य 


पर इसी के साथ-साथ उसे देख + 
बदन के दद ने जोर मारा ती IR 
Foy द 


मेरे मुंह से निकल पड़ा - E 
सुनो . . . मेरे यहां महरी % 
करोगी . . . ?” मेरी आवाज़ ह 
झिझक-सी थी, पर उसकी आंखों म 
बड़ी तेज़ी से उभरी। | 
सुबह आ जाना | 

मेरा इतना कहना था कि उसंग 
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(5 dt कोई बात है...” विना 
' पूछे कोई भी फैसला कर डालती 

ग्रह मुझे एकदम पसंद नहीं है -.. ।' 
के खर में साफ नाराजगी थी । 

“ait क्या करूं ...? एक महीना तो 
|्वाहै. . । कोई मिलती भी तो नहीं 
£ पेरा शरीर भी जवाब देने लगा है ।' 

नी वके स्वर में पति के सामने जसे अपनी 


.! पर विना जानेबूझे 
रखना भी तो ठीक नहीं है 
| पर थं लोग ... चोर-चिहाड़ के ही 


ज मुन वि * होते हैं ! कॉफी हृद तक इनकी 


[टीक थी, पर पता नहीं क्यों मेरा मन 


i Wee पर मैंने एक दो जन से कह रखा 
qe म में जरा भी धीरज नहीं है 
(| हइबड़ा जाती हो । 

एक महीने से बदन 


। रख लेना अपनी « 
पर कुछ हुआ a 


जुद निगरानी रखूंगी ।' मेरा 


धीमा पड़ गया ! 


चौ में आये करो ...।' इन्होंने 


करवट. बदल ली, पर मेरे पैर 


का दर्द तेज़ हो गया तो मैं बैठे-वैठे खुद 


ही पैर दावने लगी ! सोचा .. 
वह तो ... अपना बदन भी दबवा लिया 
करूंगी ... इस एक महीते में तो बदन का 
कचूमर ही निकल गया था। 
000 
'ए देखो तो... कौन है जो 

वाहर दरवाज़े पर खड़े-खड़े इन्होंने आवाज 
लगायी तो मैं राख से सना हाथ धोकर 
बाहर लपकी । इंतजारी तो उसी की. 
थी | उसको देखा तो मेरे चेहरे पर मुस्कु- 
राहट आ गयी, पर इन्हें अच्छा नहीं लगा... | 
ये पलटकर अंदर आ गये पर मैं उसे 
काम की बात बताने में मगन हो गयी | 
कुछ देर बाद वह जब बरन मांजने बैठी 


. आयेगी 


.तो इन्होंने मुझे शिकायत भरी नजरों 


देखा, पर मैं मुस्करा दी । 
O00 

उसका ताम झुनिया था | अब वह 
नियमित रूप से हमारे यहां काम पर आन - 
लगी ! दो महीने में उसने एक दिन भी 
नागा नहीं किया तो मेरी कुछ पड़ोसतों 
को अच्छा नहीं लगा।. . - देखती हूं कितने 
दिन चलता है... नया जोश है - - -! | 
भला कौन महरी नागा न करेगी 
अनेक प्रश्‍न और अनेक जवाब। पर झुनिया 
झनिया थी ! उसका ईमान परखने के 
लिए तीन-चार बार इन्होंने रुपया इधर 
उधर रख छोड़ा तो उलटे वह हिदायत 
गयी-बाई ... रुपया-पेसा तो क्‌ 
रखो। बाबू पसीने की कमाई घर 
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है . . . रुपया-पैसा इधर-उधर फेंक लक्ष्मी 
का अनादर नहीं किया जाता ...! ' उसकी 
बातों से हृदय में कभी-कभी गुदगृदी-सी 
उठती तो कभी नसीहतें सुन-सुन खीझ भी 
जाती । 
चार महीने बीतते-बीतते झुनिया हम 
सब पर जैसे जादू की डंडी फिरा गयी ! 
मैंने उसे स्थायी तौर पर रख लिया... और 
बबलू तो उससे इतना घुल-मिल गया कि 
विना झुनिया के ag कोई काम ही नहीं 
करता ! बबलू के प्रति झुनिया का इतना 
लाइ-प्यार इन्हें भाया नहीं। तुम समझती 
नहीं हो . . . यह जानबूझकर बबलू को 
इतना प्यार करती है कि हम लोग इसे 
हटा ही न पायें ।! 
मुझे इससे क्या? काम तो ठीक 
करती है न... . ?' झुनिया का पक्ष अन- 
जाने में ही मैंने ले लिया ! 
झुनिया को काम करते आठ महीने हो 
चले थे. | कुछ दिनों से छोटीवाली स्टील 
की कटोरी नहीं दिख रही थी तो मैंने 
उसके विषय में पूछकर मालकिन होने का 
फ निभाया। हालांकि मुझे पूरा विश्वास 
था कि झुनिया कटोरी इधर-उधर नहीं 
करन वाली है. . . फिर भी ... पूछना तो 
था ही ! मेरे got पर उसने भी उसी 
तत्परता और तन्मयता से पूरा घर छान 


कर भिजवाया था क्या ?? 


उसकी बात 


सुन मुझे थोड़ी खीझा चढ़ी-'उसमें क्या 3 


HBS 


मारा, फिर दांत चियार कर मुझी से प्रश्‍न | 
कर ASI अगल-बगल में कहीं कुछ बता क्या 


भेजूंगी, झुनिया . . ? उसमें 
भी नहीं समाता ठीक से...” 
अच्छा फिर से खोज कर दे | 
कहा बवल न तो इधर-उधर a 
दिया ... ?' खुद से सवाल ay: 
उठा घर बुहारने चली गयी। | 
बात छोटी-सी थी . . .पर मैं ie 
पायी . . । 'तुम भी एकदम फाल 
करती हो. ..! बबलू की उम्र को 


हूं... मेरा संक्षिप्त समर्थन । 
इनकी राय के मुताविक दूसरे 


ढूंढ़नो लगी। आखिर खुद ही 
होकर गुदड़ो बांध परे कर देता' 
पर दिल का कोई एक कोता क्षण ग 


लिए गवित हो उठा . . . झुनिया श 
झुनिया थी . . . यह तो अब झी | 
मानना पड़ेगा . . . । ae 

बात आयी-गयी हो रहती, प 


दिन ही बीते थे कि ये बहुत ही' 
हो उठे... परेशानी मुझे भी ही ' 
~ नहीं मिल | 
इनकी रिस्टवाच नहीं मिल रू 
गी: 


a: 


चोरी बाद में करते हैँ. . . 
हा विश्वास ही न करे . . . । 

वाबजी ठीक कहते ' देहरादून 
छत से गर्मी की छुट्टी बिताने आया चौदह 
१४ बय बेटा आनन्द भी बाप के: पक्ष में 
प्रत डाल गया, आपको तो इसे रखना 
ही नहीं चाहिये था . . चोर-उचकके होते 


ताकि 


FURR 
थोडीःथोड़ी देर पर बाप-बेटा का 
jae और मैं चूप ! कहती भी क्या? 
एर झुनिया समझ गयी कि हम दोनों पति- 
पली उसमे कुछ नाराज से हैं । कुछ दिन 
इत्मीत| 7 दुनिया खोई-खोई सी काम करती 
| छोटी a 
| शस कहा तो जवाब मिला ... वाह 
र| भा Chen है...? अनेदर स्मिता पाटील 
भ गफ रीयल लाइफ . . ।! 
{ 00०० 
We दित ही सामान्यपूर्वंक 
गति होगे कि घर में तूफान सच गया । 
गर्व से लौटते-लौटते थोड़ी देर हो गयी 
ao ट्रेन भी पकड़नी थी । कान का 
॥| ` अमका उतार मैंने हड़बड़ी में ड्रेसिग 
पर ही रख दिया और सोते हुए 
Se भुनिया पर छोड़ स्टेशन की ओर 
"झी । बेहद थक चुकी थी । वापस 
९ भी झुमके का होश नहीं रहा । 
दिन भी काफी देर गये नहाने के 


बक दूसरे 


> Ty 


25 eey 


गयी | जैसे-तैसे कपड़ा लपेट 


Nea 
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गीन पर हाथ गया तो मैं जैसे बुरी : 


ग और धड़कते दिल से ड्रेसिग | 


in Public Domain. @ifuRul Kangri Col 


टेबुल के पास गयी । फिर एक-एक करके 
प्रत्येक ड्राअर और पूरी अलमारी उलट- 
पुलट कर रख दी | स्मृति पर जोर डाला... 
मैंने ड्रेसिंग. टेबुल पर ही उतारकर रखे 
थे... ! तीन हज़ार का भारी झुमका .. . | | 
मेरी आंखों में आंसू भर आये ! ! 

तीर की तरह मैं बाहर निकली और 
अपने में मस्त गुनगुनाती झुनिया की | 
ओर देखा । जी में आया कि पीठ पर दो ` | 
लात जमा दूं .. . कपटी कहीं की . . . ! 
उससे बिना कुछ पूछ मैंने सीधे इनको 
आफिस में फोन कर दिया । 

इनके आते ही मैंने. सारी बात ब्रता 
दी । झुनिया : ..' इन्होंने बुरी तरह 
दहाड़ा ... डर तो. मैं भी गयी इस आवाज़ | 
पर . . . पर दूसरे ही पल थरथर कांपती : 


झुनिया खड़ी थी । ... समझ गयी कि बात 
क्या है ... तभी तो कांप रही है ... मन ही. 
मन कह मैं कुछ संतुष्ट-सी हुई ! 


मेम साहब का वह झुमका कहां है 
जो उन्होंने कल रात ड्रेसिंग टेबुल. पर रखा 
था ?' इन्होंने जैसे शब्द चबा डाला, पर | 
झुतिया एकदम चोंक-सी गयी ... । एक 
पल उसने मेरी ओर देखा । 

‘कौन-सा. झुमका, बाबूजी 

‘कौन-सा झुमका . . . अभी तुम्हारी 
समझ में आ जाता हैं इन्होंत 
में झुनिया को एक थप्पड़ लगा दिया 
Sea अभी पुलिस के आगे सब पता चल 
जायेगा . . .। इन्होंने फोन at 


लिपटती हुई लगभग जमीन पर पसर गयी 
और न जाने कितनी सौगंधें खा डाली. . . 
पर आज मेरा भी दिल नहीं पसीजा . . . 
मैंने इस हरामजादी पर कितना विश्वास 
किया था ... पति से झगड़े भी मोल लिये 
थे ...सिफं उसी की खातिर . . पर यह 


. विश्वासघातिनी ... अच्छा है ... आने दो 
पुलिस को ... ये लोग लात के देवता 


- पुलिस के चार जूते होश ठिकाने 
हि ताग... 
i थोड़ी ही देर में पुलिस भी आ गयी 
पर उनकी भी धमकी, लात-जतों और 
Set की मार का उस घाघ पर कोई असर 
नहीं हुआ | बार-बार बबलू की कसम 
' खा खुद को निर्दोष बताने लगी तो मझे 
बड़ा गुस्सा आया। अंत में उसने कुछ 
` कबूल नहीं किया तो झुनिया को पुलिस 
। पकड़कर ले गयी और जेल में ठंस दिया। 
4 म लोग भी वाद में कुछ खोज-खबर लेने 
$ नहीं गये । 
इस घटना न मुझे बुरी तरह झकझोर 
कर रख दिया । एक आस्था थी जो बुरी 
तरह बिखर कर रह गयी थी । 
फे 0००० 
लगभग अठारह दिन बाद देहरादून से 
आनंद की चिट्ठी आयी | वह चिटठी 
वया थी, एक अप्रत्याशित धमाका aT | 
मां, 
जब से तुम्हारे पास से लौटा ठ रात 
सो नहीं पाया हूं कुछ है जो 
` कचाटता रहता है ! मैं जानता हूं कि मेरे 
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आन के बाद तुमने अपना झुमका छा | पर पढ़ा | 
होगा ऑर सारा कहर झुनिया पर ह | एखा 
ala... जो बात मझ चन नहीं लेने हे हीं गया 
रही है वह यह है कि तुम्हारा aa क | fale में 


re 
ood 
a 


बेचेनी सी भी है ! बाबजी की वह eS थी । 
वाच भी मैंने ही चुरायी थी...इसी न्‍ Ter में र 
पर कि संदेह झुनिया पर किया wa! | 
इस चोरी की वजह यह है कि मुझे जु 
खेलने की और कुछ ड्रग लेने की र| 
पड़ गयी है। जो बात मैं कभी जुबात ब 
कर स्वीकार नहीं करता, उसे लि | 
स्वीकार कर रहा हूं । अपने |भायी औ 
को क्षमा कर देना | झुततिया निर्दोष i पार्‌ ने 


COS 


उड़ी 
fray उह 


गांध 


देर तक समझ में नहीं आया कि 
पर गौर करूं ! मन की हालत अजी 


| तों में न थी 


[मका छा 
To ढा 


SAY 


al लेन है 


झुमका जब | 
देख लिगा 
मुनिया को | 
किक 
os क्योंकि 
बत जरुर 
शन देखते 
[ तैयार हो 
। गया, पर 
रं कमरे हे 
से अधिक 
त शमदा 
ह्‌ से १6 
वह fe 

सी उमी | 
जायेगा | 
मुझे जुर्म 
की आदा. 


` लिखी! 
qe qe 


बात खत | भिख 


| थे । 


वही हुआ ! शाम इन्होंने 
प्र पढ़ा तों दो दिनों तक चुप्पी ने इन्हे 
aczat | इनसे ठीक सें कौर भी निगला 
हीं गया | हम दोनों ने कुछ बेचेनी की 
fafa में रातें बिताई . . कौन किसको 
m कहता ... झुनिया की छबि हम दोनों 
हे हृदय को अप्रत्यक्ष रूप से प्रताड़ित कर 
द्वौ थी ! 

इस घटना को बीते दो महीने बीत 
Hl कॉलोनी में कई भिखारी आये पर 
बरतिया नहीं दिखी | कई बार सब्जी मंडी 
सब्जी खरीदती रही पर निगाह झुतिया 
Heat रही . . .शायद झुनिया जेल में 
WT पीस रही होगी | कुछ शूल-सा था 
गा हृदय में हुकता रहता AT... एक इंत- 
शरी थी व्यर्थ की जो ब्रेचैन किये हए थी! 

फिल्म 'सिलसिला' में भीड़ बहुत जा 
है थी | टिकट के लिए भरी दुपहरी में 
गाइ में खड़ी थी । यकायक मैं लाइन 


O 

रुपये लेने का हकदार नहीं 
उड़ीसा में एक बार भयानक बाढ़ आयी । गांधीजी ने डाक्टर विश्वेश्वरया को 

उड़ीसा जाइये, वहां बाढ़ रोकने की योजना बनाइये । 
गांधीजी का पत्र मिलते ही बे उड़ीसा गये । वहां निरीक्षण करके एक योजना 
| शायी और सरकार को दे दी और वापस लौट आये । बदले में कुछ दिनों बाद उन्हें 
a करन पारिश्रमिक का चैक भेज दिया | उन्होंने उड़ीसा सरकार को चेक वापस करते 
ae में गांधीजी के कहने पर वहां गया था । मैं सरकार से रुपय लेन का 


= 


I 
a 
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TREX विश्वेश्वरैया गांधीजी का आदर करते थे और गांधीजी उनके कार्यों से 
गांधीजी डाक्टर विश्वेश्वरैया को “राजषि' कहा करते थे । 


से तेज़ी से निकल, दूर जाती भिखारिन 

। पह्चान जोरों से चिल्ला पड़ी-झुनिसा 
5555 .. ! और झुनिया पलट पड़ी । 
मुझे देख पहले चौंकी फिर झपट्टा मार 
बबलू को मेरी गोद से छीन प्यार करने 
लगी । मेरी आंखों में अनायास आंसू भर 
आये ! कौन कहेगा और मानेगा कि 
एसी घटना के बाद भी कोई इतना 
निश्छल रह सकता है ! एक पले उसके 
चेहरे की ओर मैं देखती रही फिर भर्राये | 
स्वर में अनायास ही पूछ बैठी . .ठीक | 
उसी तरह . . .जिस तरह मैंने पहलीं बार | 


सब्जी मंडी में उससे पूछा था. . . झुतियाः 
तु...मेरे यहां महरी का. 
करेगी . . . ?' 


एक पल वह मौन रही . . . दुसरे पल 
आंखों में चमक ला उसने दांत चियार | 
दिये । -क्वार्टर ११/सी, स्ट्रीट-३०, 
सेक्टर-८, भिलाई-४९००० 


is ही जीवन है” कहनेवालों का 
तात्पर्यं अगर ठीक से समझा जाय 

तो एक साथ तीन चीज़ों की महत्ता प्रकट 
हो जायेगी । यह तो सर्वज्ञात तथ्य है कि 
जलं एक रासायनिक यौगिक है और इस 
यौगिक का निर्माण हाइड्रोजन एवं आक्सी- 
. जन जैसे तत्वों के मिलने से हुआ है। 
आक्सीजन न रहे तो हम जीवधारियों की 
हालत क्या होगी, इसका अनुमान लगाना 
i नहीं है। यह नंबर एक प्राणभूत 
गस है। पर हाइड्रोजन का महत्व भी हमारे 
लिए कम नहीं है। जल का एक महत्व- 
पूर्ण रचक तो वह है ही हमारे सूर्यं महाराज 
` के भयंकर ताप एवं प्रकाश के लिए भी 
` गही महाशय जिम्मेदार हूँ। सूर्य में प्रति 
सेकेंड असंख्य हाइड्रोजन नाभिक एक 
दूसरे से टकराकर और विस्फोटित होकर 
हीलियम के नाभिकों में बदलते रहते है । 
तरह सूर्य के अंदर तापनाभकीय 
इफोट के लिए ईधन के रूप में हाइड्रोजन 
का प्रयोग होता है । इतना ही नहीं, हाइ- 
त का नाभिक यानी प्रोटोन ब्रह्मांड 
भत्यक तत्व में उपस्थित है। कहने का. 
तलब, हम लोग हाइड्रोजनमय ब्रह्मांड 
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मिलन सिन्हा का वैज्ञानिक लेख 


हाइड्रोजन : भविष्य का ईंधन 


` अधिक बढ़ने की भरपूर संभावता 
` फिर एक रिपोर्ट के अनुसार | ie 


में ही रह रहे हैं। अगर हाइड्रोजन 7 | 
रहे तो न सूर्य सूर्य रहेगा और न समृ 
समुद्र। सूर्यं तो बिल्कुल अंधा और sei! 
हो जायेगा और समुद्र जलरहित। 
औद्योगिकीकरण के साथ-साथ विकार 
का दौर विश्व के विभिन्न भागों में ज 
प्रारंभ हुआ उसी समय से खनिज तेल एं 
कोयला पर हमारी निर्भरता जो 
तो बढ़ती चली wat | हमारी foo waft 
को एक झटका तब लगा जब तेल 
देशों के संघ ओपेक ने सत १९७३ 
तेल की कीमतों में एक बारगी कई 
वृद्धि का निर्णय लिया। तब से अवत 
इस तरह का निर्णय अनेक बार 
हें। परिणामतः तेल की a व 
बढ़ गयी है और भविष्य में 


देशों में प्रदूषण की गंभीर 


if 


न 
र न सम 
आर ‘sal 
हित | 


[थ fara | . 
गों में aa] 


ज तेल एवं 


जो कही |. 


इस प्रवृति 
न निर्यात 
१९७३ 4 
कई गुणा 
अब त॑ 
र ले चुके 
मत ब 
सके भौ 
वतां है। 
faated 


Neg 


जके साथ ही अब प्रदूषण की समस्या के 
ग्र भारत सहित कुछ अन्य विकासशील 
sat को भी ध्यान देने को बाध्य होना 
ail कहने का मतलव, प्रदूषण एवं 
ai संकट की जटिल समस्याओं से 
ए साथ प्रभावी ढंग से निबटने के लिए 
mT को ईंधन के रूप में व्यापक 
{पाने पर उपयोग में लाने की बात अब 
{भीता से की जाने wT है। युद्धक 
वं यात्री विमान का उत्पादन करने वाली 
विश्व की एक सबसे बड़ी 
fal अमेरिका की लॉक- 
हड कंपनी, सन १९८७ 
व्यावसायिक स्तर पर 
fen चालित विमानों 
शे चलवाने का . निर्णय 
॥ चुकी है । 
होयड़ोजन को ईधन के | 
MH स्कूटर, कार, ट्रक, 
मिर, वृलडोजर, ईंधन 
एस, हेलीकाप्टर, हवाई जहाज एवं राकेट 
Val इस्तेमाल किया ही जा सकता है. 
भेको पेंट्रो-उत्पादों, कांच, रसायनों 
पाएं आदि बनाने में भी बड़े पैमाने पर 
"i किया जाता है। हवाई जहाज में 
oe का उपयोग करके -देखा जा 
सोन हैं और ऐसा समझा जाता है कि 
६ ति चालित सुपरसोनिक जेट 
Me हजार किलोमीटर प्रति घंटा 
on से उड़ान -भर सकता है। कहना 
TENT पर. अपोलो यान पहुंचाने 
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'काफी बचत होती है, जो इसकी 
१०५ 


में इसी ईधन का उपयोग किया गया था । 
संक्षेप में, हाइड्रोजन का उपयोगः एक 
व्यापक क्षेत्र में किया जा सकता है और. 
इसी संदर्भ में उसकी मांग और उत्पादन 
का संतुलन गड़बड़ा जाता है। ऐसे हाइ- 
ड्रोजन के उत्पादन की अब तक प्रचलित 
विधियां कुछ महंगी भी रही हैं जिससे 
बड़े पमान पर इसका उत्पादन नहीं किया. 
जाता है । 
अब तक जिन दो प्रमूख विधियों से 
हाइड्रोजन बनाया जाता | 
रहा है, वे हे (१) लाल गर्म | 
लोहे पर से भाप गृजास्ना 
और (२) जल का“बिद्युत | 
विश्लेषण । ज्ञातव्य है कि 
हमारे देश में समुद्र : में 
ओसन थर्मल इनर्जी कन- | 
as (ओटेक) प्लांट लगा-' 
कर एवं समुद्र के नजदीक 
परमाणु: बिजली घरों का. 
निर्माण कर जल के विद्युत विश्लेषण : 
विधि से हाइड्रोजन :का उत्पादत काफी 
कम लागत पर किया जा सकता है । खुशी 
की बात है कि इस बीच एक नयी विधि | 
का विकास अमेरिका में किया गया है 
जिसके तहत कार्बत के चूर्ण एवं पाती 
के मिश्रण में से होकर जब: विद्यतधारा | 
प्रवाहित को जाती है तब शुद्ध हाइड्रोजन | 
प्राप्तह्ोता है । यह क्रिया कमरे के तापमान | 
पर ही संपन्नः होती है जिससे : ऊर्जा a 


tet 


urukul Kangri Collection, Haridwar 


खास विशेषता है। आशा करनी चाहिये 
कि निकट भविष्य में इस विधि का व्यापक 
डपयोग कर बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन 
का उत्पादन अपेक्षाकृत कम लागत पर 
किया जा सकेगा। 
द्रव हाइड्रोजन के साथ सबसे बड़ी 
कठिनाई इसके भंडारण की है। इसका 
क्वथनांक-२५३ डिग्री सेंटीग्रेड होता है । 
अतः इसको भंडारित करने के लिए 
| विशेष प्रकार के fat की जरूरत थी । 
| इससंबंध में ध्यान देने वाली बात यह थी 
' कि टेक काफी मज़बूत हो और दूसरे 
इसमें हाइड्रोजन को कम ताप पर रखा 
जा सके जिससे कि विस्फोट की किसी भी 
संभावना को नकारा जा सके । खुशी की 
बात है कि द्रव हाइड्रोजन के भंडारण की 
. यह जटिल समस्या अव करीब-करीब 
सुलझा ली गयी है | eas लिए हाइड्रॉइड 
` टेक का विकास किया गया है और उप- 
युक्त दोनों शत्तों को भली भांति ध्यात में 
रख गया है । हाइड्रोजन को ईधन के रूप 
में बाइनों में इस्तेमाल करने के सामने एक 
Wee मह भी रही है कि हाइड्रोजन 
ईन का टॅक वत्तेमान पेट्रोब-डीजल Say 
से लीस गृणा बनाना पड़ेगा । हाइड्राइड 
टकके निर्माण से यह समस्या भी एक 
` हद लक सुलझा ली गयी है। इस बीच 
अमेरिका, आस्ट्रेलिया एवं पश्चिम जर्मनी 
AN रहे अबोगों से यह निष्कर्ष निकाला 
हा रे किः हाइड्रोजन ईधन का उपयोग 
करन के लिए वाहनों के इंजनों के वक्षमान 
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स्वरूपों में किसी बड़े ड की जह 
नहीं है। यह भी ज्ञात हुआ है कि हट 
ड्रोजन की दहन क्षमता गैसोलित ३| | और 
अधिक ही है, कम नहीं । इतना ही ag] हाती है 
हाइड्रोजन अतदहन इंजन संचालन ई 
भी, विशेषकर ठंडे मौसमों में वत्ता देश-विदेश 
पेट्रोल एवं डीजल इंजनों से बेहतर होंगे।। यक्त थ 
इसके पीछे कारण यह है कि SS मौसमोंए | aT वा 
पेट्रोल या डीज़ल इंजन को चालू कसा | गत के 
एक समस्या बन जाती है, जब कि हाइ | ही मात्रा 
ड्रोजन चालित इंजन ऐसे मौसमों में भी| alee 
आसानी से चाल्‌ हो जाते हैं। इस प्रका| है तर्क 
हाइड्रोजन इंजन पर काफी कम दबाव 
पड़ता है और उसका टिकाऊपन ब 
जाता है। | 

पेट्रोल या डीजल चालित अंत | पर आया 
इंजन में पेट्रोल या डीजल वायुमंडल बे | पिकारी 
आक्सीजन के साथ जलकर ऊर्जा उठा | माप्त हु 
करते हूँ जिससे वाहन चलते हूँ। झ॑| भवत वाप 
प्रक्रिया में पेट्रोल आ डीजल का काव | ऐकर च 
अंश आक्सीजन से प्रतिक्रिया करके काबा | भग के न 
मोनोक्साइड एबं कार्बन डाइक्साइ |" लेक 
जैसे विषैले मैसों का निगंमन करते ह | हे श्री 
जिससे प्रदूषण Saar है। eee] श्री 


| "साथ एः 

|| वसी किः 
एवं आक्सीजन ( बामुमंडल का ही] | सी किर 
प्रतिक्रिया करले हैं जिससे ऊर्जा के हा रे 
साथ जल-वाष्प पैदा होता है! यह 
वाष्प वायुमंडल में चला जाता है * 


फलस्वरूष वायुमंडल का AR 


| से प्रलििमा०)कर/०ऊमोमिरयए०१०मडल जेंन्भाबसीजंवप्कीऽत्रा कुछ घटेगी. 
| वाता है, जो समय-समय पर वर्षा के तब एक तो जल के विद्युत विश्लेषण से _ 
| गती के साथ घुलकर जमीन पर आती प्राप्त आक्सोजन से इसकी पूति होगी और 
| | और हमारी जमीन को SAT शक्ति दूसरे ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ने के 
wait है । साथ खेती-बाड़ी का जितना विकास | 
इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि होगा और पेड़-पौधों की संख्या जितनी _ 
whan कुछ वैज्ञानिक यह आशंका बढ़ेगी उससे प्रदूषणकारी गैस कार्बन | 
am करते हैं कि हाइड्रोजन इंजन डाइक्साइड की उतनी ही अधिक मात्रा 
| | द्रा वायुमंडल के आक्सीजन का इस्ते- प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, आक्सीजन 
na का | गत करने से वायुमंडल में आक्सीजन में बदली जायेगी जिससे प्रदूषण का खतरा 
कि हाङ | री मात्रा कम हो सकती है। कुछ दूसरे भी धीरे-धीरे खत्म होता जायेगा। | 
[मों में भी | sare इस आशंका को नकारते हुए -कालीवाड़ी कालोनी, | 
इस प्रकार | महे तकं देते हुँ कि अगर वाकई वायु- कटिहार-८५४१०५ (बिहार) | 
कम दवाव [_] 

[ऊपन a इ / कहत हूँ ईमानदारी 

लगभग ३० वर्ष पूर्व बर्मा से शिक्षाविदों का एक प्रतिनिधिमंडल भारत भ्रमण 
परआया था | उत्तरप्रदेश के दौरे का प्रबंध करते के लिए श्री वहाल विशेष कार्याः 
विकारी शिक्षा निदेशालय मय एक स्टाफ कार और ड्राइवर के लगाये गये थे । जब भ्रमण 
जा Sed | माप्त हुआ तो रात्रि भोज दिया गया जहां से बर्मी सदस्य ११ बजे के बाद निरीक्षण 
` हृं। झ | भवन वापस आये । ड्राइवर जब खाली गाड़ी निदेशालय के गैराज में रखते लगा तो यह 
का काकं | ऐकर चकित रह गया कि पिछली सीट पर एक मनीबैग पड़ा है जिसमें लगभग ९००७ 
रके काबँ | ध के नोट थे । उसने सोचा सब सो गथे होंगे और क्योंकि प्रात: ६ बजे, लखनऊ के लि 
ाइक्साइई | "ड लेकर उसे पुनः उपस्थित होना है अतएव तब यह अमानत भी वापस कर देगा । 
करते ह| हे श्री वहाल के बंगले पर पहुंच कर ड्राइवर ने मतीबैग दिया । , 
इडो श्री वहाल को रात ११-३० बजे ही फोन से सूचना मिल गयी थी कि मततीबेग 
विग | कहीं गिर गया है और ९००० रु. के अतिरिक्त उसमें Waste भी है। अब उषा की ह 
gag | "साथ एक गरीब कर्मचारी से मोटा HAAN पाकर उनके गवे की सीमा त रही | भारत 
गी कितने ईमानदार हैं यह सूचना बर्मा तक जायेगी यह सोच वे अत्यंत प्रसन्न थे aut 
"tata मंडल ने ड्राइवर को १००० २. इनाम देने चाहे पर SAT लेता अस्वीक 
| "दिया और कहा कि उसने तो अपना oof निबाहा है। -जनार्दत दुबे, एडबे 
ae) ३३५ मधवापुर, इलाहाबाद (उ. ष्र, 


अंत 
युमंडल के 


nN 
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मेरा कला-संसार 


कूः मानव द्वारा, कुछ असामान्य, यहां तक कि जब मां-बाप को मजबूर कर | 
. कुछ अद्भुत कर दिखाने का माध्यम उनकी स्वीकृति ले वहां गया तब तक भी |: 
2 । कला एक बृहत्तर स्व से बातचीत या नहीं जानता था. कि यह स्थान कलकत्ता |; 
संप्रेषण हो सकती है। या एक स्थान व से लगभग सौ मील दर एक अदना मे |. 
काल में एक समाज का fae व्यक्ति के क्त्र, बोलपुर से लगा है । हर चीज़ जिने 


LS 
‘ ; eS ~, ral 3 
[ध्यम से अपना इजहार या फिर कहूं वहां देखा-पाया मात्र स्वीकार्य थी । मेरी |. 


| 
'कि आत्माभिव्यक्ति का माध्यम कही जा अपनी पसंद, इच्छा या अतिच्छा को | 
सकती है । इसी प्रकार कला किसी के स्थान नहीं था | अत: कह सकता हूं शज | 
अह या आत्मानुभूति के प्रसार का स्रोत यदि कुछ बना हूं याकि किसी समझ व |+ 
सकती है । इसी तरह की अनेकानेक सर्जन के योग्य समझा जाता हूं तो उसका 


ता अप 
॥ आयामं 


ws 


याख्याएं देखता-सुनता रहता हूं । और सार! श्रेय उस पुनीत स्थान को है | और fee a 

हह भी कि कला एक मानव इकाई के यह भी कि उस स्थान में कुछ हैं या नहीं। नान नहीं: 

शीव यापन का शुद्ध साधन होती है। मगर गुहंदेव. रवींद्रनाथ और शांति faa f oe 

जब, सहारनपुर नगर (उ. प्र.) के एक oF का जो चित्र बालक-मन में था उती ने i लिए अ 

धारण निम्न मध्यम वर्गीय परिवार मुझे अनुप्राणित किया, एक रूप दिया। | रखती « 
अटपटे व विद्रोही स्वभाव के वालक F 


वह समय था गधापचीसी का, रमाः | 
नियत और कल्पनाशीलता का LBB 
पंक्तियां लिखी थीं याद आती हैं 
लावा का पिघला पत्थर था जब oe 
GH एकाकार हुए, तुम वसंत की स्वणि 
किरणों मुझमें कैसे आन बसी । परम 


we श्रद्धेय गुरु रामकिकर बैज का | q 
से ही शांति निकेतन (पश्चिमी मिला | उनके औघड़ व्यक्तित्व ते 


) के विषय में जानकारी पायी थी। नितांत लटठ व्यक्ति को अत्यंत प्रभावि 
य काल्पनिक व शुद्ध रूमानी था । _ किया । शायद इसलिए भी 


सब अवधारणाओं से अनभिज्ञ, मात्र 
समझते हुए, चित्रकला को स्वीकारे 
₹ समझने का इरादा था । रवींद्रनाथ 
के साहित्य व पाठ्यक्रम में आये 


|... 
| | हुए थे । अतः 
[र बनने का सपना 
| ; ही रहं गया । 
जबर कर |, पत्थर, सीमेंट और 
ब तक भी |, से अपनत्व हुआ । 
कलकत्ता | बपने माध्यम होकर 
अदना पे be रामकिकर सयाने 
गज मिसे |. । शुद्ध सानवीय 
गी । मेरी रा अपने. विविध 
च्छा की | आयामों में उनकी 
[हुं आज (मे फूट पड़ती थी । 
समञ्च व | मै समझता हूं उन्हें 
ee की अद्वितीयता या 
a a प्राणवत्तता की: 
oe सिग नहीं थी । कृतियां 
ate गा चुरा ली जायें 
3 Be अधिक मह 
a | 'वती थीं। उनका 
p हा ae किन्ही मानसिक - 
ह | दवावों से 
. चित्र सृजन के 
oe : मिले छुटकारे तक 
hee raul था। सोचता 
fae |. तुकाराम भी 
मे ही रहे. होंगे । 
ने मु] 
भावि 
ate 
जुलाई fy 


(Aare का दंभ या दक्षता देती है से हूं 
में नदारद थी और उसके बिना 


* CC-0. In Public Domain. Gu 


aaa प्रक्रिया 
(wee एवं स्टील) 


Qi? कि जीवन के संघातों, हुआ हो उसकी मूतिकला के विषय में ' 
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rukul Kangri Collec | 


जिन्हें रामकिकर जैसे संतों का 
समागम मिला है । 


भूल नहीं सकता, ऐसा 
ही एक व्यक्तित्व वहां एक 
अंग्रेज अध्यापक के रूप में 
मिला था । नाम केनेथ एस. 
वूडरूफ, शिक्षा भवन में 
अंग्रेजी के अध्यापक | 
विदेशी . और खासकर 
अंग्रेजों के प्रति किसी 
युवक भारतीय के मन में 
जो पूर्वाग्रह हो सकते हूँ, 
उन्हें जैसे उन्होंने धो-पोंछ 
डाला । स्फटिक-सा शुद्ध 
साफ चरित्र और मां-सा 
स्नेहिल त्याग-परक 
स्वभाव । आज मेरे लिए 
तो यह कहना संभव नहीं 
है कि मेरे व्यक्तित्व या 
कृतित्व में उका कितना 
अनुपात है, मगर खोजी 
को हर कहीं उसकी छाप 
मिलेगी । : 

मंदिरों, पोखरों या 
नगरों के चौराहों पर लगी 
मूतियों के माध्यम से 
जिसका विधा से परिचय 


ak _आशा-निराशाओं के बीच आज का परिचित सारी सूक्ष्म व विविध 
मे संतोष रहता है कि आयामी अवधारणाओं की समझ इस 
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शौक' की अल्पवयस्क धारणा व्विष्ट 
पड़ावों से होकर शुद्ध व्यवसाय' 
की प्रौढ़ समझ तक आ गयी है। 
बीच में व्यक्तित्व (अहं) का उद्घाटन, 
मानव अस्मिता की पहचान, मसीहाई 
उपदेश की घोषणा और व्यक्ति व समाज 
के बीच का संवाद जैसे अनेकों पड़ावों से 
गुजरा हूं । मगर कला-क्षेत्र के आंखों देखे 
सत्य और व्यक्तिगत अनुभव कहते हैं 
कि वीच की सब वहुप्रचारित घोषणाएं 
प्रवंचनाएं हैं, Tara हैं । जीविकोपार्जन 
का साधन या व्यवसाय सब आरोपों व 
अवमारनाओं के बावजूद सही व्याख्या 
है। और व्यवसाय को समझने या पहचानने 
के लिए जाना होगा याज्ञवल्क्य के पास | 
कलाकार या कसाई के मन या आत्मा 
की शु द्ता जिसकी कसौटी है । चलताऊ 
अवमाननाओं या आरोपों से घवड़ाकर 
व्यवसाय संज्ञा से कतराना कतई नहीं 
जाता । कया 'मसीहाई उद्घोषों' और 
मानवीय अस्मिता की बात करने वाले 
कला-सहचरों को गंदले पानी में बिल: 
बिलाते नहीं देख रहा हूं । याकि तथा- 
कथित व्यवसायियों व श्रमजीवी शिल्प- 
कारों के अप्रतिम सर्जन से भिज्ञ नहीं हूं। 

ast आत्मा में सभी वर्तमान दबावों, 

छद्मा, प्रपंचों के बावजूद यदि कुछ Ws, 

निष्कलंक बचा है तो व 
सर्जन में होगा ही । और क्या कला से 
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के चित्र मि 
यदि मेरी धारणा के अनुरूप होने $ 
जूद महान हो सकते है तो अवच 
दीगर वात बनाने वाले कहीं भूल पू 

अपने कथ्य की समझ और स्पा 
पर कलाकार को पकड़ ही तो g 
उसके साफल्य का परिपाक है । an 
संदर्भ में मैं पाता हूं कि मेरे प्रेरणा ग 
ने मुझे यथेष्ट समर्थ बनाया है । ब 
उज्ज्वल है तो कृति बोलेगी और 
कौशल से निखरेगा ही । मैं याद झा 


मन के कोनों से भाव समेटा करता 
और गुरु आशीर्वाद सें रूप उभरते! 
अद्वितीय, अप्रतिम । और आज गी 
यदा-कदा दी गयी या स्वतः बाणेर 
जिदा परिस्थितियों के लिए कुछ ig 
हूं तो अपेक्षित रूपाकार बनते हैं | छः 
सार्थकता या मूल्यवत्ता इन प FI 
की सीमाओं के रहते असीम होती ete FAT 

कलाकार की परिस्थितियां किसी" को 
दूसरे नागरिक से कम जटिल नही है| 
छोटे आकार की विक्री-योग्य और १ 
की दृष्टि से सार्थक कृति बताते § 
संप्रेषण के लिए संबोधेय की 
कलाकार को झकंझोरती है | थर 
समपित संवाद किसी धनाढ्य या ई 


जाते हूँ ऐसे संग्रहालयों की शोभां 
हैं तो वह em अनुभव करता है ! 


प से बतियाने को आतुर उसकी 
| नील आंखें किसी अवसर की बाट 
| बढ़ाने लगती हूँ । यों ये कठि- 
मगर तेज़ी 


| नते कर्णधार अपने दायित्व पर आये 
‘bag से बच नहीं सकते | 

५ इहां तक कला में मेरी रूपगत मान्य- 
| है, यह एक अत्यंत जटिल 


मैं याद बरी कें पौरवे दशक 
भेजने के भी दूसरी 
इकाई के 


भारत भी बृहत्तर 
णवि समाज का एक 
झा मात्र है । अब 


i पमाओं में बंधा नहीं 
पकता । अतः मैं न 
को भारतीय 
जसी संज्ञा से 
QU हो संतुष्ट अनुभव करता 
गीः न ही अंतर्राष्ट्रीयता के आवरण में 
प पाश्‍चात्य से ज॒ड़कर खश होना 
हुं । शाद मात्र कलाकार कह- 
ज्यादा श्रेयस्कर होगा | 

र केलाकार निखिल प्रकृति और 
lS भनिवीय संवेदना के जितना निकट 
by र वह उतना ही अधिक भूमिज, 
भैत्रीय होता है और उसकी अपने 


॥८३ 
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रमेश नूतन 
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वातावरण में जड़ें जितनी गहरी और 
उसके वैयक्तिक अनुभवों की ताजगी जितनी 
व्यापक होती है, वह उतना ही सार्व- 
भौतिक और अंतराष्ट्रीय हो सकता है । 
ग्रीक प्रतिमानों और योरोपीय पुनर्जागरण 
में पनपी पाश्चात्य कला-परंपरा में आज 
खुद का अपना खोजना जितनी टेढ़ी खीर 
है उतनी ही भारतीय, जापानी आधुनिक 
कला में पौर्वात्यता की तलाश | अफ्रीकी 
काष्ठ-कला के ज्योंमी- 
तिक आकार, राजस्थानी 
रंगों का घनत्व, जापानी 
चित्रों का सांकेतिक दृश्य 
विस्तार और arate 
तेल रंगों के मांसल, 
चाक्षुष hala आज की 
कला में WSEAS हो 
गये हैं । मही स्थिति 
मूतिकला के क्षेत्र में भी 
उतनी ही सही है । 
और आज जहां भी कुछ 
सार्थक हो रहा है, 
उसमें इन तत्वों को क्षेत्रीब सीमाओं में . 
फिर से जुदाकर देखने का प्रयास संभव 
नहीं है । 

समालोचना या शब्दबद्ध बिवेचना की 
सुविधा की दृष्टि से पाश्चात्य लेखन में 
अनेकानेक संज्ञाओं से,कला की विवेचना | 
की जाती है और स्वाभाविक ही है कि | 
लगभग वही भाषा (कला विवेचना) 
शेष दुतिया में भी प्रचलित हो चली है 
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किन्ही विरले पूवंग्रहाँ को छोड़ मुझ इनसे 
बहुत आपत्ति नहीं है । यद्यपि इसे सुविधा 
की दृष्टि से ज्यों का त्यों उधार ले लेने के 
गंभीर खतरे भी हैं। तो भी ये हमें कला- 
कार और उसके कृतत्व को समझने-सम- 
झाने में सार्थक मदद देती हैँ | दुनिया का 
कोई भी महत्वपूर्ण कलाकार विधाओं 
की ओर देखकर सर्जन नहीं करता, मगर 
उसका क्रतित्व उनमें किसी एक न एक 
या फिर कुछ संयुक्त विधाओं को अपने 
में समेटे रहता है । लेकिन फिर भी कला 
मे कुछ ऐसा रहता है जिसे समालोचना 
के मौजूदा मापदंड नहीं पकड़ पाते । यह 
एक जीवंत कलाकार की वैयक्तिक चीज़ 
डती है और सीधे संबेदनशील रसिक 
केला-प्रशंसक से बोलती है । 
. १- पारंपरिक कथ्यपरक आकृति विन्यास, 

(Traditional Figurative Exp- 
ression) 

२. सांकेतिक सञ्जामूलक faa (Sym- 
bolic Decorative figures) 
३. अभिव्यंजनात्मक आकृतिक रूप 
(Expressionistic figurative Form) 
¥. प्रभाववादी रूप विन्यास (Impress- 
ionistic figurative Form) 

५. अभिव्यंजनात्मक सूक्ष्म रूप (Expr- 
€s ionistic Abstraction) 

६. यथार्थत्तर अभिव्यंजना (Surreastist 
Expression) इत्यादि ऐसी व्याख्याएं 
हैं. जिनसे समकालीन कला-सर्जन की 
पड़ताल की जा रही है। फिर जैसा 


पर चढ़कर नहीं बोल .पाये | 4 


` विद्यालयों या विश्वविद्यालयो 


पहले कहा गया, कला में फ्रि 
कुछ वैयक्तिक रह्‌ जाता है जिस पर वश्य 
की जा सकती है। मगर इसे 
रसिक की संवेदना के लिए Bend zara 
स्कर होगा । | 
रामकिकर के संपर्क और सादिन 
अभिव्यंजनात्मक आङ्कतिक email ak 
पहचानना, गढ़ना सीखा । यूवा | के समर 
रोमानी कल्पना प्रधान दिनों wd 
बहुत कुछ होता था जिसे रूप क्के 
आत्मा व्याकुल रहती थी। अनेकों 
कार Te थे तब । दुनिया भर के करि 
ज्ञान और प्रदर्शतियों और अब | 
के रुख से टकराते हुए भी इसी क| 
अधिक काम किया । बड़ोदा की | उपजा 
कला संकाय में दो वर्ष का मेरा ae 
काल काफी हद तक सतही ज्ञानाजत 
रहा । हां, पाश्चात्य सोच बर 
प्रक्रिया से गाढ़ा परिचय यहां की के 
मगर मैं उसे जस का तस नहीं ते प्र 
नहीं ही ले पाया । a} 
प्रसिद्ध प्रोफेसर श्री शंखो चा 
अपनी सारी सफलताओं के ara 


| 


पहली = 
area 
तक जा 
| की'लल 
जो कुछ 
वत्तता, 
में मेरे | 


अपनी खोज-एक अदद कागज का | अब्र 
(पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा) -जो बं द| भाइति 
थे, उससे वंचित कर तिकालीं | कथ्य 
अध्यापक हूं और उसे तिणि | शवर । 
कार देने की आवश्यकत 


हुए भी मेरी धारणा बची | 


| म सव्जेक्टिव पाठ्यक्रमों के लिए तो 
qa ही, विभिन्न मौलिक आवश्यक 
तत्वों पर टिप्पणी करते हुए कार्य का 
तेखा-जोखा प्रमाण-पत्र के रूप में दिया 
amt चाहिये, न कि acuta परीक्षा 
प्रणाली का पास-फेल का ठप्पा । क्योंकि 
इससे कुछ स्वार्थी निर्णायकों में विद्यार्थी 
के समय एवं क्षमताओं के साथ खिलवाड़ 
करने और व्यक्तिगत स्वार्थो के लिए 
उतके उपयोग की ललक पैदा होती है । 
और अनेकों स्वाभिमानी अभ्यार्थी निहित 
स्वार्थो का शिकार होकर रह जाते 
बड़ोदरा के बाद इस्तांबूल की ललित 
कला अकादमी का वातावरण कहीं अधिक 
उपजाऊ और प्रेरक लगा । मनचाहा काम 


करत का छट और आवश्यक साधनों की 2 


उपलब्धता ने ढेरों काम कराया | यहीं 
पहली वार अपने देश और समाज के कटे 
थादमी के मन की व्याकुलता और जड़ों 
तक जाकर अपने अस्तित्व को पहचानने 
क ललक से पहचान हुई | परिणामस्वरूप 
घा कुछ हाथों से सरजा गया, उसको मूल्यः 
Ta, आज भी फिर से स्वरूप दे पाने 
म मेरे लिए एक चैलेंज बनी हुई है। | 


अब तक आत-आत अभिव्यंजनात्मक 


Wales रूप काफी सूक्ष्म हो गये थे । 
ua या भाव तांत्रिकों के आत्मा या 
शवर्‌ः > os = Ss Ze 
“पर के साथ संप्रेषणार्थ उपजे रूपाकारों 


गी सा सूक्ष्म शद्ध रूप खोजने लगे थे । . 


a अपनी विविध आयामी भाषा में 
लिन लगा था । यह मेरा दृढ़ विश्वास 
१९८३ 


से कलाकार का संवेदनात्मक संबंध । 


आवश्यकता को दोहराना अनावश्यक हो 
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पांखी (काष्ठ) 
वना है कि संवेदना के स्तर पर रूप स्वत: 
भावना बन जाता है | इसके लिए आवः 
श्यक होता है भावनामय होना और रूप 


काप्ठ, मृदा धातु या पाषाण में इच्छित | 
रूप देने की क्षमता, कहना न होगा Ale 
कार से सहज अपेक्षित है । इस क्षमता की 


जाता है । इसी प्रकार मूर्तिकार से अपे- 
क्षित होती .है रूप विन्यास की समझ |' 
इसमें किसी प्रकार की कोताही क्षम्य 
नहीं हो सकती । 
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मेरी 
वालं 4 


TESS MESES oo ME -+६-० Re Ne Eee Re NE Eo fe EE gn 
“Es 


"5 हमारा जीवन असुरक्षित होता जा रहा है, दानवी क्रूरता ने भय का | पाश-जाब | और के 
बिछा दिया है, जिसमें प्रत्येक जत उलझ फंप गया है, हमारी आत्म रति परहन्ता को सोम | रहीं कर 
तक विकृत हो चुकी है, व्यक्ति मत से निर्बल और तन से निःसत्व होकर ऐसा जोवन जौ र के 
रहा है जो उसकी विवशता अथवा मुत्यु को प्रतीक्षा मात्र बत गया है । ae वय 

=| मा 
रण मर 
इसका कारण प्रयोग म 
मे ० आस्थाहीन जीवन-दर्शन ००० नीतिशून्य राजनैतिक चरित्र | ऽसे वह 
; ०० मूल्यहीन सामाजिक चेतना ०००० लक्ष्यहीन शिक्षा ue 
और इनके उपाय हेतु एक सश स सहज - अनर न 
इनके उपाय हेतु एक सशक्त प्रयास सहज - अनन्द मासिक पत्र tur 
ष हे fi i क 
एक विवार aa है, जिसके सुवासित धूत्र से आपका मन सब्दिस्सा | 
पवित्र हो जाएगा । Eel | 
एक शुभ संकल्प है sae 
शु ल्प है जो समाज को आस्थावान बताएगा । am उ 
= a0 ae है जो भौतिक विज्ञान की चप्तऊ से हतश्रभ होते जा | प्राप्त क 
= शीय गोरव को भास्वर रूप में स्थापित कर सकेगा । | भारत मे 
इन्द्रधनुष है ३ गे जान 
es स्वप्न है जिबका रंग आपको सहज विश्वास से अतु- | / जान 
MAT ब उल्लसित करता रहेगा । se alt 
परिवार के प्रत्येक i ३ as 
re त्मक सदस्य के लिए सुरुचि सम्पन्न, ज्ञानवर्धक, सतोरंजक | ती हि 
सामग्री से पूर्ण एक सम्पूर्ण पत्र \ la = 
दिउ 
को उसमे 
मजबूर । 
पबित: 
पके वदः 
शैलियां 


एक प्रति : रु. 3/= (तीन रुपये) 


अमुख वितरक: सुमति साहित्य सदन 
» कचा पातीराम, सोताराम बाजार, दिउली-6 


ड | ख़ाल करते रहे हैं कि मैं किसी माध्यम 
हर कार्य शैली में लगातार कार्य क्यों 
ai करता हूं । वास्तव में महानगरों से 
दर के मध्यश्रेणी के नगरों में काम करन 
aa व्यक्ति की परिस्थितियां भिन्न होती 
ॐ । माध्यम की उपलब्धता और उसके 
git में आने वाले साधनों तक पहुंच 
बस बहुत से सवाल उससे जुड़े रहते Z 
सबसे वड़ा सवाल होता है Haat 
के खरीदार का । जहां कृतियों को बनाने 
मे ज्यादा बड़ी बात बनी हुई कृतियों को 
wa की हो वहां माध्यम या शैली पर 
टिकता बेमानी हो जाता है। वास्तव में 
ऐसे प्रश्‍न पाश्चात्य कलाकारों की कृतियां 
भौर उनके सर्जनाक्रम की जानकारी 
प्राप्त करने से उठते हैं । जबकि सुदूर 
भारत में पाश्चात्य कलाकारों के कृतित्व 
की जानकारी तब पहुंचती है जब व वहां 
के कला-वाजारों में खासा नाम व पसा 


os केमा चुके होते हं । किसी माध्यम या 
शेली विशेष के साथ पहचाने जाने के 
th उसकी बाज़ार में खपत कलाकार 
ध आपके | » उसमें काम करने को उकसाती और 
कों की | AZ करती है । इसी कारण कई बार 
पक्ति ऊब के रहते माध्यम ही नहीं विधा 


| के वदलकर काम करता है । और उनकी 
| लियां कालावधि विशेष से पहचानी 
गाने लगती हूँ । जबकि बंबई जैसे एकाध 
TRI को छोड़ भारत में कला-बाजार 
"प्री कोई चीज़ नहीं है । 
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| जी कृतियों दंव करद आर्णमि००।०१३सेशिकधषक्ेि स्थात रहने के - 


बावजूद भी मेरे कार्य में एक सततता[है, 
उसमें रूपया माध्यमगत परिवतंतों के 
बावजूद भी एक क्रम है। यह क्रम कलाकार 
की मूल मानसिक व आध्यात्मिक बनावट _ 
के साथ जड़ा होता है । जैसे कि मोटे तौर | 
पर मैं कह सकता हूं कि कृृतियों में सदा 
कुछ कहने को रहता है । और यह कहता 
अधिकतर भावना के स्तर पर होता है । | 

बहुत सी कृतियां मैंने ऐसी बनाई हूँ | 
जिनमें मात्र रूप का विल।स रहा है। यहां 
भी रूप खुद कहने की वस्तु बन कर आया. 


रूप का विचार कर सर्जन करते हुए भी | 
भाव मानों स्वयं अतिथि-सा उस पर आ 
बैठता है । यद्यपि ऐसा बहुत कम होता. 
कि कथ्य इतना स्पष्ट हो कि मैं उसे एक 
निश्चित नाम दे aa ताकि कोई देखे 


यह अमुक विचार है । मगर एक संवदन 
शील दर्शक afl में कुळ-कुछ पहचान 
सा, याकि एक तिर आता इंगित होन 
अहसास करता है | उसको कल्पना संब- 
दना के स्तर पर एक उड़ान भरती है 
यह मेरे लिए यथेष्ट होता है । क्यों 
किसी विचार या सिद्धांत कहन 
इच्छा होने पर मैं शिल्प का माध्यम i 

स्थान पर भाषा चुनना ज्यादा बहतः 
समझता हूं । A 
६/२५ एस. ए: सी. टी. ड 
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पुष्पा सक्‍सना को हिन्दी कहानी 
Cj 


तलाउ के हाडिये | 


हे ॥ भाः रत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक को... इससे तो पत्थर पैदा हो जाता ... | i ~ 

लड़की का जन्म होता है रायसाहब कितु होता कैसे ? उस नवजात कण्या | 
धनश्याम दास की हवेली में। कोई खुशियां को तो वहुत-कुछ संसार में देखना और | 

नहीं मनाता । सबके चेहरे उदास और सुनना है । | 

| इतने उदास जैसे किसी का जन्म नहीं 

| मृत्यु हुई है ! हवेली के मुख्य द्वार पर्‌ 


| 


दस दिन बाद नामकरण की रीति. | 
निभा दी जाती है । नाम रखा जाता a 
शुति। नाम बाद में अपने में ठीक ही लगे | 
लगता है क्योंकि उस अवोध बालिका को | 
साहब से न इनाम मांगता है और जीवन भर सुनना जो है । उपेक्षिता कया. 
धीरे-धीरे बड़ी होती है । बचपन मे ही 

दो शोक है-पढ़ना और बालू त be 
मिट्टी के घरौंदे बनना । दोनों शोक चलते | 
रहते हैं, वह पढ़ती है, उत्तम श्रेणी मे 
परीक्षाएं पास करती है, फ्रसत 
बनाती है, कितु हर क्षण उसे लगता द| 
जैसे वह कहीं अधूरी है, अतृप्त है, अशात | 


करने वाले रायसाहब सातवीं पुत्री उत्पन्न 
न के समाचार को सुनकर माथा ५ कड़कर 
5 जाते हूँ । उस रात रायसाहुब के यहां 
कोई मुजरा होता है और न रायसाहब 
44 कहीं दिल वहलावे के लिए जाते हुँ। 
जाकर सहमे से रायसाहव की कि आखिर वह चाहती क्या 2! 
से बचते हुए निकलते हैं-कहीं किसी चिड़चिड़ी हो जाती हे. हुआ 
"बात पर बरस न पड़ें और उसे र ट 


गाता... 
पत कन्या 
व॒ना और 


को रीति 

जाता है 
ही लगने र ; 
लिका को | बढता है. . . हर वक्‍त वह अपने के १५ वर्ष व्यतीत: कर लेती है। ` 
त कत्या fret ate . खोई रहती है. . . घंटों ००० 
त से ही | में एकटक निहारती रहती है... आगु की १६ वीं सीढ़ी चढ़ते-चढ़ते 
लू तथा दि यह तलाश है उस अपरिमित स्नेह उसे एक संबल मिलता है। वह उस संबल 
क चलं MATT पाने की जो उसे अपने परि- की ओर आकृष्ट होती है, उसे पकड़ने 
मेगी में में नहीं मिलता । अपनी समवयसी का प्रयास करती है, पकड़ भी लेती है । 
(ale | से बह हंसती-बोलती है... पर कितु किशोरावस्था. की पकड़ सशक्त 
गता है भिषक इससे भी ऊबने लगती है, खामोश पकड़ तहीं 'बन पाती ... उसकी पकड़ 
अशांत | गती है और फिर महीनों खामोश रहती ढीली हो जाती है ... संबल छूट जाता है। 
हती है. |! उसकी सखिया कहती है-वह घमंडी कसूर उसका ही होता है । उसका भयातुर 
| न | we बोर है, कितु कोई नहीं जानता किशोर मन और अपरिपक्व बुद्धि कुछ 
| पाती | भने में भयानक रिक्तता को समोये समझ नहीं पाती उस संबल के बारे से - - , | 
£ बह ता मरुस्थल है जहां तपन के अति- वह उससे क्या चाहती है? उसे स्वयं 
समय [और कुछ नहीं । वह कोई ऐसा सघत नहीं मालूम | शायद वह उससे एक साथ 
J? जिसकी छांह उसके झुलसते मां, बाप, भाई-बहिन, साथी एवं fa 


i J ही कुछ शीतलता प्रदान कर सके । ५ सबका प्यार, अपने ऊपर उड़लवाकर, पूणे 
an ९ एक कल्पतरू ढूंढ़ते-ढंढ़ते वह जीवन तृप्ति की आकांक्षा करती है ... पर तृप्ति 

॥। a 2 है is 
लाई | ११७ 
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म पर्णतां भनुण्वं कषीएभिशे०" अजज व्हेरी ००६ एक a 


षता है जो उसे देवताओं और राक्षसों से 
अलग कर उसकी एक भिन्न श्रेणी 
बनाती है | 
जब मानव अपूर्ण है तो उससे प्राप्त 
सुख-दुःख भी अपूर्ण होते ही है aa: 
प्यार के समस्त रूपों की अभिव्यक्ति में 
* असमर्थ और अक्षम इस संबलं पर्‌ वह बाद 
में खीझने लगती 2, चिड़चिड़ाने लगती 
हैं । बह aaa उसकी इस dia और चिड़- 
चिड़े स्वभाव से ऊबकर हमेशा के लिए 
चला जातः | वह और रिक्त हो जाती है 
और चुक जाती है | वह तय कर लेती है कि 
अब से वह किसी संबल को नहीं पकडेगी 
किसी से नहीं बंधेगी, किसी से कुछ नहीं 
मांगगी | कितु वह संवल क्या कभी उसका 
पाठा छोड़ पाया है? ... कभी नहीं । 
जितना ही वह उससे बचना चाहती 
बचकर भाग निकलना चाहती 
Tole भी चोर-सिपाही के खेल 
आंख-मिचौनी करते हुए उसे पकड़ ही 
लेती है... वह फिर छटती फिर 
पकड़ी जाती है... यह क्रम टटता नहीं 
gem भी नहीं । प्रथम प्यार का रसा- 
स्वादन कोन कब भूल पाया है ? वह तो 
एक एसी निधि बन जाती है जिसे मनुष्य 
` अनजान और अनचाहे ही संजोकर, रखे 
रहता है । 
és जर बड़ी होती है । किसी को 
नितांत अपना बनाकर उसमे अपने समचे 
व्यक्तित्व को समोने को इच्छा और 
नवनीत 


ऊ 


ट्‌, वह्‌ 
की तरह 


रेती और मिट्री का नहीं 
और अपने चयनित जीवन साथी s 
इस ae में रहने लगती है 
जाने क्यों उसका मन भविष्य कई 
दुश्चिता से आशंकित-सा रहता है la, 
क्षण उसे लगता है कि घरौंदा aed छाया 
जाय । क्योंकि एक तो घरौंदे स्थायी कली है, ‘ 
lt आर दूसरे उसे अपने भाग्य से ऋ देती 
लगा रहता है | 
और लोग भी उसके बारे में यकायक छ 
रही कहते हैँ। 


ह 
ट्‌ 


घरोंदा टूटकर क्षत-विक्षत हो जाता 

ह न रोती है न हसती है Ne अवश्य 
स्तब्ध वनी रहती है | लोग उसे समा) वह पूछ 
हैं, यही उसकी नियति है, विधि के विधा तुम प 
को कोई नहीं टाल सकता, उसे | तोइकर 
करना चाहिये, धैर्य धारण करना MOY देती 
अपने को संभालना चाहिये, धर्म ए कोई र 
लगना चाहिये।' वह चुपचाप युती & पोषं 


है और अंत में इन ब्रह्मज्ञानी बने में उस 
से उसे चिढ़ होने लगती है। gad उरा हूं 
की नहीं उस मरहम की जरूरत है हता हूं 
उसके शरीर के पोर-पोर से रिसं "| \हे कह 
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Loan चले जात हूं | वह अकेली 
री ३३. दाती हैं । अपने पैर की आहटे ही 
भ साथी बन जाती है । 
rs 000 
॥| ऐप दी अकेले चलत-चलत, एक दिन 
टब; छाया उसका पीछा करती है । वह 
ही है, तुम कौन हो ?' छाया प्रति- 
वी हैं, तुम्हारा अनन्य उपासक 
ग्यहीत Mint से तुम्हारी प्रतीक्षा करन वाला | 
ह पछी है, ‘at अब तक कहां थे !' 
mM जवाब देती है, तुम्ह ही तलाश रहा 
Wl... तुम मेरे मानस-पटल पर रेखा- 
a at तरह अंकित थीं । उसी सूक्ष्म 


ता है| तक ले ही आये । जहां चाह, वहां 
. * कह अवश्य है 
उसं स) कह पूछती है, 'वह तो सही है, कितु 
िके विधा तुम परिवार और समाज के बंधनों 
, उसे सि तोड़कर मेरे साथ चल सकोगे ?” छाया 
रता नाहिभाव देती है, 'क्यों नहीं ? साधक के 
धर्मक कोई त्याग बड़ा नहीं होता । प्रेम का 
सुतती रह पोल आनंद की सबसे बड़ी अनुभूति 
र उदे में उस परमानंद को प्राप्त करता 
। मैं तुम्हारा चिर सान्निध्य 
हा हुं यदि तुम्हें स्वीकार्य हो । 
is कहती है, 'तो चलो मेरे साथ | 
ड उस छाया के साथ-साथ चलने 
। लोग व्यंग्य कसले है, आरोप 


लगाते हूँ, तरह-तरह की बातें करत हूँ । 
वह कान से बहरी और मुंह से गूंगी बनी 
चलती रहती है ... कोई स्पष्टीकरण नहीं 
देती, कोई प्रतिवाद नहीं करती । वह 
अपने को अपराधिनी भी महसूस नहीं 
करती क्योंकि जो उसकी अंतर्रात्मा कहे, 
उसे वह अपराध नहीं समझती । 

वर्ष पर वर्ड इसी तरह वीतने लगते 
हैं । अचानक जीवन के एक बीहड़ मोड़ 
पर वह महसूस करती है कि वह अकेली 
रह गथी है । उसके साथ कोई नहीं है । 
वह पीछे मुड़कर देखती है . . .बह छाया 
कहीं नहीं दिखाई देती । वह सोचती है- 
कहीं भीड़ में गुम हो गयी होगी । वह उसे 
ढंढ़ती है, वह उसे कहीं नहीं मिलती । 
बाद में उसे ज्ञात होता है कि उसका कथित 
उपासक मायावी भा जो उसे बुंरी तरह 
से ठगकर उसकी प्रतिमा को खंडित- 
विखंडित करके कहीं भाग गया है । 

धीरे-धीरे वह फिर अपने एक-एक 
टकड़े को जोड़ती है, फिर अपनी प्रतिमा 
बना लेती है, कुछ प्राण डालती है, फिर 
चलने लगती है । कितु इस बार उसकी | 
टटन उसे भयानक मानसिक तनाव से ग्रस्त 
कर देती है, वह अपने अतीत को जितना | 
भूलना चाहती है, वह उसे उतना ही 
व्यथित करता है । वह पुस्तकों में खोने क 
कोशिश करती है । ढेर सारी पुस्तक खरीद 
लाती है, रात-दिन पढ़ती रहती है । 

एक दिन वह किसी पुस्तक में पढ़ 


११९ 


कि मनोरोग का उपचार यौगिक साधना 
में है, अध्यात्म में है । वह इस रास्ते पर 
चल' पड़ती हे । वह कीर्तन, भजन, सत्संगों 
में जाने लगती है, योग-आश्रमों में जाने 
लगती है। कितु हवा से भी तेज़ भागनेवाला 
उसका मन वहां भी नहीं टिक पाता। फिर 
भी वह जाती है । मन को संयमित करने 
का प्रयास करती है । इसी योगाभ्यास के 
दौरान योगेश्वर परमानंद स्वामी की 
निगाह उस पर पड़ती है । 
वह नियमित रूप से अब उस योगी के 
आश्रम में जाने लगती है साधना और 
योग में उसका मन अब रमने लगता ial 
बह्‌ सब कुछ भूलने लगती है कितु वह नहीं 
जानती कि उसके भाग्य में शांति कहां ? 
वह तो उसके लिए एक अलभ्य वस्तु है । 
एक दिन योगाभ्यास के दौरान उसे महसूस 
होता है जैसे दो बलिष्ठ भुजाएं उसे अपने 
मे बांध रही हें और वह बंधी जा रही है | 
गरम-गरम सांसों का स्पर्श उसे पिघला 
रहा है। दो-चार क्षण वह आनंदानृभूति में 
` खोई रहती है, और उसमें संपूर्णता में 
पिघल जाना चाहती है, लेकिन फिर 
' अंतश्चतना से घबराकर आंखे खोल देती 
Ee ह ! बह्‌ देखती है, योगी परमानंद स्वामी के 
तवाक डोरे लाल ह, हाथ-पैरों में अजीब 
पा कपन है, सांसों के उतार-चढ़ाव में 
पत्र है और वह्‌ स्वयं 'उसी के नग्न 
आम मंदी है । बह भय से कांप. 
aT है और कामातुर योगी की पकड़ 
ऐक झटके से तोड़ भाग जाती है । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 5 


उसे अब योग और अध्यात्म मे op 
जाती है । वह अब आश्रम में नहीं जाती| 
कीतंन-भजन में नहीं जाती | घं ४ 
धर्म ग्रंथों से उसका विश्वास उठ जाता$ 
वह अब पत्थर हो जाती है | 
ऐसा पत्थर जिसे किसी राम की aan 
नहीं रहती । वह किसी के पावन कह 
स्पर्श से अहल्या नहीं बनना चाहती 
मात्र पत्थर ही बने रहना चाहती 
ताकि आंधी, तूफान, वर्षा, आतप, झी 
सबको निविकार भाव से सहती Gi. 
वह सोचती है कि निराशा की say 
काष्ठा पर एवं क्षणों की इसी शान्ता 
सिद्धार्थ बृद्ध हुए होंगे, वर्धमान अह 
और महावीर हुए होंगे । fag ‘a 
प्राप्ति भी उसके भाग्य में कहां ? a 
स्थितप्रज्ञ नहीं हो पाती । पत्थर i 
उसका स्वभाव ही नहीं. .. वह तो संत 
शील है और अति की । वह न तो महाब || : 
बन पाती है न बुद्ध । वह मानसिक 
की रोगिणी बन.पाती है। अंत में एक 
मानसिक चिक्रित्सालय के आइ 
वार्ड के सींखचों से अपता at 
टकराती अपने प्राण यंवा बैठती है 
नहीं जानता मृत्यु के उपरांत भी अ 
तलाश के हाशिये पर कुछ लिखा 


Ay 


ट आर्य स 


. ¬८३० शाहबाद, निकट 


हेमिग्वे की एक प्रसिद्ध लंबी कहानी 


=~ 


स शाम. मैं जब सेंसरशिप ऑफिस 
से फ्लोरिज होटल जा रहा था, तब 
बारिश हो रही थी । मैं इसी होटल में 
रुका हुआ था। पर, बारिश से परेशान 
होकर मैं रास्ते में चिकोट्स बार में घस 
गया, जल्दी से कुछ पेग लेने के इरादे से | 
मैड़िड की घेराबंदी पिछले साल सदियों 
में शुरू हुई थी, और उसे एक साल पुरा 
हो चुका था। अब गोलाबारी चल रही 
थी । इस कारण, Tah समेत सब 
चीजों की कमी थी। कमो नहीं थी तो 
ः लोगों के गुस्से की । भूखे-परेशान लोग, 
^ विला वजह, गृस्से में आ जाते थे | कभी- 
toe [क भी तो मौसम जैसी बात पर, जिस पर 
'सी का कोई बस नहीं. लोगों के मिजाज 
[रम ही जाते थे । क्रायदे से मुझे सीधे 
हटल चला जाना चाहिये था। पांचेक 
इमारतें ही तो रह गयी थीं सिर्फ़ । पर, 
_ जव मेने चिकोट्स का दरवाज़ा खुला 
` नवनीत 
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००० 
१९३६ में जब स्पेन गृह-युद्ध की आग में धधक रहा था, हेमिग्वे एक सम 
संस्था के संवाददाता के रूप में वहां गये थे। वहां जाते ही, 
लिप्त होकर, उसमें भाग लेने लगे। अपनी जान को जोखिम में 
भागों में रहना और लड़ना पसंद किया, जहां गृह-युद्ध की उत्तप्तता सबसे अधिक भष 
आगे चलकर, उन्होंने इस गृह-युद्ध की रौद्रता को अपने एक एकांकी 'द फिपथ ब 
और चार कहानियों 'द डिन्नशियेसन', “ 
बेटिल' और 'अण्डर द ब्रिज' में अत्यंत सूक्ष्मता ओर प्रखरता से व्यक्त किया। ह| 
अज्ञात कारणों से ये चारों कहानियां एक लंबे अर्से तक अप्रकाशित रही थीं। ग 


वे स्वय इस द 4 दमं 
डालकर, उनेर मेज 


द बटरफ्लाय एण्ड द टॅक', 'नाइट 


है इसमें ; या। al 
प्रस्तुत है - इनमें से एक कहानी का हिन्दी रूपांतर : नहीं ` 
हीं: 

5208 war 


देखा, तो पीने से अपने को न रोक TO जगह न 
सोचा था, कुछ पेग लेने के वाद, aa 


बार पूरी भरी हुई थी। कोई हि तोगों - 
मेज़ खाली नहीं थी, और बार ह मेरे पार 
पहुंचता भी मुश्किल था। aati मेज प 
लोग मस्ती में था रहे थे, और अगी मुझसे 
सिगरेटों का धुंआ चारों ओर फैला बा|ि कह £ 
चमड़े के भीगे कोटों की यंध भी च| पडली 
ओर फैली थी । बार के दरवाजे TH ५ 
भीड़ जमा थी, और लोग वहीँ धिर देख 
शराब पी रहे थे। ग 

एक परिचित बेटर ने मुझे देखि कहा : 
एक दूसरी मेज़ की कुर्सी मुझे सह| पर 
दी । मैंने अपने पास की कुर्सी पर |, की थ 
ऐसे दुटे-पतले, पीले चेहरे बाले 
को बेठे पाया, जिसका टेंटुआ 
हुआ था। मैंने उसे सेसरशिप 


ग्रम करते देखा था । उसके साथ, जो 

| दमी थे, उन्हें मैं नहीं जानता था। 
> री मेज कमरे के ठीक बीच में थी 
(अंदर जाते समय, थोड़ा दाहिनी ओर 
फिप्थ aight थी । 
गाते की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि 
lea कहा भी नहीं सुनायी देता था। 
जित और अंगोसुत्रा का AST 
far बारिश न होती, तो मैं यहाँ 
झी नहीं आता, मैंने अपने को मन ही 
म समझाया | बार में पांव रखने की 


। वीपा मेज पर, मेरे सामने बैठी एक लड़की 
और उ मुझसे कुछ कहा, जिसे सुने बिना 
र फैला बानि कह दिया, 'अवश्य' । 

ध भी च| सी देखने में काफ़ी भटी और 
गाजे TORT थी । उसे देखकर, मैंने इधर- 
` वहीं थिए देखना बंद करके, मेज़ पर ही 
नी निगाह जमा दी थी । उसने मुझसे 
aay कहा था इसका पता मुझ वटर के 
मि पर लगा । उसने मझसे शराब की 
ग प (| की थी । उसके साथ जो आदमी 
गे था, उसका व्यक्तित्व जोरदार और 
नहीं था, पर लड़की का 
व्यक्तित्व दोनों के लिए काफ़ी 
उसके शरीर की बनावट 


ys 
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शेर ` 


को साधने वाले आदमी के शरीर जैसी 
थी, और चेहरा वड़ा मजबूत और अद्ध- 
क्लासिकी किस्म का था । उसके साथ 
जो लड़का था, उसे देखकर लगता था 
कि उसे औपचारिक पोशाक में होना. 
चाहिये, पर वह ऐसी पोशाक में नहीं 
था । उसने हम सबके समान चमड़े का 
कोट पहन रखा था । पर, वह भीगा हुआ | 
नहीं था, क्योंकि वे दोनों बारिश शुरू 
होने से पहले ही, यहां आ गये थे । लड़की 
ने भी चमड़े का कोट पहन रखा था, जो 
उसके चेहरे से बहुत मेल खाता था। | 

इस समय तक, मैं यह सोचने लगा था, 
काश ! मैं चिकोट्स में न रुका होता, | 
और सीधा अपने निवास-स्थान चला 
गया होता, जहां कम से कम भीग कपड़ | 
बदलकर, मैं सूखे कपड़े पहनकर, आरामः 
से, बिस्तर पर पांव फंलाकर, पी सकता 
था। लड़के लड़की के इस जोड़े से मैं. 
वोर .होते लगा था । 

जिंदगी बहुत. छोटी है, और उसमें 
कुरूप औरतों की एक लंबी कतार gt 
वहीं 48-48, मैंने तय किया कि भले ही 
मैं एक कथाकार हूं, और भले ही, चस | 
नाते, मेरे अंदर हर तरह के लोगों के 
बारे में जानने की अति लोभी जिज्ञासा 
होती चाहिये, फिर भी, मुझे यह जानन 
की कतई फिक्र नहीं थी कि वे 
विवाहित हैँ या नहीं, या दोनों न॑. 
दसरे में क्या देखा-पाया होगा, 
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या पैसा लड़की के पास है कि लड़के के 'आपको कोई एतराज्ञ तो 
पास, या उनके बारे में कुछ भी। ऐसा जर्मन ने मुस्कराते हुए ger) |. 
लग रहा था, जैसे दोनों रेडियो में काम 'क़तई नहीं, मैंने कहा | पर, बच 
करते हैँ । मैड़िड में जव कभी कोई अजीब में मुझे एतराज़ था, और वह पहु] 
से लगने वाले असैनिक दिखायी पड़े, था। पर, उसे सिगरेटो की हद बाप त॑ 
तो वे रेडियों में काम करने वाले ही थी, और इसलिए उसे मेरे एतराइ | हर 
निकले। तो, उनसे कुछ कहने के इरादे कोई परवाह न थी। लोगों का ए। _ 
से, मैंने अपना स्वर शोरगुल से ऊंचा करते कुछ क्षणों के लिए, बंद हो गया था 
हुए, उन दोनों से पूछा, क्या आप लोग. उसमें सहसा एक एसा अंतराल आए 
में हे? : ‘ था, जैसे सहसा तूफ़ान में आ जाताः ee 
ने जवाब में कहा। और हम सबको हम सबकी बातें ny गाह 
हुई। व रेडियो में दे रही थीं। ae 
आप यहां बहुत समय से हुँ!” aie र ae 
व्यक्तित्व वाली लड़की ने मुझसे ah 
J as उसका उच्चारण बड़ा अजीब था। | 
मज मे gl और ay?’ 'आता-जाता रहता हूं.' मैंने का 


gu, म 


a है, कामरेड ?” मैंने उनसे जर्मन 


| 
ae : | काल 
पूरा भीगा हू,' मैंने कहा। और वह, कुछ गंभीर बातें होनी चाहि 
नना सर एक ओर शुकाकर हंसने लगा। जर्मन कहने लगा, मैं आपसे बाते = 
सिगरेट तो नहीं होगी, आपके पास ?? ह 


उसने पूछा । मेरे पास सिर्फ़ दो पैक बचे 
een ae ow 
`` 'दथा। उसन पैक में से दो सिगरेटें निकालीं। विचित्र जर्मन था, और कोई भी 
aie 58 वाली जज ने भी जर्मन उसे नहीं चाहता था। 
५ Tee स me और उस लड़के ने जिसे भ्रम था कि वह अच्छा मियातों 
ता cee ay es पियानो सें दू oa 

एक और लो न !' se सके, तो उसे सहुन किया जा सक 


. NP NS ? ¥ 
चाहता था। कहां करेंगे ! | ग कि 
भे आपको फोन करके बुला दू = 


q दूसरे 


में कहा। और 


तर 
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गप हांकने में उसका कोई जवाब न 
qt) मैड़िड, वालेंशिया, वार्सीलोना, गर्ज 
किसी भी राजनेतिक केंद्र के किसी भी 
आदमी का नाम ले लीजिये । उसके पास 
उस आदमी के बारे में कोई न कोई खबर, 
am तौर पर बदनाम करने वाली खबर 
बरहर मौजूद होगी । 
तभी, गाना फिर शुरू हो गया। 
बर जव गाना चल रहा हो, तव गपशप 
कंसे की जा सकती है? ची 


जतो 
पुछा | ; 
7! पर, ap 
ह्‌ पहा 
गि वेहद्‌ = 
रे Ura | 
गों काफ़ी 
हो गया था 
तराल आ 
'आ जाताः 
nt बाते पु 


चीख-चीखकर 

तो गप हांकी नहीं जा सकती । जाहिर 

था कि चिकोट्स में ही यह तीरस शाम 

गजारनी पड़ेगी । मैंने तय किया कि एक 

दौर पुरा होता ही, मैं यहां से चल दूंगा । 
पर तभी कुछ हुआ। 


000 


' मुझसे पर 
बथा। 
” मैंने बहा Re Me 
नी चाहि . "न टाई, सफ़ेद कमीज और भूरे 
से बातें ब क सुट पहने, एक अ-सैतिक, जिसके 
i | ड़ माथ पर से बाल पीछे की ओर 
रश किये हुए थे काफ़ी देर से एक मेज़ 
Tart मेज़ पर मसखरी करता घूम 
'हा था। इसी मसखरी के दौरान उससे 
॥ `क फ्लिट-गन से एक वेटर पर पिचकारी 
OM वेटर को, जो. एक ट्रे में पेग 
ac जा रहा था, छोड़कर सब हंसने लगे । 
पटर के रोष का ठिकाना न था। 
_ बटर ने कहा, 'आपको ऐसा करने का 
शप कर्त a Sh नहीं है।' (स्पेनी भाषा में 
anit Re प्रकट करने के लिए ये सबसे 
काम Te और साथ 
re नद ह । ) 


' बुला तृ 
स्तव में ए 


ही सबसे प्रभावशाली. 


पर, फ्लिट-गन वाले आदमी को अपनी 
सफलता पर बड़ी प्रसन्नता हो रही थी । 
उसकी दृष्टि में इस बात का. कोई महत्त्व 
नहीं था कि युद्ध fos एक वर्ष पुरा हो 
चुका है, और वह एक एसे शहर में हैजो 
घेराबंदी में है, और जहां हर आदमी 
तनाव में जी रहा है। वह यह भी भूल 
गया था कि उस जगह उसे तथा dia 
अन्य अ-सँनिकों को छोड़कर, सभी सैनिक 


पिचकारी छोड़ी । 
मैं सर छिपाने के लिए जगह खोजने 
लगा। दुसरा वेटर भी कम नाराज़ न. 
था, और फ्लिट-गन वाले आदमी ने मौज | 
में आकर दो बार और पिचकारी छोड़कर | 
उसे और ज़्यादा नाराज़ कर दिया। कुछ 
लोग, जिनमें जोरदार व्यक्तित्व वाली 
लड़की भी थी, अभी तक इस प्रसंग को 
एक मज़ाक माने हुए थे । पर, बेटर खड़ा 
हों गया था । उसका सर हिल LST था, | 
और होंठ कांप रहे थे। वह एक बूढ़ा- 
बुजुर्ग आदमी था, और मैं जानता था 
कि चिकोट्स में काम करते हुए, उसे दंस | 
वषं हो नके ८० | 
उसने बड़ी शान से फिर कहा, “आपको 
ऐसा करने का कोई हक़ नहीं है || 
मगर लोग हंस रहे थे, और फ्लिट- 
वाले आदमी ने, बिना इस बात पर | 
दिये कि गाना कंसे सहसा बंद हो गया 
एक वेटर. की गर्दन के पीछे फिर पि 
छोड़ी | वेटर, जिसके हाथ में एक ट्रे. 
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मुड़ा, और कहने लगा, “आपको ऐसा का चेहरा भी मुझे दिखायी दिया । | वाहती | 
करने का कोई हक़ नहीं है। इस बार उसके साथ और अधिक लोग थे। जा अगर ३ 
उसने सिर्फ विरोध ही प्रकट नहीं किया था, सबने मिलकर फ्लिट-गन वाले आदमी को | दोस्त य 
सीधा अभ्यारोपण ही कर दिया था जैसे । कमरे में दरवाज़े के बायीं ओर रखी igi] अद्रव 
तभी यूनीफार्म पहने, तीन आदमी उठकर के वीच: धकेल दिया । फ्लिट-गन वात पर 
'पिलट-गत वाले आदमी की ओर बढ़े । आदमी अब अंधाधुंध लड़ रहा था, और | ates = 
और, अगले क्षण, मैंने देखा कि चारों जैसे ही मुझे गोली चलने की आवाइ| अपनी | 
एक घूमते हुए दरवाज़े से होते हुए, बड़ी सुनायी दी, मैंने जोरदार व्यक्तित्व बाहौ | किसी त 
'तोज़ी से बाहर जा रहे थे। चटाक से लड़की की ate पकड़ ली, और रसोईषर 
एक चांटे की आवाज़ भी सुनायी दी; के दरवाजे की तरफ़ तेज़ी से बढ़ा | 
'शायद तीनों में से किसी ने पिलट-गन वाले दरवाज़ा बंद हो गया था । 
आदमी के मुंह पर एक तमाचा जड़ 
दिया था। किसी ने उसकी फ्लिट-गन 
उससे छीनकर बाहर फेंक दी थी । वहां गयी । | fre 
फ्लिट-गन वाले आदमी को बाहर ही “सपाट लेट जाओ' कहकर HR पर पड़ा 
` छोड़कर तीनों आदमी अंदर आये । 


मैंने लड़की से कहा, वार के ana] भर सब 
पीछे आकर नीचे लेट जाओ ।' वह झुक 


gies खींचकर, नीचे लिटा दिया। वह आ| 'पुलि 

| बड़ गंभीर, मज़बूत और नेक दिखायी बवूला हो गयी । | जाये, व 

| दे रहे थे। तभी, दरवाज़ा घूमा, और aoe यह्‌ 
फ्लिट-गन वाला 


आदमी अंदर आया | 


उसके बाल उसकी आंखों पर आ गये 


जर्मन को , जो एक मेज़ के नीचे ते देखा । 
ate था, और लड़के को, जो एक att) राइफंले 
थे, आर उसका मुंह खून से सना था । दीवार से लगा खड़ा था, छोड़कर, क| बढ़े हुए 
उसकी नकटाई एक तरफ़ खींची गयी में मौजूद हर आदमी ने अपनी fel] ने दरवा 
लगती थी, और कमीज भी फाड़ डाली निकाल ली थी। दीवार से लगी, फ | Fe फुर 
 शयीथी। उसके हाथों में फ्लिट-गान फिर बैच पर खड़ी तीन लड़कियां, जो ज | है। इ. 
ह मौजूद थी। NR SEN ci, ee गोरी थीं, पर जिनके aM) पलटा 
gay बांखें | जेते ही, वह आगे तक काले थे, पंजों के बल खड़ी, सा| 
बह, उसने कमरे में बैठे सब लोगों की तमाशा देखती-देखती लगातार ची 
ओर, पिचकारी छोड़ी, बिना किसी जा रही थीं। 
के, और सिर्फ़ बतौर चुनौती के । फ 4 नहीं हूं, जोरदार व्य 
__ मैंने उन तीनों आदमियों में से ऐक वाली लड़की ने कहा, (बेकार का गी 
का, उसकी ओर बढ़ते देखा । उस आदमी tai 2 
वनीत 


GH Kangri Cok 


qt तुम बार के इस झगड़े में मरना 
बहती हो ? मैंने उससे पूछा. और कहा 
अगर इस पिलंठ-गन वाले आदमी के कुछ 
दस्त यहां निकल आय तो अच्छा-खासा 
ल्व शुरू हो जायेगा । 
पर लगा उसका कोई दोस्त वहां 
प्रौजद नहीं था क्योंकि लोगों ने अपनी- 
qt पिस्तोलें वापस रख ली थीं। 
किसी ने चीखती-चिल्लाती तीनों ज़रूरत 
र रसोईधर| से ज्यादा गोरी लड़कियों को उठा लिया 
aati | था। सब उस तरफ़ बढ़े ही थे कि फिर 
। गोली चलने की आवाज़ सुनायी दीः 
और सव तेजी से वापस अपनी जगहों पर 
जाने लगे। फ्लिट-गन वाले आदमी के 
aire जो कमर के बल खामोश फर्श 
पर पड़ा था अब कोई न AT! 
पुलिस के आने तक. कोई यहां से न 
| जाये, कोई दरवाज़े से चिल्लाया। 
` यह्‌ सुनते ही. मैंने दरवाज़े की ओर 
देखा । बाहर गश्त लगाते दों पुलिसमैन, 
5 राइफंले हाथ में लिये, दरवाजे पर आ 
कर, कर| बड़े हुए थे। फिर छह और आदमियों 
ग दरवाजे के निकट एसे-जमाव कर लिया, 
आ भेस फुटबाल के खिलाड़ी सिमट कर लेते 
| ६। इनमें से तीन वही थे, जिन्होंने 
Peart वाले आदमी को बाहर फेका था। 
i | शे तीनों में से एक ने ही उस आदमी 
| ए गोली चलायी थी। वे राइफल लिये 
नों के बीच से गुज़र कर बाहर 
जने लगे तो एक पुलिसमैत्त ने अपनी 
राशफल दरवाज़े 
१९८३ 


दिया | a 
| थे lal 
आदमी को 
रखी भेज 
गन वाता! || 
aT, और 
AY आवाइ 
तित्व वात 
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अटकाकर चिल्लाकर 


कहा, कोई नहीं जायगा। कोई नहीं । 
'ये लोग कैसे चले गये? फिर हमें. 

क्यों रोकते हो?” 
‘a मिकेनिक हें। उन्हें हवाई अड्डे 

पर लौटना था, किसी ने कहा । : 
'पर जब एक आदमी भी बाहर चला OF 


~ 


'सबको पुलिस के ऊंचे अफसरों काः 
इंतज़ार करना होगा। जो कुछ होगा, 
कायदे से होगा।' 
“प्र, आप यह क्यों नहीं समझने की 


कोई बाहर नहीं जायंगा। सब इतः 
जार FUT | BY 

'क्या मज़ाक है, मैंने जोरदार व्यक्तित्व 
वाली लड़की से कहा। 


नाक मानती हूं । 
हम सब अब खड़े हो गये थे, और 
बड़े रोष से उधर देख रही थी, जिः 
फ्लिट-गन वाला आदमी फर्श पर प॒ 
था। उसकी ate फैली थीं, और ए 
पांव ऊपर उठा था। 
मैं जाकर इस बेचारे घायल 


इसके लिए कुछ करने की पू 
नहीं है। 
सरी सानो 
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मैंने कहा, इस पचड़े से दूर रहना ही धिस चुके थे। फर्श पर पड़ा, 
उचित होगा तुम्हारे लिए ।' छोटा और दयनीय लग रहा 
मगर यह सरासर बेरहमी है, अमान्‌- पेज तक, जिसके पीछे बैठे दो 
बिकता है! मैंने नसिंग की ट्रेनिंग ली सादे कपड़ों में लोगों के परिचयपत्रं की | 
है। मैं इसे फस्ट एड दंगी |’ शिनाख्त कर रहे थे, पहुंचने के लिए उसके 
उसके पास मत जाओ,” मैंने कहा, ऊपर से जाना पड़ता था। | 
'मेरी मानो ।' जोरदार व्यक्तित्व वाली लड़की का | 
क्यों रहीं जाऊं ?” वह बहुत परेशान पति, जिसे औपचारिक पोशाक में होना 
और उन्मत्त थी। चाहिये था, बड़ा ‘ade’ था। वह अपने 
इसलिए वह मर चुका है! 'मैंनेकहा। कागज बार-बार खो देता था। उसे | 
पास एक सेफ कडक्ट पास” था, पर वहु. 
उसे न जाने किस जेब में रखकर भूत 
गया था, और बार-बार खोज रहा था। 
उसका सारा शरीर पसीने से तरबतर | 
था, मुंह लाल' हो गया था, और घुधराले | 
वाल और ज्यादा घुंघराले हो गये थे | 
सुनते हैं, बहुत सी घटनाएं बहुत से लोगों 
TT को अचानक बूढ़ा बना देती हैं। इस 
फ़िर बात यह भी थी कि में गोलीकांड ने, मगर, दस साल उसकी | 
थे। आयू से घटा दिये थे। sR 
पुलिस की कार्यवाही के पूरा हो जाने | 
NR RR, उसके की प्रतीक्षा करते-क्ररते, मैंने जोरदार 
ओर वठ गये। यहे लाश उस व्यक्तित्व वाली लड़की से कहा, मेरा 
का भूरे रंग का मोमी कार्टून लग खयाल है कि इस दुर्घटना को लेकर ए 
a हाथ भी भूरे रंग के मोमी, अच्छी कहानी लिखी जा सकती हैं, और 
गर चेहरा भी दूर रग का मोमी। है कभी न कभी ऐसी कहाती अव्य 
[ उलिस सन के परिचय-प्नों की लिखूंगा। जिस तरह, छह आदमी एक सा 
ठ yl 4 आदमी की अ sl 
PE फटी सचमुच बड़ा प्रभावशाली 
कें नीच कोई बनियान नहीं | st 
ही थी। उसके जूतों के तलबे 


%. 


था। स 


पुलिस ` 


i 


ae ००० 

' पुलिस ने आने के बाद, सबको तीन 
तक रोके रखा। शुरू में सबकी 

alt सूंघी गयीं। इस तरह, पुलिस 

' पह जानना चाहती थी कि कौन-सी 

स्तोल से गोली चलायी गयी थी। 

स॒ मिस्तौलों को सूंघने के बाद 


fo 
पप 


वह्‌ बल | 


| a 


लए Gat | 


ड़को का 
में होता 
वह अपने | 
[। उसके 
, पर वह 
कर भूत 
[हा था। 


से लोगों 
| इस्‌ 
उसकी | 


a 
es 
| gat प्रजा-तंत्र के 
eg होगा। मैंने उसे बताया कि मु 

| द्येन में रहते AAT हो गया है, और 


लिंखनी चाहिये, कारण ऐसा लेखन 
हित के लिए हानिकर 


पुराने जमाने में, जब स्पेन में राजतंत्र था, 
aq बेलंसिया के आसपास बेशुमार गोली- 
कांड होते थे, और प्रजातंत्र से सैकड़ों वर्ष 
a, अंडालूसिया में लोग नवाजा नाम के 
तवे चाकुओं से एक दूसरे को काट देत थ। 
और यदि मझे गहयद्ध के दौरान, चिकोट्स 
में एक अनोखा गोलीकांड देखने को मिला 
है, तो मैं उसके वारे में वैसे ही लिखूंगा. 
जैसे qe ware, शिकागो, बेस्ट या 
मार्सलीस में हुआ हो | उसका राजनीति 
मे कोई लेना-देना नहीं है । लड़की ने फिर 
मुझे लिखने के लिए मना किया । पर, जमन 
का खयाल था कि इस निराली घटना पर 
अच्छी कहानी लिखी जा सकती है, और 
मैने उसकी इस बात से खुश होकर, उसे 
अपनी आखिरी सिगरेट भी दे दी । खेर 
तीन घंटे बाद पुलिस ने हमें बताया कि 
हेम लोग जा सकते हूँ | 
000 
_ फ्लोरिडा होटल के लोग मेरे बारे में 
थोड़ा चितित थे, क्योंकि गोलाबारी के उत 
दिनों में अगर मैं होटल के लिए पैदल रवाना 
हों जाऊ, और साढ़े सात बजे तक, जब बार 
वंद हो जाते हैँ, तब भी, होटल न पहुंचूं, तो 
होटल के लोग चिंता करने लगते थ | 
होटल पहुंचकर मुझे बड़ी खुशी हुई, 

भर बिजली के स्टोब पर खाना बनात 
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समय, जब मैंने यह कहानी होटल के लोगों 
को सुनायी, तो सबको वड़ा मज़ा आया । 
बारिश रात में रुक गयी थी, और अगली. 
सुबह शरत्‌ का एक अच्छा, सुहावना दित 
लेकर आयी | बारह बजकरपेतालीस मिनट _ 
पर्‌, जब मैं चिकोट्स में लंच से पहले 
थोड़ी जिन और टॉनिक लेने के इरादे से 
दाखिल हुआ, तो वहां बहुत कम लोग थे । 
मुझे देखकर मैनेजर और दो वेटर मेर्र 
मेज के पास आये। ब तीनों मुस्करा रहें थ. 
क्या हत्यारा पकड़ा गया ?' मत | 
पूछा । 
आप सुबह ही सुबह मज़ाक १ 
लगे,” मैनेजर ने कहा, क्रया आपण 
गोली चलाते देखा था ?' 
हां, मैंने उससे कहा । 
मैंने भी देखा था, उसन कहा, 
यह घटता घटी मैं यहीं था । उसन 
में रखी एक मेज़ की तरफ़ इशारा किया 
गोली चलाते समय उसने पिस्तौल ठीक 
उसकी छाती पर रखी थी । 
पुलिस ने लोगों को कब तक जान ' 
रोके रखा ?' a 
ओह ! आज सुबह दो बज तक 
स्पेनी भाषा में लाश के लिए एक 
ॐ 'फियामब्रे' जो ठंडे गोइत के लिए भी 
yaad होता है | 
ay लोग fata के लिए आज 
ग्यारह बजे आय थ | Re 
पर आपको असली बात का पता 
है शायद, मैनेजर ते मुझसे कहा | 
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नहीं, इन्हें मालूम नहीं है, एक वेटर वे लोग उसे पाकर ज़रूर इ | 


3 eo a | 
बोला | होंगे, मैंने कहा । म 
ti ~ a) SS > ‘~ an ~ 
' एसा बिरले ही होता है,' दूसरे वेटर ने हां बेशक, द मेनेजर न कहा, firey # उसी 
कहा । बड़ी उपयोगी चीज है ।' ॥ एक विः 


'घटना अजीब है, पर दुःखद भी,' मैनेजर 'वह था कौन ?' 
ने अपना सर हिलाते हुए उदास स्वर में 'बढ़ई था ।' 


कहा | शादीशुदा था ?’ 
: बहुत दुःखद, और बहुत frat, एक. हां। उसकी बीवी आज सुबह पुलिस मे 
a न कहा, मिलने आयी थी । गयी थ 
बहुत ज्यादा दुःखद ! ' क्या कह रही थी ?' ब्त था, 


4 अं + थी a. 9) ~ PIERS 
बताओ न, क्या बात थी ? 'उसकी लाश के पास गिरकर वह कह [गशरु 


~ ~ ब्री है,” मैनेजर x a ALN ते में ` 
eS WET मनजरने कहा। रही थी-पैद्ों, यह क्या किया है, पहन... 
a ge तुम्हारे साथ ? किसने ऐसा far, day? PT 
ISR मज पर एसे झुका, मानो कोई ओह, पैद्रो |” [i 
बड़े aa को बात बताने जा रहा है | 'वाद में पुलिस ने उसे लाश से अलग. थे गया 
# oo = 2 में, समझे जनाब आप, कर दिया, क्योंकि वह काबू के बाहर होती CRIS 
ee. 7 Pe, a यू-डी-कोलोन भर जा रही थी ।' एक वेटर ने कहा | ua 
aT था।बेचारा!? ह 
पर नरा ae 'मालूम पड़ा कि उसकी छाती कमज़ोर | ० hil 
“wet: हिर है कि वह कोई गंदा मज़ाक थी | आंदोलन के प्रारंभिक दिनों में उसे TT 
कर्‌ रहा था > > i 
td क्र हा था, एक वेटर ने कहा। उसमें भाग लिया था ऊ fe at ae 
वेद गरेलियों भाग लिया था । वह सियरा में द 
rR SURAT रहा था। लड़ा भी था, पर कमजोर छाती की dO किक 
` 7 गा सका बुरा नहीं मानना चाहिये से वह ज्यादा नहीं लड "नेल | ` 
ज्ञा, मजर ने कहा, बेचारा |? बताया | Oe अल मा रहा ४ 


अच्छा, तो यह बात थी से और 
ह सवव “न कहा, और कल शाम उसने होटल के लोगों 


oN ~ कोशिश 
का थोड़ा खुश करने की कोशिश की, 
Fri Ce र अपना मत व्यक्त करते हुए कहा | 
i मी Sa TERR gata नहीं, मैनेजर ने कहा ञो कुछ हुआ, 
‘fee को बया. Bd । अप्रत्याशित ही हुआ । सारी बात मुझे | 
पुलिस उसे ले गयी । उसे पुलिस से पता चली । हमारी पुलिस को | 
ee it । उसे पुलिस ने ता ee i, 
' परिवार के सदस्यों को दे दिया है । जाये, तो वह अपना काम बखूबी 
को दे दिया है।' करती a5 दुकान 

है। उसने इस आदमी की दुकात के 
१३० हर 


.._00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection 


। atta से वात की थी । उसकी 
उसकी सिंडीकेट का कार्ड भी 
। एक विवाह-समारोह में, लोगों का 
bad करने के इरादे से, उसन कल 
न और यू-डी-कोलोन खरीदा 
। सके इस इरादे का लोगों को पता 
तों चीजें यहीं पास के एक स्टोर से 
ia गयी थीं | कोलोन की बोतल पर 
खेल था, और पता भी लिखा aT | 
amen में मिली । वहीं उस 


[टान 


लस मे 


ich (ae 2325 

aa | म यू-डी-कोलोन भरी थी। 

द्रो?  बरीदने के बाद ही वह वाशरूम में 
गया था, और बारिश की वजह सें 

aa pee गया ।' 

होती म ब द है, कब आया था, एक वेटर 
i 

जार | * बुशी और संगीत का वातावरण 

उसने. रंगीन और मौजभरे वातावरण 

गमे बह गया ।' 

[जह | देखकर लगता था कि बह वाक़ई 

रने | है, मैंने कहा । “बिल्कुल तैरता- 
मग रहा था | 

रोगों | ए, मेनेजर के स्पेनी दिमाग ने जो 

की, |... 'पतायी थी, उसी प्र कायम 

ह A ea नहीं चाहता था । 

आ, | न लोगों की छाती कमज़ोर 

क वे थोड़ा पी लेने के बाद, जरूरत 

को |. षुशमिजाज, रंगीन और बेकाबू 

rat » 


आपकी कहानी ठीक नहीं लग 
मैंने कहा | ' 
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ga फैलाये, और अपन भूरे रंग के मोमो. 


“सुनिये, मैनेजर ते कहा, यह एक 
निराली घटना थी | उसकी प्रफुल्लता 
यद्ध की गंभीरता के संपक में इस प्रकार 
आयी, मानो एक तितली 

हां, ठीक कहा । एक तितली की 

तरह,” मैंने कहा-'बिल्कुल एक तितली 
की तरह ।' 

मैं मज़ाक नहीं HC रहा हूं, मैनेजर 
रे ऊहा, आप देखिये तो । जैसे एक तितलीं 
और टेक | 

यह उपमा देकर उसे बड़ी प्रसन्नता हो 
रही थी । यह उपमा स्मेती तत्त्व मीमांसा 
के अनुकूल ही थी । 

हमारी ओर से स्वीकार कीजिये 
आज का डिक । आपको इस घटना पर 
कहानी लिखनी चाहिय। मेनेजर न 
कहा | 


000 
मैं फ्लिट-गन वाले आदमी को याद करन 
लगा | फ़श पर अपन भूरे रग के मोमी 


मुंह के साथ, वह कुछ-कुछ तितली जसा 
जरूर लगा था | ज्यादा नहीं, FORO 
वर, वह मानव भी तही लग रहा था । उसे 
देखकर, एक मुत. गौरेया पक्षी को याद 
आतीथी। . ‘ 
. में जिन और टॉतिक-वाटर लुगा 
मैंने कहा | 

` आपको इस घटता पर एक कहानी . 
जरूर लिखनी चाहिये, मैतेजर न कहा 
यह लीजिये | हुम आपके सौभाग्य 


_ 'लिखूंगा । क्या उसके 
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नवनीत के चंदे की दरें : 

भारत में: १ वर्ष : २८ रु; दो वर्ष : ५४ रु.; ३ वर्ष : ८० रु.। 

विदेशों में (समुद्री डाक से) : १ वर्ष : ८० रु.; २ वर्ष : १५० रु.; ३ वर्ष : २२ 


सीलोन; पाकिस्तान, बांग्लादेश : 


१ वर्षं : ४० रु.; २ वषं : ७८ रु.; ३ वर्ष : ११५ रू. । 


विदेशों में हवाई डाक से : (पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और वर्मा) | झील 


१ वर्ष : १२५ रुपये । अन्य सभी देशों के लिए २०० रुपये। 


एक प्रति : २-७५ रुपये। 


ie ie lei Be SN Be or “२०४ 


कामना करते हैं ।' 

सौभाग्य ?' मैंने कहा, 'कल रात एक 
लड़की ने मुझसे कहा था कि मुझे इस 
घटना पर कहानी नहीं लिखनी चाहिये । 
उसका कहना था कि इससे आंदोलन- 
कारियों के हितों को हानि पहुंचेगी ।' 

बकवास |) मैनेजर ने कहा, इससे 
ज्यादा दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय 
और क्या हो सकता है ? एक ग़लत समझ 
ली गयी अ्रफुल्लता, जो यहां सदा व्याप्त 
रहन वाली घातक गंभीरता के संपर्क में 
आती है । बहुत दिनों से मेरे जीवन में 
इससे ज्यादा दिलचस्प और निराला 
अनुभव नहीं आया। आप इसके बारे में 


अवश्य लिखिये ।' 


अच्छी बात है,' मैंने कहा । जरूर 
FT । क्या उसके बच्चे भी थे ?? 

_ eh उसने कहा, मैंने पुलिस से 
छा था पर आपको यह कहानी अवश्य 
लिखनी है.। आप उसका शीर्षक दे सकते 


हँ-तितली और टैंक ।' 
अच्छी बात है । लिखूंगा,' मंते गे 
'पर यह शीर्षक मुझे कुछ जंचा नह| थे 
शीर्षक बड़ा सुरुचिसंपन्न है, i ee at 
ने कहा, विशुद्ध रूप से साहित्यिक कमाल 
'ठीक है । कहानी को यहीं A 


टि क्षण 
दिया जायेगा, 'तितली और टेक! | 
और मैं बैठा था-उस चटकीली, छ "सिसन 
नुमा सुबह में, साफ़-सुथरी, सुगंधित १ बा, ३ 
में, एक पुराने मित्र-मैनेजर-कें है ही हई 
जो उस साहित्यिक सूजन सें a ए अग 
नजर आता था, जिसमें वह MP उम अ 
सहयोगी थे। जिन की एक ae से| के चा 
खिड़की के बाहर देखा, और उस TE 
के बारे में सोचने लगा, णी 
के बल बैठी, रोते-रोते कह रो की और 
वैद्रो, पैद्रो, उन्होंने तुम्हारे साथ ब मीर | 
किया, पैद्रों !” और मैं उ ह 
पुलिस उसे उसके पति के हत्या: 


जीसस ने 


0, जार वर्ष पूर्व, गेलीली नाम की 
Wea झील से एक नाव छूटी। नाव में 
-ब्ाइस्ट के अलावा, उनके दस-बारह 
har परिचित भी थ। 
' वर्मा) lao attr के वीच में ही थी कि सहसा, 
हा तूफ़ान आ गया, और नाव बुरी 
MATA लगी । नाव में सवार सब 
Fat लग रहा था कि न नाव बचेगी, 


गा,” Hata क्राइस्ट इस तूफ़ान में भा शात ` 


जंचा नहीं 
बन है. | के साथियों ने उच्छ जगाया, और 
हिलिक | है, कमाल है | आप ऐसे तूफ़ान और 
यही श के क्षणों में भी सो रहे हैं । अब ता 
र dal | Pah को चिर-निद्रा में सो जाना है।'. 
टकीली, झे गैसस ने शांत मुद्रा में अशांत झील 
सुगंधित | खा, और फिर उसमें बुरी तरह 
जर-के पिती हुई नाव को । फिर कहा, झील 
से बहुत णिए अशांत है कि तुम स्वय अशात 
वह anf TY आत्म-श्रद्धा नहीं है। 
je लेक नके चकित साथियों ने पूछा, क्या 
र उस (हे हैं आप ! क्या हमारे शांत होने 
जो ६ w शांत हो जायेगी ?” 


/ भौर फिर झील को संबोधित करके 
' णात हो जाओ, झील !. मेरी: तरह 
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झुभ-अञझ्ुभ 


कीः का . लड़का कमाल अपन बाप | 
से परेशान था । प्रति दित, कबीर का | 
प्रवचन सुनने के लिए जो लोग उतके घर 
एकत्र: होते थे, उन्ह कबीर बिना खाचा 
खिलाये वापस नहीं भेजते थ । एक' 
दिन कमाल ने अपने बाप सें कहा, अब 
लोगों को खाना-खिलाना बंद कीजिये | 
बहत उधार हो गया है ।' कबीर बोले. 
और उधार लेते रहो | चुकाने की चिताः 
मत करो । देने-चूकाने का काम उसका हैं, 
हमारा नहीं | | 

कमाल. ने कहा, आप कसी बात करत 
हैं ? उधारी हमने की है | उसे चुकाना भी 
हमें ही है । चाहे उसके लिए चोरी भी क्यों 
न करनी पड़े? 

तो कर लेंगे चोरी | 

आप तैयार हैं, चोरी के लिए ? 

हां, बिलकुल ! oe 

उस.- रात दोनों बाप-बेटे चोरी करने 
चले- | कमाल न एक घर मं संध लगायी 
और दोनों घर में घसे। गहं का एक बारा 
कमाल ते उठाकर कबीर को दिया, 
कहा, (इसे लेकर चलिये । मैं दूसरा ब 
लेकर आता हू । 
. कबीर ने कहा, ठीक हैं, मगर जान 
पहले, घर के लोगों से कह तो दें कि 
हूं चोरी करके जा: रहे हैं । नहीं तो 
परेशानी होगी बाद में | _ ; 


BEERS ES SR |... [कि =i = 7 ; ऽ 
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शाम ' 
at स 
(] सु. tag at = 
जिः भारतीय विद्या भवन का स्वर्णकाल यदि वे दिन पड़ जाते तो लौटने col 
_ कहा जा सकता है, उन सन १९७३ उनकी कमी पुरी कर लेते। इस ae 
से १९८३ के वर्षों के दर्म्यान श्री धरमशी- में वे अपने कुटुंबीजनों को ह]. ET 
भाई खटाउ अध्यक्ष के रूप में भवन की परिवार के जवान सदस्यों को का „ 
प्रवृत्तियों के मार्गदर्शक थे । वैठाते | ह) तेप 
| eo pt के निधन के वाद ईश्वर पर उनकी अट्ट ag | १ 
| कठिनाइयों के दिनों में श्री धरमशीभाई ने गीता उनके जीवन का आधार थी। 7 
| prs भवन का अध्यक्ष-पद स्वीकार के सभी आदर्शों को वे जीवन में जा Le 
| हा या था। मिट्टी को साना बनानवाली का प्रयत्न करते हुए वे पूर्ण स्थितप्रञ ae 
शक्ति धरमशीभाई रखते थे। पवित्र, नाम अथव a | अपने 
” नाम अथवा कीति की उन्हे लालसा नश 
निष्ठावान, दूरदर्शी दृष्टि अँ aa ध॒ 
उदय दा? ae भीर विशाल काम को बोलने दो” यह उनका 
हुयं वाल धरमशीभाई प्रेरक नेतृत्व सत्र See 2 व्याप 
3 रक नतृत्व सूत्र था।व वे की é 
वाले थे। संकट को आशीर्वाद में 2 र्‌ पच काय की अपेक्षा खत 
ne तिक म बदल महान और उच्च मानव थे। अपनी मछ + , 
खी {हुकमत उनमें थी। और परंपरा में = ea 4c 
ae SNES एर परपरा में जो कुछ उत्तम है : 
का पुर्णपालन aye जे नीति-रीतियों वे प्रतीक थे -सत्ता, पद और गह ६. 
लेन धरमशीभाई के जीवन की अथव ता को श ताल 
सफलता का रहस्य था। उनकी समृद्धि She जा er hee 
व्यक्तित्व, शक्ति और CONT, अर्थ में वे पूरे 'वैष्णवजन' थे। लिए 
द BRS, मानवता के मल में व्यापारी प्रतिष्डानों और aia [लए 
धर्म और नीति थी। व्यापारी जगत अथवा न तारी प्रतिष्ठानों और स. 
कला और संस्कृति के विशाल Se > यान के संचालन में वे बड़े द| 
४ = ल > NSS A = 3 
लिए वे सौजन्य के मतिमंत के वे कम बोलते थे। प्रशंसा और झाई ' 
कितनी ही अग्रगण्य कंपनियों के अ& कषा. रहो थे । व्यवस्थित शा re Tax 
el ae TR कार्य करते थे । भवत के श्रा 
` स व्यस्त रहने के बावजूद पिछले पा अध्यक्ष होने तक वे कोबाध्यक्ष a a 
Meet दो बार रोज़ सात IS के काम के लिए उन्होने समय ति र 
 शाठतक विद्वानों द्वारा गीता का विषे किया था। गोल्फ खेलकर He इस 
अश्ययन करते थे । विदेश यात्रा के समय qt SE णदी 
ए 7 लिए फोन करते और सप्ताह मेंदो "| ड 
ee १३४ 
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| को एक घंटे के लिए प्रत्यक्ष मिलने 
का समय निश्चित रखते | छोटे-वड़ सभी 
का ख्याल रखते थे। उनके साथ काम 
करना या चर्चा करना एक अनुभवपूण 
वादगार बनकर रह जाता ATL उनसे 
gage सीखने को मिलता था। 
उनका अध्ययन विशाल और विविधता 
में भरा हुआ था । उनका ज्ञान गहरा था, 
अवसरों और व्यक्तियों का वे मौलिक 
मल्यांकन करते थे। उलझन भरे प्रश्‍न 
वे सरलता से हल कर लते थे | काम का 
श्रेय वे साथियों को देते थे और भूल 
अपने ऊपर ले लेते थे। 

धरमशीभाई की दानशीलता बहुत 
व्यापक थी। वे 'गृप्तदान' में विश्वास 
रखते थे । महाभारतं के कर्णं की तरह 
वे 'दानवीर' थे । वे दिल खोलकर दिया 
ही करते थे। स्वराज्य आंदोलन, अस्प- 
तालों, शिक्षा और संस्कार संस्थाओं, 
गोसंवर्धन अथवा कला के विकास के 
लिए बिना किसी लोक-प्रशंसा की 
कामना से उन्होंने मुक्त हस्त से दिया है | 


००० 


जापान में एटम बम गिरने के बाद 


विश्व-युद्ध का अंत हुआ । नेताजी सुसाष- 
चंद्र बोस ने विदेश में “इंडियत नशतलं 
आर्मी'-आज़ाद हिंद फौज का गठन 
किया था। वायसराय वावेल के मन में 
a फौज के सैनिकों के लिए सहानुभूति 
नहीं थी। सरदार वल्लभभाई पटल की 
अध्यक्षता में आज़ाद हिंद फौज के सैतिंकों 


१९८३ 


eq. धरमशी खटाउ 


की सहायता के लिए समिति बनी-थी । || 
सरदार को इस कार्य के लिए श्री GETS हे 
जैसा समर्थ साथी मिल गया। दक्षिण-पूतर 
एशिया में इस फौज के सैनिकों के लि 
श्री खटाउ की मदद सें कपड़े, अनाज 
भरी अनेक नौकाएं भेजी TAT | 
सरकार की नाराजी झेलकर भी ध्‌ 
भाई ने खूब मदद की। 
सरदार वल्लभभाई पटेल 
छोडो' आंदोलन के पहल एक प्रभाव 
दैनिक पत्र निकालने के लिए आतुः 
उसके लिए एक करोड़ रुपये की 3 
थी। इस कार्यं के जबदेस्त 
धरमशीभाई ने बहन कर लिया। 


भारत fied’ के नियामक मंडल में सरदार 
पटल, मुन्शीजी और श्री रामेश्वरदास 
बिरला के साथ श्री धरमशीभाई भी थे । 
धरमशीभाई की विनोद शक्ति भी 
बहुत पनी थी। बोझिल क्षणों में उस 
विनोद वृत्ति का उपयोग वे खूब करते थे। 
. कुलपति मुन्शीजी, श्री धरमशीभाई को 
Wat की बौद्धिक संपत्ति मानते थे । भवन 
` की स्थापना की चर्चा करने के लिए इन्हें 
SM पर बुलाया था। चाय पीते-पीते 
धरमशीभाई न ATT से विनोद में 
पुछा- इस चाय का यह कप कितंने का 
पड़ेगा ?' दोनों खिलखिलाकर हंस ge) 
वी धरमशीभाई भवन के संस्थापक सदस्य 
खूप में जब भवन से जुड़े, तव ऐसा सोचा 
भे चह गया था कि वे एक दिन अध्यक्ष 
। रूप में भी कार्यभार संभालेंगे | 
. चौपाटी स्थित भवन के मकान को 
उद्घाटन विधि तत्कालीन गवर्नर जनरल 
| राजाजी के हाथों १९४८ में संपन्न हुई थी । 
स बिल्डिंग के निर्माण में श्री धरमशी भाई 
गे बड़ी मेहनत की थी। उनकी इस सेवा 
के सम्मान के रूप में उद्घाटन-समारोह 
अवसर पर मुन्शीजी ने आभार प्रदर्शन 
के लिए श्री धरमशीभाई से कहा | 
पर्‌ धरमशीभाई ने नम्रता से इसे अस्वीकार 
और प्रचार से दूर रहे। 
धरमशीभाई की रुचि 


5 
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प्रकाशित करने की योजना बनायी थी। | 
१९४४ में इसके पहले भाग की ४ 
कापी 'वेदयुग' की प्रति तैयार हो गगनी | 
थी, परंतु उसकी छपाई पूरी होने के वाद | 
१९५१ में प्रकाशित हो सकी। यह 
देखकर बाकी दस खंडों के लिए और 
सत्तर वर्ष चाहिय । तब तक मैं रहुंगा भी | 
या नहीं ?' यह चिता मुन्शीजी ने श्री _ 
धमरशीभाई को बतायी। उन्होंने देना बैक | 
के अध्यक्ष श्री प्राणलाल देवकरन नानजी 
के साथ एसोसियेटेड प्रेस के बहत बड़े | 
(exe के शयर खरीद लिये । श्री धरमशी- | 
भाई कितनी ही बड़ी-बड़ी कंपनियों के | 
अध्यक्ष थे । परंतु उन्होंने स्वयं रुचि लेकर | | 
प्रेस जैसी छोटी हैसियत का चेयरमैन होता | r 
स्वीकार किया | इसी के कारण मुन्शीजी [कि 
के जीवन काल में ही इतिहास के बाकी | 
खंडा का प्रकाशन संभव हो सका। | 
एक वार भवन आशिक संकट में पड़ 
गया। मुन्शीजी'ने धरमशीभाई की तरफ 
दृष्टि डाली । एक लाख रुपये की आवः | 
श्यकता थी । १९५४ के ये दिन आथिक 
तंगी के थे। श्री धरमशीभाई ने कहा किं 
पाच-पाच हजार के बीस विज्ञापन देकर | 
वे यह रकम पूरी कर'देगे। | 
इसी प्रकार भवन के आर्ट्स और 
साइस कॉलेजों के विकास और उन्नति में 
उनके योगदान का बहुत बड़ा महत्वं है 
सरदार पटेल इंजिनियरिंग काँलेज की 


| बड़े 
रमशीः 
यों के 


स्व. खटाउ अपने पौत्र के साथ 
केंद्रों की स्थापना हों चुकी है । शुक्रवार, 
११ मार्च की शाम वे बीमार हुए । उसी 


-लेकर [तिय अथवा आभार- प्रदर्शन के किसी 
[ होना ॥ प्रसंग पर उन्होंने बोलना स्वीकार दिन सुबह टेलिफोत करके उन्होंने कहा 
न्शीजी | कि कोई खास काम हो तो शाम को बात' 
बाकी [ait के शंकराचार्य द्वारा स्थापित कर लेना। os 
। र्रा निधिः में उन्होंने सबसे पहले हरिकथा और कीर्तन महाविद्यालय 
में पड़ "णा हिस्सा नोट कराया । लोकनायक के कार्य के विषय में वे जानने के 
तरफ नारायण के मन में धरमशी- लिए आतुर Fl १७ मार्च को स्वामी 
आवः | के लिए बहुत सम्मान था। रंगनाथानंदजी इस योजना का उद्घाटन 
गथिक ००० करनेवाले थे। इस समारंभ में आने के 
हाकि | Fe भवत के अध्यक्ष बनने के बाद लिए भी उन्होंने स्वीकार किया था । परंतु 
देकर के विकास की कथा से तो सभी इसके पहले तो भगवान ते इस परम» | 
त हैं। अब तक देश-विदेश में बीस वैष्णव को अपने पास बुला लिया | 
और ४ 2 
तिम सि ; = न्ञतिशील बने | 
; है। प्रसिद्ध होने का यह दंड हैं कि मनुष्य को तिरल्तर TAT : 
म eM है । " 
प्ण NS a RN, ce os 2 ee 
at लोभी की प्रार्थना अगर भगवान सुत लें तो SE भो दरूदरका ' 


भिखारी बनना पड़ेगा । | 
SE (ral 
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बालकथा : 
ईर्ष्या wag a न कीजिये... 
0 राजेच 


रो" को तरह खत से लौटते समय अच्छा हुआ, कम से कम वाप aH 


शाम को मंगरुवा ठाकुर मूलासिह की तो हुआ।' / 
- ० | 
वेली की ओर चला गया। दालान में रतनवा के बट की प्रशंसा मंगत | 
पर रखत हो 'पांव लागी' बोला और अच्छी न लगी। किसी का प 
चिलम की आग GMT लगा, जो अब आगे बढ़ जाये और उसे यह अच्छ 
न लगी थी। फिर धीमी आवाज़ में असंभव | बोला, सरकार, यहतोक् 
॥ है x ~ a 
i, र Te आपन कुछ मुना ? कृया थी जो आपने mea ब = 
5 या वात हैं / ठाकुर शायद अर्धेनिद्रा मदद की , नहीं तो गांव में कितने 
। म थ । उन्होंने गांधी साहित्य ject से पढ़े हे. 
a दत 
> eee on ठाकुर Aga | दा 
र्तं ता sea > आपः हि | 
मगस्वा न तुरत पांव पक a 
दबाते हुए पहुंचा पकड़ने TA उछालते चल रहा है / मंगल बहुत 
Ae T पकड़ने की कोशिश की । बात सुनकर ठाकुर चौंक पड़े | बीत, | या, पु 
हजार की जोड़ी ले आया रे | कया बात है?! i 
है, सरकार ' ' मंगरुवा ने वात शरू | x 
ee Lad Ue की। निशाना ठीक जानकर HEAT? a 
sear शकर न करवट “सरकार ! क्या करियेगा जात 
अच्छ बात ~ at 2 i 
सुदरवा कमाने लगा है न। vel बात हो तोता Te 
an ठाकुर की जिज्ञासा सच्चाई TH] 
५ 
लिए बढ़ गयी । जोर देकर बोले 
उना हैं, कलकत्ता में कहीं काम करता क्यों नहीं?” 
देर महीने बाप के पास दो सौ रुपये र am * 
भेजता है। सरकार, आप कह रह x 
cept + 
ठाकुर की आंख फैल गयी eT ee aa "` 
इत्मीनान की मद्रा में बोल तन ठाकुर साहब की ताड़ीवाली जम" * पैर 
बड़ी तकलीफ से बेटे को पढ़ाया : न त को सोच रहा हूं। उसमें एक पर्क] ' एक्‌ 
- . चलो बनवा ल्‌ । झोयड़ी गिर गयी - 
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| से अच्छा है कि कहीं दो पक्के कमरे 
वना लिये जायें। उसकी बातों से मुझ 
बहुत मस्सा आया कि चार पैसे क्या हो 
गये सबकी ज़मीन ही खरीदने लगा ! 
भूल गया, सरकार, जब आपके यहां 
चरवाही करता AT ।' 

ठाकुर को याद आया-चार दिनः 
पहले ही तो रतनवा बेटे के साथ उनके 
aN आया था। 

a वेटे को कँसे sie रहा था-चार 
अक्षर पढ़ क्या लिया बड़ेबूढ़ों की 
ae करना भूल गया ! चल ! seat 
। को प्रणाम कर । लड़के न॑ तुरत 


, \र छूकर प्रणाम किया और संकोच से 


ऐक किनारे खड़ा हो गया था। 
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तभी उन्होंने मंगरुवा को कहते सुता- 


nS कि 


सरकार! रतनवा की बात साच 
क्या? जाने दीजिये, दूसरा कोई 
तो उसकी जुबात खिचवा लता । आ 
देवता हौँ जो सुनकर भी टाल देते 
नहीं, एसी बात नहीं | मैं सो 

हं कि क्यों न कल शहर जाकर प 
जमीन रतनेवा के नाम रजिस्ट्री 
बेचारे बाम-त्रेटा चार fed! पहुल. 
कितना अनुरोध कर रह थ|. 
कि तू ही जाकर उसे बता 
तैयार होकर मेरे पासं AT 
क्र 


a] by Arya गा भर धुलाड Chennghand eGangotri 
सुरक्षा नर 


शानलाइट की कौमलता रै आड 


९३ 


Ue सनलाइट पूरी कोमलता से आपके कपड़ों 

की हिफ़ाजत-भरी धुलाई करता है...और आपके 

हाथों पर भी कोई आंच नहीं आने देता. 

सनेलाइट अपनाइए और पाइए रंगीन कपड़ों 
ज्यादा चमकदार और सफ़ेद ह 7८ में 


सफ्रेदी शानदार, 
कपड़ों की देखभाल 
भनलाडूट का कमाल 
LINTAS SUN 5 I6!7H 
७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ुस्तान लीवर का एक एत्कृष्ट उत्पादन, 
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ll स्वास्थ्य : 


ut 


कु और भारी आहार द्रव्यों के सेवन 
से मंदाग्नि वाले व्यक्तियों को तथा 
जिन लोगों को कब्ज की शिकायत बनी 
रहती है ऐसे व्यक्तियों को पेचिश की 
बीमारी शीघ्र हो आ AAT है। इस राग 
में रोगी को बार-बार शौच जाना पड़ता 
है जिसके साथ ही साथ पेट में दर्द अत्यंत 
उग्र रूप से रहता है । 
के साथ में ata और धातु .भी 

आता है। इस रोग में कई बार य दीनां 
ही पदार्थ अलग-अलग और कई बार 
दोनों मिश्रित रूप से भी आत हें । वस 
शौच की मात्रा अधिक नहीं होती लेकिन 
रोगी को शंका हमेशा बनी रहती है और 
गुदा में ऐंठन भी होती रहती हैं 

इस रोग में कई बार बुखार भी हा 
जाता है। रोग पुराना हो जाने पर आंतों 
में घाव भी हो जाते हैं।. उनके कारण 
आंतों में सूजन भी हो जाती हैं. 

बचने के उपाय: (१) सड़ाणला 
और बासी भोजन नहीं करना चाहिये | 
“ (२) बाजार में खुले addi में रखा 
हुआ खाने-पीने का सामान जिस पर 


_- 


dal 


O वैद्य सुरेश चतुर्वेदी 


मविखयां बैठती हूँ नहीं खाना चाहिये 
(३) ata के मल पर राखन डाल देनी 
चाहिये, (४) खठाई और मिर्च = 
सेवन बिल्कुल बंद कर देत। चाहिये 
(५) मावा तथा बेसत्त आदि के 
भी न aa 

इस रोग में :मूंग. की दाल की खिचर्ड 


में लेना चाहिये ताकि उसका 
प्रकार से हो संक | 
इस रोग में निल्नर्लो 
प्रभावकारी सिद्ध होते हे 
(१) सौंफ और. मिश्री 
सेत्रन करता (२) बेलगिरी 
axe और ईसजगोल की भूसी को 
समान मात्रा में चूर्ण बनाकर 
चार वार छाछ या ठंडे पानी से संवत 


होता है। 


मदिरा का उपयोग तो स्वयं को भुलात्त के लिए है, स्मरण करत के लिए. 


जीवन का सर्जनात्मक विकास अपतेपन की 


चेतना में ही संभव है । 
[] 


i नवनीत उत्कृष्ट पत्र हे । हर अंक 
पाठक के लिए प्रत्यग्र, प्रीतिकर और 
सुरुचिपूर्ण सामग्री से भरपूर। अप्रैल अंक 
की कहानियां बहुत दमदार S| पॉल ब्रंटन 
का सार-संक्षेप भी रोचक है। लेखों में 
प्राचीन भारत में नौका-निर्माण-कला' 
अनुसंधान पुर्ण है । आधुनिकता बोध और 
महावीर' में आप अपने तलगामी वैदुष्य 
और स्वत:स्फूतं रसावेश के साथ उपस्थित 
| हैं। कविताओं की दृष्टि से भी यह अंक 
चित्त को मोहता है। इंद्र, चंद्रभूषण और 
'अंचलजी की कविताएं मर्मस्पशीं é | 
बच्चन : निकट से” लेख ah ढंग से 
लिखा गया है।. 
। समग्रतः नवनीत की पोषकता और 
 मनोहारिता अपनी परंपरा के अनुरूप है। 
-भगवान शरण भारद्वाज, बरेली 
0०0०० 
नवनीत अप्रैल-८३ का अंक पढ़ा। 
नवनीत का कुछ समय पूर्व से नियमित 
Wet हूं । वैसे मुझे मेरे भित्रगण व संबंधी 
दार्शनिक कहकर ही. संबोधित करते a 
कि अध्यात्म व चमत्कारिक “as 
at से मेरा लगाव है और यह 
ज का विषय भी है। मूलतः मैं 
परवृत्ति का हूं । अप्रैल नवनोत झक 
“मिस्र के प्राचीन रहस्य' लेख-सामग्री 
i 
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नवनीत : आपकी निगाह में 


श४२ | 


O 


पढ़कर विशेष प्रसन्नता अनुभूत हुई । मृत्यु 
सत्य नहीं असत्य है, जीवन ही सत्य है। 
कितनी विचित्र व स्मरणीय ज्ञान की 
धरोहर है । इस लेख-प्रकाश्य के लिए 
आपका हृदय से आभारी हूं। 
-सुरेश नाडमवार, भिलाई नगर, म. प्र. 
००० 

अप्रैल-८३ अंक प्राप्त हुआ । पत्रिका 

के मुखपृष्ठ की आकर्षक कला को देख 

भाव विभोर हो गया। 
इस अक में प्रकाशित सामग्री गूढ़ 
तथ्यों से परिपूर्ण, प्राणियों में प्रज्ञा का 
जागरण करने में सक्षम है। अतीन्द्रिय 
शक्ति से हत्यारे की cas’, 'मिख के 
प्राचीन मंदिरों के रहस्य', अमरीकी समाज 
में संतप्त नारी” आदि महत्वपूर्ण सामग्री 
है। प्रत्येक रचना अपनी-अपनी महत्ता 
के साथ पाठक को एक दिशा प्रदान करती. 
है। धन्य है आप जो इस अनास्थावादी युग 
समय के अनुरूप कार्य कर रहे हूँ । 
~राजनकुसार सिह, भागलपुर 
०0०० 

अप्रैल-८३ के नवनीत में 'बच्चन : 
निकट से” शीर्षक लेख के दूसरे पृष्ठ के | 
दुसरे स्तंभ में डा. देशराज पांडेय ने लिखा. 


हैं यदि कथनी और करनी की एकरूपता |% 


महानता की सबसे बड़ी कसौटी है | 


ul Kangri ollection, Haridwe 
a 


| Lg में मेरा निवेदन है कि कथनी 
(नली के साथ-साथ सोचने की भी 
वा महानता की सबसे बड़ी 
si । पर यदि तो बातों की ही 
at पायी जाती है तो वह भी 


त्यु ate ओर ए व्यक्ति बहुत कम ही 
a वात ह 
ल आचार्य श्रद्धानन्द अवधूत, कलकत्ता 
ल 00०० 

त-८३ का अंक प्राप्त हुआ। 
% $ में नवनीत का प्रत्येक अंक मेरे 

rasta ही होता है। नवनीत से 

का 
रख परिचय नहीं, लेकिन जबसे 

mam हूं, तभी से प्रतिबद्ध 
ढ़ |! एक बार हाथ a आने के बाद 
मा० एक a बैठक में पढ़ लेता हूं । 
रया | बीतनं को प्रतीक्षा में रहता हूं । 
क्रे |" गर यह सोचता हू कि नबनीत 
ज | #* किया जाये तो उत्तम होगा । 
ft PATRI आधार पर यह पत्रिका 
ता . plat की सरताज है। हर वार 
त मिही मिलता है। अप्रैल अंक का 
[ग भाय बड़ा रुचिकर, ज्ञानवर्धक व 
" [5हे। गीतेश शर्मा का अमेरिकी: 
[र पर लेख वास्तव में उत लोगों की 


[णन मे पर्याप्त सक्षम है जो वहाँ 
तिक समृद्धि की प्रशंसा करते नहीं 
। रानी दुर्गावती के संबंध में 
2 भी बहुत अच्छा लगा। 
(७! यदि नवनीत में. मास भर के 
| भरणीय, दिवसों पर भी सामग्री 
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आती रहे तो उसका पाठकों पर अतिरिक्त 
संस्कार पड़ेगा । 
-टेकचंद ठाकुर, नालागढ़ (हि. प्र.) 
000०0 
नवनीत का अप्रैल-८३ अंक उत्तम 
रहा । नवनीत का हर अंक श्रेष्ठ व संग्रहणीय 
है। महाकवि बच्चन पर लेख स्तुत्य है। 
प्रमुख चितक ललित निबंधकार कुवेरनाथ 
राय की सर्वश्रेष्ठ रचना पढ़ते को मिली 
जो एक शोधकर्ता की दृष्टि में उपयोगी 
है। रामेश्‍वर शुक्ल अंचल की कविता 
श्रेष्ठ थी व बाबा Wade का प्रवचन 
निःसंदेह उत्कृष्ट है। नवनीत का कलेवर 
दित्य अध्यात्म सें सिक्त है, जो आज के: 
संघर्षमय am की प्रथम आवश्यकता है। 
-राकेश पांडे, नेनीताल 
ooo 
अप्रैल-८३ का नवनीत मूल खूप से 
परालौकिक और पराशक्ति की 
समतल भूमि की संरचता करन म 
पुर्णतः सक्षम हैं | एक मेढक वृत्ताकार 
कुएं को हीं संपूर्णं जगत मान FST रहता 
है, आम मानवीय धारणा भी इससे पृथक 
नहीं है । रूढ़िग्रस्तता, स्वाथपरकता 
और व्यर्थ अहम्‌ भावता ने मनुष्य के 
चिंतन रंध्र को विद्रयतापूर्ण भावनाओं से! 
बंद कर दिया है । नवनीत का यह 
संग्रहणीय अंक उसको खोलने में। सचेष्ट 
तथा सक्षम है। 
पराचितत के मूल्यांकन में निस्संदेह 
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की अमृत्त वाणी आत्मा से वढ़कर कोई 
तत्त्व नहीं है। । 

इसी तथ्य की संपुष्टि में पॉल ब्रंटन 
की रचना ‘frat के प्राचीन मंदिरों के 
weer है। इसके तथ्य भारतीय मूल 
मान्यताओं से कहीं भी कोई विरोध नहीं 
रखते | अतः ये धारणाएं और धर्मिता 
उसके अतीती इतिहास .के सुनहले पृष्ठ 
समझे जाने चाहिये। 

भगवान महावीर जयंती की दृष्टि 
से लिखा संपादक का. लेख आधुनिकता 
बोध और महावीर' अतीत, वर्तमान और 
आगत तीनों को चिह्नांकित करता है 
आज भगवान महावीर अध्वनातनता की 
प्रासंगिकता में पैर जमाते हे, वहीं हम 
अति अधुनातनता का दंभ भर भरते है। 


आज पुरातनता को दुहराना सर्वथा 
adda! बाधक हम जान-अनजान 
अपन कदमो को पीछे अपने मल्या 


मर्यादाआं की ओर खींच ले जा रह हू ।. 


साहत्य क्षत्र में 'रस और लोकोत्तर रस 
शला आर कथ्य की दृष्टि से जहां नत नता 
बाधक है वहीं रचनाधामिता के खयाल 
से पुरातनता' की याद हरी करने में पूर्ण 
सक्षम है। 

बच्चन : निकट से” में डा. देवाराज 


Tet न महाकवि हरिवंश राय बच्चन 
| यथार्थ व्यक्तित्व को आलोक में लाकर 


गी दृढ़ निष्ठा, संयम एवं साहित्यिक- 
वाद-विलगता के प्रति पाठकों की श्रद्धा 


सु. रामकृष्णन्‌ द्वारा भारतीय 


को और गहराया है। 
अमरीकी समाज के संत्रस्त 5 7 


घिनोनी व्यवस्था का गीतेश शर्मा 
अपने लेख के- माध्यम से पर्दाफाश # 


अपनी लेखनी चलावें। 
पीयूष, बेगूसराय, कि 
0०००: 

मैं नवनीत पत्रिका का उसके प्र 

से ग्राहक और पाठक हूं। पहले : 
मंगवाया करता AT | कई अंक म॒ 
ही गुम हो जाते थे। अब यहां एक! 
के द्वारा पत्रिका नियम से मिल जाती 
मैं तिःसंकोच कह सकता हूं कि नवो 
सारे देश में अपने ढंग की अनुपम पति 
Zl कागज और छपाई सुंदर होत 
साथ ही उसमें प्रकाशित सामग्री 
कोटि की और प्रेरणादायक होती हैं 
जनवरी-८३ का अंक प्राप्त होने 
कहीं इधर-उधर हो गया था औरं 
उसे समय पर पढ़ नहीं पाया | वह 
मिल गया है और उसमें 
श्रीअरविद ने कहा था: निरंतर 
ही शाश्वत यौवन है ' ने मुझे इतंता 
वित किया कि 


केवल लाइफ़बॉय दिखलाता है... 
कर र इसका घना झाग और स्फूति जगाने 
वाली नई खुशबू आपको सफ़ाई और 
तन्दुरुस्ती का अनोखा आनंद प्रदान | 
करती है. साथ ही इसका आकार be 
कितना आकर्षक और पैकिंग कितनी | 
लुभावनी है. लाइफबॉय पर्सनल से | 
नहाइए...भाधुनिक व्यक्तियों के i 
लिए विशेष रूप से बनाया गया साबुन. | 
| 
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a । जाई और तंदुरूरत्ती के आनंद के लिए... और तंढुरुस्ची के आनंद कै लिए... | 
स्तुत करे = | 
तीतर 3 | 
गमा T | 
fray नया लाइफ़बॉय पर्सनल मैल में छिपे | 
पतियत्ी कीटाणुओं को धो डालता है, यह असर । 
x | 


-र विर्व 
ना प्रमी 
वस्था 4 ड 
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सुपर रिन की यमकार 
ज्यादा सफ़ेद 


Sat है. क्योंकि सुपर 
शक्ति है जो आपके कपड़ों 
में ऐसी सफ़ेदी लाए कि फ़र्क सभी को नज़र आए! र 


UNTAS RIN 54 762 Hi 


हिन्दुस्तान लीवर का एक उत्कृष्ट wi 
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eOI सें अनंतकाल तक ales अमर है. 


सुदूर अतीत के कोई छोटा-सा आश्रम -- 
gant बाद एक विशाल प्रतिष्ठान बन जाता है. 
सश्यता की भरर में बने कुछ भिति-चित्र- आज 
अजंता की अदृश्रुत कला के रूप में जग को 
चकाचोंध कर रहे हें. 
अंधेरी भुप्णाओं ये merase शहरों तक ककी 
अपनी यात्रा में मनुष्य किसी शाश्‍वत सत्य कीं 
अपनी mst को हमेशा मंदिरों क्री पावग 
दीवारों के बीच प्रतिहिठत करता आया है. 
मंदिर सिफ संगेमरमर $2) ओर पत्थरों ar Hae 
मही, महज देवताओं का जुळूस गही, बलिक 
म्रुडय के अंतर्मन की सूक्ष्म अभिलाबाओं का 
उदगार और उसकी आत्म! की लो का 
स्स्वाला Bla है. वह ली जो वक्‍त 
और परिचर्वन के थपेडों A काँप सकती. है. 
eer सकतीं है, पर द्रुझ नहीं सकती. 
मंदिर खंडहर बग जाता है, पर 
खत्म मही होता, क्योक्रि वह जिन चीज़ों का | 
प्रतीक है, वे अमर अजर हैं, युगों युगो. 
के [छिये, अगंतक्राल के लिये... 


अः ,८३ का अंक पूर्ण जानकारी 
व साज-सज्जा से भरपुर था | नवनीत 
का आवरण-चित्र 'ग्राम्य-वार्ता', चित्रः 
कार डा. विष्णु भटनागर, बेहद पसंद 
आया। इसी अंक में “जहां इतिहास की 
आंखें नम हो जाती ह को लखिका सुधा 
रानी श्रीवास्तव न भाषा व शब्द का 
सरल-सुबोध मिश्रण कर लेख को सुरुचि- 
पूर्ण बनाया है। इसी प्रकार ज्ञानदेव 
fare की बाल-कथा दीवार की 
रक्षा' प्रेरणादायक लगी। नवनीत का 
हर अंक ज्ञानवद्धेक एवं मनोरंजक है। 
वास्तव में नवनीत असीम ज्ञानदाता है | 
— हरिशंकर उपाध्याय, खाचरोद, स. प्र. 
000 
नवनीत मई '८३ के आवरण पृष्ठ का 
रंगीन चित्र बड़ा ही सुंदर व आकर्षक था 
उसमें भारत के गांव की वेशभूषा को 
चित्रित करने में चित्रकार ने किसी प्रकार 
की कसर नहीं रखी है | कला की दृष्टि से 
इसका जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है । 
-मणीलाल, जैसलमेर, राजस्थान 
000 
नवनीत मई '८३ अंक अपनी उत्कृष्टता 
एवं गरिमा लिय प्रस्तुत हुआ। पाठकों 
. में ज्ञानयोंग को साधना का समावेश 
: कराने हेतु समय पर उपस्थित हुआ। 
आज जब चारों ओर कला एवं संसक्ति 
की नष्ट करने का षड्यंत्र चल रहा 
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नवनीत: आपकी निगाह में 


इसमें ज़रा भी संदेह की गुंजाइश नहीं है| 
मई अंक में भारत क उत्थान में संतों ब. 
भूमिका”, “रोगों को दूर करने के सस 
wary’, 'यज्ञानुष्ठान और: 
संस्कृति’, 'यों तो बहाने होते हैं, 
टूटने के' आदि महत्वपूर्ण लेख है । परत 
रचना गंभीर अध्ययन, चिंतन, मा] 

एवं व्यावहारिक ज्ञान पर आधा 
है। इस प्रयत्न के लिए आपको 
आपके सहयोगियों को धन्यवाद! | 
-राजनकुमार सिह, भागलपुर, Mel. ~ 
00०० 7% 

नवनीत के पढ़ने से मेरा मनमा 
बहुत आंदोलित हुआ है। आमे 
८३ का नवनीत पढ़ने का सौभाग्य 
इसमें सन्निहित सभी सामग्रियां 
आप में बेजोंड़ एवं प्रशंसनीय हैं 
है नवनीत अपनी विशिष्टता की १९, 
को बनाये रखेगा । यो 


को सभी सामग्रियां तवरन 


मात्र के लिए अनुकरणीय तो है 
7. इस तथ्य को भी 

a करता है कि सच्ची निष्ठा से 
जा रा गया कोई भी संकल्प निश्चय ही 


ए us r at का जनक होता है । डॉ. निर्मल- 
२ रहाह|; ठाकुर द्वारा लिखित 'जीव-जंतु- 
मेकर ख. अपनी लबृता में ही ज्ञानवरद्धत 
लगी भ 


pre सामग्री उपलब्ध कराता है। 

गर हो गाहे आगामी अंकों में एसी ही विचारो- 

नही 4 और ज्ञानवर्द्धक' सामग्रियां होंगी | 

हरिहरप्रसाद सिह, मोतिहारी, बिहार 
००० 


Tt का मई '८३ अंक पढ़ा। 


| हू, Ee द = 

मे दत्त का मैं नियमित पाठक हूं । इसके 
i HAG संग्रहणीय होते है । अनेक गंभीर 
ब्‌] 

* Ee तथा मनोरंजक सरस कहानियों 


: ie रहता है। मई अंक का सभी 
| हदय को भाया । जिन विशेष रच- 
बं ने आकृष्ट किया है, वे हैं, पर पार 
ततत पक रवीन्द्रनाथ”, भारत के उत्थान 
मतों की भूमिका”, 'यज्ञातृष्ठान और 
पीय संस्कृति, 'अस्ट्रेलिया की 
पतिक मौरा'। नवनीत सभ्यता, कला 
“ एतिहासिकता का जो प्रतिनिधित्वं 
हा है, वह अनूठा है। 

| विहारी 'अटल', मुजफ्फरपुर, बिहार 


००० 
Tile का वर्षों से नियमित पाठक हूं | 
5३ के अंक में डॉ. पॉल ब्रंठन द्वारा 


| १ गुप्त मिस्र की खोज' पुस्तक का 
^ 
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सार-संक्षेप' प्रस्तुत करके आपने कितनों की 
जिज्ञासा बढ़ायी और उसे शांत किया, कह 
नहीं सकता। हां, उस कड़ी को योगी, 
जिसने मृत्यु को जीत लिया” से लेकर यदि 
पाल ब्रंटन के Hale रमण से साक्षात्कार 
को प्रस्तुत करें तो निश्चित रूप से उसकी 
समाप्ति होगी। सुकरात, प्लेटो, 'पाइ- 
थागोरस आदि यूनानी दार्शनिकों के 
विचारों को आदर्शवादी परिकल्पनाओं 
के रूप में ग्रहण करता आया हूं, लेकित 
इस लेख से ही जान सका कि वे परम 
प्रज्ञावान पुरुष थे, जिन्होंने सत्थ का 
साक्षात्कार किया था, जहां संशय को 
कहीं स्थान नहीं -एक अनुभूत सत्य । 
शायद कभी उन दार्शनिकों को पढ़ता 
पड़े तो निश्चित रूप से एक पुख्ता आधार 
(विश्वास) और गहरी समझ प्रदान करेगा। 
नवनीत के माध्यम सें जो कुछ सामग्री 
आप प्रस्तुत करते आ रहे ह, उसका 
सही-सही आकलन शायद कुछ समय बाद 
ही हो। आदमी को उसके मूल उत्स तक 
ले जाने की बात यज्ञ ही तो है । 
-हर्षवर्धन त्रिपाठी, कटघोरा, स. प्र: 
००० 3 { 
उत्तमोत्तम रचनाओं से भरपुर नवनीत 
का मई १९८३ का अंक बहुत ही अच्छा 
लगा | आद्योपांत पढ़कर अत्याधिक प्रसन्नता 
हुई। निश्चय ही साहित्य, संस्कृति 
राजनीति तथा धर्म आदि सभी विषयों 
को समान महत्व प्रदात करनवाला नवनीत 
(शेषांश पृष्ठ ७ पर) 
हिंदी steve 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwai 


नवनीत 


संस्थापक 
| कन्हैयालाल मुंशी श्रीगोपाल नेवटिया 
| भारतीःस्या.१९५६ नवनीतः स्था.१९५२ 


संपादक 
वीरेन्द्रकुमार जैन, 


सह-संपादक 
गिरिजाशंकर त्रिवेदी 


उप-संपादक 
रामलाल शकल 


संयोजक 
शान्तिलाल तोलाट 


प्रकाशक | 
सुः रामकृष्णन्‌ 


+ 


` आवरणःचित्र : 
कमलाक्ष शेणे 
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वर्ष : ३२;. अंक : ८ 


नवनीत : आपकी निगाह में २ 
भवन के नये अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष a 
महाकवि बिल्हण का देश-दर्शन ' 


डॉ. जयशंकर त्रिपाठी ८ [पतरम 

रामचरित मानस का गुजराती 
पद्यानुवाद डॉ. जगदीश गुप्त २० [FARTS 

दो ग़ज़लें जहीर कुरेशी २५) 
बुढ़ापा और आंखें Rt (हिन्द 
डॉ. आर. के. कपूर २६ | ie: 
प्रार्थना ३३ [रों के 

तमिलनाडु की सन्त-परस्परा 

आदित्य कुमारं ३४ | क 


कलास पर्वत की महिमा 
प्रो. श्रीमती कमला रत्तम्‌ 
तीर्थाटन और सास्कृतिक परम्परा 
विष्ण प्रभाकर 
हमारा समय (कविता) 
शिवकुटीलाल वर्मा 
सलीबों पर मौत का गवाह 
इन्दुभूषण पाण्डेय 
आडू का पेड़ रमेशचन्द्र शाह 
भारतीय अस्मिता के बेतालिक' 
तुलसीदास भगवानशरण भारद्वाज ६५ 


गांठे (हिन्दी कहानी) 
ब्रह्मचिन्ता ग्रंथ की गढ़ विद्या 


+. > | 
पति मुन्शी माग, वम्बई-४०० 0७ 


:& गत १९८३ 


| की भाव-भाषा 


| डॉ. विद्यानिवास मिश्र ८४ 
गे सड़कों के लिए बीस सुत्री 
|} ८ क्रम (पंजाबी हास्य) 
गुरशरण सिंह सेखों ९७ 
{ १ झांकी आसाम की (यान्रा- 
+ २५ त) बकुल कापड़िया १०० 
ira (हिन्दी कहानी) 
र २६ नरेशचन्द्र नरेश” १०८ 
३३ ARIS मेहमान (वैज्ञानिक लेख) 


संजय खाती ११२ 


मिश्रीलाल जायसवाल ११८ 
{ ३६ |संगौत में संत्री भावना 

| डॉ. शिवानन्द नौटियाल १२० 
र ४४ गिरे (सार-संक्षेप ) हेमिग्वे १२४ 

| का गधा (बालकथा) हरजीत १३४ 
| ४% gears मुरादाबादी १४४ 


मज्जा : ओके, शेण, दिनेश 
दिया, संतोष जड़िया, राणा, 
पवनकुमार जैन । 


bis oad 
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~ विश्व परियद; भारतीय emt सेवा संब; भ्योतिष परिषष्‌ (कं) 


अमृतं तु विद्या ` \ 
मारतीय विदा aga 


१९३८ में संस्यापित पूर्णतया शिला, कना आर पेस्हति कै wi 
क्षमपित, जनसेवी धर्मादा न्यास, संस्पापक: कुलपति क. धा. मुनक, ? 
wore : aft घरमही मं, घटाऊ, उपाध्यक्ष: थी गिरधारीभातत yy 


So कप वे 


सहयोगी प्रतिष्ठान 
१- मुम्बाऐेवी संस्कृत महादितालय २-शास्त्रीप deer परी | 
विभाग ३-सरल संस्कृत परीक्षा दिमाग ४-यीता विद्यालय er , 
लाल गोयनका स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोधप्रतिष्ठान ९-मुस्मी सरस्वती 
मंदिर (पुस्तकालय) ७- वघ्तभजी रामजी आल पुस्तकासप ८-बा९« 
तीय संगीत frendts ९- भारतीय नतेन शिक्षापीठ १०-भाफौक 
इतिहास दिमाग ११-प्रकाशन मंदिर, पुस्तक युनिवर्धिटी, मुन्ती/साहित्छ, ) 
भारतीय बिधा (भारतीय विदा पमासिक ), wen जमल (अंग्रेजी पालिक), | 
संचि (संस्कृत प्रेमासिक), भबनोत हिन्दी डाइजेस्ट (fed मासिक), 
weft समपंण (गुजराती माप्तिक) (१२-श्राचीन अंतर्दष्टिपाँ और 
आधुनिक आविष्कार योजना १३-औपनिय्दिर ोगना १४-राजाजी 
शतवाधिकी समिति १५- म. म. कला कालेज और भ: म. बिज्ञान £ जकच 
संस्थान (ext) १६-अत्सभराम मेहता पब्लिक स्कूल (नथी बस्सी) | 
१७-हजारीमल सोमानी कालेज, कसा एवं विदान (चोपाटी, बम्बई), 
१८- सरदार पटेल अभियांत्रिकी कालेज (अंघेरी) १९- रचछोड़ताण | 
अचरतलाल विज्ञान कालेज (अहमदाबाद) २०- रणछोड़स़ान बचरत- 
सास कला एवं बाभिज्य कालेज (अहमदाबाद) २१-असोदाबेश 
दाभिज्य कासेज, (डारोर) २२- कला एवं विशान कामेज (डाकोर) | 
२३- स्वामीनाराण्ण पासिटेकनिर (डाकोर) २४- श्री अमुतणाख 
कालिदास जोशो महिला कालेज (जापतगर) २५- व. स. बेह 
विज्ञान कालेज (परवारी) २६- राजेन्द्र प्रसाद ater एवं प्रबंध 
विद्या प्रतिष्ठान (यूनिटें : प्राथलाल देवकरन मानमी धंगरेषण एवं प्रबंध» 
विदा, कालेज, बम्बई, सरदार पटेल Trae कालेज, गयीं दिल्ली) 
हरिलाल भगदतो जनसंग्रेण कालेज अहमदाबार तथा बंगलोर; लोबाबी 
creer कालेज, एरनाकुलम्‌; बढ़ौदा, चंडीगढ, मूंटूर, Cree, 
मंगलौर सपा faye में स्थित जनसंप्रेषण कालेज) २७> जवाहरलाच 
मेहरू भाषा अकादमी, मयी. दिल्ली २८- ब. ह. feat स्कूल (अंधेरी) 
२९- वत्सभरा मेहता पब्लिक स्कूल (विथाश्रम) षढौरा तष्य 
अरवारी ३०-भवन झा विधा मंदिर, एसामक्कर, एरनाकुलम ३९० | 
कोचोनयाडे पर भवन का स्कूल, कोबीन ३२- बस्लभराम मेहता परि 
स्कूल (forest) भरवारी, इलाहाबाद के पास ३३- भवग. का परिल 
स्कल, भेल, रामचन्पुरम्‌, हैदरादाद ३४- eer संस्थाएं । ससह 


iS 


३५- संस्कृति पाठ्यक्रम पुस्तकं 


भोपाल, भुदनेत्वए, 

मंदादाद, बंगलौर, बड़ौदा, (reer, 
Spins डाकोर, हिस्सो एरमाकुशन, मूर, हैदरामार, wey, 
जामतपर, काकीनादा, कानपुर, महास, मदुरई, बंगलोर, TERME, 
png, सिलोन, श्रीनय र, जियूर, दिलाबापह£नभू, Het (हंपुष्त रख्य 


मारतोय पिया भबन 
के.एम.मुग्शी मागं, where, बम्बई*४००००७ 


पे 


फोत्त : ३५१४६१ 
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i भवन के नये अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष | 


और आ 
शालिग्राम मेहता आटस और amy , मिय प 
कालेज की स्थापना में उन्होंने अग्रणी | दग ' 
हिस्सा लिया | भरवारी का मेहता विद्या- यात्रा-वण् 
श्रम इनके अथक परिश्रम के परिणाम- |है! भा 
स्वरूप ही अस्तित्व में आया । भारत 
श्री सी. सुब्रह्मण्यम्‌ ie 
भवन के उपाध्यक्ष श्री सी. सुब्रह्मप्यम्‌ ae 
वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हुँ । उनका भवन के 
साथ ३५ वर्षो से घनिष्ठ संबंध है । देश- on 
विदेश की भवन की विविध प्रवृत्तियों में |. 
उनकी गहरी रुचि है। संविधान सभा के [ उससे 
सदस्य, तमिलनाडु तथा केन्द्र के मंत्री के ae 
रूप में उन्होंने महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। ae 
वाधिक्‌ = 


श्री गिरधारीलाल मेहता 

श्री गिरधारीलाल मेहता भारतीय 
विद्या भवन के अध्यक्ष के रूप में स्व. धर- 
मशी खटाउ के उत्तराधिकारी चने गये 
हं । व प्रसिद्ध उद्योगपति और परोपकारी 
सज्जन S| १९०७ में जन्मे श्री गिरधारी- 
लाल मेहता वाराणसी के निवासी है । 

श्री मेहता भवन से तीस से अधिक 
वर्षो से जुड़े हुए हैं। १९५७ में वे भवन के 
RT बने । १९६९ में उसके उपाध्यक्ष चुने 
गय । उनकी लगन और श्रम से भवन के 
दिल्ली केन्द्र का भव्य भवत “Heat सदन 
अस्तित्व में आया । बड़ौदा मेहता 
` विद्याश्रम और भरवारी के वल्लभराम 


_ नवनीत. 


द 
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Tae सरकार के अनेक विभागों का 
|, संचालन किया है । कृषि, आयोजन 
रौर आर्थिक क्षेत्र में उनका योगदान लंबे 
रमय तक स्मरण किया जाता रहेगा | 
उन्होने बहुत-सी यात्राएं की हैं । उनकी 
maa पर लिखी पुस्तक लोकप्रिय 
है। आज़ादी के पहले जब गांधीजी ने 
भ्रात BIST का नारा दिया था, त्तव 
| ग्रेस के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने गरीबी 
हाओ' का नारा देश को दिया था । 

श्री प्रवीणचंद्र गांधी 

tag. | भवन के दूसरे उपाध्यक्ष बनने वाले 
ae tt प्रवीणचंद्र गांधी भवन की स्थापना से 
rat के |ही उससे जुड़े हुए हैं । 

त्री के |. वे इंडियन चेम्बर ऑफ कामर्स और 
या है। (eat के ५५ वर्ष की आयु में ही 
वध्यक्ष बने थे। वे व्यापार, उद्योग, 
बाथिक व्यवस्था, शिक्षा, समाज सेवा तथा 
असी प्रकार अन्य विविध क्षेत्रों के साथ 
भी जुड़े हुए हुँ । इंडियन waren चेम्बर 


NS 


| + व अपेक्षाकृत सबसे कम आयु के 


सायन्स 
अग्रणी 
विद्या- 
रणामः 


ह्म्यम्‌ 
[वन के 


ह a भारतीय के लिए पठनीय है। 
एसे तो संपूर्ण अंक ही पठतीय है परंतु 
Ter की दशा : क्या सुधार संभव है 
| त के उत्थान में संतों की भूमिका, 
jist और भारतीय, .संस्कृति" 
# or की आधनिक मीरा”, महारानी 
tof. से कहा तथा राष्ट्रपति 
सिह भवन' सें” आदि रचनाएं विशेष 
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O 
(पृष्ठ ३ का शेष्यंश) 


रानी ने अपने पति से कहा' रचता में | 
- रायसेन राज्य “की १रम सुंदरी महारानी ' 


“भारतीय इतिहास की अद्वितीय घटना हैं, 
faa पढ़कर. कौत' भारतीय द्वित न हो. 


[] 
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अध्यक्ष थे । वे बम्बई विश्वविद्यालग्र की | 
सिनेट के भी अध्यक्ष थे । आई. एन. दी. 
के अध्यक्ष तथा अनेक ट्रस्टों के आप ट्रस्टी _ 
है। व्यांपार - उद्योग के क्षेत्र में उच्च 
नीतिमत्ता का पालन होना चाहिये, एसा | 
वे एक रोटॉरियत के नाते दृढ़तापुवका 
मानते हैं। 


रुचिकर लगीं | 
दिनेशचंद्र वर्मा द्वारा लिखित महाः 


रत्ताव्रली के MATT बलिदान का वृत्तांतं 


उठेगा।-शकुनचंद गुप्त विशारद, रायबरेली | 


भा रतवर्ष में चितकों तथा कवियों की 
एक विचित्र परंपरा रही है। दाश- 
निकों ने उत्तर की ओर चलकर हिमालय 
की यात्रा की है और कवियों ने दक्षिण 
की यात्राए' की है । कश्मीर में कवियों का 
बड़ा आदर था, राजकुल में जो उनको 
सम्मान प्राप्त हुआ, अऱ्यत्र दुर्लभ रहा है । 
पर ये काव्य-रसिक देश-दर्शन के लिए 
अथवा विद्या-गोष्ठियों में अपनी सारस्वत 
प्रतिभा की धाक जमाने के लिए कश्मीर 
के बाहर निकले हे और दक्षिण की ओर 
यात्राएं की हुँ । इनमें बिल्हण तथा जल्हण 
ने तो अपनी यात्राओं का स्पष्ठ उल्लेख 
किया है। महान्‌ काव्य-वेत्ता आचार्य 
` कुंतक भी दक्षिण की ओर आया, यह 
इससे प्रमाणित है कि उसका महान 
` ग्रंथ केरल से उपलब्ध हुआ है। 

बिल्हण ने अपतत यात्रा का काव्यात्मक 
वर्णन किया है । यह वर्णन उसके 'विक्रमांक- 
देवचरित' महाकाव्य के अठारहवें at में 
वणित है। किस प्रकार वह राज-सभाओं 
को देखने के लिए देश-दर्शन करता हुआ 
दक्षिण में ए के चालक्य-नरेश 
विक्रमांकदेव की राज-सभा में पहुंचता है 
और फिर किस तरह जीवन की उपल- 
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महाकवि बिल्हण का देश - दर्शन 
. Oo 
डा. जयशंकर त्रिपाठी 


ब्धियों से आप्यायित होकर अंत में आत्मो- 


पलब्धि के लिए हिमालय-दर्श न ६० 
लालसा में विभोर हो जाता है - ये सभी | Fy 
संदर्भ भारतीय कवि के जीवन के विचित्र |. ` 
तथा सात्विक पक्ष ह। 
बिल्हण कश्मीर-नरेश अनंतदेव तथा र 
हर्षदेव के समकालीन था । लेकिन Ge, 
तब सिंहासतारूढ़ हुए जब बिल्हण दक्षिण |, 
में कल्याणपुर में था । बिल्हण का किल 
काल १०६२ से १०९० ई. के बीच बॉ जा 
है। उसने कश्मीर से दक्षिण कल्याण न का 
की यात्रा संभवतः बारह वर्ष में पूरी गे 
थी। १०७६ ई. में वह विक्रमांक को राण 
सभा में पहुंचा था। कक 
वितस्ता के तंट पर प्रवरपुर (AMF 
श्रीनगर) राजा अनंतदेव की राज4 
थी | प्रवरपुर के पूर्व सात कोस की ६ 
पर ही जयवन नाम का वत-वि। : 
निर्मेल जल का जलकुंड था, जो इस 
से प्रकाशित हो रहा था मानों ६ 
के लिए उद्यत कलियुग का शिर 
के लिए चमकता चक्र हो। वहीं 
के तट पर 'खोतमुष' नामक गांव वि 
की जन्मभूमि थी । महाकाव्य के 
अपने गांव का परिचय देते हुए 
को सरयू नदी के तट की ईख 


के आदि निवास गांव खोनमुष की 
हहा का वर्णन FA करूं, यह गांव 
wart शिव के श्वसुर हिमालय की गोद 
॥ बेलता हुआ कुछ नया ही लालित्य 
बता है। उसके एक भाग में सहज सुंदर 
aa की खेती होती है, दूसरे भाग में 
क्षा की वे लताएं उत्पन्न होती ह, जो 
mg नदी के तट पर होने वाली रसीली 
al तरह पांडुरंग में 
अकती हैँ ।' इससे प्रकट 
fil है कि सरयू नदी के 


शन की 
ये सभी 
, विचित्र 


न हद ` BA 
i दक्षिण (ORT ईख की खेती 
vate ॥परंपरा बहुत पुरानी है। 


| विल्हृण के पूर्वज मध्य 
शि के रहनेवाले थे, ये 
- [मीर नरेश के आग्रह 
कश्मीर में बस गये । 
एका गोत्र कौशिक था । 
हण के पिता, पितामह, 
राजधाती क्रमशः ज्येष्ठ 
PR, राज कलश तथा 
aa कलश तीनों ही 
स प्र हिन्‌ पंडित थे। दो भाई थे, बड़े 
seam एम, छोटे भाई आनंद :थे। दोनों 
कवि और विद्वान्‌ थे | स्वयं बिल्हण 
अपनयन के बाद से ही विधिवत्‌ 
गाओं तथा शास्त्रों का अध्ययन 
। उन्होंने विशेष et से अंगों- 
वेद, व्याकरण महाभाष्य और 
“ft में दक्षता प्राप्त की। 


में देखा aT वह वहिंती है कि में उति क बार अपन वि्ा-स्वाभिमान* | 


,मेरे मुख की ओर देखता gar मुझे घेरे 


a अधिक वह वेद, शास्त्र तथा व्याकरण 


चित्र : सिसौदिया 


का ख्यापन किया है। वह कहता है कि 
वाग्देवी के चरणों की धल मस्तक पार 
लगान का सौभाग्य मुझे मिला था जिसके 
कारण अनेक विद्या-रूपी वधुओं का मंडल 


रहता है || 


बिल्हण केवल कवि ही नहीं था, कवि | 


विद्या का विशेष पंडित 
था। उसने अपनी देशः 
यात्रा केवल कवि-गोष्ठि 
की कसौटी के लिए 


की प्रखर पारंगता 
प्रेरित होकर वह विद्वद्‌ 
गोष्ठियों के संगम का | 


था । इसीलिए उसने 
अपनी काव्य-सूक्तियों को 
विचारों की (भावों की 
नहीं) 
की चुनौती दी है - ' 
विचारशणोत्पलपट्टिकासु मत्सुक्तिरत्ता 
नात्यतिथीभवन्तु । 
विद्या का एसी साधना के कारण 
उसे अपनी देशऱयात्रा में waa महान्‌. 
आदर प्राप्त हुआ। 
कश्मीर से चलने. के बाद बिल्हण ते 
पहला उल्लेख वृन्दावन और मथुरा का 
किया है। ga समय, दिल्ली तोमर i 
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गुरुपुणिमा तथा आराधना के अवसर IT 


१ जुलाई १९८३ से ३० सितम्बर १९८३ तक: 
संस्था के समस्त प्राप्य प्रकाशनों पर विशेष छूट 


५० रु०- से ऊपर के सभी ATE पर २० छूट . 

२०० Fo से ऊपर के सभी ASU पर २५% छूट 
पैकिंग तथा डाक-व्यय अतिरिक्त 

सभी आडंरों के साथ ५०% अग्रिम भेजना चाहिए। 


श्री स्वामी शिवानन्द जी कृत 
` अध्यात्म-विद्या 
जपऱयोग 
जीवन में सफलता के रहस्य 
 प्राणायाम-साधना 
' बालकों के लिए दिव्य जीवन 
सन्देश 
भक्तियोग-साधन 
मन : रहस्य और निग्रह 
 मानसिक-शक्ति . 


नवीनतम सूचीपत्र तथा अन्य विशेष जानकारी के लिए कृपया निम्नांकिति पते | 
पर लिखिए: `. BP 


दिव्य जीवन सङ्क, शिवानन्द पब्लिकेशन लीग, 
` Sto शिवानन्दनगर-२४९-१९२, जि० टिह्री-गल्लाल ह (ड | 


२४. 
८. 
NOs 
<. 


बहू बात 


| की दृष्टि 
; बुरा से 
| वसे का 
| वतो व 
| उसके श 
| नहीँ कर 
| झा शास 


भारत के 


` मरणोत्तर जीवन और पूनर्जन्म १५.०० | 


` योगासन १०. 


श्री स्वामी चिदानन्द जी कृत 
ज्योतिपय की ओर | 

नये समाज को दिशा 

महात्‌ जीवन की पथःप्रर्दाशका 
मुक्ति-पथ 
संयम-साधना 
समाज-परिवर्तन के शाश्वत मूल्य 


: वृन्दाः 


: तीनों धा 


Di Tat 
* के अधीन थी, पर वहां के शासक की बहुत 


प्रसिद्धि नहीं थी। कदाचित्‌ इसीलिए 
| जसका उल्लेख बिल्हण नहीं करता, पर 
गह वात नहीं थी, प्रत्येक राजा बिल्हण 
| की दृष्टि में उल्लेख योग्य नहीं है । क्योंकि 
रुरा से आगे बढ़ने पर गंगा के तट पर 
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बसे कान्यकुब्ज नगर और उसके ऊंचे 
wat का उल्लेख तो वह करता है पर 
उसके शासक गाहड्बाल वंश की चर्चा वह 
| हीं करता, जबकि उस समय गाहड्बालों 
का शासन पूरे अंतर्वेद पर था, और वह 
भारत के प्रमुख राजवंशों में था | कान्यकुब्ज 
पै चलकर वह गंगा-यमुना के संगम प्रयाग 
और वाराणसी पहुंचा । 
वृन्दावन, मथुरा, प्रयाग और वाराणसी 
तीनों धामिक स्थलों का दर्शन कर बिल्हण 
प्रभावित हुआ और उसने भावपूर्ण उद्गार 
TR किये ह्‌ं। वह लिखता है-मथुरा 
* ।वद्वान्‌-पंडल को मैंने अपने शास्त्राथ 
शै कीड़ा में परास्त कर दिया और इसके 
| तिर वृन्दावन के उस परिसर में कुछ 
दिन आनंद के साथ निवास किया, जहां 
पुला झूलने में अपती चंचल सुडौल जांघों 
। राधा ने कृष्ण के कीड़ा-आंगन के वृक्षों 
ग तोड़ दिया था, और आज भी वे वृक्ष 
| के वियोग में पल्लवित नहीं हो रहे 
| ही ठूंठे पड़े हुं। 
गह्‌ प्रयाग है जहां कलियुग का संहार 


१५,०० 


थे नदी गंगा के स्रोत-रूपी म्यांन में प्रवेश 


A जाती है। मेरा पुण्य था कि मैंने कुछ 
झि १९८२ 
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दिन तीर्थनाथ प्रयाग में बिताये और अपने 
अद्भुत गुणों से उपाजित लक्ष्मी को वहां 
दान कर दिया। 

अनुमान करता हूं कि कलियुग के भय से 
रक्षा के लिए धर्म वाराणसी में गंगा के 
परिसर में आया है, वाराणसी गंगा के 
शीतल जल-कणों से उसके मार्ग की 
थकात्रट को दूर करती हू । उस वाराणसी 
में बिल्हण ने भी देवनदी गंगा में स्तात 
कर अपने उस कलंक को धो दिया जो 
कलंक देवयोगवश हीन राजाओं के 
दर्शन से उसको आक्रांत कर रहा था । 

अपनी इस लंबी यात्रा में बिल्हण को 
अनेक समारोहों में जनपद, राजधानी और 
गुरुकुलों में अपनी काव्य-सूक्तियों को 
सुनाने का अवसर आया और उन सूक्तियां 
ने श्रोताओं को इतना अधिक आकषित 
किया कि बिल्हण की alfa चारों ओर 
छा गयी ag बड़े अभिमान से लिखता 
हैं कि ऐसा कोई गांव, जनपद और राज: 
धानी तथा वन, उपवन एवं विद्यापीठ 
नहीं शेष हैं, जहां पर विद्वान्‌ या We, 
प्रौढ़ या बालक, स्त्री या पुरुष, पुलकित ' 
होकर बिल्हण के काव्य को नहीं पढ़ते हैँ । 

अपनी इस कीर्ति का विस्तार करता | 
हुआ ही वह प्रयाग और वाराणसी पहुंचा | 
था।. वाराणसी में उसकी भेंट ate 
(डाहाल) के विजेता नरेश कर्ण से हो 
गयी | यह. भेंट इस यात्रा का विशिष्ट 
प्रसंग है। कर्ण ने कालंजर को जीतकर 
कालंजर-गिरिपति का विरुद धारण 
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हग अपने भरण-पोषण के 
लिए पर्याप्त अनाज पैदा करते 
हैं-- और यह कोई मामूली 
उपलब्धि नहीं है, यह देखते हुए 
कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत 
का' विश्व में दूसरा स्थान है जिसे 
विदेशों से अनाज आयात करने 
पर भारी खर्च करना पड़ता था। 


हम विश्व के अग्रणी औद्योगिक 
राष्ट्रों में से एक हैं- हम रेडियो से 
लेकर कम्प्यूटर, सुई से लेकर 
अत्याधिक परिष्कृत यंत्रों और 

छ उपकरणों का उत्पादन करते हैं। 
हमारे यहां विश्व के किसी भी 
देश से (अमरीका और रूस के 
अतिरिक्त) अधिक प्रशिक्षित 
वैज्ञानिक एव यंत्रविद्‌ हैं। हमारी 
सहायता से कई विकासशील राष्ट्रं 
में संयुक्त औद्योगिक प्रतिष्ठान 
स्थापित किए जा रहे हैं। 


fav जानी है 


al = 
aa) } I 
i हे बा ons इन उपलब्धियों ने हमें पंच - वर्षीय 
योजना एव 20-सूत्री कार्यक्रम के 
लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग्यता 


एवं निपुणता प्रदान की है।. 


हम गौरवपूर्ण भविष्य 
की ओर अग्रसर हैं। . 
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i । कालंजर दुर्ग को जीतना उस 
(क्षय की एक विशेष विजय थी, अतः 
lade की गणना सिद्ध दुर्गो में की 
प्रती थी । बिल्हण और कणं दोनों ही 
बिता थे । दोनों अपनी-अपनी विजय 
$ साथ वाराणसी पहुंचे थे । एक ने अपने 
के, वाणी तथा सूक्तियों से विद्वानों 
ब्र कवियों को मौन कर दिया था, दूसरे 
अपनी अश्ववाहिनी और शौर्य से 
परती को राजाओं से शून्य किया था। 
गों ने एक दूसरे को प्रभावित किया 
शर बिल्हण ने अपनी सुक्तियों से उसके 
ह्य को जीत ही लिया। वह बड़े गर्व 
+ कहता है-कालंजर के राजा से युद्धार्थे 
|भियान में जिसने काल का रूप धारण 
R अश्व-सेना के खुरपुटों से धरती को 
गाओं से शून्य कर दिया, उस निर्मम 
विजेता डाहाल-धरती के स्वामी कर्ण ने 
मै जब कवि बिल्हण को प्राप्त किया तो 
शो में अमृत-रस भर देने वाली काव्य- 
| के स्वाद को समूचे रूप से हृदय 
पी लिया। 

_ इस प्रसंग से यह पता चलता है कि 
रहण की वाणी मधुर थी । सूक्तियों की 
में चमत्कार था, किन्तु इन सबसे 
| गुण उसका अपना व्यक्तित्व था | 
गधा प्रभाव उसका व्यक्तित्व रखता 
'। आधे प्रभाव में उसकी सूक्तियां होती 
१ जन्म-भूमि उसकी कश्मीर थी, 
प तथा समृद्ध परिवार में वह AAT 
वोल-जीवन से ही राजसभा का सेवन 
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किया था। उसका भव्य व्यक्तित्व ही 
दूसरों को आकृष्ट कर लेता था अन्यथा 
उसने अनेक सूक्तियां अपनी इस यात्रा में 
सुनाई होंगी, पर थे कहीं संकलित: नहीं 
हुई, न प्राप्त होती हैं। उनमें भावों की 
वैसी गम्भीरता नहीं थी। उसका 'विक्रमांक 
देवचरित” भी मध्यम कोटि का महाकाव्य 
है । उसने अपने जीवन में जितना सम्मानः 
प्राप्त किया, उसमें उसका व्यक्तित्व ही 
प्रधान था। सूक्तियों की भावोज्ञ्वलता 
उतनी नहीं थी। कला और साहित्य के 
लिए कृतिकार व्यक्ति की भव्यता वर्तमान 
में बहुत सहायक होती है। डाहाल- 
अधिपतिं कर्णं ने जब कवि बिल्हण को | 
देखा तव उसने केवल कवि को ही नहीं: 
देखा, मूतिमान कविता के सौन्दर्यं कों 
देखा होगा और तभी वह उसकी सूक्तियों 
के रस को हृदय में पी गया । 

इस प्रसंग की व्यूत्पत्ति के लिए दो 
बातें ध्यान देने योग्य हें कश्मीरी कवियों 
ने राजाओं को अपने आदर के लिए बहुत 
सावधान किया है ओर कहा है कि यदि 
हमने नहीं चाहा तो तुमको कोन स्मरण 
करेगा, काव्य में तुम्हारे यश को कोन 
सुरक्षित रखेगा ? बिल्हण ने भी इस बात 
को अभिमान के साथ कहा है-ह राजाओं, 
कवियों के प्रेमबन्ध का विरोध छोड़ 
दो, इन कवियों की प्रसन्नता से तुम्हारा 
विमल यश फॅलेगा। देखो, कवियों तो 
प्रसन्न होकर राम के सच्चरित्र का कितना | 
विस्तार किया है और उनके 


हिंदी डाइजेस्ट 


a 
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`| ot | बिल्हण द्वारा राजाओं से ही 
Lag का आग्रह कवि की संकुचित 
॥ राजदरबारी मनोवृत्ति का परिः 
eel काव्य का लक्ष्य राजा ही 

ag? लक्ष्मीपति ही क्यों हैँ ? भर्तृहरि 
मूल्य | सका कितना विरोध नहीं किया है, 

तो यहां तक कहते हैँ, कि क्‍या पहाड़ों 

faced न्ट हो गयीं, पर्वेतों के निर्झर 
i. 8 ०० गये, फल और वल्कल देने वाली वृक्षों 
qa भी ध्वस्त हो गयीं, जो विनय- 
हीन, दुरभिमान के पवन से जिनको 
हैं नाच रही हूँ, उन दुष्ट लक्ष्मीपतियों 
मूख को कातर बनकर देख रहे हो।' 
ware तथा बिल्हण के समय में कम 
faq छह सौ वर्षो का अन्तर है । अब 
द्ध, कुण्ठित संस्कृति समाज को 
किये हुए है तथा राजसभा ही 
heat की जीविका है। दूसरी बात यह 
[कि बिल्हण की कविता में भाव की 
godt गहराई नहीं है। वह सर्वत्र काव्य- 
youl को प्रभावित करने में क्षम नहीं 
५ | 
५-० कि विचारों की कसौटी पर मेरे सूक्तिः 


५:०॥षाने जो जानना चाहते हैं। ऐसी बात 
(“हि कहेगा, जिसके रत्नों को कहीं न कहीं 
कहा गया. होगा.। इतना सब होने 
| भी बिल्हण सामात्य कवि नहीं था 
' | अपनी आधी शती के बाद होने वाले 
Tet से, जिसने नैषधीयचरित' 
eG, Sonne : 


ही PALATE) छलाह roof Cathe Canes! महान्‌ | 


कवि है, यत: श्रीहषं लिखता है-इस 
कलियुग में भी राजा नल की जो कथा 
स्मरण की जाकर जगत्‌ को पवित्र करती 
है तो वह मेरी आविल वाणी को अपनी 
सेविका समझकर इस काव्य गात से क्यों 
नहीं पवित्र करेगी।' कम से कम एसी 
कातर उक्ति बिल्हण के मुख से नहीं 
उद्गरित होती | 

वर्णन से एसा प्रकट होता है कि बिल्हण 
ने डाहाल-नृपति कर्ण के साथ अयोध्या 
की यात्रा की, अयोध्या को भी अपनी 
सूक्तियों के रस से शीतल किया, तथा 
सरयू नदी के तट पर रस-भरी ईख की 
खेती देखी । डाहाल नृप के साथ ही वह 
उसकी राजधानी चेदि जनपद आया, उसकी. 
राजसभा में सभा के महान्‌ पंडित गंगाधर 
को शास्त्रार्थं में पराजित कर दिया | फिर 
डाहाल की राजसभा में बिल्हण ने अपनी 
सूक्तियों की जो वर्षा की, उससे कोई 
कवि या विद्वान्‌ उसका प्रहिद्वन्द्वी चहं 
रहा। वह गं में कहता है कि मेरी 
सूक्तियों की कथा के स्वर, ऐरावत हाथी | 
के मद-जल से उन्मत्त भौरों के नाद को 
जीतकर इन्द्र के कात में टकराने लगे। 

डाहाल की राजसभा सेवन करने के | 
बाद वह आगे बढ़ा। राजा भोज की धारा | 
:तगरी उसके पहुंचने पर जसे कहने लगी 
fe दुःख है, तुम राजा भोज के समय में 
' क्यों नहीं आये? आज के खल राजाओं ' 
| से: राजा भोज की कया तुलना हो सकती | 


हिंदी डाइजेस्ट 
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था, या 


जहाँ ° माल ¢ 

है जहा ache 
तंदुरुस्ती | ' 
सभा क 

वश धी 


हैव्हो |": 

लाइफ़बॉय से नहाइए और साफ सुथरे ही बिल 
जाइए...यह आप में उमंगःभरी ताज़गी | ९ पह 
भर देता-है. जीवन में तंदुरुस्ती Te | "रस : 

`  लाइफ़ेबॉय, याद xfer... के ऊचे 

.. लाइफ़बाय |? 
धो डालताहै _] (९८३ 


दिन्दुस्ताय लीवर का दक A 
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हे जनपद से पहुचा | 

|. (राजाओं को देखने का कौतुकी वह कवि 
gn चलकर BHT के THT तर्ट पर 
चा । उसने सुपाड़ी के वृक्षों से श्यामल 
। मद्र तट को देखा, जहां परशुराम ने अपने 
्राणों से समुद्र को दूर कर धरती की नयी 
afc He दी थी | धरती की वह नवसृष्टि 
qa की जल राशि की ऊंची लहरों को 
| तोइती हुई अब भी स्थित हैं, वह समुद्र 
Bx लिए परशुराम द्वारा स्थापित अगला 
'ह। आगे चलकर उसने राम द्वारा समुद्र 
में बांधा गया सेतु देखा, जो समुद्र को 
बरत्वाट बना रहा था, मानो सीता की 
माता धरती ही वहां राक्षसों की कोति 
॥ रोक देने के लिए आ गयी थीं । बिल्हण 
| का वर्णन इस बात का संदेह उत्पन्न करता 
| है कि यह सेतु आज का -रामेश्वर सेतु ही 
| वा, या वह पश्चिमी समुद्र. तट पर लंक्कः 

माल द्वीप की ओर था | 
बिल्हण ने सामान्य राजाओं की राज्य- 
| | बभा की ओर नहीँ देखा । उसने कोतुक- 
| वश धीरे-धीरे सुदूर दक्षिण तक की यात्रा 
की । स्वर्ग की धरती कश्मीर का होकर 


रे हो | "ी बिल्हण यहां एक अद्भुत प्रशंसा करता 
veh | है, वह कहता है-'दक्षिण की (संभवत्त 
लाए | परल की) चंचल आंखों वाली युवतियों 


| के ऊंचे उठे वक्षःस्थलों में कामदेव का 

| जो गुरुत्व (आचायंत्व) प्रफुटित होता है 

¢ जिसकी शिक्षा से काम त्रिभुवनजयी होकर 
| इतराता हैं, उसका वर्णन मैं कँसे करूं ? 


| १९८३ 
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यासां ' शिष्यस्त्रिभुवनजयी जम्भते पंच- 
at: 


इसके अनन्तर बिल्हण कर्णाट देश के 
चंद्रमा चालुक्य-इन्द्र विक्रमांकदेव ` की _ 


राजसभा कल्याण में ` पहुंचा । विक्रमांक- 
देव केवल वीर ही नहीं था, कला-साहित्य 
के प्रति सम्मान रखने वाला था | डाहाला- 
घीश करणने तो बिल्हण की सूक्तियों को 
सुनकर उनका काव्य-रस हृदय से पा 
किया था । उस नीरस विजेता का इतस. 
आचरण ही आश्चर्यजनक था, पर चालु- 
क्येश्वर ने तो" बिल्हण की. विद्वत्ता और 
सूक्तियों के . लिए अपना ` समानधर्मत्व 
(राजत्व): प्रदान , कर दिया-कवि 
विद्यापति की उपाधि दी, सवार 
लिए हाथियों के समूह और नीला 

दिया, तथा अन्य विभव तो अझ्न अ 
उपस्थित थे ही । इस प्रकार कल्याण 
नगर की राजधानी में कंकणों को झंकार 
करती. हुई राज्य-लक्ष्मी ने कवि बिल्हण 
का आलिंगन. किया और इसके वित्तिः 


bg 


मध्यकाल का यह कवि इस बात की घोषणा 
करता ही. है कि राजाओ, 'कवियों : 
तिरस्कार ने करो, कवि के द्वारा ही तुम्हारी 


के साहित्यः के अंध्येयन और कवियों की | 
राजदरबारी मनोवृत्ति के .आ 


लिए जिन मूर्लभिसटसिंड्सीव्कीमणमरेक्षा०/०े०फलुएनहें'ज्लेकभकोमा हैं, अन्तर का. 


है, उनकी सरणि का प्रतिनिधित्व बिल्हण 
करता है । इस दृष्टि से इस युग का यह 
एक प्रमुख कवि gl यह मनोरंजक बात 
है कि जब बिल्हण चालुक्येश्वर के कीति- 
काव्य की रचना करने लगा, तब उसने 
कहीं न कहीं से जोड-तोड़कर विक्रमांक- 
देव के पिता आहवमल्लदेव द्वारा 
डाहलाधीश कर्ण की पराजय का भी 
एक आभास दिया, जिसका अर्थ केवल 
इतना है कि आहवमल्लदेव के विरोध 
(fama) से कर्ण की कीति डगमगा 
उठी थी, अर्थात्‌ कीति पहले जैसा कर्ण 
का आलिंगन नहीं कर रही थी। पहले 
और अब ( अधुना ) का अन्तर कवि 
जानता था | 
कर्ण विशीर्ण कलहेन यस्य पुथ्वीभुजंगस्य 
, निरगलेन | 
atta: समाश्लिष्यति डाहलोवीं न दम्त- 
ताडड्कुनिभाधुनापि ॥ 
दो बड़ राजाओं का विग्रह या परस्पर 
होड़ स्वाभाविक बात है, पर कवि अपने 
आश्रयदाता को प्रसन्न करनं के लिए 
विग्रह से विजय की कल्पना तक पहुंच 
जाता है। 
कवि का अहं बहुत महान्‌ है। वह केवल 
भत काव्यासंसार का ही प्रजापति नहीं 
है, मानव लोक का भी प्रजापति है। 
'उपतिषद्‌ के चिन्तकों ने इसीलिए. ईश्वर 
को भी कवि ही कहा है-कविमंतीषी, 
परिभूः, स्वयम्भूः । पर ऐसे कवि संसार 
नवनीतः 


प्रदीप जलाकर खोजना पड़ेगा । संस्कृत 


के किसी भाव ने इस विषय पर अपनी | 
संक्षिप्त टिप्पणी दी है-पहले केवल एक ' 


कवि वाल्मीकि थे, व्यास के हो जाने पर 
कवि संज्ञा के लिए द्विवचन का प्रयोग 
हुआ, और जब कवि दण्डी का आविर्भाव 
हुआ, तब कवि का बहुवचन प्रयोग सार्थक 
gat | 
जाते जगति वाल्मीकौ कविरित्यभिधाः 
भवत्‌ । 

कवी इति ततो व्यासे कवयस्त्वयि दण्डिनि 

यह उसने दण्डी की प्रशसा में कहा 
है। काव्यादर्श की सूक्तियां लिखनेवाले 
दण्डी का एसा उज्ज्वल इतिहास अवश्य 
था, जो गृप्त-स म्राट समुद्रगुप्त के उदय से 
क्षीण पड़ गया । परंतु ` सूक्ति का मुख्य 
अथं कवि की महान्‌ स्वयंभू सत्ता की 
ओर संकेत करता है - अर्थात्‌ भारतवर्ष 
के मानव-लोक के निर्माता राम और 
BU उतने महान्‌ नहीं है जितने महात्‌ 
वाल्मीकि और व्यास ZI 

बिल्हण ने अपनी कविःप्रतिभा से जो 
लक्ष्मी का विनिमय किया उससे वह संतुष्ट 
नहीं रहा, उसका हृदय अभावों से आंदोलितं 
हो उठा, वह कहता है-प्रत्येक ओर जहाँ 


मैं गया मुझे लक्ष्मी प्राप्त होती रही। | 


सम्पत्तियों का मैने दान और भोग दोतों 
किया। मुझे विद्या और कवित्व में सर 


जगह विजय श्री प्राप्त हुई, पर अंत:करण | 


प्रसन्न नहीं है। मैं अब अपनी जन्मभूमि 
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FE कहने में दक्ष प्रतिभावाले जिनकी 


a | द्रुति करते हैं, ऐसे कश्मीरी विद्वज्जनो 

ने पर | प आयोजित विद्वद्गोष्ठी में अपने को 
थत करना चाहता हूं --- 

प्रयोग उपरि हता हू 


लब्धा लक्ष्मीदिशि दिशि कृताः सम्पदः 

साध्‌ भोग्याः 
प्रप्ता योग्येः सहकलहतः कुत्र नोच्चेज यश्री : 
गोष्ठीबन्धः सपदि सुजनेः सारनिष्कषं दक्ष- 


ps | बरज्ञालब्ध स्तुतिभिरचिरादस्तु काश्मीरके 
नि बिल्हण के अन्तः में कहीं न कहीं सच्चा 
i कहा | शि धर्म जागृत था, इसीलिए उसने 
नबा | रजधर्म से वितृष्णा प्रकट की और विद्वत्स- 


भाओं के प्रति आकर्षण व्यक्त किया । 
अंत में उसने भारतीय कवि के सहज-धर्म 
आत्म-दर्शन की रुचि के प्रति जिज्ञासा 


अवश्य 
aa से 


[ मुख्य oo 
ता की | शकट की, वह कहता है-- राजाओं के 
रतव सन्नता-कणों se बहुत ARE हुआ, 
- और | कमी के लघ्‌ कणों को बहुत दखा, थोड़ा- 


कम वाङमय को पढ़ा, अपने गुणों से 
दूसरों को खूब पराजित किया-इस 
| प्रकार अज्ञान की कितनी अनर्थं कथा 


amy it | 
संतुष्ट | "प गूथ डाली, पर अब इस अनथ का 
दोलित | गोष हो जाने पर, अपने को शुद्ध ज्ञान में. 


। दोतों 
में संब असंभव, एकदम असंभव । आवाज आयी | * 
:करण 


Tee है ?? 
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| मीर मे योगीति पेहुचेकर, सारभूत स्थित कर, cater गगा का दर्शन करना 


` तथा कवि-धर्म के अद्भुत संगम इस काव्य 


; ee ; 
शेरे कहने पर आपको विश्वास आये या न आये कितु मैं यह बात' दावो के साथ कह | 
सकता हूं कि हमारे मास्टर साहब ने कभी घोड़ा देखा ही नहीं है।' 


“सच मानिये, मैं जब एक घोड़े की तस्वीर बताकर मास्टर साहब के पासले गया त 
वे उसे पहचान तक न सके और मुझसे उलटे पूछने लगे-भई, यह किस देश के जानवर १ 


J 
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चाहता हूं । मेरे जीवन के शेष दिन गंगा 
के तट पर योग निद्रा के विनियोग में | 
बीतेंगे ।' ऐसा हुआ या नहीं, पर इन | 
उक्तियों से कवि के अन्तःकरण की 
पवित्रता तो प्रकट ही होती है। 
हमें इस तथ्य का बोध करते में देर 
नहीं लगनी चाहिए कि बिल्हण ने इतः 
अभावों से अपने को आक्रान्त देखकर ही | 
'विक्रमांकदेव चरित' के अठारहवें सग 
की रचना की होगी, जिसमें उसने अपने 
कश्मीर का वर्णन किया और अपना 
आत्मचारित लिखा | उसका आत्म: 
चरित कश्मीर से कल्याण नगर तक ' 
प्रकाश की एक सुनहली रेखा खींच देता 
है। उसमें तथ्य और सत्य है | 'विकमांक- ' ' 
देव चरित! इस रेखा के dig जाने पर | 
कल्पना-लोक में उड़ जाता है। राज-धर्मं | 


के अवगाहन के लिए पहली सीढ़ी कवि बै 
का स्वचरित' है, जहां से हमें प्रवेश करना | 
चाहिए | oF 
-८४ बी, बाघस्बरीमागं, मोहिले नगर, 
इलाहाबाद-२११००६ 


-एम. आर 


मम नस जैसी रचना का पद्यवद्ध अनुवाद 
एक दुष्कर कार्य है तथापि अनेक 
' आधुनिक भारतीय भाषाओं में एवं अंग्रेजी 
में भी, ऐसे प्रयत्न हुए हैं । 
सन १९३८ में प्रकाशित इस गुजराती 
अनुवाद का नाम, उसके अनुवादक स्व. 
. कृवि श्री शिवलाल धनेश्वर याज्ञिक ने 
दिया था - 
` श्री गोस्वामी 'तुलसीदासजी कृत 
 रामायण। सचित्र गुर्जर काव्यानुवाद | 
इसके प्रकाशक थे लक्ष्मण कानजी 
गज्जर-'फेलो ऑफ दी थियोसोफीकल 
षसाइटी”। ५२० पृष्ठों के इस बड़े आकार 


साढ़े पांच रुपये । इसके मुख-पृष्ठ पर रहीम 
का यह दोहा मानस की असाधारण प्रशस्ति 
के रूप में मुद्रित है। 
रामचरित मानस विमल संतन जीवन प्रान। 
हिुआन को बेद सम, यवनहि प्रगट कुरान 
रहीम तुलसी के समकालीन थे और 
' मुसलमान होते हुए भी उन्होंने मानस को 
कुरान के समान उद्घोषित करने का 
साहस किया यह आश्चर्यजनक है । वेद 
के समान कहना उतना असाधारण नहीं 
जितना. TIE कुरान कहना, क्योंकि 
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डा. जगदीश गुप्त का खोजपुण लेख 
[] 


रामचरितमानस का 


| मुसलमानों में कुरान को लेकर जितनी . 


गुजराती पद्याुवाद 


कट्टरता है उतनी हिंदुओं में बेद को लेकर 
कभी नहीं रही । उसी काल में नाभादासे 
अपने 'भक्तमाल' में तुलसी को वाल्मीकि 
का अवतार घोषित किया यह बात sy 
है, पर रहीम की उक्ति इससे भी अधिक | 
चकित करने वाली है । उसकी प्रामाणिकता 
का एक आधार यह भी माना जा सकता | तरह 
है कि रहीम के अतिरिक्त और कोई ऐसी ।वे 
बात लिख ही नहीं सकता । संपादक ने 
इसे चुनकर सर्वोपारि प्रतिष्ठित किया यह | 
सराहनीय कायं हैः। 
इस ग्रंथ में अनुवाद के अतिरिका 
तुलसीदासजी का आख्यान भी प्रारभ में 
ही समाहित है जिसके रचनाकार है- 
श्री माधवलाल न्िभुवन रावल | इन्होंने | 
इस आख्यान के अतिरिक्त गोस्वामी 
तुलसीदास” नाम से एक चरितात्मक तबल: | 
कथा (उपन्यास) की रचना भी की है 
जिसकी सूचना संपादक ने पाद टिप्पणी 
में दे दी है। हरिगीतिका छंद में लिखित 
'ठुलसीदासाष्टक” में . तुलसी को “aT 
'आसक्त', “त्यागी”, साधु, भक्त”, “यात्री | 
'कवि' एवं गुरु! रूप में स्मरण किया हे 
है। इसको प्रस्तुत करते हुए अंत में तुलसी” 
wry भी रावल अवटंकधारी | pe 
ने ही लिखकर तुलसी के प्रति 


Li au में दिया है । 
| दो-एक श्लोक उल्लेखनीय 
वाद [रे साररहिते सार हि शरणं विभोः। 
इति प्रबोधितः पत्त्या वैराग्यं धृतवान्‌ 
परम्‌ । ४। 
परषाण-मूति वृषभे चेतनत्वं प्रदायकः | 
हात्मा तुलसीदासः वन्दनीयः सदा मम।८। 
एक संथान पर कवि ने तुलसी को 
पोडष ग्रंथकृति प्रसिद्ध: लिखा, जिससे 
तगता है कि आज को 
तरह उस समय तुलसी 
के द्वादश-ग्रंथों तक उनके 
कृतित्व को सीमित नहीं 
माना जाता था । आज 
भी कुछ ग्रंथों की प्रामा- | 
तिरिक्तं णिकता को लेकर वाद- 
Tea में | बिवाद चलता ही रहता 
गर हुँ- | है। शलोक ८ में किसी 
| इन्होंने | किवदंती का संदर्भ है 
स्वामी | गिसके अनुसार तुलसी ने 
pat | वृषभ की पाषाण-मूर्ति 
की है, | को सजीव कर दिया था । गुजरात का 
टिप्पणी | षनमानस ऐसे अलौकिक चमत्कार पूर्ण 
लिखित | कमो को महात्माओं एवं भक्तों से सदा 
बाल, | वद्ध करता रहा है। नरसी मेहता की 
यात्री, | षौवनी इसका ' प्रमाण है। अतः यदि 
या गया | पुलसीदास की ` प्रशस्ति में यह तत्व 
तुलसी |भमाविष्ट हृँ तो कोई असाधारण बात 
tat | हीं है । लोकःविशवास भारतवर्ष भर में 
| शमः एक ही जैसे मिलते है | ः 
१९८३ 


की लेकर | 
पादास 
वाल्मीकि | 
Tt ठीक | 
| अधिक 
गणिकता 
T सकता 
गई Tat 
पादक ने | 
Pal यह 
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` देते हुए कुछ रोचक बातें कहीं हँ । लेखा 


` कितु उसका नित्यपा5 वहां: बड़े 


टिप्पणी लिखते हुए रावलजी नो रामायण 
के तीन संदेश निर्दिष्ट किये है । १. स्त्री- 
रक्षा २. पतितोंद्धार ३. सेवक-सेव्य भाव | 
उनकी धारणा है कि यदि सीता की पात्रता 
हटा दी जाय तो रामायण रहेगो ही नहीं | 
जनसेवा ही रामायण का महामंत्र है । 
रामायण अर्थात्‌ बलिदानों की महाकथा | 

प्रकाशक ने अनुवादक का “टंक परिचय 


` ( देवता ) “सुनासीरः 
(इंद्र) जैसे संस्कृत के 
अल्प प्रचलित शब्द 
तुलसी ने प्रयुक्त - 
है वैसे ही 
अंग्रेजी शब्द से 
लिया है ( नीयर 
आया) | उन्हें अवर्ध 
जायसी-साहित्य त॑ 
"लोकभाषा ` में प्रयुक्त 
“नियर' शब्द काः 
a होता तो एसी अवास्त- 
विक कल्पना वे नहीं करते । “दूरि 


रूप से होता है इसमें संदेह नहीं । 
का जान. संस्कारिता का लक्षण सम 
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जाता है । उन्होंन मानस के दो पद्यात्मक 
भाषांतरों का उल्लेख किया है । याज्ञिक 
के इस अनुवाद के अतिरिक्त दूसरा है 
रा. रा. छगनलाल वल्लभजी वसावडा 
धोलकीया कृत पद्यानुवाद | दोनों में 
याज्ञिक के इस अनुवाद को श्रेष्ठ बताया 
है । उन्होंने याज्ञिकजी को तुलसीदास की 
रामायण-गंगा गुजरातं तक ले आने वाली 
भगीरथ कहा है । उन्हें इस अभूतपूर्व कार्य 
की प्रेरणा किसी संत-कवि प्रेमदास सें 
प्राप्त हुई थी ए सा ज्ञात हुआ है | संस्कृत 
रामायणों एवं रामकथापंरक ललित साहित्य 
का उल्लेख करते हुए लेखक ने मराठी 
कवि मोरोपंत द्वारा शब्द चातुर्यपरक 
'निरोष्टरामायण' एवं परन्तु रामायण 
आदि का उल्लेख किया है । इसी क्रम में 
गुजराती की गिरधर रामायण का भी 
नाम लिया है । 
डॉ. नगेंद्र ने डॉ. त्रिपाठी के 
सहयोग से “रामचरितमानसः तुलनात्मक 
अध्ययन' नाम से १९७४ में मानस चतु- 
श्शती की राष्ट्रीय समिति की ओर से जो 
विशिष्ट संग्रह प्रकाशित किया है उसमें 
मैंने गिरधर रामायण और “रामचरित- 
मानस की विस्तार से तुलना की है। 
गिरधर कवि ने यद्यपि तुलसी का नाम 
नहीं लिया है पर मानस से उसका इतना 
घनिष्ठ परिचय है कि बहुधा उसने शब्दान- 
वाद तक कर दिया है, सामान्य प्रभाव तो 
आयत व्याप्त है। गुजरात में कृष्णकाव्य 
की तरह रामकाव्य की भी एक स्वतंत्र 


नवनीत 
२२ 
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रा मिलते है जिसमें प्रेमानंद भाला 
और विष्णुदास आदि के नाम उल्लेखनी 
है । प्रस्तुत प्रसंग में याज्ञिक के संद्धवारिदर के 
लिखते हुए गिरधर रामायण क्के साब ६ 
विष्णुदास की रामायण aT et gay att T 
किया गया। 4 प्रधान 

तुलसीकृत रामायण का परिचय कलेस १ 
हुए लेखक ने कहा है कि वह अध्यात्ा|ता हैं। 
रामायण के प्रभाव से रची गयी. stag] भुवा 
प्रतीत होता है । ji पर्याप्त 

“कवि तुलसीदासे सात रामायण a 2 
छे । अेमांनी चोपाई बंध ca TAC 
अध्यात्म रामायण उपरथी रचेली हो| TAR 
अबुं जणाय छे ।' बदि का 

-तुलसीदासजी की रची सात Tare गेय 
यणों में से यह चौपाई-बद्ध रामायण अध्या-|ह । “राः 
त्मरामायण का आधार लेकर रची THAT, र 
हो, ऐसा जान पड़ता है। | एग राम 

आगे उसने अपनी अनुबादःप्रेरणा का|'ाख जे 
रहस्य उसके काव्यगत सौंदर्य को fates | = 
किया है । यथा- Te 

'तेमांनी कविता बांची जोतां ay" भी ए 
मनमां सहज अवी उत्कंठा थइ आवी हें 


ह। a 
आवो ग्रंथ आपणी भाषामां होय तो के |'गराती 
सारं ? ! 


तिलका, 
-उनकी कविता पढ़कर मेरे अत बो का 
ऐसी सहज उत्कंठा उत्पन्न हुई कि कि | सोंग £ 
ग्रंथ अपनी भाषा में हो जाय तो किति [हीं गज 
अच्छा हो। . |न्तिही 
यह तुलसी का काच्यत्व ही था जिस” ते बः 
राम-भक्ति से समन्वित होकर देश * |` ~` | 
, अगर | १९८३ 
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+ त किया । लोगों ने प्रेम-वश और 
आदर के साथ उनकी कीति का रचना- 
| स्तर पर. उत्तरोत्तर प्रसार किया । 
aft गूजराती साहित्य. में कृष्ण-भक्ति 
a प्रधानता रही है तथापि “रामचरित 
रचय कलस. को उसमें भी पर्याप्त गौरव 
' अध्यात लल है \ 
।- ह एसा]. भगुवादक श्री याज्ञिक ने छंद-विधान 
॥ पर्याप्त स्वतंत्रता ग्रहण की है । गीत, 
तयण रो किक और प्रबंध तीनों शैलियों का 
रामाया भोग करते हुए उन्होंने गुजराती आख्यानों 
चेली हो? प्रयुक्त ढालों' “रागों' तथा 'तालों' 
बदि का निर्देश करते हुए वहां को लोको- 
[त UAE AST गेयता का पुरा आधार ग्रहण किया 
ण अध्या-॥ | राग ओखाहरण नो, चोपाई त्रिता- 
रची mail, “राग ओखाहरणवी ढाल नो अथवा 
राग रामग्री', “राग परज', राग गरबी, राग 
ररणा का शिख जैसे संकेत गेयता प्रधान गुजराती 
गे fates AT AT पूरा वातावरण . प्रस्तुत कर 
We | इसी प्रकार छंदों के नाम-निर्देशन 
तां मार|म भी एतद्देशीय संस्कार स्पष्ट झलकता 
| । चंद्रक्रीडा', ‘rege’, ललितः आदि 


तिलका, शार्दूलविक्रीडित जैसे प्रसिद्ध संस्क्त 
। पत्तों का गुजराती शैली में प्रायः सतुकांत 
fame" किया है । राग-निर्देशना के लिए 
कित | हीं गुजराती और कहीं हिंदी गीत की 
मति ही उद्धृत कर दी गयी है । यथा-- 
ग जिस | पि are शंख, : समर्था वनमाली 

{ (अ राग') 
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यद्यपि 'सोरठा' शब्द सौराष्ट्र का 
ही रूपांतर है कितु कवि ने सर्वत्र दोहरा: 
शब्द का प्रयोग किया है कदाचित्‌ इसलिए 
कि 'सोरठियो दूहो' जैसी संज्ञा सोरठ को 
भी दोहे का ही विशिष्ट रूप मानकर 
प्रयुक्त की जाती है । सोरठों का अनुवाद 
प्रायः दोहों में ही किया गया है। 
“नील सरोरुहस्याम तरुत अरुन वारिज 
नयन 
पंक्ति हो गयी है - 
नील कमल सम स्याम छे, लोचन रविं 
सम लाल' | 
एसे स्थलों पर लालित्य की कमी | 
खटकती है। | 
सामान्यतया अर्थबोध में त्रुटि नहीं. 
दीखती पर एक स्थल पर मुझे लगा कि. 
अनुवाद वह्‌ अर्थ प्रकट नहीं करता जो 
सानसकार का अभीष्ट है । 
घुरघुरात हय आरो पाएं। 
चकित विलोकत कान उठाएं। 
इसको इस रूप में प्रस्तुत किया गया हैं- a 
सांभलि घरघर शब्द, हृदय आशंका लावी। | 
चकित बनी चोपास, जुओ हय कान उठावी।। _ 
इसमें प्रतापभान्‌ का घोड़ा वराह का 
घरघर शब्द सुनकर चकित हो काल 
उठाता है पर वस्तुतः यह शूकर का ही 
वर्णन है जो घोड़े की आहट सुनकर TE 
घराने लगता है और चकित हो कान 


श्लोकों तथा छदि कीकर ition सतित हैं मरी मुद्रिकाएं 

कहीं मेरे शोक का कारण न बन जायें। | 
एसे और भी स्थल खोज कर दिखाये जा 
सकते हूँ जहां भाव-संवर्धन की त्रिया | 
रचनात्मक गौरव प्रदान 


भाषा में ही अनूदित किया है। कुछ स्थलों 
पर प्रादेशिक लोकाचार एवं भाषा-संस्कार 
विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट करते ZI 
'कंकोतरि जइ मोकलो लखी अयोध्या 
ग्राम' में 'कंकोतरि' शब्द 'कुंकुमपत्रिका' 
का अपभ्रंश रूप है जो गुजरात में लोक- 
प्रचलित है । वैवाहिक संदर्भ में भेजी 
गयी पत्रिका ही 'कंकोतरि' कहलाती है। 
मानस में यह शब्द प्रयुक्त नहीं है पर अनु- 
वादक ने अपनी भाषा और प्रदेश के 
अनुरूप उसे समाविष्ट कर लिया है। 
सीता जयमाल डालने के अनंतर राम 
के चरण छूने में संकोच करती हुँ 
` तो उसका कारण तुलसी ने मात्र गौतम: 
पत्नी की दशा का स्मरण निदिष्ट किया 
है पर याजक ने उसे अधिक यथार्थ 
भूमिका पर उतारते हुए सीता के हाथों 
की दसों उंगलियों में रत्नजटिप्त 
का उल्लेख करते 


| ` महामुली। 

' वलि पोखराज पिरोज रत्नो अधिक गणता 
a ae | जड भूली ॥ 
करूँ जो हुं चरण परस कदापी थाय सौ 
“i त्री रूपना। 
पदकमल कामण टुमणनां छे कुंवर कोशल 


2 भपनां॥ 
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ने अनुवाद को 
किया है । ` 
यद्यपि विशुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से इसे 
संगत या उचित नहीं कहा जा सकता। 
यह दूसरी बात है कि साहित्य के क्षेत्र 
में हम वैज्ञानिकता को ही मूल्यवान त 
ATA | Bate 
सामान्यतया छंदांतर के साथ भाषांतर 
मात्र किया गथा है । : : 
भरत सरिस को राम सनेही। 
WIZ राम राम जपु जेही। | 
याज्ञिक ने इस रूप में प्रस्तुत किया है- 
राम स्नेहि जगत बधे निरखो। 
aig होय भरतना सरखो॥ | 
जग आख जपे मुखे राम। 
राम तेज जपे तेनु नाम॥ 

'सुनु सुरेस उपदेस हमारा” भादि | 
वसंततिलका oa’ में संग्रहित है- | 
Gt सुरेश उपदेश रूडा अमारा । | 
श्रीराम ने सतत सेवक प्राण प्यारा । | 
` प्रत्येक कांड के अंत में टिप्पणीकार ने 
मेनन के लिएं पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत की 
है जो निश्चय ही उपादेय है। अनुवाद 
समाप्ति की घोषणा प्रत्येक कांड के अंत 
में इस रूप में की गयी है 

गोस्वामी तुलसीदासजी रचित 
चरित मानसं ना कवि श्री 
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XN N 
दो गजलें 
कोई भी शख्स शहर में भला नहीं लगता, 
ये हादसा भी कोई हादसा नहीं लगता । 
'समुद्र' शक्ल से कितना शरीफ लगता है, 
ये तस्करों से मिला है --पता नहीं लगता | 
जो रोज़ - रोज़ ad आईना दिखाता है, 
वो खुद ही आईना देखा हुआ नहीं लगता । 
पुरानी बात है दीपक तले अंधेरे की, 
जदीद “बल्ब” उसे मानता नहीं लगता | 
जो अपने आप को कहता है इस सदी का खुदा, 
वो अपने चाल-चलन से खुदा नहीं लगता | 


भाषांतर 


i [२] 
आगे बढ़ते हए जो देख रहा था पीछ, 
ane अपने माजी स वो बेतरह जुड़ा था पीछे । 
3; दोस्त की शक्ल में मिलता था जो चेहरा मुझसे. 
उसने, मौके से, छुरा घोंप दिया था पीछे | 
आगे क़ानन की खिड़की पे बड़ी सख्ती थी 
2 रा 4 अपने लोगों के लिए द्वार खुला था IS 
a आज वो शख्स है पच्चीस मिलों का मालिक, 
७ आत्मा को जो कभी बेच गया था Tel 
यारा। -जुहीर कुरेशी _ 
कारं | राम भवन, चिटनिस की गोठ, ग्वालियर, म, प्रः 
तुत al ees 
re की | भेश्वर याज्ञिक रचित गुर्जर भाषा- रमारमण ने ही उन्हें पार उतारा 
के अंत | ़ादना त्रिभुवन तनुज माधवलालं रामकथा को गहनगिरि कहकर 


पचित टिप्पणी समाप्त ।' प्रदेशों के ज्ञान से जगहित करने का संक 

उत्तरकांड के अंत में कवि ने अत्यंत ईइवरेच्छा द्वारा ही सिद्ध माता गया 

Praga रामकथा को अलौकिक कुंज शिवपार्वती की कृपा से पूण हुआ शः 
का रूपक देकर कंविवाणी को अलिगुंज याञिक का यह अनुवाद निश्चय 

| कहा है। सप्तकांड सिंधु रूप हैं जिनसे 'एवं ज्ञानवर्धक है। ' | 
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डॉ. आर. 


fey की परिभाषा, और आदमी 
कव बूढ़ा होता है, यह हमेशा विवाद 
का विषय रहेगा । चिकित्सा-शास्त्रियों 
और सामान्य लोगों को यह बात हमेशा 
उलझाये रहेगी । जवानी के अंत और 
बुढ़ापे की शुरुआत के बीच की सीमारेखा 
व्यक्ति और व्यक्ति के बीच भिन्न होती 
रहेगी-चाहे उनका सेक्स, उनकी जाति, 
उनका धर्म और राष्ट्र कोई भी हो । 
लेकिन मैं यह बात बड़ी fares से मानता 
हुँ कि बुढ़ापे का संबंध अंकों से नहीं, मन; 
हृदय ओर आत्मा की स्थिति से है। पुरवी 
माहोल में ५५ की उम्र का व्यक्ति बढ़ा 
दिखाई दे सकता है और उसे बढ़ा कहा भी 
जाता है । पश्चिमी देशों में ५५ की उम्र 
में भी आदमी जवान माना जाता है-- 
त्सा त्सा गैबोर, जॉन बेन, पॉल न्यूमन इस 
- उम्र में भी रजत पट के ग्लैमर व्यक्तित्व 
माने जाते रहे है। 
Se आदमी की आंखों पर क्या 
तभाव डालता है, यह देखने से पहले, 
आइये, मनुष्य की आंख और फोटो- 
ग्राफिक कैमरे की संरचता का संक्षिप्त-सा 
अध्ययन कर लें, क्योंकि दोनों में बहुत-सी 
समानताएं हूँ । 
नवनीत 
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प्न के * 

729 स्त 

षत अ 

र व हँ । 

क. कपूर ज्ञरा-दू 

आंख और कैमरे के विभिन्न अंग झि, 

प्रकार हुँ: मरी 

आंख कमरा [१% 

कॉनिया, मानवीय लेंस, कैमरा लेंस, ae 

आइरिस, पुतली,रेटीना, एपरचर।निग: k fF >. 

काचाभ,' चाक्षुष स्नायु टिव फिला र 

जो वस्तुओं के बिब को श्वेत - wl 

अंकित करने का काम और रंगीत। | 

a ॥ कम 
करता = I E ॥्ोपिय 

है i ! 

frifes विबों को निगेटिविफिल as 

पॉजिटिव में विकसित को प्रयोगशात्रा a 

करने वाला मस्तिष्क। में पाजि, ली 

प्रिंटों में विक" भी हैं 

सित किग id यह प्र 

जाता है | | को 


में चश्म 


दृष्टि को ठीक-ठाक बनाये रखते मे ae 
लिए इन घटकों को स्वस्थ और सामा शि है 
बनाये रखना बहुत जरूरी होता है। गि मा 
दिन इन घटकों में से कोई भी अस्वस्थ ही ane 
जाता है, उसी दिन से दुनिया का बर्ण! से 
कुदरत की हरियाली और weg स 
सिनेमा और दूरदर्शन की carat 
उत्तेजक और आकर्षक . दुनिया £ 
में गुम होते लगती है । मैं 


| तगना चाहता, लेकिन तथ्य यह है कि 
(द्र के कारण मानंवीय लेंस, ' रेटीना, 
कुष स्तायु, काचाभ प्रभावित होते हैं; 
fa अधिकांश परिवरतनों का इलाज 
व है | 

जरा-दूर-दृष्टि : ४० की उम्र के 
cae, आदमी को पता चलता है कि वह 
[द्विम रोशनी में ठीक से पढ़ नहीं पाता | 
aie छपाई, टेलिफोन डायरेक्टरी के 


जाए & @ 


स अंग ay 


मरा | 
गे, धुँधले नज़र आते है । बहुत जोर 
reife और चीज़ों को इधर-उधर रखकर 


` फिल्ला-*ति के प्रयासों से पढ़ने से थोड़ी-सी 
` - इयाद मिलती नज़र आती है । बूढ़े होते 
- रंगीन। [Ae लेंस का यह प्रथम संकेत है | 
a कमजोरी को जरा-दूर-दृष्टि या प्रेस- 
i ग्योपिया कहा जाता | कुछ लोगों को यह 
टिव फिल् A इससे भी पहले यानी ३५ की 
rarer में भी हो सकती है, जवकि कुछ 
पाजि लोगों को यह शिकायत ४२ को उम्र 
में बि] भौ हो सकती है! हममें से अधिकांश 

करिया यह प्रवृत्ति होती है कि चश्मे के इस्ते- 
ray लि को टाले रखा जाये | लेकित आखिर 
रखने [सिं चश्मा लगवाना ही पड़ता है! बेहतर 
gamit है कि आंखों पर ज़ोर डालने की 
है। मिह|शिशिश न की जाये और पहला संकेत 
स्वस्थ हो|"ेते ही चश्मा लगवा लिया जाये | 
र्र | रमा लगवाने के अलावा, ४० की उम्र 
<q रँ, |गंषों की अन्य बीमारियों की' जांच के 
भावती, निए भी आदर्श है। मुमकिन है, कोई रोग 
ति | कौर उसका हमें पता न चल रहां हो । 
erat से प्रमुख रोग हँनसबलबाय 


अगस्त | १८३ 
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डॉ, आर. के. कपुर 
(ग्लॉकोमा), मोतियाबिद (कैटैरैक्ट), ` | 
उच्च रक्तचाप, तथा मधुमेह | किसी ऐसे 
चक्षुतज्ञ द्वारा आंखों की जांच, जो चश्मे 
की राय तो देता हो, लेकिन अक्सर किसी 
रोग को न देख पाता हो, बड़ी अवैज्ञानिक 
बात है और हानिकारक सिद्ध हो सकती 
है। ४०-४२ की उम्र में रूटीन चेकअप के 
लिए भी ऐसा नेत्र-कलीनिक आदश होता 
है, जहाँ जरा-दूर-दृष्टि के चश्मे के लिए. 
जांच के उपकरण तो हों ही, उन रोगों की 
जांच के लिए भी विभिन्न उपकरण मौजूद 
हों, जो स्पष्टतः नज़र नहीं आते । 
जरा-दूर-दृष्टि के अलावा, बढ़ती उम्र | 
के कारण आंखों में जो अन्य सामात्य | 
परिवर्तन हो सकते हैं, वे इस प्रकार हुँ: 
१. पलकों की त्वचा का ढीला पड़ता 


या लटक जाना । यह ६० या ७० की 
उम्र के बाद आम बात है । 

२. आकंस सिनाइलिस : आंख के 
कोनिया के काले भाग के चारों ओर एक 
सफेद घेरा ६० साल की उम्र से बड़े लोगों 
में बड़ी आम बात है। कुछ लोगों के 
मामले में यह घेरा जवानी में भी नज़र 
आ सकता है। इससे चितित होने की 
ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नजर पर इसका 
कोई असर नहीं होता। 

३. बुढ़ापे में नयी नज़र : बहुत ज्यादा 
बड़ी उम्र के लोगों के मामले में यह भी 
एक आम बात है। उन्हें पहली बार यह 

ता चलता है कि साधारण कार्यों के लिए 
जो चश्मा वे लगा रहे थे, उसकी अब 
हैं जरूरत नहीं है। यह चमत्कार शायद 

को प्रकृति-मां का पुरस्कार है कि 
यौवनावस्था की ओर लौट सके और 
चक्र पूरा हो सके। वैसे यह स्थिति मान- 
| वीय लेंस के कठोर पड़ने-का परिणाम है; 

यह कड़ापन अपने भीतर से ही अतिरिक्त 
गुणात्मक (+) शक्ति देने लगता है 
और चश्मे के कृत्रिम लेंस की शक्ति की 
तब ज़रूरत नहीं रह जाती । 
बढ़ती उम्र के कारण नेत्र-रोग : 
 मोतियाबरिद : बुढ़ापे के दिनों का 
शायद यह सबसे ज्यादा आम रोग है,खास 
पर हमारे जैसे पौर्वात्य माहौल में । 


भी इसके वारे में विस्तार से चच. 
श्रयस्कर होगा। इस आयु वर्ग के 
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` प्रक्रिया क्या है? 


होती. है। कुछ मामलों में पकने 


सदस्यों के मन में वसी गलत 
और चिताओं का हल पेश करना भी 
जरूरी लगता है । 

'केटेरेक्ट' एक ग्रीक शब्द है, जिसका A 
अर्थ है 'झरना'। वैसे यह रोग बढ़ती उम्र [tae 
के कारण मानवीय लेंस का मद्धम पड़ना |पति 
मात्र ही है। जैसे काला बाल सफेद हो [ते 
जाता है, वैसे ही लेंस की पारदर्शिता मद्धम 
पड़ जाती है । और जैसे हम काले बात 
को सफेद होने से नहीं रोक सकते, वैसे 
ही हम लेंस को, एक बार वह मद्धम पड़ना |; 
शुरू हो जाये, तो उसकी इस प्रक्रिया को 
नहीं रोक सकते | अनेक औषधियां इस ग 
तरह का दावा करती ज़रूर हुँ कि वे | 
मानवीय लेंस को wen पड़ने से रोक |स 
सकती हैँ, लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है कि 
चिकित्सा की दृष्टि से मद्धम पड़ते हुए लेंस |, 
पर कोई दवा असर नहीं कर सकती | 
कुदरत का अपना रास्ता है और उसे 7 
रास्ते को बदलने की कोशिश उचित नहीं TT श 
हैं । इसलिए मोतियाबिद का केवल एक ye 
ही इलाज है : आपरेशन द्वारा इसे दुर |. 
किया जाये और उसके स्थान पर चश्मा, |' 
या कांटॅक्ट लेंस अथवा इंट्रा ऑकुलर लेस 
लगा दिया जाये । इन तीनों.की चर्चा | 
हम बाद में करेंगे । - | 

मोतियाबिद का पता चलने के fet 
से लेकर उसके पकने के दिन की सामात्य 


मुझे 


हर केस की प्रगति दूसरे 


केस से 
भें 


६ 


४ # [7 सकते हैँ, जबकि कुछ मामलों में 


~ 


ह प्रगति बड़ी तेज़ी से हो सकती है | 
ता की गति को तीव्रतर या न्यूनतर 
an के लिए नेत्ररोग विशेषज्ञ शल्य- 
ब्रकित्सक कुछ नहीं कर सकते | यह 
ति अपनी चाल से चलती है-कुछ वर्षो 
3 लेकर कई वर्षों तक । इसमें कोई शक 
हीं है कि मधुमेह, सामान्य दुर्बलता, तथा 
lm का दबाव और तनाव आदि 
ग्रेतियाबिंद की प्रगति में महत्वपूर्ण 
fet अदा करते हैँ। 

मोतियाबिंद के पक जाने पर उसे दूर 
aa का एक ही तरीका है-शल्यक्रिया। 
त्र संबंधी विज्ञानों में, मेरी नज़र में, 
मसे ज़्यादा लोकप्रिय, संतुष्टिदायक और 
फ़ल और कोई ऑपरेशन नहीं है | जहां 
के उपयोगी नज़र का सवाल है, रोगी 
भे लगभग पुर्ण सफलता मिल सकती 
amt ऑपरेशन किसी प्रशिक्षित और 
. शल्य-चिकित्सक द्वारा किया जाये 
AR वह हर तरह की बात का पूरा ध्यान 
व. । किसी भी संस्थान और शल्य- 
पिकित्सक के नाम और ख्याति का 


(Rt इसी बात से लगाया जाता हैं 


झे मोतियाबिद के ऑपरेशनों में उसे 
|हां तक सफलता मिलती है । 

` ऑपरेशन कब होगा? यह सवाल हूर 
'णी जरूर पूछता है। इस प्रश्न का उत्तर 
१ केस में अलग होता है, क्योंकि हर केस 
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सकता है-बशर्ते कि वह रोगी के रोजमर्रा 
के काम में बहुत बड़ी बाधा बन गया हो। : 
संचालक-अधिकारी, उद्योगपति, लेखा- 
कार, मोटर ड्राइवर, घड़ीसाज इत्यादि 
लोग किसी अवकाश प्राप्त वृजुरगे की तुलना 
में जल्दी आराम पाना चाहते हँ। लेकिन 
कच्चे मोतियाबिंद को हटाने के लिए भी 
एक खास स्थिति का होना जरूरी है। 
उससे पहले ऑपरेशन नहीं हों सकता t 
मोतियाबिद को निकालना तभी सुरक्षित 
रहता है, जब न तो वह बहुत ज्यादा 
कच्चा हो, न बहुत ज्यादा पक चुका हो। 
शल्य-चिकित्सक ही इस बात का फैसला 
कर सकता है। 
इसके बावजूद मोतियाबिंद की एक 
किस्म ऐसी है, जिसका ऑपरेशन अविलंब 
होता चाहिये = और वह हैं परिपक्व । 
मोतियाबिंद । अगर इसके ऑपरेशन में 
देर हो जाये, तो ज्यादा पकाव से तनाव 
पैदा होता है, जिससे पुरी आंख को ata 
पहुंच सकती है। मोतियाबिद के ऑपरेशन 
का इंतजार करने वाले व्यक्ति को चश्मा 
देकर भी उसकी मदद की जा सकती है । 
कई बार आंखों में डालने के लिए दवा भी 
दी जा सकती है, जो एक सीमा तक ही | 
सही, रोगी की नज्ञर को बेहतर बना 
सकती हैं | see 
आपरेशन से संबंधित आम बातें: ' 
निम्नलिखित जांच के लिए २४ घंटे | 


भरे केस से भिन्न होता है। कच्चे, अपरि- पहले रोगी को भरती किया जाता है : 
मेव मोतियाबिंद को भी हटाया जा १: रक्तचाप, २: मधुमेह के टेस्ट । | 
[eq Gee २20 हिंदी डाइजेस्ट 
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पहला दिन: लोकल अनेस्थीसिया के 
प्रभाव में सुबह-सुबह शल्य-क्रिया की जाती 
है । केवल एक (आंख) पर पट्टी बांधी 
जाती है । 

दूसरा दिन : २४ घंटे बाद सहारा 
देकर बैठने और टॉयलेट तक जाने-आने 
की छूट दी जाती है | 
तीसरा, चौथा, पांचवां और छठा 
| दिन: रोजाना पट्टी | चलते-फिरते और 
टॉयलेट संबंधी कार्यों की छूट | 

सातवां दिन : अस्पताल से छुट्टी । 

एक महीने के बाद पूरी नज़र के लिए 
चश्मा बताया जाता है। 

सबलबाय ( ग्लॉकोमा ) : जव भी 
कोई नेत्रविशेषज्ञ रोगी या उसके रिश्ते- 
दारों के सामने सबलबाय का नाम लेता 
है, तो वे भयभीत हो जाते हैं। इस विचार 
भें सच्चाई तो है, लेकिन एक सीमा तक 
ही । सदियों से चले आ रहे इस विश्वास 
कै लिए आधुनिक नेत्र-चिकित्सा-शास्त्र 
में कोई स्थान नहीं है कि हेर तरह का 
सवलबाय आदमी को अंधा बना देता है। 
तीव्र शुरुआत वाले सबलवाय को हमेशा 
एक विभीषिका माना जाता है, लेकिन 
यही वह किस्म है, जो चिकित्सीय और 
` शल्य-क्रिया वाले इलाज से ठीक की जा 
सकती है-बशतें कि उसे जल्दी और 
ˆ शुरुआत में ही पकड़ लिया जाये । नज़र 

और आराम को सामान्य वनाया जा 
सकता है और वह जिंदगी भर सामान्यं 
' बना रह सकता है । 
'तवनीत 


a 3 ° 


सवलवाय की दूसरी किस्म की शुरुआत | 
बड़ी धोखे भरी रहती है और इसमें नजर ` 
निरंतर घटती चली जाती है। यह किस्म 
बड़ी हताशा पैदा करती है, लेकिन जांच- | 
पड़ताल के आधुनिक तरीकों, शुरुआत में 
ही इसकी पकड़ और तर्कपूर्ण व्यवस्था से 
रोगी को पर्याप्त आराम पहुंचाया जा 
सकता है। पारिवारिक चिकित्सक को 
चाहिये कि वह अपने रोगियों को सबलवाय 
की शीघ्रातिशीघ्र जांच का महत्व सम- 
झाये । कैसर और पुराने सबलबाय के ( 
वीच तुलना करना गलत नहीं होगा । | ११ 


कँसर जीवन के लिए खतरनाक है, सवल हु 
बाय नज़र के लिए | जैसे कँसर की शीघ्र | "१: 
जांच से जिंदगी को बचाया जा सकता है, (3 
वैसे ही सबलवाय की शीघ्र जांच से आंखों | भी 
को बचाया जा सकता है। आंखों के अस्प- ( 
ताल में रुटीन किस्म की जांच भी उपयोगी oN 


साबित हो सकती है । इस रोग को लेकर 
निराशा इसलिए भी सबसे ज्यादा होती | 


है, क्योंकि लोग इसे लंबे अरसे तक ATT | 
अंदाज किये रहते हैँ । वैसे रुटीन, सरसरी | ( 
तौर पर की गयी, जांच से पुराने आमं | 
सबलवाय को देख पाना कठिन होता है 
इस तथाकथित भयावह बीमारी के सभी 
केसों की जांच के लिए एक पृथक ग्लॉकोमा उद्देश्य 
क्लिनिक का होना बड़ा ज़रूरी है | बॉम्ब | करना 
हास्पिटल, मैडिकल रिसर्च सेटर में पृथक | चिकि 
ग्लॉकोमा क्लिनिक मौजूद है । सोमवार | (डाय 
और गुरुवार को यहां काम होता है-सुर् (पद 
१० बजे से । यह क्लिनिक बिरला हॉल की 


अगस 


| एही मंजिल पर स्थित है। 
| त्वामान्य सबलबाय : 
लक्षण (शुरुआत का चरण) 


| जांच- के व्यक्तियों में 
<n (अ) मध्य वय के व्यक्तियों में चश्मे 
था ४ की ताकत में निरंतर परिवर्तन, खास 
या जा तौर पर महीन काम के लिए । 
गम (at) रात को देखने में कठिनाई । 

अंधेरे में निगाह टिका सकने में भी कठि- 
बलवाय 

नाई । 
व सम- 4 
बाग (इ) दिन भर के कठोर श्रम के बाद 
होगा । RET axed | मध्य वय के व्यक्ति में 
aaa. | हैं लक्षण नज़र आये, तों सबलबाय की 
! « ~ i 

जांच ज़रूर होनी चाहिय | 
शीघ्र i ae 
ता है (ई) गिरती हुई नज़र, जो चश्मे से 

- [a ~ सुधरे 

- आंखों | पा और किसी भी तरीके से न सुधरे। 
sae | (उ) आंखों के सामने काले धब्बे या 
-पयोगी वादल आना | ठ आ 
ज्ञेकर | _ क्लिनिकल संकेत और लक्षण (विल॑- 
; होती | बित चरण) : 


(१) इंद्रा ऑक्यूलर तनाव (fate) 


ame | | 
परसरी | शनोमीटर का उभार 

न आम | (२) आधी फैली हुई या सुस्त पुतली 
are | । (३) ऑप्टिक डिस्को का उभार 
ait | ,(४) दृष्टि-क्षेत्र की क्षति 

कोमा |. औषधीय चिकित्सा : चिकित्सा का 
बॉम्बे | उदेश्य इंद्रा ऑक्यूलर तनाव को निमंत्रित. 

* पथक | णा है, क्योंकि क्षति यही पैदा करता: है | 
मार चिकित्सा के लिए एसीटाजोलामाइड 
_gae | (डयामोवस) की गोलियां, माइटिक ड्रप्स 
लकी | (पाइलोकार्पाइन, ईज़राइत, फॉस्फोलीन | 
भायोडीन, डी. एफ: पी.) और वांसोडाइ- 


अगस्त | 


१९८३ 
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है कि अगर ऑपरेशन सफल हो, तो इससे 
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लेटर दिये जाते हैं । 3 

ओषध के जरिये जब तनाव को निय॑- | 
त्रित करने की क्रिया जारी रहती है, तो | 
उसके साथ-साथ तनाव, नज़र तथा आंखों 
से बहने वाले पानी आदि की जांच के 
लिए नियमित परीक्षण भी चलते रहते | 
ged उत्तेजक एवं टोनोग्राफी परीक्षण | 
कहा जाता है। 

शल्य-चिकित्सा : जब तनाव पर नियः 
त्रण पा लिया जाता है, तो आंख को जीवन 
भर के लिए सामान्य तनाव में लाने के 
लिए शल्य-क्रिया के बारे में सोचा जाता है। 
यहां यह बात बता देना भी उचित होगा 
कि तनाव को नियंत्रित करने के लिए 
जाने वाली शल्यःक्रिया में एक फायदा 


आंख को हमेशा के लिए आराम मिलता हैं 
और फिर दवा-दारू की कोई जरूरत नहीं छ 
रहती। लेकिन .यह तथ्य केवल तनाव पर | 

ही लागू होता है | तनाव को नियंत्रण में 
लाने के लिए जब दवाएं काम नहीं करतीं. 
तब भी शल्य-क्रिया का सहारा लिया. 


शल्यःक्रिया का शायद सबसे बड़ा 
नुकसान यह्‌ हैँ कि इससे मोतियाबिद' 
जाने का खतरा पैदा हो जाता है । रो 
तनाव से तो मुक्त हो जाता है, लेकिन 


ag देखता है कि लेंस के मद्धम पड़ना 
कारण उसकी नजर गिरती जा रही है 
यह बात एक बार फिर स्पष्ट 
चाहिये कि चिकित्सा सें केवल | 


ही नियंत्रित किया जा सकता है तथा आंख 
को जो क्षति पहुंच चुकी हो, उसे ठीक नहीं 
किया जा सकता। इसीलिए रोग का 
पता जितनी जल्दी लग सके, उतना ही 
f अच्छा है। 
मधुमेह और उच्चरक्त चाप पर बूढ़ी 
| आंखों' का प्रभाव: 

’ मधुमेह बूढ़े लोगों की आंखों को निम्न- 
लिखित ढंग से प्रभावित करता है: 
\ 

[! 


(अ) आंखों में रक्तस्राव 
(आ) मधुमेह संबंधी मोतियाबिंद 
(इ) रेटीना संबंधी रोग । 
यो रोग तभी होते हैं, जब मधुमेह का 
'इलाज तुरंत और सावधानीपूर्वक न किया 
जाये । 
यदि बुढ़ापे में उच्च रक्तचाप को नियं- 
न किया जाये, तो उससे आंख के 
भीतर रक्तस्राव हो सकता है और उससे 
| नज़र भी खत्म हो सकती है । बुढ़ापे में 
` उच्च रक्तचाप को नजरअंदाज किया जाने 
पर, अक्सर रक्तस्राव ही चेतावनी संकेत 
बन कर आता है। 


अच्छी प्रतिष्ठा पाने का मा 


विष मिले भोजन, हिले हुए 
देना ही सुखदायी होता है। 


जिसको लगन 
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de गे अपने को उस योग्य बनाने का प्रयास करता है, जैस 
'कि तुम दूसरों की दृष्टि में दिखना चाहते हो । 


००० - 


है, वह साधन भी पा जाता है, यदि नहीं पाता तो वह उन्हें 


बुढ़ापे के कारण काचाभ, रेटीना तथा |. 
ऑप्टिक नर्व के रोग : 

आंख के अंदरूनी हिस्से, जेंसे काचाभ, | 
रेटीना, ऑप्टिक नवं तथा मैवयूला आदि 
भी बुढ़ापे के शिकार होते हैं-लेकिन हर 
व्यक्ति के साथ एसा नहीं होता । ६० और 
७० की उम्र के बाद नज़र बिना कारण 
भी कमज़ोर होने लगती है । आंख के. 
विभिन्न भाग, रकतवाहिनियों और नाड़ियों | 
के धीरे-धीरे मोटे पड़ते जाने से, अपना | 
काम करना वंद करने लगते हैं, इससे धीरे- | 
धीरे ऊतक मृत होने लगते हैं । पीड़ा तो | 
नहीं होती, लेकिन नज़र कमजोर पड़ने | 
लगती है । वासो डाइलेटरों, विटामिनों | . 
और हाँरमोन्स के जरिये रक्त की आपूर्ति 
को बढ़ाने के लिए प्रयास किये जाते है। | 
फिर भी परिणाम खास उत्साहवर्धक नहीं | 
रहते | यहीं पर डॉक्टर का काम खत्म |. 
होन लगता है, और चीज़ें सर्वंशक्तिमातं + 
के हाथ में चली जाती J । ई 
-बम्बई अस्पताल, मेडिकल रिसचं सेंटर। | 

१२ मरीन लाइन्स, बम्बई-४०००२० 


नाड़ियों 
, अपना 
से धीरे- 


पीड़ा तो 


< पड़ने 


टामितों | 


आपूर्ति 


गते हें। | 


[क नहँ 
म खत्म 


मितमान « 


र सेंटर, | 


)००२० 


है, जैसा | 
gre | 


विताश | 
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अखन की पत्रिका भारती” से समन्वितं 


मनुष्य के नवोत्त्यान का सूचक; 
जीवन, साहित्य और संस्कृति का मासिक 


प्रार्थना 


ओऽम्‌ मेधां मे वरुणो 
ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः । 
मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मंधां |. 
धाता ददातु मे स्वाहा॥ 
हे श्रेष्ठ, तेजस्वरूप, प्रजापति, | 
इन्द्र, वायु, और समस्त विश्व . | 


के धारक भगवन, आप हमें 
अत्यत्तम मेधा दीजिये 


मिलनाडू की संत-परंपरा. अत्यंत 
प्राचीन है। इस परंपरा की दों 


गाखाए' हुँ। पहली शाखा प्राचीन 
आचार्यों में आस्था रखने वाली, 
तथा उनके उपदेशों पर चलने 
वाली है,तथा दूसरी-आलवार- 
वैष्णव संतों में आस्था रखने 
वाली है । आलवार के अर्थ हूँ 

` प्ररमात्मा की भक्ति में डूबा 
संत | एसे भक्त संतों में 
मध्ययुगीन पोडगई, भत्तार, 
पेई, तिरुमलिसँ, मधुरकवि, 
आंडाल, कुलशेखर, नम्म, | 
पेरी, त्तिरुप्पाण, तोंडरडिप्पोडी तथा 
तिरुमगई-१ २ भक्त संत अधिक विख्यात 
हैं । प्रबंधम्‌ नामक ग्रंथ में इन भक्त संतों 
के तमिल भाषा में लिखे गये गीतों को 
a किया गया है । तमिलनाड में 
aay! को गीता के समान पूज्य और 
आदरणीय माना जाता है। 
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प्राचीन झाल में तमिलनाडु को बेदिक संस्कृति का ज्ञान प्रदान करने का 
श्रेय अगस्त्य ऋषि को जाता है । उन्हीं से वहां संत-परंपरा आरम्भ हुई। 


000 


ये भक्त संत मानवतावादी थे, तथा. 


Ce 


तमिलनाडु की संत-परम्परा (ऽः 
0 Mt उसके 
आदित्यकुमार 


जाति-धर्म के आधार पर लोगों में को 
दयभाव नहीं करते थे। बारह 


एक महिला भी थी । इत सा 
बारह संतों को तमिलनाड्‌ की 


मंदिरों में उनकी मूर्तियां रति मात्मन 
ष्ठित करके, उनके प्रति TS वि 
आदरांजलि व्यक्त की | 
तमिलनाड पहले सें 
संस्कृति का गढ़ रहा 
वहां बैदिक संस्कृति 
प्रचार-प्रसार करने का श्रेय आगस्त्य 
को आता है, जो विध्य पर्वत के कषरत 
राज्य करने वाले अत्याचारी सक्ष 
का संहार करके, समुद्र-प्राशन करके 
से दक्षिण गये, और इस प्रकार, उत्तर < 
दक्षिण भारत के बीच एक सेतु बर्ग 
` तमिलनाड्‌, पहुंचकर, Felt 
प्रतापी राजा था, जो पाण्ड्य 


I =~ 
po eee 
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| कुलगुरु पद स्वीकारा | तमिल भाषा नीतियों का वर्णन हैं, तमिल भाषा का 
॥ प्रथम व्याकरण अगस्त्य नं ही लिखा, सर्वाधिक गौरवशाली ग्रंथ माना जाता है | 
था उसकी उन्नति के लिए संघम्‌ नामक १३३० सुभाषितों के इस ग्रंथ को मदुरा 
हत्य परिषद को जन्म दिया । तमिल के ३९ विद्वानों के सम्मुख परीक्षार्थं प्रस्तुत 
: के उन्नयन तथा व्यापक प्रचार में किया था । इस ग्रंथ के इस श्लोक में 


~ 


वड़ा हाथ था | इस संघम्‌ के तिरुवल्लुवर ने प्राचीन तथा मध्य यूग के 


का [ग्रंथ अंगत्तियम्‌' की रचना भी अनेक संतों और भक्तों के नाम गिनाये है : 
ई। at at की थी । अगस्त्यः कम्बुकोडिन्यो राजेंद्रश्चोलभूषण:। 

| तमिलनाड्‌ में ऋषि अगस्त्य के संबंध सर्वे दिग्जयिनः ख्याताः शैलेन्द्रो वप्पा- 
9 दंतकथाएं प्रचलित हे । जिनसे रावलः ॥। 
| म का चलता है कि तमिलभाषी समाज पर तिरुवल्लुवर के जीवन के बारे में 


. भालबा प्रभाव कितना गहरा था। तमिल- इतिहास को अधिक ज्ञात नहीं है कितु यह 
के अनेक मंदिरों में उनकी मूर्ति भी एक सर्वमान्य तथ्य है कि वे पेशे से, कबीर 
“िष्ठित है । की भांति, बुनकर थे । उनका सारा जीवन 
| पुराणों में आगस्त्य के संबंध में कहा लोगों को सद्कमों में प्रवृत्त करने में बीता । 
गा है कि उन्होंने तीन ही अंजुलियों में संपूर्ण शरणागति 
Cr समुद्र का प्राशन किया था । अर्थात्‌, आलवारों की जिस विचारधारा से 
या प्र नीकात्मक रूप से यह कहा गया है कि प्रभावित होकर, आगे चलकर श्रीरामातु- 
ति अने विदेश-यात्राएं भी की थीं । और, ताचार्य ने प्रपत्तिवाद (संपूर्ण शरणागति) 
Tl सव में, उन्होंने समुद्री दस्यओं को नामक विचारधारा को जन्म दिया, उसका 
से aire कर दक्षिण-पृवं एशिया के मूल हमें, आज से प्रायः एक Tee वर्ष 
हा है ihn, सुमात्रा आदिद्वीपों में वैदिक संसक्ति पूर्व जन्मे कंब कवि की भक्तिपूणे रचनाओं 
कृति Waist गाड़ा था । इन द्वीपों में उनके में भी मिलता है । उनके जीवन के बारे में 


स्त्य % पिय में, तमिलनाड से भिन्न प्रकार की भी अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है ।| 
क्षेत्र णिक कथाएं प्रचलित हां, इतना अवश्य ज्ञात है कि उनका लालन- 
क्षस Cte मे वर्णित जीवन-नीति पालन षड्यप् मुदलियर ते किया था | 


pa उ | Saag पहली सदी में जन्मे तिर्वलु- कंब के भक्ति गीतों को विशेषता यह्‌ | 
उत्तरी तमिल भाषा के दसरे महान संत है कि तमिलवाड़ु के शैव और वैष्णवों दोनों 


ai । उनके 'तिरुक्कुरल” नामक ग्रंथ को समान रूप से प्रिय और पूज्य लंगते 
ee al जिसमें मानव के धर्म, अर्थ तथा काम, हैं | तमिल साहित्य का पांच सौ वर्ष aT 
जर्व है तीन पुरुषार्थो से संबंधित जीवनः (शेषांश पुष्ठ ४२ पर) 


\८३ ३५ . हिंदी डाइजेस्द 
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प्रो. श्रीमती कमला रत्नम्‌ 


वित्र तीर्थ नासिक में स्थापित 'कंलास- 
मठ' के कार्यकाल के ६० वर्ष पूरे 
हो चुके हं। दस वर्ष पूर्व इसके वर्तमान 
स्वरूप की प्राण-प्रतिष्ठा हुई थी। आचार्य 
श्रीमत्‌ स्वामी विद्यानंद सरस्वती के 
कुशल निर्देशन में मठ विशाल जनसमूह 
में आस्था एवं भगवदूभकिति का प्रसार कर 
रहा है। स्वाभाविक है कि इसके अमुत- 
महोत्सव के अवसर पर हमें मठ के आदि 
प्रेरणास्रोत तीर्थाधिराज कैलास-पर्वत का 
स्मरण हो आये। 
कॅलास-पर्वत हिमालय की श्रुंखला 
का एक महत्त्वपूर्ण शिखर है । जब से इस 
पृथ्वी पर मानव का आविर्भाव हुआ, 
वैदिक काल के समारंभ से भी पहले, तभी 
से हिमालय की हिममण्डित श्रृंखलाओं 
ने हमारे पूर्वजों का ध्यान आकषित 
किया । ऋग्वेद में कहा गया है: 
यस्येमे हिमवन्तो महित्वा 
यस्य समुद्रं रसथा सहाहुः । 
यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाहू 
कस्म देवाय हविषा विधेम ॥। 
उसी की महिमा ये हिममण्डित 
शिखर हूँ ea विशाल नदियों सहित 
उसी का यह समुद्र है, ये विस्तृत दिशाएं 
 नवनोत 
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उसकी बृहत्‌ भुजाय हैँ ! तब फिर (झे | 
छोड़कर ) हम किस अन्य देवता को| 
अपना faa अर्पण करे ?' परमात्र । 
को स्मरण करने हेतु सर्वप्रथम हमार 
ध्यान अपने देश के पर्वतों की ओर gif 
जाता है, क्योंकि वे ही सबसे ऊंचे gy 
उन्हीं से नदियां निकलती हे । उन्हीं से वह or 
जल प्राप्त होता है जिससे हमारा प्राप 


BS 


5 नहीं `| स्वाम्‌ 
वनता है। आश्चयं नहीं यदि हमार] ae 


ऋषियों को ईश्वर का ज्ञान पर्वेत शिब ललाम 
पर ही प्राप्त हुआ हो । क्योंकि आज "|, 
सन्त-महात्मा परमात्मा की खोज में, श्रे 
के अनुसन्धान में पतों की ओर हैस 
प्रयाण करते हैँ । लगभग तीस वर्ष से भी }ए, उस 
अधिक समय हिमालय में बिताने M4. , 
स्वामी तपोवनम्‌ जी महाराज ते थया है 
ग्रन्थ “हिमगिरिविहार' में लिखा है भौरि 
'हिमालय के अत्युच्च शिलोच्चय | हति र 
ऊपर कई स्थानों पर विशाल 
और मनोज्ञ' मंदानों एवं सरोवर Mh ; 
देखकर उनके कर्ता ईश्वर at Ths हिम 
महिमा के प्रति अति विस्मय होता है दि 

स्वामी तपोवनम्‌ केरलनिवासी 4 £ hie कः 
हिमालय की ओर अग्रसर होते से ब ६ 


' ऊंचे ह| 
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हीं से कह राये थे। 
AY स्वामीजी ने अनेक बार कलास-पर्वत 
दि हेमा |) परिक्रमा की, नंगे पांव, विशे - 
अ T पांव, विशेष वस्त्राः 
दी च्छादन्‌-रहित | केलास-पर्वंत के माग में 
वोचरनाथ-तीर्थं का दर्शन करन के उप- 
र A पन्त जब स्वामी ठंपोवनम्‌ महाराज 
मे गे की यात्रा की ओर SAS 
उस समय उनके मन में जो भाव उठ 

मिका बड़ा ही मामिक वर्णन उन्होंने 
मिया है, 'जड़वादी लोग जिन हिमकूटों 
A" भौतिक समझते हैं, जिनकी तुषार- 
:4|िति की सुन्दरता- को भौतिक सुन्दरता 
"Ht हे, तथा उससे उत्सन्न होने वाले 
पिन्द को भौतिक आनन्द समझते है, 
[Pl हिमकूटों में मैंने ईश्वरीय रूप का, 


होता 


ईश्वरीय आनंद का अनुभव किया, 


रि हिमकूट की दिव्य घाटियों का मार्ग 
ame 3 
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अनुसरण करता हुआ मैं केलास की ओर 
बढ़ने wml सबसे अधिक आनंद का 
विषय तो यह है कि स्वामी तपोवनम्‌ 
महाराज ने हिमालय के गौरव को अपनी 
आत्मकथा के रूप में देववाणी संस्कृत 
में लिखा है। सत्य है, हिमालय की पवित्रता 
का सत्य और जीवंत सम्प्रेषण संस्कृत भाषा 
के द्वारा ही हो सकता है। कलास के 
प्रति अपची उत्कंठा व्यक्त करते हुए 
स्वामीजी लिखते हें, मानस और केलास 
वहां से अधिक दूर नहीं था, इसलिये मैं 
एक बालक के समान! उद्वेलित उत्कंठा: 
भरे मन के साथ बड़े उत्साह से चलता 
गया ।' 

लगभग १६ हजार फुट की ऊंचाई पार 
पहुंच कर स्वामीजी तिब्बत की मनोरम 
भूमि में पहुंच गये। यात्रा की थकान 


और कड़ी सरदी झेलते हुए इस काल में | 


स्वामीजी का मुख्य आहार मात्र सत्तं 
हिंदी डाइजेस्ट 


था जो उन्हें उस क्षेत्र में विचरण करने 
वाले डाकुओं ने दिया था। रास्त म 
एक-दो बार डाकुओं ने हमारे पास आकर 
हमारे कपड़ों और अन्य वस्तुओं की जांच 
की। परन्तु उन्हें क्या मिलता? इस 
पर उन्होंने हमें सताने के स्थान पर सत्तू 
आदि देकर हमारी सेवा at!’ और 
गन्तव्य स्थान का सीधा और सरल मार्ग 
भी उन्होंने स्वामीजी को बता दिया। 
इस प्रकार कैलासपति की कृपा से डाकू 
अपकारी न होकर उनके लिए उपकारी 
सिद्ध हुए । केलास-पर्वंत के प्रथम दर्शन 
का लाभ हम स्वामीजी के शब्दों में ही 
` प्राप्त करे : “पौ फटी । पास की जल- 
धारा में स्नान आदि नित्य कमो से निवृत्त 
होने के बाद धीरे-धीरे हम फिर आगे 
बढ़ने लगे। जिस पर्वत पर राजकुमारी 
के साथ साक्षात्‌ परम शिव सदा विराजमान 
हूँ, जो इन्द्र आदि देवताओं तथा कपिल 
आदि frat के लिए भी अगम्य है और 
जिसकी अधिरोहिणी पर शेष-शय्या पर 
योगनिद्रा में लीन भगवान्‌ विष्ण ने भी 
कितनी ही बार अधिरोहण किया 
` वही रजतगिरि, लो! गौरवान्वित होकर 
. खड़ा हुआ निकट से स्पष्ट एवं प्रसन्न 
दर्शन देकर हमें अनुगृहीत कर रहा है 
तथा स्वागत करते हुए हमें अपने पास 
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कैलास के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया | 
है। एक वार पृथ्वी-माता ने विष्णु से | 
पूछा, तुम पर्वत के रूप में क्यों प्रकट | सें 
हुए हो ?' उत्तर मिला, भाता! ' 
पर्वतरूप में तुम्हारा पुत्र बनने में जो आनद i 
है, वह प्राणी-रूप में भी नहीं है। परव॑तों। 
को गर्मी, जाड़ा, दुःख, क्रोध, भय, हय 
आदि विकार त्रेस्त नहीं करते । समूणं | 
कैलास-क्षेत्र का नाम मानस-खण्ड हूँ, 
ब्रह्मा ने अपने मन से इस समस्त प्रदेश की. 
रचना की है । रामायण में कहा गया है |! 
“कैलासपवंत राम ! मनसा निर्मितं परम्‌। 
ब्रह्मणा नरशार्दूल ! तेनेदं मानसं सरः॥ | 
इसीलिये कैलास-पर्वेत और मातः |" 
सरोवर की इतनी महिमा है। मात | 
खण्ड' ही प्राचीन काल का मेरु है । शिव 
ब्रह्मा, मरीच आदि ऋषियों ने यहां तपस्या 
की | त्रेतायूग में रावण और ALATA 
जैसे विपरीत प्रवत्तियों वाले लोगों ने AY! हल 
वर प्राप्ति के लिए इसी स्थान का आशा है नह 
लिया । महाभारत के अनुसार TSA रु 
की दिग्विजय में अर्जुन ने इस प्रदेश ती 
जीत लिया था, और युधिष्ठिर के 
सूय यज्ञ में यहां से उत्तम als at 


भी युधिष्ठिर को भेंट किया 
याक-पश्‌ यहां खूब होता है। 


+ लिया [Mit होता हैँ मानों सहस्रों चांदी की 
विष्ण थे ect से बने चंवर पर्वतराज हिमालय 
यों प्रकट की सेवा कर रह हा । 
माता! | गैलास को एक प्रकार से स्वगं होने 
गे आवन | वर प्राप्त है। इसे शिवलोक भी 
। पर्वतो (et हें । शिव यहां पार्वती सहित निवास 
भय, हुं {एते हैँ । यह स्थान भौतिक तथा आध्या- 
।' सम्पूणं |e दोनों सम्पदाओं से सदेव यक्त है। 
ण्ड हुँ, | भागवत-पुराण में कहा गया है : 
प्रदेश की रमोषधितपोमन्त्रयोगसिद्धनं रेतरंः 
गया है | पटं किन्नरगन्धवरप्सरोभिवतं सदा।। 
त॑ परम। | जन्म, औषधि, तेप, मन्त्र, योग आदि 
ग सरः॥ [िक सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद 
< मात्र {श्यो को कलास-वास का सुख मिलता 
` “मानसः | यह स्थान किन्नर, गन्धर्वं और अप्स- 
है । शिव, [मों से सदैव आवोष्टित रहता है।' 
गं तपस्या | कल्पना कीजिये इतने लोगों की भीड़। 
भस्मासुर | ये सब सशरीर वहां वास करते होंगे 
गों ते all केलास-पर्वेत पर तिल रखने की भी 
गा आश्र [हे नहीं होगी ! अतः हमें वहां इनका 
quad रूप में ही निवास ग्रहण करना 
प्रदेश ae | परंतु कैलास पर वास्तविक 
के राव तरस जिनका है, वे हों शिव-परिवार 
9, सोती \वे सदस्य । क्या ही अच्छा हो यदि 
भेजे गा अपने मन की शुद्धि के लिए उन सब 
स्मरण कर लें! सर्वप्रथम माता 
नी, गौरी और waar वाहन सिंह । 
फिरान्त स्वयं भूतनाथः भस्मांगरागी. 
नाथ और उनका वृद्ध वाहन चन्दी | 
वीर कात्तिकेय और उनके छः म्‌. 
वाहून मयूर | तत्पश्चात्‌ पार्वती 
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का प्यारा बेटा गणेश, उनका गजमस्तक | 
और चूहा जो उनका भार वहन करता 
है ! इतने सारे प्राणी और इन सबका 
मनोरञ्जन करने वाले शिव के इच्छा- | 
प्राप्त अनेक गण । कितना कोलाहलः 
होता होगा कैलास पवत की उन बर्फीली 
ऊंचाइयों पर ! और इसे देख कितनी 
त्रस्त होती होंगी भवानी, और कितना 
उलाहना देती होंगी वे भस्मांगरागी 
भूतनाथ को उनकी दरिद्रता पर ! फिर 
गणेश जब ध्यानमग्न होते हैँ, तो उसी. 
समय कात्तिकेय शस्त्र-अस्त्र सिद्ध करते 
Zt कात्तिकेय अपने छहों मुखों से जब 
भोजन में प्रवृत्त होते हं, तो गणेश | 
उठाकर 'भूख-भूख चिघाड़ने लगते 
और माता पार्वती सहित गण-समाज 
भगदड़ मच जाती है कि कौन कितनी 
जल्दी एकदन्त के समक्ष मोदकों का थाल | 
उपस्थित करता है। इस अनन्त अविरल 
कोलाहल को ही देखकर व्याख्याका' 
ने इस प्रकार कलास” अभिधान क 
व्याख्या की : है। किलकिलेति केलीनाँ 


केलास. : 

अर्थात्‌ कँलास वह स्थान है जहां किल 
किल करके हंसी की किलकारियां उठती 
रहती हूँ, राशि-राशि उज्ज्वल प्रस्तत 
छायी रहती है | महाकवि कालिदास 
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छटा पर आप ही मुग्ध होती रहती हं । 
परन्तु शिवजी के प्रति जब महाकवि की 
भक्ति उमड़ी तो उनसे रहा नहीं गया, 
और वे मेघमन्द्र स्वर में अपने प्रिय 'मन्दा- 
क्रान्ता’ छन्द में गा उठे : 
गत्त्वा चोध्वं दशमुखभुजोच्छ्वासित 
प्रस्थसन्धेः 
केलासस्य त्रिदशवनितादर्पण स्यातिथिः 
स्याः | 
Were: कुमुदविशदैर्यो वितत्य स्थितः 
रबं । राशीभूतः प्रतिदिनमिव त्र्यम्बकस्या 
दृहासः॥ 
महाबली रावण ने एक बार अपनी 
तपस्या के आवेश में कैलास-पर्वेत को अपनी 
बाहुओं पर उठा लिया था । उस दशमुख 
की बीस भुजाओं पर टिका हुआ पर्वत 
सहसा चलायमान हो गया था, जिससे 
प्रस्तरप्रस्थों की सन्धियां भी विचलित 
हो गयी थीं । एसे कलास का परिचय देते 
हुए यक्ष मेघ से कहता है, वह पर्वत इतना 
शुभ्र-इवेत हैँ कि जान पड़ता है खिले कुमुदों 
के वितान से विस्तार पाकर उसने सारे 
आकाश को घेर लिया है । नहीं ! शायद 
नहीं ! वह कुमुदों से भी अधिक उज्ज्वल 
a) वह्‌ प्रतिदिन उच्छ्वसित त्र्यम्बक 
महादेव के दिव्य निर्मल ACSA का राशी- 
भूत स्वरूप है । हे मेघ ! तुम वहीं उस 
गौरवर्ण कैलास-पर्वत के तट के निकट 
जाकर खड़े हो जाना और तब उस शोभा 
को देखना । एसा लगेगा जैसे तुरन्त कटे 
हाथी दांत के वर्ण वाले कैलास ने हलके 
नवनीत 
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मेचक (नीले) रंग का वस्त्र कच्चे पर| 
डाल लिया हो । क्योंकि मेघ ! तुम तो 
नीले हो, हलके नीले ! और तब तुम दोनों 
मिलकर ऐसी छबि उत्पन्न करोगे कि 
हमें कन्धे पर हल रखे गौरवर्ण वाले हलपर 
की स्मृति हो आयेगी और हमारी आहें 
तुम्हें निहारने 'को खुली की खुली रह 
जायेंगी । हम “स्मितनयन' होंगे । 
महाकवि ने मेघदूत” में मेघ को Raa 
पर्वत पर केवल यक्ष के काम से ही नहीं 
भेजा था | उनका एक और बृहत्तर प्रयो 
जन था | अलका-प्रवास में महाकवि ते 
अक्सर शिवजी को पार्वती के साथ oe 
चारभ्रमण करते देखा था। उन्होंने देखा 
ऐसे समय में अपनी अर्धारङ्गिनी गौरी को 
अपनी ate का सहारा देने के लिए उह 
अपनी बायीं भुजा पर लिपटे सर्प को 
हटाना पड़ता था, क्योंकि सिंहवाहिी 
राजमहिषी सर्पं को देखकर त्रस्त हैं 
जाती थीं । पर्वत की सपाट, Paral) 
प्रस्तरमयी अधिरोहिणी पर भ्रमण कर| 
समय ठोकर लगने अथवा पांव फिसलकः 
गिर जाने का भी भय रहता है । AM se 
महाकवि ने अर्धनारीश्वर-दम्पंति की पद |; 
चर्या को सरल बनाने के लिए वहाँ में 
को भेजा, और उसे स्पष्ट आदेश दिग | Rr 
'देखो मेघ | कँलास-तट पर AG भोक ह्‌ 
अपने भारी-भरकम वाष्पमय mes ‘i oe 
भंगिमाएं देकर किचित्‌ अधिक aE) ह 
बना लेना । अपनी जलधारा को AI a से 
भीतर स्तम्भितं कर रोक लेता, "| 


mat 
TARE 
ate र 
एर मेघ 
fo जा 
रहारा प 
|उरणों से 
इवि की 
उव अवे 
गिला पः 
अलात्मव्‌ 
फ़टिकम 
होमल' 
ग्रताभि 
FAT = 
iw दे 
गिवःपाळ 
कवि ने : 
सर्णकमः 
भल का : 


ie भी बन्द कर देना | और फिर 
रितपुर्वक केलास-दम्पति' के आगे-आगे 
mat उनके चरणों के लिए कोमल 
qa सोपान बनाते चलना | पव॑त-तट 
ए मेघ मुदु-मसुण आस्तरण बनकर 
ae जायेगा, और तव पिनाकपाणि का 
इरा पाकर गौरी उस पर अपने सुकुमार 
बरणों से चलेंगी ! ' कैसी वात्सल्य भावना है 
इवि की जगन्माता के प्रति | भोलानाथ 
ख अकेले रहते हूँ तब कठोर प्रस्तर- 
गिला पर ही बैठकर तपश्चर्या करते हैं । 
marae दृष्टि से भी कैलास के शुभ्र 
फ़टिकमणितटों पर मेघ का मेचकवर्णी 


फरे पर 
तुम तो 
तुम दोनों 
रोगे कि 
ले हलधर 
री आंखे 
गुली रह 
| 
गो कैलास 
' ही नहीं 
तर प्रयो- 
Tata ने 


गथ पाक |! 
नेने देखा PUT सुखदायक सोपानमार्गे अत्यन्त 
गौरी को trae है। कालिदास ही ऐसी 


UAT कर सकते थे, और केलास ही एसी 
{रणा दे सकता था | कैलास-पर्वत पर 
हवाहिती पर्वती की पादाचंना करसे के बाद 
्रस्त हो। व ने मेघ को पुरस्कृत किया। और उसे 
peat से भरे मानससरोवर. के 
[ण करते | का स्वाद लेने की अनुमति प्रदान की। 
फेसलकर| कैलास हिमालय का चरम शिखर है । 
। अतएव णलिदास ने मेघ की यात्रा कैलास पर ही 


सर्प को 


की पाद॑ [फिर समाप्त करायी है । पार्थिव दृष्टि 
वहां मे| भाज 'एवरेस्ट' को सर्वोच्च शिखर 


a दिये | जाता है, परन्तु पारमार्थिक दृष्टि से 
कर तुग |स ही हिमालय का अन्तिम तीर्थ है । 
rac | कि वहां तक सभी “जिज्ञासु fred 

aman a कृत्रिम उपकरणों की सहायता के 
अपने ही ae के बल पर पहुंच सकते हैँ। वैसे 
ओर | ta का पार्थिव रूप भी कमः 
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रोमांचकारी नहीं। ऊपर से देखने से कैलास' 
के चार वर्तुलाकार शिखर हैं | दूर से 
देखने से यह एक विराट्‌ शिवलिंग सा 
दिखायी देता है, जो पवंतों क्रे बने षोडश 
दल के कमल के मध्य स्थापित है । यह 
स्थल शाश्वत-हिमाच्छादित है । तीथ 
यात्रियों ने देखा है कि कंलास के वक्षःस्थल 
पर बर्फ इस प्रकार सोपान बनाकर गिरती | 
है कि वहां तीन समानान्तर सीधी रेखाएं 
बन जाती हं, जैसी शेव-मतावलम्बी अपने 
मस्तक पर धारण करते हैं। 
कहा जाता है इस पर्वंत की एक पारः | 
क्रमा से. एक जन्म के पाप Ted हे और 
१०८ परिक्रमाओं से इसी जन्म में निर्वाण 
प्राप्त होता है । भारतीय और त्रिविष्टप 
(तिब्बत) के भक्तगण कैलास-मानसरो- 
at at कम-से-कम तीत या तेरह पारि 
क्रमा, यदि हो सके तो साष्टांग दण्डवत्‌ 
प्रणिपात करते हुए करते हें। तो इस शुभ 
अवसर पर हमारा भी कैलास को साष्टांग 
प्रणाम । -ईशात' एफ़-१/७, होजखास, | 
= नयी दिल्‍ली-११००१: 


काल-नौवीं सदी से चौदहवीं सदी तक- 
'कंबन-काल' माना जाता है। कारण इस 
काल में, और आज तक भी वे अपनी 
'कंबन-रामायण' के कारण, तमिल साहित्य 
| के आकाश में, तथा उसके इतिहास के 
पष्ठों में छाये हैँ | विद्वानों का मत है कि 
कंबन-रामायण' भक्ति-रस से उतनी ही 
परिपूर्ण है, जितनी तुलसीकृत रामायण, 
जो 'रामचरित मानस' के नाम से प्रसिद्ध 
है । इस महान काव्यकृति के सर्जन के 
लिए उन्हें 'कविचक्रवर्ती' की उपाधि से 
` विभूषित किया गया । उनकी इस रचना 
` के कारण राम-कथा दक्षिण में प्रसिद्ध हुई, 
तथा वे अनेक राजाओं के aca 
बने । 
जहां कंब और तिरुवल्लूवर ने 
वेष्णव परंपरा को सींचने वाली भक्ति 
'को अपनी रचनाओं का आधार बनाया, 
वहां TAA ने तमिलनाड में तंत्र तथा 
शेव-संप्रदाय को प्रचालित किया । दसरी 
. सदी से नौवीं सदी तक ६३ नायन्मार 
संत हुए, जिनमें से ४ विशेष रूप से 
विख्यात हैँ : अप्पर, सुन्दरर, ज्ञानसंवधर 
तथा भाणिक्क वाचकर । अप्पर ने शद्र- 
परिवार में जन्म लेकर, पहले जैन-धर्म 
स्वीकार किया, कितु बाद में वे शिव- 


ee में किवदंती है कि वे स्वयं 
' के विशेष कृपा-पात्र थे। 
सदी में जन्मे ज्ञानसंवधर की 
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. अभ्यूदय-काल आरभ हुआ। इसका aa 


` कण्णगी के मंदिर हैं। 


विद्वता तथा शिवभक्ति से पूर्ण 
रचनाओं का लोहा मदुरा के पाण्ड्य राजा 


मानने को बाध्य हुए । इन चारों नायन्मार 
शैवभक्त संत कवियों की रचनाएं | 
ते वारम्‌ नामक काव्य संग्रह में संकलित हूँ। (री सं 

ईसा की प्रारंभिक पांच ' सदियों में|"! प 


तमिलनाड में देश के अन्य भागों की भांति को साथ 


वेश्या व 


रहा था, तथा वैदिक धर्म के aaah] ५% 
की संख्या निरंतर कम होती जा रही थी। | पे के 
बारहवीं सदी से वहां शव संप्रदाय क| 


नायन्मारों के अतिरिक्त “शिवज्ञानबोध्‌ 
नामक उस अनुपम ग्रंथ को भी दिया जाता| 4 

जिसमें शेव संप्रदाय के सिद्धांतों a)" 
प्रतिपादन किया गया 

दक्षिण में अनेक शिवमंदिर ह 
उनमें से अधिकांश में नायन्मार भव ce वि 
संतों की प्रतिमाएं प्रतिष्ठापित हूँ! _ दिया 
महान सती कण्णगी | 

तमिलनाडू में एक प्राचीत स्था 
जिसका नाम है-वंजिननगरम्‌। 
महान्‌ सती पतिब्रता कण्णगी ® 
मंदिर है। इस स्थान के 
तमिलनाडू के अन्य स्थानों 


सती कण्णगी की प्रेरक 


है सदी में तमिल भाषा के एक महान 
[बि इलंगों ने 'शिलप्पाधिकारम्‌' नामक 
श्रेष्ठ महाकाव्य में सुनायी है । इस गाथा 
क्रे अनुसार, कण्णगी का जन्म एक वैश्य 
परिवार में हुआ था, और कोवलन्‌ नामक 
im युवक से उसका विवाह हुआ था। 
विवाह के बाद, कोवलन्‌ माधवी नामक 
jim के प्रेम-जाल में फंसकर, अपनी 
+ fant संपत्ति लुटा बैठा । जब उसे अपनी 
सदियों [FCT पर पश्चाताप्‌ हुआ, तो वह कण्णगी 
को साथ लेकर, मदुर नामक नगर, किसी 
काम धंधे की तलाश में आया । 

| एक दिन वह अपनी पत्नी का नुपूर 
चने के लिए एक सुनार की दुकान पर 
ग्या । सुनार को ज्ञात था कि पाण्ड्य- 
| रेण नेड्चेलियन्‌ की पटरानी का एक 
(पुर चोरी हुआ है। उसने समझा 
ही पटरानी का नूपुर है, और कोवलन्‌ 
॥ | प्से चोरी करके बेचने के लिए आया है । 
yt राजा से शिकायत कर, कोवलन्‌ 
हैँ, औ!|" पकड़वा दिया । राजा ने, कोई पूछ- 
47 किये बिना, कोवलन्‌ को प्राणदंड 
| दिया । 

| UH पति के अन्यायपूर्ण वध का 
स्थान है|माचार सुनकर, पतिव्रता कण्णगी ते 
| जा के सामने उपस्थित होकर, अपता 
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ब|पिततम बात को अति सुंदर ढंग से. कहना और करता ही कूटतीति है। 


जिसकी चोरी के अपराध में आपने मेरे 
पत्ति का वध कराया, वस्तुतः मेरा ही था, 
और आप मेरे पति के अन्यायपूर्ण वध के 
दोषी हुं। 

कण्णगी की यह बात सुनकर, राजा को 
इतना आघात पहुंचा कि उस आघात से 
वह तुरंत वहीं मर गया । पटरानी अपने 
पति के शव के साथ सती हो गयी । 

उधर कण्णगी ने अपने पति के शवः 
को जैसे ही छुआ, वह जीवित होकर खड़ा 
हो गया । लेकिन, कण्णगी का क्रोध अभी 
तक शांत नहीं हुआ था। उसने अपते 
शरीर से अग्नि को प्रज्वलित कर 
आदेश दिया कि मदुर के बालकों, सज्जनों 
dal, धामिक लोगों तथा पतिब्न 
नारियों को छोड़कर, नगर के सः | 
को जलाकर खाक़ कर डालो | अग्नि ने. 
तुरंत इस आदेश का पालन किया। 
इसके १४ दिनों के बाद, कण्णगी ने भी 
दिव्य रूप धारण करके स्वर्गलोक की 
ओर प्रयाण किया । ; 

जिस स्थान पर, उन्होंने दिव्य 
धारण कर, स्वर्गलोक की ओर प्रयाण 
किया था, वहां आज भी एक 
खड़ा है, जो लोगों को कण्णगी के 
रत्य धर्म का संदेश उस मंदिर में 
वालों को देता रहता है ।. 


विष्णु प्रभाकर 


ह पूर्वजों ने माना था कि नदियों, 
पर्वंतों और जंगलों से भरे इस 
विशाल देश में धरती के साथ आत्मीयता 
स्थापित करने के लिए सबसे सुंदर और 
स्थायी तीर्थो का निर्माण करना है। 
डा. वासुदेवशरण अग्रवाल के शब्दों में, 
प्रत्येक नदी, जलधारा, झरना, कुंड- 
जलाशय और पर्वत का नामकरण करना 
और उसके साथ किसी न किसी देवता, 
पूर्वज, ऋषि या तपस्वी का संबंध जोड़ना 
तीर्थं निर्माण का आवश्यक अंग है। 
हिमालय मात्र पत्यर-मिट्टी का ढेर 
नहीं है। वह देवतात्मा है। क्योंकि 
वहा दवताओं न तप किया है। बद्रीनाथ 
म॑ नर-तारायण और कृष्ण ने तप किया | 
केलास पर शिव ने अखंड समाधि लगायी | 


रूप पर्वत में जन्म लेकर मैदानों को उर्वर 
बनान के लिए प्रयाण किया । जैसे - जैसे 
आय इस भूमि पर फलते गये उनके पराक्रम 

' का इतिहास और उनके पथपप्रदर्शक 

नेताओं के चरित्र और नाम भूमि के साथ 

Med गयं । नाम से भी अधिक 

है स्थल-माहात्म्य । इन्होने ही भूमि में 


नवनीत 


भारतवर्ष की पवित्र नदियों ने इसी देव: 


चड 
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देवत्व का आरोपण किया और उसे ae 
की संज्ञा प्रदान की | 

ये तीर्थ-स्थान किसी एक धमं या 
संप्रदाय तक सीमित नहीं हे। कभी-कभी 
तो एक ही स्थान पर कई धर्मो के अनुया- 
यियों ने अपने केंद्र बनाये । और उनके 
परस्पर मिलने से जनता में एक दूसरे के 
देवताओं का अदान-प्रदान हुआ। स्कन्द" 
पुराण में तीर्थो के दो भेद बताये गये ह- ्ातियों, 
मानसतीर्थं और भीमतीर्थं । जिनके मतं faz वि 
शुद्ध ह, जो आचारवान, ज्ञानी और तपस्वी हे इत 
हैं, ऐसे लोग मानसतीथं हँ। भीमतीबं bat ध 
चार प्रकार के होते SaaS : नदियों धाराओं 
के तटों पर बसे व्यापार केंद्र । AAA: | तरह 
पवित्र धर्मतीति के केद्र, कामताीर्थ : कली पाथ आ 
और ated साधना के केंद्र, तथा मोषः शिव्याप 
तीर्थं : विद्या, ज्ञान, और अध्यात्म के केर | | 
महाभारतकार ने व्यवस्था दी है. कि 
पुष्य बहुत दक्षिणा वाले यज्ञों के करते FT 
नहीं मिलता वह तीर्थ में जाने से मिली! | 
है। इस व्यवस्था का परिणाम यह 
कि जनता न केवल सांस्कृतिक 
से जुड़ी रही बल्कि मातृभूमि के प्रतिं उस 
अंतर में उत्कट प्रेम भी पैदा हुआ 


परापाओं 
PKG 
प्रभिप्राय 
रत के 
ग्ररतवष् 
|ता । 
कर्जी व 
[ताका 


ः देश एक हृदय” की कल्पना साकार FE I 
हम जानते हें कि भारत में अनादि 
laa से विविधता रही है। विभिन्नता 
ft रही है लेकिन साथ ही उसके मनी- 
परियों ने, बुद्धि के बाहरी भेदों के उस पार 
छ्पी हुई आंतरिक एकता को भी ढूंढ 
' |तिया है। जब उन्होंने अनेक जातियों, 
ग्ापाओं और धर्मो के रहते इस देश को 
पारतवर्षं कहकर पुकारा तब उनका 
प्भिप्राय यही था। कौन से चक्रवर्ती 
भरतं के नाम पर इस देश का नाम 
I raat हुआ यह तथ्य बहुत महत्व नहीं 
„ता । महत्व को बात डा. राधाकुमुद 
क basil के शब्दों में यह है कि, इन्होंने एक 
[ताका के नीचे विविध धर्मो, विविध 
3 गातियों, विविध संस्कृतियों के लोगों को 
| (a किया और एक सूत्र में बांधा, कितु 
pe Fe इतनी स्वतंत्रता भी दी कि वो अपने- 
yi धर्म और संस्कृति की भिन्न-भिन्न 
पाराओं को शक्तिशाली बनाते रहें और 
` स तरह देश की महान जीवनधारा के 
Mt अपनी इन धाराओं को मिलाकर 
PR संस्कृति का निर्माण करते रहें ।' 
[Mt आर्यं जानते थे कि नदियां देश 
. ॥ सांस्कृतिक और और आथिक समृद्धि 
॥ मुख्य आधार हूँ। इन रक्तवाहिनी 
यों के वर्णन से अधिक इस देश की 
me है ता प्रतिपादित करने वाली दूसरी 
विधि PS नहीं हो सकती | ऋगेद का ऋषि 
ति उसि सरिताओं की स्तुति करता है वो 


[keg 


| 
|. हर 
| 
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आर्यावत की सीमाओं को. 
ae ve 


ARONA 


चित्र : दिनेश सिसौदिया 


बताती हैँ, पर पौराणिक काल तक | 
पहुंचते न पहुंचते जिन सात नदियों और 
सात पुरियों को वह भोर के तड़के नमन 
करता है वे अपने में सारे देश को समेट 
लेती है । 
यमुना गोदावरी नमंदा कावेरी सरस्वती गंग। | 
सिधु साथ ले मेरे जल में सातों छोड़े 
प्रीति तरंग ॥ 
अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, Brat 
अवंतिका | 
पुरी द्वारावती सातों हें ये मोक्षदायिका ।। | 
नदियों और पुरियों के अतिरिक्त 
आये ऋषि सात पर्वंतों को भी नमत: 
करता' हैं। हमारे तीर्थ इन्हीं पुरियों, 
नदियों और पव॑तों से जुड़े हं । इन्हीं कें 
साध्यंम से वह राष्ट्रीय एकता को रेखांकित 
करता है । आदि शंकराचार्य ने जब 


देश के चारों कोनों पर चार पीठ-रूपी 
तीर्थ स्थापित किये तब उनकी कल्पना का 
आधार यही मौलिक एकता थी। 

भारत के मानचित्र को देखिये । गंगा 
ठेठ उत्तर में है तो कावेरी धुर दक्षिण में । 
काशी उत्तरापथ की पवित्र नगरी है तो 
कांची दक्षिण-पथ की । कांची से मायापुरी 
तक एक तीर्थ यात्री अनायास ही समूचे 
देश से परिचय प्राप्त कर लेता है । हिमालय 
में बदरीताथ की यात्रा तब तक पूरी नहीं 
होती जब तक ठेठ दक्षिण में रामेश्वरम्‌ 
और कन्याकुमारी की यात्रा नं कर ली 
जाये । प्रयाग का त्रिवेणी संगम, बदरीनाथ, 
अमरनाथ, उज्जैन, गथा, जगन्नाथपुरी, 
तिरुपति, बालाजी, दक्षिण मदुरा, सेतुबंध 
रामेशवर, द्वारिका-ये सब तीर्थ प्रतिवर्ष 
aH के माध्यम से देश-दर्शन के लिए 
जनता का आह्वान्‌ करते रहते हैं | डा. 
` वासुदेवशरण अग्रवाल के शब्दों में कहें 
तो तीर्थ यात्रा के धरातल पर जनता 
की दृष्टि में सारा देश एक हो रहता है 
जस आजकल क घूमक्कड़ दल कध पर 
थला डालकर fee मन से मुंह 
उठाय हुए केवल यात्रा का सुख लेने 
तिकलते है; एसे ही पूर्वकाल में लोग कांवर 
उठाते थे । 

महाभारत में व्यास भी तो यही कह 
गये हैँ कि यात्रा का सबसे बड़ा लाभ 
यही है कि इससे अपरिचित स्थानों और 
वहां के निवासियों के प्रति मन में जो 
शंका रहती है वह देश-दर्शन से मिठ जाती 
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है और अज्ञात भय के स्थान पर प्राह | झी 
का संचार होता 

भारत के धार्मिक इतिहास की साम्न न मा 
भी तीर्थो में बिखरी पड़ी है। हम जान|. गिरि 
पाते हैं कि एक समय हिंगुलाज से कामाक्षा म ral 
और शारदा से सिहल तक का क्षेत्र | ताथ 
मातृदेवी की पूजा के द्वारा गहरी धाम | 
एकता का अनुभव करता था। प्राय, bere 
प्रत्येक परिवार एक न एक देवी के साध 
अमना संबंध रखता है। उस कुटूंब के 


वह व्यापार की भाषा: नहीं है, एक 
के पास आने की भाषा है। यक्ष्प 

राष्ट्रीय एकता के इस स्वप्न को चिमाण ह 
तार्थं करने. में जैन और बौद्ध धर्मा न "| 
पूरा-पूरा भाग लिया है। न केवलं 
पवित्र महापुरियों में से पांच में जैतों 
तीर्थस्थान हूँ बल्कि वे पूरे देश को ६ [रण अ 
हुए है जैसे अष्टापद (कैलास), उरण 
(गिरनार), शत्रृंजय (पालिताता),१ 
पुरी, तंग गिरि, ऋषिगिरि 
श्रवण वेलगोल, बदरीनगर (AS 
प्रतिष्ठान (पठण) और. 


aL 


fi 4. भी कम महत्वपूर्ण नहीं हँ। आबू, 
पालिताना और गिरनार के 
इलोरा, उदयगिरि और 
इंडगिरि की गू फाएं भारतीय कला के भी 
थं है इलोरा में शैव और बौद्ध गूफाओं 
३ साथ जैनों ने भी अपनी गुफाएं बनायीं । 
Eat में उदयगिरि और खंडगिरि की 
UM | ant इस दृष्टि से महत्वपूरण है। 
के सा| बौद्धों ने भी तीर्थयात्रा को बड़े भक्ति- 
$64 Ving से अपनाया। वे भगवान वुद्ध के 
सबंध Wide से संबंधित चार महास्थानों की 
[९ त्रा ही नहीं करते थे बल्कि उन्होंने 
|भूचे देश में ऐसे अनेक पवित्र केंद्र बनाये 
Clit रहकर भिक्षुगण धर्म का प्रचार 
हरते थे। भाजा, कार्ला, कन्हेरी, वाघ, 
WaT, इलोरा, सारनाथ, सांची,भरहुत, 
ag बुरा, अमरावती, नागार्जनी कोंडा देश 
emir में बिखरे ये बौद्ध-तीर्थ कला तीर्थं 
Lina) 
} यक्षपीठों की स्थापना इस बात का 
को चिमाण है कि बौद्ध, शैव और जैन सभी 
गों के साथ यक्षपूजा घुलमिल गयी थी । 
दि साहित्य में महामयूरी ग्रंथ की यक्ष 
fit का विश्लेषण करते हुए डा. वासुदेव 
रण अग्रवाल ने एक महत्वपूर्ण तथ्य 
, 3 ही ओर इंगित किया है कि यह उस 
ह). मिक शैली की उपज है जिसमें देवी- 
जनकां Tet को अर्वाचीन और प्राचीन रूप 
पं विविध स्थानों के अध्िष्ठातु देवताओं 
गे समन्वय करके एक ऐसी माला गूंथने 
गी प्रय्न किया गया जो मातृभूमि के 
[eR a CORE 5 


गे सामग्री 
हम जान 
STATE 
का क्षेत्र 
री धामिक 


i fal 
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प्रत्येक प्रदेश के पुष्प और वहां के विश्वासों 
के सौरभ को लेकर बनी हो। प्रायः 
प्रत्येक धमं ने इस प्रकार की मालाओं से 
मातृभूमि के रूप को सजाने का प्रयत्न 
किया है।' 
यदि हम यह कहें तो अत्युक्ति न होगी | 
कि ‘a सन्निवेश के पहले प्रतीक तीर्थ थे । | 
वे ही संस्कृति के वितरण केंद्र हुए।' | 
और कि 'तीर्थयात्रा भारतीयों के व्यक्तिगत | 
पारिवारिक और सामाजिक जीवन की | 
महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति है. . .. प्रांतीयता 
और पृथकतावादी मनोवृत्ति को हटाने में 
तीर्थाटन से सबसे अधिक सहायता मिली । | 
लाखों करोड़ों मनुष्यों के लिए देश की 
एकता तीर्थो के रूप में प्रगट हुई ।' | 
हमने न केवल नदियों के उद्गम स्थलों 
और संगसों को तीथं मान लिया बल्कि 
उनमें देवत्व भी आरोपित कर दिया। 
गंगा की, गोमुख से लेकर गंगासागर तक | 
की यात्रा, में तीर्थे ही तीर्थ फैले हुए हेँ। | 
उस सारी प्राकृतिक कथा को किसी आर्ये | 
ऋषि ने सगर पुत्रों के उद्धार के लिए 
गंगावतरण का खूप fear और तीनों 
देव-न्रह्मा, विष्णु, महेश को; जो प्रजापति 
का रूप है, उससे जोड़ दिया । इसी 
तरह नेपाल में पशुपतिनाथ से लेक 
रामेश्वरम्‌ तक पुरे देश में फैले ज्योतिलि 
से जुड़े तीर्थो के साथ नाना रूप काल्पनिक 
कथाएं जूड़ गयी हैं। ब्रह्महत्या के पाप 
अभिशप्त पांडवों को शिव-दर्शन नः 
देना चाहते । वो भागते हैं और पृश 
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ह । बाद में उनके अंग जहां- 
है वहीं-वहीं तीर्थ बन 


समा जाते 
जहां प्रगट होते 
जाते है 

और उनकी प्रिया आर्यो की बेटी सती 
ने अब अपने ही पिता दक्ष के यज्ञ में अपन 
को होम दिया तब उनके मृत शरीर को 
लेकर शिव कँसे पागल हुए घूमते रहे थे 
और विष्णु ने कँसे सती के शरीर के 
वावन टुकड़े करके उनसे अलग किया 
था यह कथा विश्व विश्रुतं है। वे बावन 
टुकड़े देश में जहां-जहां . गिरे वहीं-वही 
पूजा स्थल बन गये | एक उंगली कलकत्ते 
में गिरी, जीभ कांगड़ा में, वायां हाथ 
काशी में, वहीं-वहीं क्रमशः कालीघाट, 
ज्वालामुखी और अन्नपूर्णा के मंदिर 
बन गये । 

ये सारी प्रतीक कथाएं मातृभूमि के 
प्रति ममता की भावना से तो जुड़ी ही 


> 
BS ~ 


हैं एक और महत्वपूर्ण तथ्य की ओर भी 
वे इंगित करती हू। सर्वविदित है कि 
आये तो प्रकृति-पूजक थे। उनके देवता 
थे अग्नि, इंद्र, वरुण, पूषण, सोम, उषा 
और पर्जन्य | यह कंसे हुआ कि इनके 
स्थान पर शिव और विष्ण आदि तेतीस 
करोड़ देवता आ ही नहीं बैठे, परम 
आराध्य भी वन गये। ऐसे अनेक व्रत 
अनुष्ठान, आचार, रीतिरिवाज चल 
पड़े जिनका उल्लेख वेदों में नहीं पाया 
जाता। पुराण-यृग के आते न आते तो 
न केवल द्रविड़, औष्ट्रिक. तथा नीग्रो 
समाज की बल्कि मंगोल, शक, यनानी 


` नवनोत 
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और आभीर आदि जातियों की दंत कथा 

भी आर्य वांग्मय का अंग बन गयीं। 
श्रो आर. आर. फ्रेजर (भारतीय 
चितन परंपरा: के. दामोदरन, पृ. २८९) 
एक और मार्ग से होकर इसी निर्णय पर, 
पहुंचते Sl उनके शब्दों में, पांचा 
शताब्दी के आरंभ में जब ब्राह्मणवाद 
हिदू धमं में परिणत हो रहा था, भार 
के सभी देवताओं और देवत्व आरोपित 
वीरों को पौराणिक कथाओं के पात्र बना 
लिया गया और असंख्य देवी-देवता भो 
वैदिक देवी-देवताओं अथवा पौराणिर 
देवी-देवताओं से एक न एक रूप में संव 
थे, हिंदू देवकुल के बदलते हुए दृशः 
पटल पर आते और अंतर्धान होते रह। 
समन्वय की इस प्रक्रिया में एक बा 
स्पष्ट उभर कर आती है कि शिव ब 
राम दो ऐसे देवता हूँ जो देश में सबं 
अधिक लोकप्रिय हुए । शिव के मिथ 
पर थोड़ा विस्तार से विचार करे उस 
पुर्वं एक रूपक पर दृष्टिपात करना असग 
न होगा । भारत के धर दक्षिण में कव्या 
कुमारी है। तप करती हुई कुमारी 
पार्वती का यहां एक मंदिर हैं। बरहम 
रिणी पार्वती यहां उन शिव के ध्यात 4 
लीन है जो धर उत्तर में हिमाचल ॥ 
देवदारु बन की बेदिका पर समाधि" 
बैठे हुए हैं। यो शिव-पार्वती दक्षिण उप 
के दो बिन्दुओं में सततचारिणी प्राण 
के, देश की भीतरी एकता के प्रतीव € 
(सेषांश पृष्ठ ५० पर) ` 


ह्र 


O डिवकुटीलाल वर्मा 


एक बंद किताब था हमारा समय 
कई विधाओं में कंद थीं हमारी सांसें 
सांसों में aera 
वसन्त में समर्पण 
समर्पण से युद्ध 
और फिर विरक्ति 
नमी ने धुंधलाया है उसका वर्ण 
सीले हुं पृष्ठ . 
कभी कदा खुले हूँ उसके पृष्ठ 
लम्बी अंगुलियों के पोरों के स्पश से 
जव उत्सुकता या आंसुओं भरी आंखों चे 
कुछ अन्वेषित करना चाहा हैं 
उसके आव उतरे शब्दों के बीच ! 
उसके निष्कर्ष किसी आगम को 
प्रकाशित करने के पूवं ही टूटे हैं 

` एक जलती हुई उल्का ही भांति ! 


समय की एक नई किताब शुरू करे के पूर्व 

भूल जाना तुम हमारा समय 

किसी नई शुरुआत के लिए ais 
अध्रासंगिक है एक बंद समय के पात्रों के | 

बसन्त, समर्पण, युद्ध और विरक्ति! | 


'खांकन : पवनकुमार . जैत | 


शिव को कहीं-कहीं शबरों के देवता के 
रूप में माना गया है, पार्वती है शबरी। 
कया यह कल्पना शबर और हिदूधर्म के 
मेल की प्रक्रिया का प्रमाण नहीं है। 
्रविड़ों के गणेश और कात्तिकेय, किरातों 
के वासुदेव, यहां तक कि विष्णु और राम 
भी पूर्णतः आर्य देवता नहीं हे । कृष्ण भी 
पुरे आर्य नहीं हैं एक समय आया जब 
नाना जातियों के देवताओं में ऐसी गडमड 
हुई कि वे किसी एक जाति के न होकर 
संपूर्ण देश के बन गथे। जिस प्रकार 
` मधमक्खियां नाना पुष्पों का रस लेकर 
` मधु तैयार करती हैं, जिस प्रकार वर्षा 
में नदी प्रतिवर्ष मिट्टी की तह अपने तटों 
पर छोड़ती है उसी प्रकार युग-युगांतर के 
भीतर से विचारों के अनेक कोष, भारतीय 
संस्क्रति में संपुटित हुए हैं । आज उनकी 
अलग-अलग पहचान असंभव न होकर भी, 
कठिन अवश्य है। 
नवेद में मरुतो के स्वामी ‘ee’ की 
चर्चा आती है । शिव का भी एक नाम 
रुद्र है। मोहन-जो-दड़ो और हड़प्पा में भी 


हिंदुओं के परमपूज्य ही नहीं प्रजापति के 
तीन रूपों में एक हुँ । लेकिन एक समय 
ऋषि, उनकी स्त्रियों को लुभाने वाले 
' कामुक शिव से घृणा करते थे। दक्ष 
I उन्हे इसीलिय यज्ञ में आमंत्रित नहीं 
किया था। मुनि-पत्नियां शिव की पुजा 

आग्रह करती थीं और मुनि उन्हें 
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शिव की मूर्तियां मिली हैं और आज शिव | 


रोकते थे । लेकिन आचारय क्षिति मोहन |ॐ afer 
सेन ने मुनि-पत्तियों के उत्साह का कारण |वामुदेव 
कुछ और ही बताया S| उन दिनों मुन्नि | मिलकर 
पत्नियां अधिकतर ATATL जातियों की , भवतार 
होती थीं इसलिये वे अपने पितृकुल के |भाभीर 
देवता की पुजा करने के लिए व्याकुल | ली रह 
रहतो थीं । 


की देन मानते Sl हो सकता हैं प्रारंभ | राम 


में रुद्र-शिव का संबंध जंगली जातियों से | 
रहा हो । उत्तर वैदिक युग से लेकर शकों | रम 
के आने तक महादेव अत्यंत क्रूर देवता थे। | 
पाणिनी के युग में आकर वे महादेव में 
भोले महेश्वर बने । मार्क्सवादी के |) वि 
दामोदरन ने चाइल्ड की इस मान्यता कों [ह 
स्वीकार किया है कि हड़प्पा और मोहतः | 
जो-दड़ो में जिन शिव के दर्शन होते हैँ | A 
वह आम तौर पर आदिवासी देवता मान | " भवत 
जाते हैं जिन्हें आक्रमक वैदिक आयो ते | र जै 
अपना लिया | परति 
शिव की तरह शिव के दोनों बट 
कात्तिकेय और गणेश उसी मिथकीय | 
परंपरा की ओर इंगित करत हैँ जो ATT | ' 
जातियों के एक दूसरे में समा जाने को 
प्रक्रिया में विकसित हुई थी। 
देवता गणेश विघ्नकर्ता थे, लेकिन थ 
के उन्हें स्वीकार करते न करते वे 
बन गये । आज हर शुभ कार्य के' 


AF की तरह कृष्ण भी मात्र आर्यो 
के इतिहास पुरुष नहीं Zi किरातों के 
रमुदेव और आभीरों के गोपाल Foo 
ft मूत्ि. | मिलकर न जाने कैसे और कब विष्णु का 
तयो की ,भवतार बन बैठे | और राधा संभवतः 
[कुल के |भाभीर या द्रविड समाज में कोई प्रेम की 
व्याकुत | वी रही थी जो बहुत वाद में आयो के 
कृष्ण की प्रेमिका स्वीकार कर ली गयी । 


T मोहन 
कारण | 


पथक के | आज वह सारे बृज प्रदेश पर पूरी तरह 
संस्कृति | शयी हुई St 
है प्रारंभ | राम-कथा ता स्पष्टतः उस कालं 


में 

प्रचलित तीन कथाओं का समुच्चय है 
गाम, हनुमान और रावण | इस कथा के 
अनेक अंश आर्यतर संस्कृतियों से आये 
हैं। बानर और राक्षस जाति के संबंध में 
जो विचित्र कल्पन्ताएं रामायण में सिलती. 
हैं उनका आधार Aaa जाति की लोक 
कथाओं में SST जा सकता है। राम एक 
एमे चरित्र हूँ जो ब्राह्मण धर्म में विष्णु 
क हैं, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व हे 
और जैन' धर्म में आठवें बलदेव के रूप 
में प्रतिष्ठित हैं । आगे चलकर तो उनकी 
भक्ति में शिव भक्ति भी संमा wat | 
तमिल काव्य 'शिल्प्पाधिकारंम्‌ में 
विद्याधर का मिथक भी राष्ट्रीय एकता की 
| सी चेतना की ओर इंगित करता है | 
पह अपनी प्रियतमा के साथ कॅलासं पर 
मदनोत्सव WaT रहा है | उसे ध्यान आता 
रकि दक्षिण भारत की राजधांती पुहार 
* इसी समय ‘gang’ हो रहा है। तंब 


तियों से 
इर्‌ शकों 
TAT थे। 
Tad से 
[दी के. 
यता को 
` मोहतः 
होते है 
ता माते | 
याँ ते 


रो बेटे 
मथकीय 
गो तात 
गाने की 
आर्तः 
+ आयो 
विघ्तरर 
: आरग 


, 


अगस्त 
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है अपनी प्रियतमा को हिमालय के शिखर, | 
wie D 
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गंगा की धारा, उज्जयिनी, विध्य अट्टवी, 
तिरुपति और कावेरी की भूमि दिखाता 
हुआ पुष्प निकुंजों वाली 'पुहार' नगरी 
में पहुंच जाता है। और जो सप्तऋषियों 
मे प्रमुख ह व आर्यऋषि अगस्त्य तमिल 
भाषा के पिता तुल्य Zl उन्होंने किसी 
छोटी जाति की कन्या लोपामुद्रा से विवाह 
किया था और विध्याचल को झुकाकार 
उत्तर दक्षिण को मिला दिया art 
अगस्त्य के आश्रम हिमालय से कन्याकुमारी. 
तक तो फॅले हुए हैं ही, उनमें से कोई 
अगस्त्य समुद्र को तीन चुल्लू में पीकर 
हिदेशिया भी जा पहुंचा था । 
कोई अंत नहीं है इन मिथिको का । | 
और इन सबका स्पष्ट इंगित इस ओर 
है कि कूप-मंडूकता अहंकार की वस्तु 
नहीं 2 । वह पतन और विघटन का मागे 
है। संस्क्रति परस्पर के मिलन में ही 
विकसित और समृद्ध होती है। मनुष्य 
का अहम्‌ माता भूमि के अहम्‌ में विसजित' 
होकर वरेण्य होता है। मातृभूमि की 
भावना में राष्ट्रीय भावों को सबसे अधिक 
प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि माता-पुत्र 
का संबंध ही राष्ट्र का आधार है। हमारे 
तीर्थ इसी तथ्य की ओर इंगित करते हू 
और इसी तथ्य को पहचान कर रवि ठाकुर | 
ने गाया a— 
हे मोर चित्त, पुण्य तीर्थे जागो रे धीरे. 
एई भारतेर महामानवेर सागर तीरे । 
-८१८, कुंडवालान, अजमेरीगट 
दिल्ली-११०००६ 
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- 6 SS 
का गवाह : फास्ट 


इन्दुभूषण पांडेय 


थम विश्वयुद्ध की लपटों में जब 
दुनिया जल रही थी, उस घड़ी में 
न्यूयाकं शहर में एक अत्यंत निर्धन परि- 
वार में एक प्रतिभा का जन्म हुआ। दरिद्रता 
से ग्रस्त परिवार में पैदा होने वाले इस 
बच्चे का नाम हॉवर्ड फॉस्ट रखा गया | 
इसके पिता लोहारगिरी करते थे, पश्चात्‌ वे 
बस कंडक्टर हुए और आखिरी वक्त में 
एक रेडीमेड कपड़ों के कारखाने में काम 
करने लगे । 
उदासी और मूफलिसी के दौर में, आठ 
वर्ष की अवस्था में जब उसकी मां का 
स्वर्गवास हुआ तो उसके पीछे दो भाई 
और भी थे । इन्ही भाइयों के साथ न्ययार्क 
शहर की एक गंदी, गलीजभरी बस्ती में, 
घोर गरीवी में दुनिया का यह महान लेखक 
पला और बढ़ा | - 
स्मृतियां ही मानव जीवन संबंधी सुख- 
, दुःख है हर्षं और विषाद के क्षण भी इन्हीं 
` में समाहित हे । इन्हीं स्मृतियों को हावडं 
` फास्ट ने विरासत में पाया था | ग्यारह 
वर्ष की उम्र में, पेट की आग को बचाने 
के लिए उसे सड़कों पर आना पड़ा | इस 
उपन्यासकार की अधूरी शिक्षा का प्रमख 
' कारण यही था । हाईस्कूल उसने सोलह 
नवनीत 
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की अवस्था में पास किया और फिर कभी 
स्कूल का मुंह न देखा । जिंदगी के आने 
वाले वर्षो में जीविकोपार्जन के लिए उसे 
कौन-कौन सी मुसीबतें न उठानी पड़ीं । 
एसी मुसीबतों के घेरे में और wei 
से उसने किशोरावस्था बिताई । ऐसे 
उदास पलों में गुज़रकर उसने अपना धैय 
न खोया, अनवरत गति से गंतव्य की ओर 
बढ़ता रहा | 'जीने के लिए मनुष्य के पास 
चुटकी भर ताकत, चुटकी भर आशाएं 
और चुटकी पर प्रेम की जरूरत होती हैं | 
जीवन के अनेक उतारं-चढ़ाव फॉस्ट ते 
इन्हीं अदम्य प्रेरणाओं के माध्यम से देखे 
थे | सड़कों पर घूमकर अखबार बेचे। 
सिगार के कारखाने में फर्श को बुहार 
का काम किया, कुलीगिरी की और अंत में 
अपने पिता की तरह न्यूयॉर्क के एक रेडी- 
मेड कपड़ों के कारखाने में नौकरी की | | 
Bike रातों-रात कलम उठाकर महा 
लेखक न बन सके थे, बल्कि इ सके लिए उ | 
रात-दिन काम छे फुरसत पाकर मेह 
करनी पड़ी थी । यह उन्होंने स्वयं स्वीका 


किया है कि 'साहित्य लेखन की Tae हि 


प्रतिभा भले ही मेरे अंदर रही हो, पर मे | 
लिखते-लिखते लिखना सीखा | उनको 


ली B 


रथं से 


माद के 
प्ररासार 
लेखक 
मों ` 
गलिकों 
फिके अत्य 
rot थीं 


Rt की 


eat ` 
@ था 
रते हुए 


ततां की 
fet को 


तुर थे 
तर उ 
al थीं. 
‘इतिह 
er 


नानु 
। उ 
ति भे ज 


[Rea 


गर कभी 
के आने 
लए उपे 
` पड़ी | 
हो-जहद 

! एसे 
[ता धं 
क्री ओर 
के पास 
आशाएं 
ती है । 
स्टे 


{हली कृति एक प्रेम-कहानी थी जिसका 
jared से कोई लगाव न था । परंतु प्रेमो- 
माद के ये बादल अविलंब ही gat की 
गरासार वर्षा करने में परिणत हो गये | 

लेखक' के मन में युद्धाग्नि की लपटें, 
रामों की खरीद-फरोख्त करने वाले 
गलिकों की घृणास्पद, विगहेणीय, मर्मा- 
कि अत्याचारों की कहानियां घर किथे 
ही थीं । उसे सारा यूरोप गुलामों, मज़- 
हों की आहों, यातनाओं .के ज्वाला- 
feat के इतिहास से भरा दिखाई दे 
से देब «हा था । वे कष्टों के बीच पिसते हुए, 
र वेचे। ॥ते हुए, सलीबों पर लटकाये जाते हुए 
बुहार तों की मौत मारे जाने वाले गुलामों के 
{यों को संसार के सम्मुख लाने के लिए 
TRF । इन बेचैनी के क्षणों में उनके 
Tht उनकी महान कृतियां जन्म ले 
. ही थीं.। 

इतिहास हावडं फॉस्ट का प्रिय विषय 
हा है।' इतिहास के पन्नों से उन्होंनेबहुश 
॥वनानुभव प्राप्त किये ह और प्रेरणाएं 
सी ॥। उन्होने इतिहास के पन्नों में अविराम 
रै ॥ति से जलती हुई प्रेमारिन, युद्धार्नि और 
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दावाग्नि के भी दर्शन प्राप्त किये हैँ । उन्हें 
अपन देश का इतिहास, अपनी जाति 
का इतिहास, संसार का इतिहास निरंतर 
प्रिय रहा है और इतिहास इस अर्थ में कभी | 
प्रिय नहीं रहा, जिस अर्थ में राजा-रानी' 
की प्रणय-कथा या किसी राजा की हार- 
जीत, लूट-खसोट, विध्वंस, राजमहलों | 
के षड्यंत्र अविरल गति से चित्रित होतो | 
हो । यूरोपीय 'गुलाम-युद्ध' के इतिहास के 
हृदय में जलती हुई भयंकर आग उन्हें 
बेचेन किये बैठी थी | उनका संपूर्ण जीवन 
ही अनुभवों का अग्नि-पान बन गया था । 
दिन पर्यत जठराग्नि के शमन के लिए 
चितातुर और रात्रि को न्यूयॉर्क शहर के 
बहिप्रंकोष्ठ में एकांत, गंदी कोटरी में 
भाइयों के साथ रात्रि व्यतीत करते हुए 
रात्रि के घने अंधकार में दूर से छत्तकर 
आती हुई Heat की रोशनियों को वह्‌ 
अपनी उदास आंखों से देखा करते थे 
यरोपीय देशों के कारखानों, खेतों की 
ढलानों पर लगी हुई समय-असमय की | 
आग के वह प्रत्यक्षदर्शी गवाह थे। फॉस्ट' 
तो उस अग्नि को देखने की इच्छा थी जिसे | 


a खुद प्रोमिथिअस ने स्वर्ग से चुराया था 
| और उसको मानवता के लिए एक अन- 
मोल उपहार के रूप में भेंट किया था । 

वह रोम की सड़कों के किनारे काफी 

दूर तक दृश्यमान, उन सलीबों को अपने 
उहाम मानवता-प्रेम और उस शक्ति से 
उखाड़ फेंकना चाहता था, जिन पर पकड़ 
गये जीवित गुलाम लटकाये जाते थे । उन 
सलीबों पर गुलामों को लटकाकर, उनके 
हाथ-पांव में लोहे की कीले ठोंक दी जाती 
थीं । सलीबों पर से मानव रक्त की धारा 

` नीचे जमीन पर टपका करती थी | इटली 
और इसी जैसे यूरोप के कुछ खास देशों में 
` फैले हुए ग्लैडिएटरों के अखाड़ों को नेस्त- 
नाबूद करने का अदम्य साहस Hike की 
 धमनियों में प्रवाहित हो रहा था । रोम में 
'गृलामों के अखाड़ों के इस खेल को समना- 
इटीज' कहा जाता था | जिसमें दो गृलामों 
ग्लेडिएटरों) को एक अखाड़े में, नंगा 
करके, एक काम चलाऊ छूरा देकर एक 
दूसरे के सामने खड़ा कर दिया जाता था 
ताकि वे द्रंद्युद्ध में एक-दूसरे को मार 
डाले । वे गुलाम कई दिन तक भूखे रखे 
' जाने के बाद; अखाड़े में मौत को वरण 
करने कै लिए, रोमवासियों के मनोरंजन 
के लिए, उतारे जाते थे । दुनिया में जीवन 
बढ़कर कोई दूसरी संपदा नहीं, जीवन 
सर्वोच्च है#परंतु उस. काल में, रोम में 


— 
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जनिक स्नानगृहों से भी अत्यंत घृणा : 
जिसमें आभिजात्य वर्गे के लोग जाया कर, 
थे।उस काल में यह एक राजनीतिक आवः 
श्यकता थी, जिसके प्रति कत्तव्यनिष्ठ होना 
तरक्की पाने के लिए जरूरी था । यूरोप fa जा 
की संपूर्ण राजनीति इनमें समाहित थी | होण तः 
शनैःशनैः ये स्तानागार राजनैतिक और | लवी 
सामाजिक जीवन की धुरी बनते चले |, बाद 
गये । इनमें पवित्र स्नान करके ही सीनेट | re of 
के सदस्य, न्यायाधीश, मेयर आदि बनते 


Se ही `मय 
थे और इन्ही स्तानागारों में यूरोप की टब: 
ara खुली. हुई थीं । ये स्नानगृह Fas | 
एक्सचेंज' बन चुके थे । ये राजनैतिक 
क्लब भी थे । इनका महत्व इतना बढ़ा कि 
कुछ समय बाद राजनैतिक रंगीनियों के 
लिए लालायित लोग, जो समाज में अत्यंत 
वेग से महत्व पाना चाहते थे, इन सार्वः | 
जनिक स्नानागारों में नित्य-प्रति अवश्य | 
दिखाई देते थे। 

सार्वजनिक स्तातागारों को, यूरोप मै | नाराज़ 
प्रमुख शहरों के मध्य चौराहों पर |स गयः 
स्थापित किया जाता था । इत स्वाचागा | करने से 
के दृश्य अत्यंत घृणास्पद हुआ करते थ । शाह कः 
लोग स्नानागारों में पहुंचते ही, निर्व |भी लोह 
होकर, एक-दूसरे से गर्मेजोशी के सर" शत से 
हाथ मिलाते, गले मिलते और अरग 
प्रकार की जलक्रीड्ाओं से अपना 
रंजन किया करते थे । 

fra, अरब के देश, जर्मनी, ए 
इटली, भारत, अफ्रीकी . देश, 
यूनान, स्पेन, waa में गुलामों 


केलिए 


है. थी |. बिक्री हुआ करती थी। ये देश गुलामों 
या करते |+ बरीद-फरोख्त के महत्वपूर्ण केंद्र बने 
क आ | हए थे। राजशाही मेहमानों को प्रसन्न करने 
७ होता (3 लिए उन्हीं के द्वारा गुलामों के सिर काट 
। यूरोप ये जाते थे । आज भी इसका अंत पूर्ण- 
त थी । | ल नहीं है। ईरान के दिवंगत शाह रजा 
gaat आर्य ने; जिसने अपने देशनिकाले 
के वाद, जीवन के अंतिम दिन पनामा 
lax काहिरा में व्यतीत किये थे, लंदन 
| म्यूजियम में रखी हुई 'गिलोटिन' 
| शीत को देखने की इच्छा व्यक्त की थी । 
SM | दृ इस मशीन की 'कारगुज़ारी' अपनी 
नित बांखों से देखना चाहता था कि; यह 
मशीन कंसे उस समय के बागियों का सिर 
* (पड़ से अलग कर देती थी ? उसने अपने 
स | थ खड़े हुए एक गुलाम की ओर इशारा 
` करते हुए, उस गुलाम को मशीन की कार- 
गृजारी' के लिए प्रस्तुत किया । परंतु उस 
„ (mr ईरान के शाह को उदासी और 
{ रे का सामना करना पंड़ा; जब 
“उस म्यूजियम के कर्मचारी ने एसा प्रयोग 
केरन से साफ इनकार कर दिया | GAT 
शाह की पेशकश को saver दिया | फिर 
|" लोलुप शाह ने उस मशीन को बहुत 
शान से देखा जिसकी धार पर मनुष्य की 
गरदन के खून की सूखी हुई अंतिम बूद 
पडी थीं । 

हावडं फास्ट विश्व के Ta महान 
teat में है जिनकी कृतियों में आज भी 
TT, अत्याचार, रंगभेद के खिलाफ 
Wy करने की महान प्रेरणाएं समाविष्ट 


| \९८३ 
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हँ । न्यूयॉक ही नहीं, बल्कि विश्व की 
सहान शक्ति का केद्र अमेरिका के कुछ 
प्रभावशाली राज्य अपने देश के इस महान 
लेखक का नाम लेने सें घवराते हैँ और 
अमेरिका के प्रभावशाली हलके चाहते हैं 
कि फॉस्ट का नाम किसी भी प्रकार से _ 
लोगों की स्मृतियों से मिट जाय' । लेकिन 
वे यह भूल जाते हे कि फास्ट जीवंत और 
संघर्षशील मानवतावादी परंपरा का लेखक 
है जिसका सूत्रपात अब्राहम लिकन, 
डगलस डिलमैन, टॉमपेन और माके cat 
जैसी महान विभूतियों ने किया था; 
जो परंपरा अमेरिका की स्वतंत्रता की 
मूति' की आधारशिला है तथा जिस पवित्र 
एवं उदार परंपरा के स्वर उस राष्ट्र की 
स्वाधीनता के घोषणापत्रों में गूंज रहे _ 
हैं । वे गगनभेदी, गतिमय स्वर आज 
डालरों की खनक और पारमाणविक जंग 
की नक्कारों की आवाज़ में डूब गये हें, 
खो गये हें। 

जब फास्ट ने आदि विद्रोही' जैसा 
महान उपन्यास प्रकाशित करने के लिए 
प्रकाशकों at तिमंत्रण दिया तो इस 
निमंत्रण को किसी भी प्रकाशक ने 
स्वीकार न किया । उसका कारण था: | 
फास्ट ने इस कृति में एसे THA की कहानी 
कही है जिसमें मानवीय यातनाओं. 
अत्याचारों के चित्रों को देखकर शरीर | 
रोमांचित हो उठता है, मन में एक ठीस | 
उमड़ती है । आदि विद्रोही गुलामी की 
जंजीरों को स्वेच्छापूवंक तोड़ते हुए 


हदी डाइजेस्ट' 
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दास-प्रथा की पाशविकता की दीवार 
को ढहाते हुए लोगों की कहानी है। ऐसी 
स्थिति में सभ्य अमेरिका में कोई भी 
प्रकाशक सामने न आया | फिर HIS को 
अपने रसिक मित्रों की सहायता से इसे 
प्रकाशित करना पड़ा । आज विश्व के 
मानचित्र पर दो विरोधी धाराओं और 
| सामाजिक व्यवस्थाओं का जो शीत-युद्ध 
i चल रहा है-यह महान उपन्यास भी उसी 
| का प्रतिफलन है ।' आज इस परंपरा के 
लेखक को या तो देशनिकाला का आदेश 
दिया जाता है, या नज़र बंदी का, या 
फिर उसकी कृतिं को जब्त कर जला 
दिया जाता है । 
आदि विद्रोही! उस काल की कथा 
है; जिसमें असंख्य निरीह, निर्दोष गलामों 
को सलीबों पर लटकती हुई मौत का 
सामना करना पड़ा है। ऐसे पददलित 
लोगों के प्रति लेखक की हादिक aera 
भूति है। किसी भी व्यक्ति के प्रति चाहे 
वह किसी श्रेणी, वर्ण, जाति, या समूह 
का हो-यदि किसी युग में अत्याचार होगा 
ता फास्ट यातनामय जीवन व्यतीत करने 
वाले, साम्राज्यवादी नीतियों का शिकार 
होते वालों के तरफदार होंगे । लेखक ने 
अनक कृतियों में इस बात का सबूत दिया 
है ।“विकसित अमेरिका में आज भी कुछ 
संगठित लोगों की प्रतिगामी, निग्रो-विरोधी 
नीतियां चल रही है । जिन 'सभ्य' लोगों 
: ei में तूती बोलती है” जो 
निग्रो जाति को एक कुत्ते की जाति समझकर 
तवनीत 


५६ 


- CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 


आंकते हैं, जिनके लिए एक fi षौ 
जान की कीमत एक कुत्ते से भी कम होतो HES 
है; और जिनके लिए निग्रो लोगों ज्ञा (तो * 
स्वाभिमान या उनके अस्तित्व की कलना | fat य 
कान में पिघते हुए सीसे के ऊंड्रेलने जैसी || भं 
प्रतीत होती है। get, आ 

ऐसे उत्पीड़ितों के प्रति लेखक क्ली [वषयप 
इतनी गहरी, अदम्य सहानुभूति क्यों ष्य र्क 
है ? इसका कारण सिर्फ इतना ही है हि|! जा 
लेखक उसी परंपरा, परिस्थितियों, जातियों ye 
से जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसके हाथ और mak 
उन पीड़ितों की ओर स्वत: चले जाते हैं। erat 
इस अमरीकी यहूदी लेखक ने fas | T 
विस्तार के साथ मानवमात्र की स्वतंत्रता, Es के 
समानता और स्वतंत्र निर्णय लेने की हि है। 
क्षमता की खोई हुई, विस्मृति के ng में | पे 
डूबी हुई, पूंजीवादी-साम्राज्यवादी छा ह 
में सड़ती हुई परंपरा को पुनः खोजने, 
जोड़ने और उजागर करने का प्रया |< 
किया है, वह कम भावमय और श्लाघ्य 
नहीं है; अपितु प्रशंसनीय है और अंत: | 
करण से स्वीकायं भी है। 

'फॉस्ट का ध्यान राजा से अधिं ee 
उसकी प्रजा पर है।' वह्‌ प्रजा की उ 
शक्तियों को निरंतर टटोलने का प्रयास |: 
करता है जिससे मानव जीवत को गतिं 
एवं विकास प्राप्त होता है। उसके पा 
ऐसी तीकष्ण ऐतिहासिक दृष्टि है जो का” 
स्थान, राजा, मालिकों .में किसी में अंत | 
नहीं करती । उसकी कृतियों के नाग | 
पाप, अत्याचार, यातना के. खिली | 


है की 
कम होती 
गों का 
। कल्पना 
ने जैस 


ager स्थान पर खड़े हैं, फॉस्ट ने उन्हें 
haat के चंगुल से बचाया है। फास्ट 
लिए यह दुनिया एक और अविभाजित' 
३। ये भौगोलिक और राजनैतिक सीमाएं 
at, आधारहीन हें । इस कालखंड-भूत- 
॥विष्यत्‌-वतेमान नाममात्र हेँ। ये 
तष्य की समझदारी के परिचायक मात्र 
४ ॥ जो लोग मानवमात्र में भेदकर, 
\्रणियों में विभाजित कर, अथनी हवस 
और कामनाओं की पूर्ति के लिए, नवीन 
बिधानों को रचकर, मानव जाति को 
we गंतव्य से विमुख करते हँ, ऐसे 
ati के प्रति लेखक सवंदा उदासीन 
हा है। लेखक ने ऐसे लोगों पर ही नहीं, 
Ta तक कि उनके ईश्वरों पर भी प्रश्‍न- 
re लगा दिया है । आदिम काल से 
मनष्य अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष 
करता रहा है, इस दौर में उसे बहुधा 
gary रजय का मुख देखना पड़ा हैं, परंतु 
२ अंतः (सकी जिजीविषा का अंत नहीं हुआ al 
इस अविच्छिन्न काल प्रवाह में वह प्राणी 
[at हुआ है जिसे मनुष्य कहते हैं; जो 
wast से सभी कुछ झेलता, सहता 
भा, मूर्तक्षमा पृथ्वी का पुत्र है जो 
Mis, दढ़ब्रती, भीमकमीं, सदाश्रयी 
क्रोधी, अशेष, धैयंवात, सर्वज्ञ है 
|" सभी कुछ समझता है और सीमा का 
$तिक्रमण हो जाने पर एक रोज़ फूट 
शता है-इसी को भूकंप कहते हैं। 
संघर्षो में जूझते हुए, भौतिकरूप से 
एजित होते हुए, विद्रोहों में कुचले 


=+ 


बक को 
ति क्यों 
है कि! 
जातियों 
के हाथ 
जाते हैं| 
ने जिप 
नतंत्रता, 
वेने की 
; गतं में 
री छांह 
खोजने 
| प्रयास 


अधिक 
की उ 
[ प्रया 
क्रो राति 
के पा 
rt कात 
मं अंतर | 
: नागर्व 
खिलार 
झग 
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जाते हुए लोगों का चित्रण हावर्ड फॉस्ट 
ने किया है । उसकी छतियों के महान 
नायक गोली से या युद्ध में तोपों के गोलों 
से उड़ा दिये ज.ते हैं, या फिर जीवित 
पकड़कर सलीबों पर लटकाये जाते हैं, 
उनके शरीर में कीलें ठोंक दी जाती. 
हें, रुधिर फूटकर जमीन को लाल कर 
देता है, वे बैचेनी से सलोबों पर दम तोड़ 
देते हें, या फिर रणभूमि में नृशंसता- 
पूर्वक कत्ल कर दिये जाते हैं, पर 
वे जीवन को समझने की एक कुंजी 
भी दे जाते हैं। यही फॉस्ट कें महत्वपूर्ण 
लेखन का मूल प्रतिबिब है । ऐसी उदासी 
पीड़ा और हृदयद्रावक घटनाओं को पढ़ने 
के बाद भी, उसके विद्रोही नायकों की 
अंतिम विजय में हमारी आस्था कभी नहीं 
खोती, प्रत्युत हम आशान्वित ही रहत ह | 
फॉस्ट की महान कृतियों की समाप्ति 
पर मन जहां एक गहरी उदासी, पीड़ा, 
कसक से भरा होता है, वहां उस उदासी 
में और सब कुछ हो, पर निराशा का रंग | 
नहीं होता ।' साहित्य लेखन की मौलिकता 
सर्वाधिक रूप से इसी में निहित है; जो 
प्रत्यक्ष घटती हुई पराजय को विजय में | 
परिणत कर देती है और मन पर निराशा) 
अंधकार, उदासी या पराजय का ज्वार 
नहीं उठता | मन की दृढ़ता, मनोबल कों 
ऊंचा रखने की निरंतर ALM, पराजय 
के क्षणों में भी विजयश्री की वरण की 
आकांक्षा ही संघर्ष की आत्मा है | यदि 
आत्मा ही पराजय का अनुभव करन 


तो सिवाय संघर्ष में पराजित होते के और 
कोई चारा नहीं । और यही कारण है कि 
विश्व के अन्यान्य महान कलाकारों की 
भांति फास्ट के यहां भी आत्मा कभी 
पराजित नहीं होती, उसका अजेय स्वर 
कभी धीमा नहीं होता | 
“आदि विद्रोही' का लेखक फास्ट इस 
| महान उपन्यास में ईसा से ७३ वर्ष पूर्व 
| रोमकी कहानी कहता है; जब रोम में 
| गुलामी की प्रथा अपनी चरमसीमा पर 
थी । ऐसे गुलामों की जिंदगी का चित्रण 
लेखक ने किया है; जिन्होंने यह मान 
लिया था कि उनकी नियति में यही लिखा 
है; उसे कौन मेट सकन में समर्थ है? बे 
ग्लेडिएटरों के नाम से जाने जायेगे, 
अखाड़ों में एक-दूसरे के सामने नंगे 
भूखे, निर्वस्त्र, एक छुरा लेकर, एक- 
' दूसरे को खत्म करने के लिए खड़े किये 
जाते रहंगे, सलीवों की एक निश्चित 
` मौत के वे हकदार हैँ । पर उन्हीं गलामों 
में स एक गुलाम ने हज़ारों बरसों से चली 
आती हुई, उस पाशविक प्रथा को समल 
' करन के लिए रातों-रात बीडा 
उठा लिया और किसी को कानों-कान 
खबर तक न हुई। लोगों को तभी. पता 
हलला जव उसने भूकंप से रोमन साम्राज्य 
विशाल भूमि को हिलाकर रख 
fer उसने 'अपने आप में उस 
साहस, विवेक और वीरता को पैदा किया 
जिसकी उसे जबरदस्त ज़रूरत at 
महत्वाकांक्षी गुलाम का नाम था-- 
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स्पा्कस | श fare : 
स्पार्टकस नूविया की. खानों में काम र्फ जे 
करने वाला एक गुलाम था । कोरु जाति ी-सूख 
थी उसकी । ate’ मिस्री भाषा का शब्द — 
जिसका अर्थ होता है, तीन पीढ़ियों At 
का गुलाम अर्थात्‌ गुलाम के बेटे का बेटा। |. 
मित्री भाषा में इस शब्द का अर्थ एक हा 
गलीज जानवर होता है । पेट के aq 
घिसटने वाला एक जानवर; जिसे दसरे गे 
जानवर छुतहा समझते हे-'कोरु' का अर्थ 
यही था। स्पार्टकस oa का निवासी 
था, मगर मिस्र से आया था| सिस्र की _ 
सोने की खानों के मालिक wae से |; 
गुलाम खरीदते हे और जहां तक होता है 
कोर लोगों को खरीदते हों। थ्रेस के | 
गुलाम काफी अच्छे, समझे जाते हूँ। 
ऐसे गूलामों की काफी तादाद इटली | 
सें थी। 
स्पाटेकस ने उन तमाम गुलामों के | वाम 
हृदय म स्वतंत्रता की भावना पदा की जॉ लाम 
मुक्त-हवा में सांस लेना चाहते थे । और | 
एक दिन उसकी इसी अदम्य प्रेरणा ने वह | 
असंभावित कार्य कर दिखाया जिसकी 
स्वप्न में भी कल्पना न थी । वह रोम की 
उस जेल की अभेद्य, शक्तिशाली दीवार | 
को, उसके विशाल दरवाज़ों को तोड़कर 
अपने सहायक गुलामों की फौज के सात | 
खुले मैदान में बाहर आया। aa 
से बाहर आकर उसने राहत की 


i fare या हथियार के नाम पर उसके पास 
काम lng जेल का तसला था, जिसमें वह 
९ जाति द्वी-यूखी रोटियां खाया करता था। 
श शब्द cee विजय की भावना से फिर 
पीढ़ियों (oe बढ़ता है । उसके आकाश-भेदी 
TAT! Jot से खेतों में काम करते किसान, 
एक ज़की स्त्रियां और बच्चे सहम-से जाते 
ब्र || उनमें से कुछ तो उसी के पीछे होकर 


रे (गे बढ़ जाते हैँ और कुछ डरकर अपे. संख्या ४५ हजार के करीब थी । वह घृणा 


. और प्रतिशोध की आग में सारे रोम को ._ 


का अथ ॥रों को भाग जाते =z | 
निवासी 


रोम की सारी शक्ति इन गुलामों का 
मस्त की 


SU aaa करने में असमर्थं थी। एसे 
EE बिकट काल में रोम का महान सेनापति 
हिता है (स स्पार्टकस़ की बढ़ती हुई प्रचंड 
शक्ति को रोकने के लिए भेजा जाता है। 
wa “ग॒लाम-यृद्ध' को teat, अपनी 
इटली विजय का डंका पूरे यूरोप में बजाना 
Vet art उसकी इसी अनियंत्रित 
~ |राम महत्वाकांक्षा ने हजारों जीवित 
की cenit को रोम की सड़कों पर खड़े हुए 
Ua Petal पर लटकवाया या फिर युद्धो में 
उसे int के मुंह से निकले हुए बारूदों से धूल 
दा म मिलाया। क्रैसस इटली का महान 
गा भापति ही नहीं, रोम की राजनीति का 
= mala व्यक्ति भी था । सनातन काल सें 
पजनीति के लिए व्यक्ति में तीन योग्य- 
गों का होना जरूरी है-योग्यताएं तीन 


भर सद्गुण एक भी नहीं । दुनिया की 


(Ter जितने राजनीतिज्ञ विनष्ट हुए 
उतने और किसी कारण से नहीं। 
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|पेजनीति के इतिहास में सञ्जनता के. 


5 


प्रथम योग्यता-जीतते हुए पक्ष को चुन 
सकना, अगर वह संभव न हो तो फिर | 
दूसरी योग्यता-हारते हुए पक्ष से अपना | 
पिंड Get सकता और तीसरी योग्यता | 
यह के कमी ey अपना शत्रु न | 
बनाओ | . 
गुलाम सेनापति स्पार्टकस ने पांच 
लड़ाइयां जीती थीं। उसके सँनिकों को 


जलाकर भस्म कर देना चाहता था। 
उसे रोमन सेनापति की कामुकता, सम- 
लैंगिक प्रेम तथा उसकी बहादुरी से fae 
थी। उसने रोम सैनिकों की एक पल्टन 
टुकड़ेटुकड़े कर दिये थे। 
स्पार्टकस के समान ही बहादुर, उसक 
दाहिना हाथ एक मित्र था-डेविड। | 
डेविड यहूदी था । दंड देने में उसने रोमन. 


छुरा देकर, एक-दूसरे के सम्मुख खड़ा 
किया जैसे ग्लैडिएटर एक-दूसरे को जान 


को देखने की और अंत में; वह खे सियतं | 


उस पहल मौके को कभी न भूल सका 
जब mena ते उसको ओडेसी 

मोहक कविताएं सुनाई थीं | अफसोस 
| (शेषांश पृष्ठ ९४ पर) 


nner mai  _ 
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रमेशचंद्र शाह का आत्म-निबन्ध 


आ ज अचानक पता चला मैं आदमी 
नहीं पेड़ हूं । और पेड़ भी कैसा ? 

जो, सर्द हवाओं से घिरा' है। 'बाहर से 
सूखा और भीतर से हरा” है| 

पढ़कर मैं सोच में पड़ गया। कन्या 
महाविद्यालय में मैं अकेला ही पुरुष प्राध्या- 
पक होता, तो भी एक वात थी । दर्जन से 
कम क्या होंगे । फिर मुझी को इस खिताब 
के लिए क्यों छांटा गया होगा ? 

घर को लोटते हुए रास्ते भर मैं इस 
खिताब से ही घिरा रहा । इसका क्या अर्थ 
है ? मेरे व्यक्तित्व का यह कैसा मूल्यांकन 
है ? जो कहता है मुझे समझो-मझे यूही 
मत उड़ा दो । मुझे समझो और सिर धनो । 

क्या में अभी तक सिर धन रहा ह? 

000 

महीनों में मार्गशीष, स्थावरों में हिमा- 
लय, नदियों में गंगा... . और पेड़ों में 
आडू का पेड । भगवान ने नहीं गिनाया तों 
जया हुआ? मैं गिनाऊंगा। हां, मैं पेड़ों 
में आड का पेड़ हुं । 
गया में एक से एक सुंदर पेड़ a 
aie है, देवदारु है, बरगद नीम है 
जया क्या नहीं है ? भगवान ने भी शायद 


न्‍ नवनीत 


` कोई मील भर की उड़ान के पार 
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पीपल को पसंद किया है! अगर पेड़ों 
में ही चुनना हो तो आडू के पेड़ को चुनने | ...& 
वाला खब्ती ही कहलायेगा। तो क्या | ' 
सचमुच मैं ख़ब्ती हुं यदि कोई war 
पुछ आडू का पेड़ केसा होता है ? उसका 
वानस्पातक वणन करो-तो मैं शायद ही 
कुछ बता We | बहुत संभव है आड़ का 
पेड़ देखे भी मुझे पवीस-तीस साल गुजर 
गय ett । में रेगिस्तान में नहीं रहता, 
महानगर में भी नहीं । जिस बस्ती में 
डेरा डाले हूँ, उसके आदमियों से कहीँ |. 
ज्यादा मेरी पेड़ों से पहचान है। सबके [रे 
नाम पूछ लीजिये-आंखें बंद करके प्रत्यक ५ 
का खूप-रंग, चेहरा-मोहरा सब aay 
दूंगा | मगर आडू ? वह तो यहां होता भी | 
नहीं । पहाड़ों में होता है और वहां भी 
एसा नहीं, कि चट से दिखाई दे aT! 
मैं पहाड़ में भी नगर का, और नगर में भी |पुलाका 
बाजार का, आड का पेड़ क्या । 
तरह बाजारू है जो कहीं भी दिख जायगा a 
पता नहीं वह वहां क्यों था | वह आई | 
का पेड़। आस-पास और दूर-दूर ते 
मकान हो मकान, wa ही.छते. .- - साम 
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ई मुझसे |में सीधा खड़ा विशालकाय पर्वत और 
उसका |उसके पूरे शरीर पर रचा हुआ जंगल ! 
यद ही |हजारो-लाखों पेड़ ! पर वह तो जंगल 
ATS का |ही था और उतनी दूर से वह न तो आंखों 
ल गुजर |में लहरा सकता था, न कानों में सरसरा 
रहता, [THAT था । मूर्तं होकर भी अमूत्तं जैसा 
स्ती में ही था वह ! 
से वह | मगर यहां हमारी बस्ती मे-जहां 
| सबके [जंगल तो क्या, पेड़ के होने की भी कोई 
प्रत्येक) संभावना नहीं थी-हमारे आंगन के ठीक 
[बतं {सामने संकरी गली: के पार एक ऊंची 
गीता भी श्री जगह में वह डेरा डाले पड़ा था । 
हाँ भी |उसे किसने वहां रोपा होगा ? सुबह-सुबह 
जाय। |गागन में आते ही सबसे पहले उसी से 
[ में भी |मूलाकात होती । गली के बीचोबीच- 
` मेरी ली जहां मूड़ती थी-उस मोड़ के बहाने 
at! Jet मानो-एक तिकोना कोना हथियाकर 
ह आई | पर दीवार उठा के किसी ने मिट्टी 


र॑ तं | गली होगी-उसका आधार बनाया होगा ।. 


सामने | कितनी जरा सी थी वह जमीन । बचपन 
गसमातं | शी छोटी से छोटी चीज़ भी लेकिन कल्पना 
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उसके खद के फल तो तब तक कभी 
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में कितनी बड़ी दीखती है ! वह मकान तोः 
अब रहा नहीं-तिमंजिला मकान, जिसकी 
हर कोठरी मेरे भीतर तिगूनी नहीं तो 
कम से कम दुगूनी तो जरूर होगी | मगर 
वह जमीन, जिस पर वह आडू का पेड़ | 
खड़ा था, मुझे उतनी की उतनी दिखाई 
देती है । उतनी सी जमीन में सिवा आडू 
के पेड़ के और उग भी क्या सकता था! । 
मगर गजब की किसानी थी हमारी नानी हे 
में! यह चमत्कार भी उसी के बूते का | 
था कि उसी छोटे से त्रिभुज में वह Hee, 
कड़ी, HE, लौकी जाने क्या-क्या उगा | 
डालती थी। बेचारा आड का पेड़ यह | 
सब भी झेलता। एक लता-मंडप को गले 
से लगाये उन पर अपनी बांहें फैलाये, | 


विदा ले चुके होते। बरसात से 


पहले ही । बस पत्त ही पत्त रहत-गहरे 
हरे गाझिन पत्ते... .और वे भी बस कुछ 
ही महीनों के मेहमान। दीवाली गुजरते 
न गृज़रते वे भी उसे छोड़ जाते । रह 
जाता केवल एक नंगा काला ठूंठ.... ! 
यूं पेड़ खासा जवान था। जवानी 
| बड़ी नियामत है। अंग्रेज कवि कॉलरिज 
.. की एक बड़ी मामिक कविता है-जिसमें 
एक जगह वह कहता है : 'जिन दिनों में 
जवान था, उम्मीद मुझ पर चारों ओर 
से बेल की तरह लिपटी रहती थी और 
उस बल पर उगने वाले फल और 
फूल भी मुझे बेल के नहीं, खद अपने ही 
लगते थे । 
यह कवि अनाथ था | उसके सहपाठी 
ae लेब ने अपनी एक अविस्मरणीय 
सचना में उसकी बाल-मत्ति का आवाहन 
और स्तवन करते हुए उसे प्रेरणा-दीप्त 
“Sf ब्वाय” कहा है हमारे तुलसीदास 
की तरह इस महान कवि का बचपन भी 
aoe ही पला ari पर जवानी तो 
जवानी ही है। तिस पर कवि होना और 
कावि भी ऐसा, जो एक पूरी शताब्दी के 
बजर को फोड़कर उसे गंगा-जमना का 
सराग बता द जहां पहल रेत थी, वहां 
लहलहाती फसलें खड़ी कर दे । ऐसा था 
यह कवि, जिसे जवानी के बस कुछ ही 
MATT बरसों की मोहलत मिली थी: 
कविता का जादू दिखाने की मोहलत- 
जान केसे एक दूसरा रेगिस्तान 


उसके भीतर से निकलकर उस पर 


के मरुस्थल में भटक गया था, वह भी | 
भरी जवानी में। क्या पतीस साल की 
उम्र भरी जवानी नहीं कहलायेगी? 
क्या एक कवि की जवानी हाकी-फुटबाल 


के खिलाड़ियों की जवानी है जो तीस पार 
करते न करते किसी काम की नहीं रह |. 
जाती ? क्या हमारे ही यहां, मसलन, | 
निराला की कविता ने चालीस और पचा | विप 
के बाद भी-उम्र के हर दशक में नथ 
कल्ले नहीं फोर्ड थे ? क्या यह वंध्या का. 
गीत है ? 2 
अभी न होगा मेरा अंत 
अभी-अभी ही तो आया है 
मेरे वन में मधुर बसंत। 
वंध्या का गीत तो निराला को वह | 
कविता भी नहीं है... “स्नेह निझेर बह 
गया है, रेत ज्यों तन रह गया है ।' जिस | 
उदासी को गीत बना दिया जा सके, वह हे 
उदासी बांझ कंसे हो सकती है? पर होती | 
है, एक उदासी एसी भी होती है जा | 
वांझपन से प्रेरित और बांझपन में ही 
परिणत होती है । कया उसे एक तरह 
आत्मावसाद कहा जा सकता है? कॉल 


पढ़ती हुई वह कविता मुझे दुतिया 
सबसे उदास कविता लगती है। सब 


hi अपमान, गरीवी, जहालत, उपहास और 
वासमझी-सव कुछ ` पचा सकती है- 
शते उसका कवित्व जिंदाबाद रहे; 
ara उसकी वाग्देवी ही उससे विदा न 
ते लेः! वशर्ते वह अपने ही कवित्वःका 
जिंदा भूत वनकर धरती पर मंडराते 
रहने को अभिशप्त न बने । 

क्योंकि कविः कविता करना भले छोड़ 
| द, कविता कवि को नहीं छोड़ती | अपना 
कवित्व खो चुका कवि स्वयं को ही 
एक भुतह घर की तरह लगता है: इस 
|प्रतवाधा से कहीं छुटकारा नहीं है! 
किताबों में, न दर्शन में, न धर्म-अध्यात्म 
में, न राजनीति Fl एक निष्ठुर और 
| वरुण प्रेयसी की तरह है कविता-संपूर्ण 
[मर्षण मांगती हुई। कवि से कवि होने 
वह [ओर कवि न रह पाने का वह पूरा 
Tara वसूल करती है। 

000०0 

५ आडू का पेड़ , पता नहीं कितना पुराना 
नेती || पर जिस पेड़ को मैं पहचानता हूं, 
|बह तो मेरा समवयस्क था । वही तो उन 
| दिनों मेरा घनिष्ठतम मित्र था। और 
पाको सबसे मेरा झगड़ा होता रहता था | 
‘(eit न झगड़ने वाला मेरा चिरनवीन 
q |गथी तो सिफ एक था और वह था आडू 
का पेड़। एक से एक नये और रंग-बिरंगे 
क्षी उसका आतिथ्य ग्रहण करते । मुझे 
MAT वह मेरे ही लिए उन सबको जुटाता 
।.वे-भी मेरे दोस्त बन जाते। बस्ती 


निकता | 
बह भी 
गल की | 
येगी ? 
फुटबाल 
।स पार | 
ही रह 
मसलन, 
` पचास 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri . . 


` जाता | उस हरी डाल पर बंठा 


Wag इकलौता पेड़ अपने आप में एक. 


बस्ती था। उतना ही रंगीन, जिदादिल 
और शाहखर्च | छोटा-सा पेड़... मुझे 
लगता यह और भी छोटा होता अगर उसके | 
ठीक पीछे वह बड़ा-सा मकान नहीं होता 
पूरब की धूप जो सुबह-सुबह एक बा 
की तरह उमड़कर पूरी बस्ती पर छा जाती, | 
उस पेड़ को नहीं छूती । वही मकान आड़े 
आ जाता | शायद उसी से बदला लेने को 
उसने अपने हाथ ऊंचे कर दिये थे। जब. 
मैं ग्यारह बज स्कूल से लोटता, तब तक 
उसके वो बढ़े हुए हाथ अपना करिश्मा 
दिखा चुकते । मानो उस मकान को मुह. 
चिढ़ाती उसकी एक-एक पत्ती धूप से नहा 
उठती | मुझे उस मकान पर बहुत Tey 
आता जिसने मेरे दोस्त के हिस्से की 
धूप छीन ली थी | उसकी बैठक का छज्जः 
पेड़ से ही लगा हुआ था। मेरी समझ 


वकील साहब की बैठक उस वक्त पूरी _ 
तरह सुनसान होती! पर उसकी सारी 
मेज़-कुसियां, बढ़िया जिल्द वाली 
की आलमारी और बढ़िया कालीन 
तख्त .. . सब कुछ मेरा, सिर्फ़ मेरा 


सारे एइवयं का मौलिक होता | 
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मेरे पिता एक दिन मुझे कल्प-वृक्ष 
दिखाने ले गये । शहर से कोई दो मील की 
दूरी पर एक छोटे से गांव की सरहद 
पर, झरने के पास वह वृक्ष था । मैं गया 
तो बड़े उत्साह से था पर वहां जो देखने 
में आया, उससे मुझे घोर निराशा हुई। 
चिथड़ों से भरा एक सूखा-सा बेडौल 
कंकाल-जिसे पेड़ कहना ही मुश्किल 
था। पिताजी ने मुझे बताया-इसकी 
बाक़ायदा पूजा होती है लोग वहां जाते 
है और अपनी मन्नतों के रंगीन चिथड़े 
उस पर बांध आते Zl पास में ही एक 
जीणं-शीर्णं शिवालय भी था। मुझे लगा 
पिताजी कहते हैं इसलिथे कल्प-वृक्ष होता 
तो जरूर होगा, पर यह तो वह नहीं 
ही हो सकता। तब सहसा मेरे भीतर 
काँध गया कि कल्प-वृक्ष को तो मैं कबसे 
जानता हूं और वह तो मेरे आंगन में ही 
है । मैंने खुशी से लगभग चीखते हुए 
कहा-'वावूजी, यह कल्प-वृक्ष नहीं है। 
कल्म-वृक्ष तो वह आड्‌ का पेड़ है जो हमारे 
ननिहाल में लगा हुआ है।' बाबूजी मुस्करा 
कर रह गये | मेरे रहस्य में उनका बिलकुल 
भी साझा नहीं है, यह मुझे तत्काल लगा 
और मुझे इस पर खासी हैरानी भी हुई । 
इसलिये कि हमारे अपने घर में तो कोई 
estat नहीं थे-मगर पिता को अपने 
' काम के सिलसिले में हर हफ्ते बस्ती के 
बाहर जंगलों में जाना पड़ता और कभी: 
कभार वे मुझे भो साथ ले ad) म 
देखता कि जंगल आते ही पिताजी एकदम 


नवनीत 


ष्ठ 


मस्त-से हो जाते। पेड़ों = बारे में दे 
मुझसे इस तरह बातचीत करते जैसे मन्न 
भी उन्हीं के बराबर जानकारी हो। 
और जैसे पेड़ों के बारे में बात करना 
बेहद जरूरी हो। मेरी समझ में नहीं, 
आता था कि जब उन्हें पेड़ों से इतना लगाव 
है तो उन्होंने पेड़ों के बीच ही घर क्यों 
नहीं बसाया । वह तो दूर रहा, घर 
में भी एक पेड़ नहीं लगाया । यह बात 
मुझे तव कंसे सूझती कि जिस घर में 
आदमियों तक के रहने को जगह काफ़ी 
नहीं, वहां पेड़ कंसे उग सकते हें ? 
पतझड़ का मौसम मुझे सबसे उदास 
मौसम लगता! दीवाली के कुछ ही दितं 
बाद मैं देखता मेरे दोस्त को कुछ हो 
रहा है । वह अपने में ही डूबा दीखता और 
मुझसे बोलना वंद कर देता । हवा के 
हर झोके को वह अपने कुछ पत्ते दे देता। 
मुझे हवा पर बहुत गुस्सा आता जो उपे 
नंगा ही कर देने पर उतारू जात पड़ती | 


थी । धीरे-धीरे मैंने इसकी व्याख्या भीं |. 


ढूंढ ही निकाली । पेड़ तपस्या करते ज 
रहा है। तपस्या से उसका Hara 
होगा । कल्प-वृक्ष यदि अपना ही कार्या! 
कल्प नहीं करेगा तो औरों को क्या देगा! | 
और जब उसे नया चोला धारण करता ही. 
है तो पुराना wear कि नहीं? इसीलि | 


परे एक महीने वह पत्ते गिराता रहता! 
मुझे उसका वह दिगंबर रूप-पता नही | 
(शेषांश पृष्ठ १३५ पर) 


धार 


माई 


ही है | 


{वदेव 


)वादे-वाः 


चित्याः 
गणामेको 
Feat 
प्रजाताः 
आस्था : 
वैशिष्टय 


[लगाव 
र क्यों 
हा, घर 
ह वात 


q 'रतीय संस्कृति साधना और चिंतन 
के क्षेत्र में अधिनायकवाद की विरोधी 
प दी है । उसका आदर्श रहा है-अजातंत्र | 
ae पवदेव नमस्कार : केशव प्रति गच्छति, 
9 प्रादे-वादे जायते तत्त्ववोध: अथवा रुचीनां 
frag ऋजु कुटिलनाना पथजुषां 
पणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इवः 
Et भारतीय साक्षात्कारी मनीषा ने 
miata आदर्शों के प्रति अपनी निगूढ़ 
आस्था का प्रकाशन किया'। इस मौलिक 
{शिष्ट्यं को हृदयंगम त कर सकते के 
_ ¬ [रण कुछ लोगों को भारतीय धर्म 
~ (Maat के राज्य में संप्रदाय-बाहुल्य एवं 
र न्य परिलक्षित कर आश्चयं 
होता है । उन्हें यह अवगत नहीं कि मनुष्य 
_ pl सदैव जकड़कर रखना न काम्य हैं 
_ शीर न ही संभव । वृक्ष में अगर प्राण हैं 
भवन है तो सहस्रों mare फूटेगी ही । य 
Tam विटप के क्षय की नहीं अपितु 
aged [TT की प्रतीक हूँ | विभिन्न मत, पंथ 
| गौर संप्रदायः मानव जाति की सत्त्व-संपः 
पता के प्रमाण हँ। ` 

शाखाओं के ada विकास, विस्तार 
मौर -प्रसार को सहेजने, संभालने और 


लने के लिए यह आवश्यक है कि उदार | 
द 
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अस्मिता के वैतालिक तुलसीदास 
3 
ST. भगवानशरण भारद्वाज 


I 


शाखा-वलय से परिवेष्टित वृक्ष का तना 
पर्याप्त समर्थ, सुदृढ़ और सुपुष्ट हो । 
साधनागत प्रजातंत्र के निर्द्र और अकुंठ 
विकास के लिए यह अर्पारिहायं है कि समस्तः 
संप्रदायों के गभं में निहित एकत, एका- 
त्मता का प्राणवाही Adaya अतिशयः 
सुपुष्ट हो अन्यथा संप्रदाय वँपुल्य और 
वैचारिक नानात्वं केंद्रयोजक नेतृत्व कें 
अभाव में सामाजिक विघटन एवं बिखराव 
का जनक बन सकता है । हर उत्कर्ष के 
साथ खतरे की संभावनाएं भी बेहद विकट. 
होती हैं, इसीलिए नवोत्थान के नूतन 
आयाम संयम, शक्ति और संतुलन की. 
अपेक्षा व मांग भी उतनी ही अधिक गति 
से करते हँ । तुलसीदास यूगसाक्षात्कारी 
महापुरुष थे जिन्होंने अपने युग की मांग) 
गति और आशंकाओं को भली भांति 
जाना, वक्त की AAT को समझा और 
मध्ययगीन भारत में केंद्र्योजक नेता की 
भूमिका का निर्वाह विलक्षण कोशल 
प्रतिमा तथा'विवेक से किया। उत्तका काव्य 
भारत की सास्क्रतिक साधना के अंतर्योग 
का स्फटिक-शुभ्रः दर्पण है। 

' मध्यय्‌ग वैयक्तिक एवं सामाजिकः 
दृष्टियों से उद्दाम उथल-पुथल का 


ee. 


वाह 


है । चमत्कार-मूढ़ जनता का मनःप्रवाह 
द्विमुखी था-रूढ़ि-निगड़ित तथा १२रंपरा- 
भंजक | परंपरा और परिवत॑न की शक्तियां 
शक्ति-परीक्षण कर रही थीं । यह था 
आंतरिक संकट । बाहर से लोभ, आवेश 
और sa से सज्जित साम्राज्यवाद 
चुनौती दे रहा था । हिन्दू राज-सत्ता की 
दीपशिखा क्षीणकांति हो रही थी । स्वाधी- 
नताकामी प्रजा के संघर्ष की अभिव्यक्ति 
दिल्लीश्वर के विरुद्ध विद्रोह के रूप में हो 
रही थी | इस प्रकार जहाँ एक ओर आदर्शो 
का शून्य उभर रहा था, वहीं, दूसरी ओर 
यह भी संकट था कि आदर्शहीन जनगण 
 विजिगीषाःशून्य होकर सत्ताधीशों का 
` मुखापेक्षी न बन जाय । जनता में स्वाधी- 
नता की अग्नि सुलगाने के साथ ही दिल्‍ली- 
दरबार के प्रति निरपेक्षता जगाना एक 
` दुष्कर कार्य था । सत्ता-पूजा की वृत्ति के 
बल WHIT पर अभारतीयकरण की राष्ट्र 
' घाती दुरभिसंधि का जोर पकड़ना अवश्यं- 
भावी था । संतन को कहा सीकरी सो 
काम के द्वारा नरेशोम्मुखता पर प्रचंड 
` आघात किया जा रहा था तथा आदर्शों 
. के शून्य कों भरन के लिए तदयगीन कवि- 
 चतेना न मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित 
और चरित्र को लोक-लोचन के सन्मख 
भ्रस्तुतं किया | तुलसी ने राम-राज्य का 
विधेयात्मक आदर्श सनातन भारत 
राजनेतिक अभि-संकल्प किवा राष्टीय 


` उपलब्धि के रूप में समाज के सामने रखा।. 
रामचरितमानस में शिवत्त्व की भूमिका | 
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बहुत महत्त्वपूर्णं है । कालिदास ३ 
और सौदर्य को अक्षत-अभंग रखने हे मान 
लिए कई बार शिवता का सूत्र छोड़ बे |. परव 
हैं, वाल्मीकि शिवं से अधिक सत्य 
चिता करते Zl भवभूति अनभति 
तीब्रता को ही सर्वस्व मानते है और आयुष 
की वर्षा में ही सत्य, शिव और आनंद की |_ 
प्रतिष्ठा मानते हँ । किलु चित्य यह है कि का 
यह करुणा भीतर से तोड़कर किस ध्रव 
की अधिगति कराती है 


हृदय का उदात्तीकरण कर साः 
रूपांतरकारी प्रबल शक्ति के रूप में 
को सहारा क्यों नहीं देती ? बाहर उस 
छटा क्यों नहीं दृष्टिगोचर होती | कविर 
पात्र किसी छाया-जगत्‌ में फंसकर TM 

जात हुं? प्रसन्न राघवकार 


नलिनों की सृष्टि में विहार करने ot 
और कभी शरीर के उतार- 

डूबने-उतराने लगता है । उसमें su F 
नहीं, रिरंसा है | वह अन्नमय कोः 
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a है| राते Be समय उसका साहस, प्रतिभा एवं उत्साह 
न ela hea आनंद तत्त्व UR होता है | fag जहां वह्‌ कुछ 
a परवाह नहीं की है, उसे किसी विशेष मूतियों को भग्न करता है, वहां उससे 
सत्य की एच या सांचे में वंदी नहीं किया है क्योकि अधिक तत्परता से सत्‌, शिव, सुंदर की 
[भूति की atch कहां नहीं है ! वे शिल्प और संगीत मूर्तियों का प्रतिष्ठापन करता है । मानव 
CAG | पारखी नहीं, यह तो कोई अवोध ही आदर्शों की विधेयात्मक परिकल्पना प्रस्तुत 
AMS ai | हैगा कितु उन्हें जीवन इतना विराट किये बिना मूर्ति-भंजत की निबेधात्मक 
यह है कि|दगता है कि वे कुरता छोटा पड़ जाने पर साहसिकता केवल विराट रिक्तता को जन्म 
किस थे परीर को छांटने में विश्वास करते नहीं देती है । तंद्युगीन जीवन को ऑक्टोपस 
चेय थी: दिखाई देते । यहां तुलसी अपने आपको की तरह क्रूर पंजों में दवोचने वाले राव- 
हैं वद | सहाय पाते हँ । निस्सहाय तुलसी इस णत्व की प्रतिमा को तोड़ने में तुलसी ने 
STE बल पर कलाकार तुलसी से अधिक मह- अपनी शक्ति का जितना अंश व्यथ किया 
ह विकी रीय और लुभावने लगने लगते हू । गीत है, उतना ही अंश सामत्व की विधेयात्मके 
[रता %|गोविदकार में राग और प्रवेग के कारण मृति प्रतिष्ठित करने में भी । रावण- _ 
जीवन that वाग्देवी ही नृत्य करने लगती है, राज्य के विनाश की सार्थकता रामराज्य के 
ती है  |#ध्यात्म, कविता और संगीत की त्रिवेणी संस्थापन में ही है । तुलसी दानवता के 
TUT वाहित होने लगती है। कितु यह सच है अंधकार को अपशब्द कहने में क्रांति-कर्म 
मजी कि किकणी और At के कल क्वणन- को संपूर्णता नहीं मान लेते, रामत्त्व की 
र उसी | न में लगने वाली भाव-समाधि स्थिर वत्तिका को ज्योतिर्मय करके ही तृप्त हीते 
। कवि "नहीं रहने पाती । रस प्रकाश नहीं बन पाता हैँ । तुलसी का तोड़ना किसी. जोड़ने की | 
फर और जीवन तथा जगत्‌ के दायित्व उसी पृष्ठभूमि बन कर आता है । तुलसी के 
र मांस रह तकाजे करते हें जिस तरह सूदख्रोर मानस में जान कितनी छबियां रही होंगी 
MEM Gera के लठेत कारिदे । तुलसी में कितु उन्होंने रामचरितमानस में उसी 
|भाकर जैसे समग्र, संस्क्रत-साहित्यने अपता आकृति को चुना जो भारत के सनातन | 
Neve aad देखा; देवभाषा ने लोक- तेजोमय व्यक्तित्व को उजागर कर सके 
| गणी के निर्मल मुकुर में अपनी खोई छवि जिसमें रंजकता के साय ही प्रखरता भीः 
देखी । BS an हो, जिसमें द्रवणशीलता के साथ कठोरता | 
सोकनायक कवि निर्विवाद रूप से हो, जिसमें आवेश के साथ संयम हो |: 
३७ मूर्तियों का भंजन करता है । ये मूतियां उन्होंने कोदेडधारी राम में भारत का 
अज्ञान, अन्याय, अंधकार, अपवित्रता भविष्यं उपलब्ध किया । रामलीला का | 
हीं © भौर असत्‌ की । इन्हें धराशायी करते प्रचलन कर स्वाधीनताकामी और शत्रु = 
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प्रतिकूल संघर्षरत जनगण को उन्होंने 
एक ओजस्वी उत्प्रेरक प्रदान किया | 
शत्रु दिल्ली की गद्दी पर बैठने में भले 
सफल हुआ हो, सो भी चेन से नहीं कितु 
दिल की गद्दी पर राम ही आसीन रहे । 
शत्रु की आंखों के सामने राष्ट्र-जागरण 
के महान्‌ अभियान को सर्वत्र लोकप्रिय 
बनाने में तुलसो को असाधारण सफलता 
मिली । हनुमन्मंदिरों की व्यापक श्रृंखला 
स्थापित करने में लोकनायक कवि का 
उद्देश्य व्यायाम-केंद्र एवं अखाड़ों के रूप 
में शक्ति-संवद्धन-पीठों की सर्वत्र स्थापना 
करना AT | 

संत-कराव्य के अनुशीलन से दुनिया में 
जूझने की बजाय उससे घृणा करने, स्वयं 
तथा सारी मानव जाति को पाप-प्रसूत 
समझने और किसी तरह: अन्यमनस्कता 
पूवक सांसे पूरी करने का ऋणात्मक प्रभाव 
मनःपटल पर पड़ता है । वैष्णव काःय 
उसके इस मनोवैज्ञानिक दोष को समझकर 
लोक-विमुखता पर प्रहार करता है और 
लोक में त्रिलोकेश्वर का प्रकटवास घोषित 
कर डीवनधाठी उदासीनता का तिरस्कार 
करत! है । कृषण-भक्ति-रसिक कवियों ने 
लाला पुरुषोत्तम कुष्ण के सर्वागपुर्ण जीवन 
में जिस अंश को काव्यात्मक प्रस्तुति 
लिए चुना उसकी आध्यात्मिक उपादेयत्रा 
के संबंध में शंका के लिए अवकाश नहीं । 

यह भी सच है कि लोक-जीवन की 


विषण्णता की छाया तक उसे नहीं छ। 


गयी है, प्रत्यृत एक चिन्मय और आनंदः 
नवनीतः 


“OGM 
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प्राण भारत' उसके भीतर i हुआहै। | त श 
fag कर्मचक्र में अनवरत क्रियाशील |तिशूत्य 
साधारण जनता के लिए जीवन के विधिन्न | | यह 
क्षेत्रों में जिस लोकरक्षणशील, तेजोमय ? जिसक 
और संघर्षशील प्रतिमान की आवश्य: |रक्र-ताद 
कता थी, उसकी ओर कृष्णोपासक bens क 
कवियों ने कोई ध्यान नहीं दिया और lead : 
अध्यात्म की झोंक में लोकादर्श को नगण ॥पितु उर 
समझ लिया । उनके काव्य में सत्य और | सम्यन 
आनंद की AAA तो हुई है कितु शील की | 
प्रतिष्ठा न होने के कारण शक्ति का अभाव 
है । रामचरितमानस सत्य, शक्ति और 
आनंद की समवेत अभिव्यकित है जिसमें | 
आनंद की उन्मादना ने. लोकशील की 

वहेलना नहीं की है, राग की तरंगे 
साधक को .अस्थिर कर अध्यात्म की 
कक्षा से अज्ञात क्षणों में स्खलित होकर 
शरीर की पगडंडियों में भटक जाने बां 
अवकाश नहीं रहने दिया है तथा बाह्या” 
चारों की निर्मम वालका-राशि में भा# 
की निर्मल स्रोतस्विनी को सूखने वहाँ 
दिया है । 

रीतिकाल के कवि च अपने प्रति सच 


ही लगात 
हितु रोम 
नस्‌ ` क्‌ 
गीकादर्श 
गिकानुभ 
धकांश 


क्र 
और न समाज के प्रति । उतके रा fe दिख 
विराग, आशा-उल्लास, तृप्ति-अतुप्ति BM अपन 


तथा निष्प्रभावी हैं क्योंकि वे न तो व्यिं ध्याति 
कवि की अनुभूतियों से संपुक्त है और तिर ३ 
लोकानुभूति की दीस्तिमती परंपरा @ |रष्कार 
उनकी पृष्ठभूमि में गाभित है। सामंत © | सग्रह 
मुख-भंगिसा, झठी प्रसन्नता और ag 
सारा रीति-काव्य झूल रहा है। वहां १. 


i 


| त शक्ति है, fam विलास है-अन- 
तिशन्य | वहां लोकतत्त्व सवंथा उपेक्षित 
१ | यह लोकतत्त्व काव्य को शक्ति देता 
[जिसका यहां अभाव है । मानसकार ने 
शोक-तादात्म्य प्राप्त किया है, जन के हर्ष- 
वराद को समझा है | उसके वर्तमान के 
mid अंधकार में ag खो नहीं गया 
fig उसके सांस्कृतिक मत की .अपेक्षाओं 
फ सम्यक्‌ अनुभव कर उसने भावी मंगल 
ह पथ प्रशस्त किया है । 

तुलसी छायावादी कवि की तरह निजी 
: में डूबकर नहीं रह गये 
in न द्विवेदी युगीन कवियों के समान 
ine इतिवृत्तात्मक तुकबंदियों का अंबार 
। लगाते रह गये । वे क्लासिकल हैं 
हतु रोमांटिक कवि की रसाद्रता से उनके 
॥निस का पोर-पोर भीगा है । उनमें 
हिकादर्श है और रस है, साथ ही है विपुल 
Tatar िकानुभव जिसके कारण मानस को 
में भाव थिकांश पंक्तियां लोक-जिह्वा कें अग्र- 
[ने AMA पर नृत्य करती हँ । 

प्रगतिवादी कवि के समान तुलसी 
के प्रति कोरी बौद्धिक सहानुभूति 
के. राग हों दिखाते वरन्‌ उसके जीवन के संघर्ष 
[पति OM अपना संघर्ष बताकर जूझते हें। 
व्यतित |ष्यात्मिक और आधिभौतिक सामाजिक 
और भितिर के लिए लोक-संघटत और लोकः 
रा & रिप्कार के मार्ग से प्रतिश्रुत कवि का 
मंत ब ig रूप प्रकट करती है जिसमें 
पीडा १६ भाजःकी मांग तथा साहित्य के व्यक्तित्व 


हुआ हे। 
ह्याशील 
' विभ्निन्न | 
तेजोमय 
आवयः 
णोपासक 
या और 
AT नगण्य 
[त्य और 
शील की 
iT अभाव 
त और 
है जिसमें 
शील की 
तरंग वे 
त्म की 
T होकर 
जाने मी 


fa सच्चे ॥ 


PAH कहीं खरोंच भी नहीं लगती । रहस्यः | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai 


is 
! | AO 


In Public Domain. Gurukul Kangri Colle 
he 


eGangotri 


महाकविः तुलसीदास 
वादी कवि की भांति अध्यात्म की ओऑंट tae 
उन्होंने लोक से पलायन नहीं किया है 
और प्रगतिवादी की भांति उन्होंने आथिक 
तथा भौतिक संकल्पनांओं और प्रत्ययों 
को ही संपूर्ण जीवन मानकर अध्यात्म का 
अंधविरोध, वक्तव्यवादितां एवं नारेबाजी 
नहीं की है । रामचरितमानस का प्रणेता 
मनोविज्ञान के अस्त्र से मानव-आस्थाओं 
की हत्या करते हुए मन की गुफाओं में 
छिपे आदिम अंघतमस्‌ का fasta नही | 
करता अपितु नरं में निहित तारायण का 
साक्षात्कार कराता है । 
तुलसी की राजतीति मानवता-मूलका' 
है । वह जन-शोषण का यंत्र नहीं अपितु: 
लोक के संरक्षणःसंवर्धत का माध्यम है || 
उसका आधार जत-मंडल है। राजशक्ति 
का नियंता ऋषि हैं जो स्वस्वत्यागी. 
तथा अरण्यवासी है । उसमें शस्त्र का 
एकान्त तिरस्कार नहीं, हां, कम से कम | 
उपयोग भर की स्वीकृति अवश्य है । 


दीनों के दलन पर अधिष्ठित नहीं वरन 
उन्हें सविशेष प्रश्नय प्रदान करती है- 
'जिन्हहि परम प्रिय खिन्ना' वह भौतिक 
बल के सम्मुख घुटने टेकने को तत्पर नहीं 
क्योंकि वह धर्मरथ पर चिरारूढ़ है और 
उसे बाह्य उपादानों'या भौतिक उपकरणों 
 केप्रतिघृणा या वितृष्णा नहीं । मानस के 
' नायक धर्म-संपादन के लिए पिता के 
राज्य को 'बटाऊ की नाई' छोड़ देते हे । 
राम और भरत के बीच राज्य फुटबॉल- 
सदृश निरुपाय दृष्टिगत होता है । जनता 
 नेपद के लिए भाई को भाई का और पुत्र 
को पिता का गला काटते देखा था । राज- 
नीति मानवमूल्यों से स्खलित होकर 
शमशान की बीभत्सता उपस्थित कर रही 
थी । एसे दारुण काल में मनुष्य के घायल 
मन पर तुलसी ने प्रेम का चंदन-लेप किथा। 
तुलसी जिस राष्ट्र को अपनी वाणी का 
विषय बनाने के लिए उद्यत हुए उसकी 
आत्मा राजनीति में नहीं बसती । यदि 
राजनीति उसका सर्वस्व रही होती तो 
भारत महाकाल के कराल चरणों के नीचे 
' कभी का मसला जा चुका होता । यदि 
` राजनीति में ही उसका प्राण होता तो वह्‌ 
. काल-कवल होते के स्थान पर कालजयी 
बना होता | उसकी नियति वही होती 
'जोयूनान, मित्र और रोम की हुई | पश्चिमी 
देशों का जीवन राजनीति में निहित है 
फलतः. राजनेतिक पराधीनता उनके 

` अस्तित्व को समाप्त कर देती है । भारत 
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अगणित आक्रमणों को झेला कितु वह होः 


या तो स्वाधीन रहा या स्वाधीनता के | 
लिए प्रयत्नशील किन्तु पराभूत कभी नहीं | 
रहा क्योंकि उसन आक्रांता के विरुद्ध अपनी | हओ 
विरोधाग्नि को कभी बुझने नहीं दिया। झी 
उसके जीवन-तरु को झंझावात न laren 
सके । वह राजनीति पर हावी रहा, राज: | 
नीति उस पर नहीं । तुलसी पश्चिम के |ल्यांकन 
अर्थ में राजनीति के प्रवक्ता न होकर | 
राष्ट्रनीति के दिग्दर्शक हैं । - 7 

महाकवि ने जिस संस्क्ृति की आस्याः तुलर्स 
व्याख्या को वह जन को मंझधार में निए |त्वेषण, 
पाय-निस्सहाय, नहीं छोड़ती | जब सारे 
सहारे झूठ पड़ जाते हैं, चारों ओर A 
अंधकार छा जाता है, उस समय भौतिकता 
को जीवन की चरम वास्तविकता और 
सार्थकता माननेवाला व्यक्ति आत्मघात | 
के अतिरिक्त और क्या कर सकता हूँ 
क्योंकि उसके सामने कोई बृहत्तर 
या विराट सत्य नहीं । मानस ने ईश्वर 
रूप में आस्था का ज्योतिष्क प्रदान किबा, 
है जो हमारे अस्तित्व को अर्थवान्‌ बताता 
है। हम उस परम सत्ता में अपने अस्ति | 


और विश्वास की कोई-न-कोई किर 
रहती है । तुलसी मनुष्य का बहुत सं“ 
करत हू इसलिए उन्होंने कभी आत्मद | 


नता | 


भी नहीं . 


इ अपनी' 
दिया। 
खाइ न 
T, राजः 
एचम्‌ के 


स्कति में नहीं । मनृष्य-जाति की अब तक 
की जीवन-साधना को वह निरर्थक मानता 


है और हठपूर्वक उससे अपनी विच्छिन्नता 


की दंभ-भरी घोषणा करता है । यह 
ब्रात्मघातं है | मानव जातिं ने अब तक 
ब्रो कुछ अजित किया, उसका नये सिरे से 
ृत्यांकन करना और वर्तमान तथा अतीत 
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पुनरुत्थान और पुनर्मूल्यन किया । यही 
नहीं, Salt पुरातन को यूग-मानस की 
अभिनव आशा-आकांक्षा, आवश्यकता तथा 
सकल्प के अनुसार ढालने की विलक्षण 
क्षमता प्रदर्शित की । उन्होंने भारत कीः 
प्रजा को उसके शाश्वत अतीत जीवन की 
सांस्कृतिक साधना का गीतं उसी की 


' होकर कै वीच सार्थक संबंध की खोज करना 
fod साहित्यकार के लिए अपरिहार्य है । 
तुलसी न भारतीय परंपराओं का पुन- 


सषण, पुनर्व्यवस्थापन, पुनर्व्याख्यान 
O a 
आत्मालोचन ae, 
महाकवि भारवि सारे विद्वन्मंडल में शास्त्रार्थ-महारथी की उपाधि से अभिहितः 
किय जात थ लेकिन उनके पिता उन्हें, धूते, पाखंडी, घमंडी आदि शब्दों से तिरस्क़त करते 
हेते थ।पिता सदैव पुत्र से पराजय की कामना रखता है फिर क्या कारण था कि वे अपने 
Fen पुत्र की सरे बाजार पगड़ी उछालते रहते थे ? विद्वान भारवि भी इस रहस्य को 
। समझ पाय । अंततोगत्वा वे अपने पिता की हत्या के लिए एक रात्रि उद्यत हो गये । 
भगवान का विधान देखिय, उसी समय भारवि की माता ने भी अपनी शंका पति 
॥ सामन रखी और पूछा, स्वामिन्‌, आपके पुत्र का विद्वानों के बीच सम्मान है फिर भी 
मिप उसे प्रवंचक, Seated, अभिमानी क्यों कहा करते है ? इससे उसका मन बहुत ही 
बन्न रहता है ।' पिता का उत्तर था- 
| मैंस्वयं भारवि को सर्वश्रेष्ठ विद्वान मानता हुं लेकिन उसकी निदा उसकी कल्याण: 
मना से ही करता हूं | मन का स्नेह छिपाकर कटु शब्द कहता हूं | मात्र इसलिए, कि कहीं 
में ज्ञान का अभिमान न पैदा हो जाये | अज्ञानी भी दो प्रकार के होते हे एक विद्याग्रस्त , 
PR दूसरे अविद्याग्रस्त । अकिदयाग्रस्त तो विश्वास के सहारे पार उतर जाता है, लेकिन | 
ग्रस्त यदि विद्या और अभिमात के शैवाल में फंस गया तो उसकी मुक्ति संभव नहीं। 
Ia के मन से अभिमात का अंकुर भी नष्ट कर देते के लिए ही मैं He शब्द कहकर 
भेकी निदा करता रहता हूं, किसी दुर्भावता के कारण नहीं! . 
यह्‌ सुनकर भारवि की आंख खुल गयी और पिता के प्रति रोष का स्थात श्रद्धा 
- सुंदरलाल श्रीवास्तव, लखनऊ 


भाषा में सुनाया तथा लोक.और' शास्त्र के 

बीच सेतु की रचना की । 

-कामायनी, इनायतगंज, पोस्ट: श्यासगंज, 
` ` बरेली-२४३००५, उ; प्र. 


आख्या- 
में निह 
[ब सारे 
` नीरंध्र 
तिकता 
ता और 
त्मधात 
कता 

र मूल्य 
एवर्‌ के 

न कियाओ 
` बताता 
अस्ति 


तमहा 
हीं रचा! 
पणजीवी 
की | 


ह 


a 
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ज्योत्स्ता मिलन की कहानी 


है 
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सने अचानक या आवेश में आकर 
निर्णय नहीं लिया था । इस निर्णय की 
शुरुआत लगभग दो साल पहले कभी हो 
चुकी थी । वह धीरे-धीरे पकता रहा था 
उसके भीतर और अब एकदम पुख्ता AT | 
वह जरा भी हड़बड़ी में नहीं था, क्योंकि 
निर्णय पूरी तरह लिया जा चुका था । 
अपना कमरा तो उसके पास कहां से 
आता । एक कोठरी थी, जिसे उसने घर 
के खुले बरामदे में अपने ही हाथ से पटिये- 
टीन-टप्पर ठोक-ठाक कर खड़ा कर लिया 
था । होने को वह गैरकानूनी ही थी पर 
कानून से तो उसे कभी कोठरी क्या एक 
दड़बा भी मिलना मुश्किल था । थी तो 
कुठरिया ही, पर वह उसकी अकेले की 
थी, इसलिए अपना सारा ताम-झाम ag 
उसी में Hare रहता । मैले कपड़े, धूले 
कपड़े, किताबें, चाय का प्याला, पानी का 
गिलास कई-कई तरह की चीजों से अक्सर 
' ही पटी रहती वह कोठरी । कभी-कभी 
` जब वह हर चीज़ को अपनी सही जगह पर 
' रखन की कोशिश करता, उन्हें झाड़- 
पोंछकर्‌ अपने असली रंग-रूप में लाता तो 
कुठरिया FSS कमरे की शक्ल अख्ति- 
नवनीत 
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यार कर लेती | | 
इस समय भी कोठरी का हुलिया एकदम 
कमरे जैसा था और वह अपनी छोटी- 
सी मेज़ के सामने लगी Heat पर बँड 
था । लेप कुछ इस तरह रखा था कि सारी | 
किताबें रोशनी से तरबतर थीं । कितावे 
कीमती थीं और वह उन्हें खरीद नहीं aor 
सकता था । अपने लिए फालतू हो चुकी aa 
किताबों को, उसे देते-देते भी, जिससे जो ps ड 
कुछ वना उससे वसूल लिया । 'आया सों |, बह : 
पाया' के अंदाज में । किसी नो उससे सात |= 
भर नोट्स लिखवाये, किसी ने अपने छोटे $) द 
भाई को स्कूल पहुंचाने-लाने का काम AM मे 


कुछ भी नहीं था, सिवा घटाटोप Hae । | । कई 
कोई भी रास्ता उस अंधेरे के पार AMT 
उसे नहीं दिखाई देता था | 
टेबल के ऐन बीचोबीच भरा हु 
गिलास रखा था । उसकी सतह चौकी i 
इस तरह होले से कांपी थी । वह तय र| बहू वी 
कर पाया कि वह हवा थी या मेज “उसी रे कुल 
पैर से हिली थी । वह ध्यान से देख © 
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एकदम | 
छोटी- 
र्‌ Fa 
सारी | __..- 
कितावे 


4 Fel |, गिलास के उस पार किताबें थीं झिल- 


मिलाती हुईं । उसे एक क्षण को लगा कि वे 
किताबें नहीं हैं, उनका खूबसूरत-सा भ्रम 
ते सात] । वह्‌ कुरसी खिसकाकर एकदम से उठ 
- >> डा हुआ और उनमें से तीन-चार किताबों 
i oe छि बहां से निकाल लिया । उन्हें लेकर वह 
स a में निकल आया | चारों को उसने 
a Wt पर रख दिया एक के ऊपर एक । 
a aa TART से उसका हाथ Gee सहलाता 

हैं, उनके सारे ओतों-कोनों को war 


पया सो 


~ 


I कई पृष्ठों को उसने उलटा-पुलटा । 
जगह निशान लगे थे-कई जगहों पर 

zal RT हुआ था कीड़े-मकोड़े जैसे अक्षरों में। 

की हौ “ते हुए कई बार वह उन्हीं पर 

aw टिकाकर सो जाता था | 

at he arta के सिरहाने खड़ाः था 

a * कुल जमा चार साल का था उन 
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` उम्मीद से कि शायद इससे कुछ सुभीता | 
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दिनों । वीनूमैया को सांस लेने के लिए 
छटपटाते हुए वह टुकुर-टुकुर देखता 
रहता था । उन्हें देखकर अजीब 
सा डर समा गया था उसमें ag 
उनके पास बैठ गया था और अपना 
छोटा-सा डरपोक हाथ बढ़ाकर धीरे-धीरे 
उनके सीने को सहलाता रहा था कुछ इस 


हो सांस लेने में । वीनूभैया उसके हाथ . 

को अपने हाथ से दबाते और फिर चूम | 
लेते | डॉक्टर उन्हें देखने आते तो वह एक 
कोने में खिसक जाता | डॉक्टर हाल पूछते 
और नाड़ी देखत हुए चुपचाप सुनते ॥| 
तकरीबन बे ही हाल होते और तकरीबन | 


फफकते हुए हाथ जोड़कर कहती, आप 
मेरे बेटे को बचा लीजिए, डॉक्टर . ..आप 
तो भगवान. . . हे . . . डॉक्टर साहब उठ 
खड़े होते अपना ठस्स चेहरा लिये । मां 
की गिड़गिड़ाहट उनके पीछे-पीछे घिस- 
टती । कभी-कभी वे बुदबुदाते, घबड़ाइए 
मत, इलाज करना हमारा काम है'। सूखे 
| पत्तों की तरह खड़खड़ाते शब्दों से मां का मन 
a और डर जाता, नहीं . . ऐसा मत कहिए, 
| डॉक्टर साहब, आप चाहे तो' . . . डॉक्टर 
जा चुके होते । इस बीच वह आकर मां 
के पीछे खड़ा हो जाता | उनका पल्ला 
पकड़े, वह अपने भीतर जूझता, इस प्रश्न 
से कि ‘at जिसे भगवान समझती हूँ, वह 
भगवान क्यों नहीं हे? डॉक्टर को थोड़ा 
न थोड़ा तो भगवान होना ही चाहिए ।' 
तभी मां से सटते हुए उसने पहली बार 
अपने मन में गांठ बांधी थी । 
.. उसने अपने मन को टटोला, छोटी-बड़ी 
` कितनी सारी गाठे थीं वहां निश्चय की । 
उन दिनों वह मेट्रिक में पढ़ता था और 
अक्सर दादाजी को लेकर डॉक्टर के यहां 
उसे ही जाना पड़ता था । आसपास के 
गांवों से भी लोग मरीज को तांग में या 
बैलगाड़ी में लेकर आते । उस शहर की 
काली-चौड़ी सड़कों पर फराटे से दौड़ती- 
धड़धड़ाती कारों-बसों के बीच इतमीनान- 
` से ठ्नक-ठुनककर चलती बैलगाड़ी अजबे 
सी लगती | डॉक्टर के दरवाजे पहुंच जाने 
ज़ को आंखों में ईश्वर की शरण में 


वनीत 
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पहुंच जाने की सी तसल्ली आ जाती । | 


उस बुढ़िया की उसे याद है। रः बे | प्रीतर व 
ने जैसे ही उसे गोद से नीचे उतारा था तो | छठपटान 


वह उस अहाते में कदम रखते हुए बोल्ली | डॉक 
थी-'बस, बेटा, अब मैं बिलकुल ठीक हो ! बढ़ी में 


जाऊंगी, बिलकुल ठीक जगह पर ले र 
तू मुझे ।' जैसे वह अहाता मृत्यूलोक से |आधा-दूः 
बाहर हो और वहां पहुंच जाना ही बच |तकलीफ़े 
जाना St जब उसकी वारी आयी तो बहू 
कुछ इस भाव से गयी कि बस अब तो डर [परे 
की कोई बात ही नहीं, ‘ora लागी, |मरीज क 
डॉक्टर साब, सब कुछ आप ही के हाथ है। |मारने ब 
‘Ae जाइए” एक ठंडा आदेशं ‘St साब'। लिख देते 
क्‍या तकलीफ है ?' “Aa क्या बताऊ, |तीर नहीं 


अब जाने क्या हो गया है कि जोड़जोइ 


Saar है, मालूम पड़ता है जैसे शरीर G/F 
से ही फट जायेगा. ..' 


एकदम से चुप हो गयी, ओंठ खुले ही रपर बड़ी 
गये । अजीब-सा डर उसके aad FWA, दाद 
गया | डॉक्टर ने खीझकर पूछा था-लिक न ही म 
क्यों होता है ? कभी ध्यान दिया आपने हिते । पः 
कोई चीज खाने से कम या ज़्यादा हो पिकुछ : 
है ?' यह तो पता नहीं चला-क्रभी 
भी नहीं दिया ।' ठीक है, और क्या 
लीफ है ?' 'शरीर जगह-जगह से 
जायेगा ददे से यह क्या कम बड़ी 


हा भीतर की सारी उम्मीद उसकी आंख में 
' | छटपटाने लगी थी । 
डॉक्टर जिस तरह और जितनी हड़- 
बड़ी में मरीजों को देखते थे इससे उसका 
निश्चित विश्वास बन गया था कि डॉक्टर 
३ गोर इचः ॐ 
आधा-दूधा ही सुनते और देखते है । जितनी 
|क्रलीफ़े मरीज गिनाता उतनी ही बार वे 
jot पर किसी दवाई का नाम लिख देते 
थे । वे शायद ही कभी जान पाते कि 
मरीज को बीमारी क्या है ? अंधेरे में तीर 
हाथ है। |मारने की तरह कई सारी दवाइयां वे 
` साव'। लिख देते, उनमें सें कोई यदि लग गयी तो 
॥ |तीर नहीं तो लुक्का के भाव से । 
| वह रास्ते में हर बार दादाजी को तैयार 
रइ {करता कि आप डॉक्टर को ठीक से सारी 
‘(alt बताना । हौ’ वे सिर हिलाते और 
|एक Rede करते-एक तो जे कि नींद 


। लागा, : 


|For ही नहीं होती, और जे भी कि उठने 
5, ९ बड़ी जोर का चक्कर आ जाता है । 
HOU, दादाजी, बस इसी तरह! । दादाजी 
लेकिन ही मन कई बार सारी बातों को दोह- 
पते गते । पर डॉक्टर के पास जाते ही जैसे वे 
दा हीर |३३कुछ भूल जाते इतनाही निकलता- बस 
मी व्यासा ही है'। डॉक्टर चुपचाप पर्ची पर 
या तक जाते । वह गुस्से को दबाकर आजिज्ी 
' से %| स्वर में कहता, डॉक्टर साहब, आप 
तक्रा अच्छी तरह देख लीजिए, दादाजी को 
ही “हित तकलीफ रहती है।? डॉक्टर तुनककर' 
म देखते, और पाते कि सामने एक बच्चा 
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शतो जाने दो के भाव से फिर पर्ची पर : 


कलम दौड़ाने लगते और बड़बडाते रहत- 
अच्छी तरह और कंसे देखते है ? ढेरों 
मरीज आते हे रोज, कैसे-कैसे रोग होते 
ह्‌-लाइलाज रोग | बिता देखे ही इलाज 
हो जाता है ? तकलीफ तो बीमारी में 
सभी को होती है, आपको अकेले को दी 
तो नहीं होती । ; 
दादाजी की तंकलीफ टस से मस न 
होती और कभी हिलंती तो कुछ और 
बढ़ जाती | तकलीफ बढ़ गयी' कहने पर 
दवाई बदल जांती । पर्ची पकड़ते हुए उसे 
हर वार लगता डॉक्टर को भी पता है 
इस दवाई से कोई लाभ नहीं होना 
फिर भी वो लिखते और वह खरीद लाता 
पता नहीं, दादाजी भी शायद लेते हुए 
जानते रहे हों कि कोई लाभ नहीं होना 
दवाई को निगलते हुए उनकी आंखों र 
उसे कोई उम्मीद नज़र नहीं आती थी 
तभी उसने मन में बड़ी और मज़बत्त गांठ 
बांधी थी । 
पर इस समय तो उसे लग रहा था. 
जैसे उसने वे सारी गांठे मन में न बांधकर 
सुतली में बांधी थीं और जैसे वो महज 
खाली बे का खेल रहा हो । | 
उसे अच्छी तरह याद है, यही डॉक्टर 
तो थ जब इन्कमटॅक्स वाले ग 
अपनी बीवी को लेकर आय थे । 
के मरीजों से वे दूसरे कमरे में 
और उस कमरे में उनका चेहरा 


ee 
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ये जरा मिसेज गुप्ता को देख लीजिए ।' 
‘gi, मिसेज गुप्ता, क्या हुआ आपको ? 
सरदी या कुछ और' . . .जैसे सरदी बड़ा 
भारी रोग हो। सरदी तो है ही, डॉक्टर 
साहब, पर पेट में भी बड़ी बेचैनी रहती है, 
कभी-कभी तेज़ ददं होता है थोड़ी देर के 
लिए ।' 'तब तो वाकई आपको दोहरी 
तकलीफ है, लेकिन घबराने की कोई बात 
नहीं है, जल्दी ही आराम हो जायेगा ।' 
गुस्सा तो इतना आया था उसे कि 
कमरे में घुस के गरदन सें पकड़कर कहे, 
“अब बोल कि बीमारी में तकलीफ तो 
सभी को होती है, आपको अकेले को ही 
तो नहीं होती . . .' पर उस दिन वह विना 
कोई दवाई लिखवाए ही लौट आया था | 
लौट आया तो लौट आया, डॉक्टर के बाप 
का क्या गया ! हर चौथी विजिट पर बीस 
तो मिलने ही हे उसे । अव्वल तो उसे पता 
ही नहीं चला होगा और चल भी जाता तो 
उसे अच्छी तरह मालूम है डॉक्टर मुंह 
बनाकर कहता-हुंह, कीड़े कहीं के, अपने 
को समझते क्या हं?” वह कीड़े की तरह 
'ही बिलबिला उठा था डॉक्टर की उस 
प्रतिक्रिया के खयाल से और अपने मन 
को उस गांठ को उसने फिर से मजबत 
किया । पर आजे वह भी जैसे उसका मजाक 
उड़ा रही थी । उसके हाथों की पकड़ किताबों 
पर कड़ी होती गयी । उसने ऊपर की 
` किताब को ses एकदम से खोला और 
दो हिस्सों में बंट गयी किताब को बीच से 
चीर दिया और पन्ने फाड़-फाडकर उड़ा 
नवनीत 
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दिये । हवा में तँ रते, गोते लगाते + जा. रोज़ की 
जाकर नीचे की अंधेरी जमीन पर बिछ गये दो गिला 
और चौकोर सफेदी में चमक रहे थे । दो || घर मे 
किताबें फाड़ देने के बाद ही उसे यह काप में ही खा 
भी एकदम व्यर्थ-सा लगा । दिनों क 
वह अपनी कोठरी में लौट आया और |कम कर 
फिर कुरसी में धंस गथा । टेबल के बीचो- | आम धा 
बीच पड़े गिलास के पार झिलमिलाती था आस 
किताबों के बीच एक अंधेरा खोखला aq थे | पि 
गया था | उसे देखते हुए उसने गिलास को 
हाथ में थाम लिया | उसके और गिलास के 
वीच फासला इतना कम था कि एक प्रकार 
से वह आश्वस्त था । 
००० 
यों उस घटना को घटे पर्याप्त समय हो 
गथा AT । तभी कुछ होता तो हो जाता। 
तब घर में सभी चौकच्ने थे, पर अव लग 
भग सभी आश्वस्त थे । सिफ छोटी बहा |सकी इ 
रानू के मन में अब भी खटका बता हुआ हरे गौ 
था । वह अक्सर कोठरी में झांक लेती थी | के साथ | 
उस दिन जब वह घटता घटी तब व| ATR 
चुपचाप बैठा सिगरेट पीता रहा था देर व| अठारह 
एक के बाद एक और रान्‌, बिस्तर लगाती । स॑ 
पानी भरना, इधर-उधर बिरे कडं ही |रीय संबं 
तहाना जैसे काम करती रही थी । YT वह 
साढ़े बारह बजे वह उसके पास जाकर ब |शि 
हो गयी थी और कहा था-चल, aT 
कुछ खा ले ।' वह चुपचाप इंतज़ार काखी | 
ही थी । दुबारा कुछ कहने का साहस * |+ 
उसमें नहीं था | हाथ में की fates AT उसे 
वह्‌ उठ खड़ा हुआ | चौके में जाकर उ 


A. aa की आदत से दो आसन बिछाये और 


पन्ने जा. 
विछ र दो गिलास पानी रखा | खाने के समय अगर 
थे।दो [है घर में होते तो आमतौर पर एक थाली 
पह ay में ही खाते किसी घटना के बाद पुरे चार 
दिनों का गुजर जाना उसके प्रभाव' को 


कम करने के लिए पर्याप्त होता है ऐसी 
आम धारणा है, इसलिए कोई भी नहीं 
था आसपास । होने को सभी घर में ही 
थे । पिताजी खाने के बाद पात-तंबाकू 
बाकर अखबार पलट रहे होंगे, मां अल- 
मारी में रखे भगवान के सामने छोटा-सा 
प्रकाश वृत्त फैलाकर रात के पाठ कर रही 
होगी रोज़ की ही ALS | रान्‌ गुनगुना रही 
है एक ही पंक्ति को बार-बार जैसे किसी 
का ध्यान कर रही हो, प्रभू जाय बसे 
WAT नगरी, दरस दिखाने कब आओगे . . 
अव लग: |कब आओगे कव - . . आओगे”। 
टी बहु| उसकी इच्छा हुई कि वह जाकर सभी के 
ना हुआ [पिहरे गोर से देख ले एक बार और इसी 
ती थी | के साथ वह उठ खड़ा हुआ | 
तब व| लाइट की ओर मां की पीठ थी | वह 
'देरत#|भठारह नाते” वाला पाठ राग में गा रही 
लगाती । स्त्री-पुरुष संबंधों को ही क्यों मान- 
पडों की |बीय संबंधों की एंब्सडिटी का कथा काव्य 
| । कोई | वह । संसार की, संबंधों की असारता 
AC asl | उभारता चटपटा उदाहरण | मां का 
ami RET वह गौर से देख रहा था | उसे पढ़ते 
करती हुए, संसार की या संबंधों की असारता 
[हस |) वारे में मां भीतर कहीं आश्वस्त है 
came SA उसे नहीं लगा | फिर भी असारता की 
कर उ भे स्थिति की याद अपने को दिलाने की 
MER CR 


या ओर 
$ वीचो- 
मिलाती 
[ला वा्‌ | 
लास को 
लास के 
क प्रकार 


समय हो 
` जाता। 
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एक कमज़ोर-सी कोशिश ज़रूर वहां थी । 
कभी मां जरूर सुंदर रही होंगी । हम भाई- 
बहनों में से किसी को भी वह रूप नहीं 
मिला, ए सा क्यों हुआ होगा ? वह कितनी 
तरह के काम करती है दिनभर में ? बीमार 
हों तब भी घिसटती रहती हैं । आखिर 
वह कौन-सी चीज है जिसके बूते इतने वर्षो 
से जूती हूँ वह इस चककी में ? चारों ओर 
चिलचिलाती धूप है, कहीं छाया नहीं 
फिर भी हर सवेरे चल पड़ने का उत्साह 
कहां से आता है उनमें ? मां कितनी 
निश्चित हूँ 
पिताजी का चेहरा देखने के लिए कमरे 
के भीतर जाना जरूरी था। वे खटिया पर 
दो तक्यों के सहारे अधलेटे से अपने दो. 
पतले लंबे हाथों के बीच अखबार फलाय | 
थे । मोट चश्मे के बावजूद कुछ पढ़े बिना 
उन्हें नींद नहीं आती थी । सारे बाल 
करीब-करीब सफेद थे | वह सामने आया 
तो उन्होंने एक बार आंख उठाकर उसे 
देखा। वह दवाइयों का डिब्बा हाथ में लिये | 
कुछ खोजने का अभिनय करता रहा । 
पिताजी फिर अखबार में खोने लगे थे । 
यकायक पूछा-क्या बात है, सरददं हो | 
रहा है ?' अं.. ..हां थोड़ा सा'। तो फिर 
बाम ही लगा लो, फालतू दवाई क्यों खाते 
हो ?' ‘ai, देखता हूँ ।' कहते हुए उसन | 
दवाई का डिब्बा फिर से ठिकाने रख 
दिया | अखबार की दुनिया भी खो जाने 
लायक बंडी होती है कभी-कभी । वह बाबा 
का चेहरा देखता रहा, इतन वर्षो तक 
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से जी सकता है? उसे यह बात अवि 
शवसनीय-सी लगी | उसके भीतर बड़ा 
तीब्रता से यह इच्छा जागी कि वह पिता 
से पूछे-बावा, ag क्या चीज़ थी जिसके 
बूते तुम इतने वर्षों तक जी सके 2) पर 
उसे लगा कि एसा प्रश्‍न पूछ पाना उसके 
लिए एक असंभव बात है । उसने फिर 
एक बार ध्यान से उनकी ओर देखा, वे 
उसे अपने में मगन एक घटादार पेड़ की 
तरह लगे । 
उस घटादार वृक्ष की घनी-अंधेरी-ठंडी 
छाया सें निकलकर वह रसोई की ओर 
क गथा । रानू विस्तर लगाने के लिए दरी 
बिछा रही थी और अब भी गृनगुना रही 
थी । उसे देखकर लगा जैसें किसी बड़े 
भारी समुद्र में गोता लगाकर अरसे बाद 
बाहर आयी हो और बिस्तर लगाने जैसा 
रोजमर्रा का काम भी उसे तिथामत लग 
रहा हो, इस तरह जुटी है। सल निकालकर 
कितनी अच्छी चादर विछाती है बह । 
उसके अंदर जान से रान की गनगनाहट 
कम हों गयी । वह भी चुपचाप बिस्तर 
' लगान लगा।रानू ने वहीं दीवार के सहारे 
` तकिया टिकाया और अपना बस्ता उठाकर 
` विस्तर पर पटक दिया । अब वह एकदम 
से दूसरी दुनिया में आ गयी थी । 'अब क्या 
TH टास्क करोंगी ?' ' वो तो 


तू कभी बनी है? SS 
इसीलिए तो. और भी डर 
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et इसमें डरने की क्या बात है ?” | 


डर-वर तो शॉक, इज्जत भी तो जाये 


होती है ? फालतू की आंख-फुड़ाई'  . | ag = 
ता हुआ वह कुछ वेचेनी महसुस करने last | 
लगा और फिर बरामदे की तरफ मृड री रोशन 


हुए मार 
बिस्तर प 


उसने टेबल पर से गिलास उठाकर ओ रैलिंग 
से लगा लिया | बिना कुछ सोचे, एक सा किताबों : 
में पी गया । ओंठों सें हटाकर गिलास "भीता की 
झांका-तल में अब भी दो-चार बूंदें थी |दबुदाया 
फिर एक बार मुंह खोलकर वे दो 
बूंदें भी उसने गले में टपका लीं 4 
गिलास को फिर वहीं रख दिया [ए 


खाली गिलास के पार अब वे | 
नहीं रही थीं, एकदम खामो' 


nf देखकर कोई भी कह सकता था कि यह 
सी ने हाथ से बनायी होगी । 
बह बहुत छोट-छोटे कदमों से चलकर 
+ mea से वाहर आ गया । थकी-थकी 
प्री रोशनी चीज़ों पर लिपटी थी । ऊपर 
फारियल के पेड़ के विशाल पत्ते गोलाई में 
पुड़कर धीरे-धीरे खिल रहे थे । वह चाहे 
तो बरामदे में चटाई बिछाकर लेट सकता 
है और लेटे-लेटे नारियल के पत्तों के वीच 
[ है यह ltaind मटमेले आसमान को देखते 
jee मर सकता है। वह चाहे तो अपने 
रे [विस्तर पर लेटे-लेटे मर सकता है; उसका 
वह | हो तो कोठरी में कुरसी पर वेठ-वेठे 
र सकता है, उसका जी चाहे तो समद्र 
किनारे जाकर समुद्र की ओर लगातार 


it करते जाकर भी मर सकता 


, पर कहीं 
शस्ते में ही साइकिल से लुढ़क गया तो ? 
ससे तो यह बरामदा ही अच्छा है । 

“ | फटन से बच गयीं दो किताबें अब भी 
a रिग पर थीं | उसने व्यंग्य से हंसते हुए 
[क किताबों को झटके से उठा लिया, 'यह तो 
लास फीता की 


fC और यह राहुल की, वह 

aca और दोनों को उसने कोठरी की 
ih उछाल दिया | एक कुरसी पर और 
[कि चटाई पर गिरी खुलकर । मीता ने 
किताब देते समय उससे कहा था='जानते 
र देखी, इस किताब की सार्थकता इसी में है 
मिष | तुम इसे पढ़ो . . . ” उसने चौंककर उसे 
तर RT था-लंबोतरे चेहरे पर दो बड़ी-बड़ी 
गेतूनी आंखें उसकी ओर देख रही थीं । 
कितनी अजीब सा विश्वास था वहां, जो 
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उसके लिए था। 
पिछली बार उसे कामयाबी नहीं मिली 
तो मीता उससे मिली थी और बोली थी- 
'आशी, तुम इतने निराश क्‍यों हो ? तुम 
जानते तो हो, इन इम्तहानों में नंबर केसे 
पाय जाते हैं ? ये क्या तुम्हारी योग्यता 
की कसौटी है ?' तुम्हारी वात ही अगर 
मान लूं, तो चलो नहीं है, फिर क्यों पढ़? ' 
'नहीं, आशी, तुम्हें कोशिश तो करती ही 
चाहिए |’ क्या फायदा ? मेरे पास न तों 
पैसा है न पहुंच, पढ़ाई से क्या दाखिला | 
मिलेगा ?” “स्थिति कितनी भी खराब हो, | 
पर ऐसी संभावना को एकदम से नकासी | 
तो नहीं जा सकता न।' तुम . .. कहती हो ४७: 
तो एक बार और सही ..। और वह मत 
ही मन बड़बड़ाया था-बनूंगा तो डॉक्टर ` ' 
ही, कुछ और नहीं । कैसे खेलते हं ये लोग 
उस आदमी की जिदगी से जो अपनी जिंदगी 
के लिए इनके सामने रोते-गिड़गिड़ाते है | 
इस खेल को रोकना ही मेरी पहली जरूरत 
है और अगर ये ही नहीं होता तो फिर जीने 
का अर्थ ही क्या है ? और बिना अर्थ के 
जीना कितना कठिन है, मीता, मैं तुम्हे 
कभी नहीं समझा पाऊंगा | रे 
, यकायक उसे लगा जैसे कोई कह रहा है, | 
यह तुमने क्या किया, आशी, जिंदगी का | 
अर्थं कहीं और भी तो हो सकता है ? | 
'मीता' बरामदे के बुझे से अंधेरे में वह 
लगभग चीखा | उसकी जबान लथड़ गयी! 
और 'मीता' यह एक छोटा-सा शब्द भी 
(शेषांश पृष्ठ ९६ पर) 8 


हिंदी डाइजेस्ट 
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संस्कृत का एक अत्यंत दुर्लभ और महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है- ब्रह्मचिता ग्रंथ, जो कई हजार 

` पृष्ठों में पुरा हुआ है । उसके विषय gate, दर्शन, मरणोत्तर जीवन, ज्योतिष 

आदि । लेकिन, भुग ऋषि द्वारा रचित इस ग्रंथ का अध्ययत कर कोई भी, बिना गुरु 
की सहायता से ज्योतिषी बन सकता है। 


oS क बात पहले ही = 
एक बात पहल हा साफ़ कर दना 


चाहता हूं, और वह यह कि ज्योतिष 
में मेरा Hag विश्वास नहीं है । में आपके 
पास एक जिज्ञासु की हैसियत से ही आया 
हूं. मैंने उस कृशकाय ज्योतिषी सुधी बाबू 
से, जिनकी बहुत तारीफ़ मेरे मित्र ने की 
थी, कहा । ; ; 
'कोई बात नहीं । पहले मुझे आपकी 
कुंडली वनाने दीजिये । फिर उसके आधार 
पर मैं आपके बारे में जो भविष्य्रवाणी 
करूंगा, वह यदि ग़लत निकली, तो आप 


हैं, सुधी बाबू नेः कहा | 
आपकी फीस क्या है, कुंडली बनाने 
की ?' मैंने पूछा । * 

_ कोई निश्चित फीस नहीं है । कोई 
वीस दे देता है, कोई साठ । मैं खुद किसी 
खास रककम की मांग नहीं करता । जो कुछ 
कोई दे देता है, ले लेता हूं ।' 
नवनीत 
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अपन अविश्वास को लेकर वापस जा सकते | 
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'ठीक है, यदि आपने मेरे अतीत और 
वर्तमान की बातें सच बतायीं, तब मैं आपसे 
भविष्य के वारे में पुछूंगा ।' 

उसने मेरी जन्मतिथि और जन्मस्थात 
की जानकारी हासिल करके मेरी कुंडली 
बनायी, और उसका अध्ययन करके कहां 
आप एक लेखक हे _ | 

हां । अब मेरे अतीत के बारे में कु 
बताइये ।' 

अतीत के वारे में सुधी बाबू ने जो बात 
बतायीं, उनमें. से तीन-चौथाई सही थीं | 
मैं उनके ज्योतिष-ज्ञान का. aad हो 
गया । 
उनकी फीस देकर मैंने अपने भवि 
के बारे में कुछ जानना चाहा | चाहे, प 

“सारी दुनिया आपका घर होगी | हो ही 
दुनिया भर की यात्रा करेंगे, और भ | नियम ' 
में भी बहुत लेखन-कार्य करेंगे । ह 
'कांफ़ी है । मैं भविष्य के बारे बं ह 


मानवत 
दिया । 
J ऋषियों 
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हः गैर नहीं जानना चाहता, क्योकि आपको 
॥व्िष्यवाणियों की प्रामाणिकता को पर- 
(ने का कोई साधन मेरे पास नहीं है। 
(र, यह बताइये कि ये दूरस्थ TAA कँसे 
gant की नियति को प्रभावितं कर 
पते हैँ? , 

Tz भ्क्षत्र तो मात्र प्रतीक हें,' उन्होंने बड़ी 
तिब॒ शांति से मेरे प्रश्ग का उत्तर देना आरंभ 
किया, असल में हमारी नियति को तों 
हारे पूर्व जन्मों के कम ही प्रभावित करते 
है । और यह बात आपकी समझ में तभी 
था सकेगी, जब आप पुनर्जन्म के सिद्धांत में 
(विश्वास करते हों । इस जन्म में हमें अपने 
arate कर्मों के अच्छे या बुरे परिणाम 
भृगतने पड़ रहे हैं । और अगले जन्म में 
= इस जन्म के अच्छे बुरे परिणाम भुगतने 
पड़ेंगे । ज्योतिष-विद्या तब से है, जब से 
मानवता है । आदमी ने उसे जन्म नहीं 
|दिया । अपनी दिव्य दृष्टि से हमारे 
| ऋषियों ने मात्र उसका आविष्कार किया ।' 
| धया आदमी अपने पूर्वजन्मों के कमो 
के परिगामों से बच नहीं सकता ? क्या 
वह अपने प्रारब्ध से मुक्त नहीं ही सकता ! 
मैंने पूछा । ॥ 
अपनी कुर्सी से उठते हुए सुधी बाबू ने 
मुझसे कहा, कोई कितना भी स्वतंत्र होता 
चाहे, परमात्मा से, जो AAA है; तो स्वतंत्र 
| हो ही नहीं सकता । और ज्योतिष के 
नियम परमात्मा के ही बताये तियम हैँ ।' 
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लिए कल दुबारा आपके पास किसी समय 
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आ सकता हूं ?' 

‘qed आ सकते है | शाम छह के बाद | 
आ जाइयेगा। 
% 00० ः : 

अगले दिन, दरवाजे पर मेरा स्वागत 
करते हुए, सुधी बाबू ने कहा, मैं चौदह 
कमरों वाले इस बड़े घर में बिल्कुल अकेला 


रहता हूं । - ः 
- मगर आपके लिए तो एक कमरा ही 
काफ़ी el ; 


& एक कमरे में ही रहता हूं । शेष 
कमरों में दर्शन और ज्योतिष-संबंधी अनेक | 
gan पांडुलिपिय#पड़ी हैं बे सभी संस्कृत 
में लिखी हुई हें । इन पॉडुलिपियों 
खरीदने में मेरा बहुत धन खर्च हुआ हैं 
इसी कारण, मैं आज निर्धन हूं । 

'तो आपकी दर्शन में भी रुचि है ? 


‘i - ए jtized 
अच्छा दार्शनिक 
बन सकता है । खैर, अब शिष्टाचार की 
बात करें। मुझे खेद है कि आपको कुछ 
खिला-पिला नहीं सकूंगा । मैं स्वयं छह 
` दिनों से भूखा हूं । धन की कमी के कारण 
नहीं, बल्कि इस कारण से कि जो ब्राह्मणी 
E> मेरा खाना बनाने आती है, वह छह दिनों 
; से बीमार है । और किसी और के हाथ 
का बना खाने में डर है कि शायद वह 
निम्न जाति का व्यक्ति हो ।' 
क्षमा करें, आप एक अंधविश्वास के 
कारण अपने स्वास्थ्य को नाहक चौपट 
कर रहे हूँ ।' 
नहीं, यह अंधविश्वास नहीं, एक वैज्ञा- 
निक तथ्य है, जिसे आज नहीं तो कल 
` आपका विज्ञान भी स्वीकार कर लेगा । 


a 


3. 


हें । 


दिलचस्प सिद्धांत 
कव से ज्योतिषी हूँ? 
‘sate वर्षों से, विवाह के बाद से 
पत्नी हमारे साईस के साथ भाग गयी, 
| कारण आप मुझे विधुर नहीं कह 
i पत्नी के CR पट कह 

पत्नी के जाने के आधात के कारण 
रुचि ज्योतिष में जाग्रत हुई, और मझे 


है आपका । आप 


a dation स i and eGangotri हर 
हाँ अच्छा ज्योतिषी सेव्त अधिक लोन मेला ज्योति 


ज्योतिष में भी आपकी रुचि 


महानतम ग्रंथ ब्रह्मचिता” के अध्ययन से 
ज्योतिष-विद्या से संबंधित यह सर्वादि | 

महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है.।' ‘ 
कया आप इस 
जानकारी देंगे ?' | 
'यह एक प्राचीन और दुर्लभ ग्रंथ है। | 
सारा ग्रंथ कोई हज़ारों पृष्ठों में पूरा ea 
है,और उसके विषय है-योग, दर्शन, मरणो- |: 
त्तर जीवन, ज्योतिष आदि | मगर मैने. 
fam ज्योतिष वाले भाग का ही अध्यय |शभ्या 
किया है। इसमें मुझे १२ वर्ष लगे, क्योंकि ही 
सारा भाग एक साथ उपलब्ध नहीं था। 
मुझे उसके अलग-अलग अंश विभिन्न स्रोतों 
से प्राप्त करने पड़े ।' 
इस ग्रंथ की रचना किसने की थी 2. 
हज़ारों वर्ष पूर्व, ऋषि भृगु ने । यह | 
ग्रंथ वास्तव में योग की एक विद्याःविशेष 
से संबंधित है, और आपकी तो योग में 

रुचि है ही ।' 

आपको कैसे मालूम ?' | 
'मुझे आपके बारे में बहुत कुछ मालूग | 

है, महाशय ! आप भूल रहे हैं कि आपकी 
कुंडली मैंने ही तैयार की थी ?' 
मेरी कुंडली में और ख़ास वात 5 


ग्रंथ के बारे में कुछ , 


| कई 
| वाद सुध 
अभ्यास 


विषयों में गहरी रुचि रहेगी । अ 
शान की प्राप्ति भी होगी, और आप 
अपने पाठकों को भी भागीदार 


A 


है मैं आपको _ 
| विह्मचिता में वर्णित विधियों का अभ्यास 
lq | तत्र स्वयं आपकी आत्मा आपका 
a निर्देशन करेगी ।' 
क्या वह सचमुच मेरे विचारों को पढ़ 
ara थे ? लगा, शायद ऐसा ही था, क्योंकि 
ग्रंथ है। | भी उस समय यही सोच रहा था कि 
रा हुआ [tT ब्रह्मचिता' में वणित विधियों का 
| भ्यास किया जाये? 


, मरणो 
गर मैन | भ्या सचमुच आपको इन विधियों के 
अध्यय | “सास के लिए किसी गुरु की आवश्यकता 


क्योंकि [हीं पड़ी ?' मैंने पूछ ही लिया | 

Fo) | हीं, बिल्कुल नहीं । जब स्वयं आत्मा 
ग स्रोतों | थकित की गुरु बन जाती है, तो उसे साधा- 
|रण गुरुओं की आवश्यकता नहीं रहती। 


[थी ? | लेकिन इन विधियों के अभ्यास से 
` । यह [मे क्या लाभ होगा ?' 
“विशेष | कई मिनट तक विचार-मग्न रहने के 


में [वाद सुधी बाबू ने कहा, इन विधियों के 
| बभ्यास से आप आसानी से समाधिस्थ 
qo सीख जायेंगे । और आदमी जब 
समाधिस्थ होता है, तो मौत भी उसके 
पास नहीं फटक सकती | तिब्बत में एस 
|बनक योगी, जिन्होंने समाधिस्थ होते की 
ठ बया | शला ब्रह्मचिता' ग्रंथ के पारायण से ही 
: |मीखी है। 
मेरे कहने पर सुधी बाबू मेरे साथ घर 
मे बाहर निकले । हम दोनों बनारस को 
| गलियां पार करते हुए, गंगा के तट पर 


भिारियों और नंग-धड़ंग बेकार धूमते 


सलाह दी Ya आप  दुबल Cl a an ल 


आय । मागं में Ha जर्जर विधवा[ओं, कृश : 


लगा, कया ये सब भी अपने-अपने भाग्य के 
अनुसार जीवनयातना भुगत रहे हे? FAT 
पश्चिमी शिक्षा ज्योतिष के इस अंधविश्वास: 
को दूर कर सकेगी ? 
‘ate ! आप नियति का पीछा कभी | 
नहीं छोड़ेंगे ! ' as 
सुधी बाबू मेरी बात को नजरअंदाज 
करके कहते रहे, यह नियाति, जिसकी 
लोग हंसी उड़ाते हं, भगवान की इच्छा 
ही है, जिसे कोई मानव नहीं टाल या बदल 
सकता, उसी प्रकार जिस प्रकार कोई रातत 
और दिन के क्रम को नहीं टाल या बदल 
सकता | आज पश्चिम भौतिक प्रगति 
लगा है, लेकिन इस सदी के अंत तक वह 
उच्च आदर्शो और उदात्त जीवन की खे 
में भारत की ही शरण में आयंगा | आज 
वह स्थूल के पीछे पड़ा है, कल सूक्ष्म 
पीछे पड़ेगा | यही उसको trata है | 
क्या राष्ट्रों की भी नियति होती है ? 
मैंने पूछा । 
हां, व्यक्तियों की भांति राष्ट्रों 
नियति होती है । मैंने पश्चिम के अन 
राष्ट्रों की कुंडलियां बनायी है, और मेरी 
भविष्यवाणी इन कुंडलियों के अध्ययन 
ही आधारित है। | oes 
मैं मंत्रमुग्ध-सा उनको बाते सु 


का अपत्ती-अपनी 
किया है। इ 
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१ वर्ष : 
एक प्रति : २:७५ रुपथे। 
TAS eli elt ele on res 
को साकार करते जा रहे हैं कि निकट 
भविष्य में अध्यात्म और विज्ञान का 
एकात्मीकरण होगा । लेकिन, अभी भी 
संस्कृत के ऐसे असंख्य दुलभ ग्रंथ हैं, जो 
नेपाल और तिब्बत के पुस्तकालयों और 
संग्रहालयों में छिपे हैं यदि उनका उद्धार 
हो जाये, तो प्राचीन भारतीय ज्ञान-विज्ञान 
की शानदार प्रगति पर भरपूर प्रकाश पड़ 
सकता है । अध्यात्म और विज्ञान का 
एकात्मीकरण तब पुरा हो जायेगा |’ 
क्या प्रारश्ध के परिणामों से वचा जा 
सकता है ?” ४ 
जिस सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ ने प्रारब्ध 
के नियमों को जन्म दिया, उसी की कृपा 
से, उसकी निरंतर प्रार्थना करने से उनके 
परिणामों से मुक्ति भी मिल सकती है । 
जिसने ददं दिया है, दवा भी वही देता है। 
जरूरत है, वच्चे की भांति निर्भय होकर 
उसकी शरण में जाने की। वह अत्यंत 
दयालु है, अवश्य दया करता है ।' 


१२५ रुपये | अन्य सभी देशों के लिए २०० रुपये। 
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_ व्यवस्थ [पक | 


मेरा खयाल था कि भगवान हमसे 
बहुत दूर कहीं बैठा है। | 
'नहीं, जब वह हमारे मन में, आत्मा 
में सदैव विराजमान है, तो हमसे दूर 
कैसे हो सकता है ? सर्वत्र वही तो है, हर 
वस्तु में, हर मानव में, हर पशु-पक्षी में 
उसी का जलवा दिखायी पड़ रहा है।' ~ 
तो, कहीं जाकर ज्योतिष, धर्म और | ९ 
भाग्य सब एक हो जाते हैं, आपके मतानु- 
सार | 4 
` 'मैं कौन होता हुं, इस बारे में कुछ कर | 
या अपना मत व्यक्त करने वाला ? सब | 
कुछ उसी का खेलं है, उसी की माया है। 
मैं तो fas इतना जानता हूँ कि जो ag 
शक्ति यह खेल कर रही है, उसका साक्षा 


“कार पश्चिम को भविष्य में होने वाला हैँ | का, 3 
और तब बह आपके लिए भी उतनी अधनी | रोने र 
और निकट हो जायेगी, जितनी आजे | रोये 
हमारे लिए है।' oe हँसते- 
[ 'ए सर्च इन सीक्रेट इंडिया' से सासा J | दवा 
3 प्रस्तुति os -१ ९८ 


a 
oN 


O 


[ गतांक से 


अ भिप्रायों के वाद मैं उलहनों के बिन्दु 
वस्थाप | ` पर आता हूं | सूर का काव्य उलहुनों 
से ही बुना हुआ है । बचपन में गोपियां 
उलहूना देने आती हैं, उलहना देने के 
बहाने श्रीकृष्ण को आंख भर देखने आती 
हैं, यशोदा झिड़कती हूँ, तुम सब जोबन 
मदमाती मेरे बच्चे के खिलाफ झूठमूठ 
तोहमत लगाती हो। इन उलहनों में 
एक प्यार अंकुरित हो रहा है, इस कन्हैया 
के कारण कहीं चैन नहीं पड़ती, घर 
रहने पर प्रतीक्षा रहती है, कब चोरी 
करने आये, कब इसे THS और जब वह 
भाग आता है तो इसके पीछे-पीछ आता 
पड़ता है। पर जब उलहनों की परिणतिं 
दामोदर के बंधन में होती है तो गोपी 
का चित्तं व्याकुल हो जाता है, यशोदा को 
मताती है, बलराम को बुलाकर लाती 
है, पर मा को तांव चढ़ आया है मा होते 
का, मा के अधिकार का कुछ नहीं इसे 
रोने दो। मां को पता नहीं कि वह क्या 
रोयेगा, उसका रोना तो नाटक है, वह तो 
हसते-हँसते हर बात को लेता है, रो तो 
“रहा है मेरा हृदय, और मैं फूटकर रो भी 
-१९८३ at 


ft ३० 


न हमसे 


, आत्मा 
मसे दर 
है 

-पक्षी में 
fail 
मं और 
मतान्‌, 


छ कर 
'? सब 
या हैँ। 
[अदृश्य 
साक्षा 
एल हैं 
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आगे ] 


नहीं पाती । 

इन उलहनों के वाद श्रीकृष्ण का 
उलहना शुरू हो जाता है, मां मुझे बलदाऊ 
बहुत खिझात हँ, सभी सखाओं को उकसा | 
देते हैँ, वे भी मुझे चिढ़ाते हें । श्रीकृष्ण 
की निरीहता का यह नाटक यशोदा के सन | 
में एक मोह बढ़ाता जाता है, वह मोह यह 
है कि मेरा बच्चा शरारती तो है पर बड़ा 
अबोध है, इस मोह के कारण एक ओंढ़ा 


भाग्यशाली हो जाता है, श्रीकृष्ण जब 
मथरा जाते हँ तो यशोदा को यही चिता 


होती है । , 
प्रात होत मेरे अलक agate माखन 


सुर पथिक सुनि मोहि रैनि दिन बढ़ 
रहत उर सोच । 


मेरा बच्चा मेरे आगे हठ करता था, वहाँ 
तो संकोच ही करता होगा | 
उलहनों का तीसरा क्रम शुरू होता 
- जब गोपियां यशोदा के पास नहीं आ 
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Digitized by Arya Samaj Foundatio 
श्रीकृष्ण की मुरली को उलहना देती हे, 
यह तुमने कया किया, मेरे प्रिय को, अपने 
वश में कर लिया, उन्हें एक पैर पर खड़ी 
रखती हो, इतना नाच नचाती हो, उनकी 
अधर शय्या पर सोती हो । उन्हें लगता है 
यह निपट बांस की जंगली बांसुरी हमें 
जीने नहीं देगी, इनके जनमते ही कुल 
को जला दिया, यह किसी की -नहीं हुई, 
इसे कोई मोह-छोह नहीं है। मुरली ने 
ही तो कामासक्ति पैदा की, उसकी ध्वनि 
ब्रह्माण्ड को भेदकर एक उत्कट अभिलाष 
उत्पन्न करती है, दौड़ो आकर मिलो उससे 
जिसके तुम हो, जिसमें तुम हो | मुरली 
' प्रसंग के उलहनों के माध्यम से मिलने की 
fee अकुलाहट और मिलने की बाधा दोनों 
का दुःख परोक्ष रूप से प्रकट होता है। = fae नाहि = 
मुरली को रुद्र का अवतार कहा गया है, जब लगि wa रंध्र पग मिलिकं नाहि, 
वह प्रलय करेगी ही पर अभी गोपी पूरे न मनहि मं | 
' प्रत्यय के लिए तैयार नहीं है, रिश्ते अभी तब लगि तरुनि तरल चंचलता बुधि बल | हो तो 
OMS नहीं जा रहे हं। पर जब बुद्धि-मन सकुचि रहेँ | भधर ` 
' सुन ced चले जायें तब/जो लाचारी सूरदास जब लगि वह धुनि सुनि ate | वार्रि 

आती है, वह सही नहीं जाती। क्या करें, न धोर ढहै। | र०्ह ` 
ह श ast Tosa स. आर मुरली से शिकायत सबसे बड़ी. 


वेश करके मन को मथा नहीं था, त ने 
» तेभी यह है.कि इसने श्याम को कुछ और 
तक बुद्धि भी काम करती थी, तभी तक : 


बहुत 
| | बाता 

जान ए 
गह छो 
| छिदवाः 
ics 
| परमि 


कर दिया है । इतने free नहीं थे जी 
कम न का “रात हम उनके साथ रहती ea : : 
लगि aa समान रहै। द 


प्रीति पुरानी हो गयी, लगता है 
oe ` नया परिचय है और एक ही दित 
SE रे बह। उनकी कितने दिनों की प्यारी हो 
री लॉ अभिमान चातुरी ue पतिब्रत इसने घर को वन बना दिया 
a चह । को MNEs Bice 


ig 


i 


F x 


| Jac दसा और मति ह्व गई और विवेक 
feat । 
aa निठुर भये हरि हम सों जब ते हाथ 
"लई । 
|्नसि दिन हम उन संगइ रहतों मनु ह्व 
गई नई। 
इहि औरे करि डारे मारे, हम कह 
ate करी । 
| धर को वन वन को घर कीन्ही सुर सुजान 
हरी । 
बहुत सुन लेती है तो मुरली को तैश 
आता है, समझवूझ कर उलहना aly 
Jam लो श्रीकृष्ण कैसे मिलते हं. गांव- 
| गेह छोड़कर अंग-अंग जलते सलाखों से 
| छिदवाने पर एक पैर खड़े होकर हिस- 
alg, | बातपःमेह सहने पर, सब पत्तों को झारने 
| पर मिलत हैं । तुम्हें भी हरि को रिझाना 
हो तो ऐसे रिझाओ, तुम भी उसके साथ 
El | AIT रस लो- 
| नाहि | ग्वारिनि समुझि उरहनो देहु। 
atl | पूछह जाइ स्यामसुन्दर सों fete बिधि 
+ बड़ी | noe जुरयौ सनेहु । 


गौर ही | जनमत ही तें बिरत चित तज्यौ गांव गुत 

fet | गहु। 

हमारी | एकहि पांउ रही हों ठाढ़ी हिम ग्रोष्म 

हमारा | ऋतु मेहु । 
में यह | Wat भूल साखा सुपत्र सब सोच सुखानी . 

गयी! | ‘ देहु । 
q | भगिनि सुलाकत मुरयौ त तन मन बिकट . 
Eo बनावत ag) 
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[रतिया श्यार्माहि और क्यो बकती कहा बसरी कोहि किहि करि कार | 
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न्‍ तामस dg । 
सुर श्याम इहि भांति fea किनि तुमहुं 
अधर TA ag! 
प्रेम के उलहनों का क्रम कुछ न कुछ 
चलता रहता है। मुरली को उलहना 
देकर पेट नहीं भरता तो अपनी 
आंखों को ही उलहना देती है-तुमने हमें 
कहीं का नहीं रखा । तुम मेरे नेन नहीं रह | 
गये, केवल उस निठुर के होकर रह गये । | 
अब श्रीकृष्ण से सीधा उलहना भी देने 
का साहस हो जाता हैं जब वे लंगरई पर 
उतर आते हुँ, पर तब उलहना नहीं देती 
है, तब जमकर लड़ती है, अंत में ब 
हार जाती है। पर अंतिम क्रम उल 
का तव आता है जब उलहना 
बच रहता है, उलहना ही जीवन का 
वच रहता है । उद्धव के आन पर 
उपालंभ उद्धव को सुनाकर, काले भौरे 
को सुनाकर संपूर्ण श्यामता को सुनाया 
जाता है | विशव के जिस श्यामल सोदयं 
को एक स्थान पर राशिभूत हमने प 
छुआ, सूंघा, चखा, देखा, TOA : 
हुए सुना, वह अब दुनिवार स्मृति बन 5 य 
यह कसी अनीति है | हमको मिटाकर च 
देना, हमको केवल स्मृति की जलन | 
देना और उस पर नमक छिड़कना/ f 
योग साधो, हम मिल TAT | आग 
ऐसे योग पर, जो उन विषयों से ह 
जो विषय प्रियतम की गंध 
है, स्पश से पुलकित है, आस्वाद से आस्व 
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| उत है, दृष्टि है दीप है मी ह छि छा हैं लोचन “4. 


आबिद्ध है। हमारे लिए श्रीकृष्ण को छोड़कर 
कोई विषय, कोई सत्ता, कोई वास्तविकता 
है ही नहीं, हम कैसे इस आप्लावित वास्त- 
विकता से अपने को खींचें, और खींचने के 
लिए चित्त चाहिये, चित्त अपना है ही 
नहीं, कौन खींचे । 
इस उलहने में निर्गुण निरंकार का 
खंडन उतना उद्दिष्ट नहीं लगता, जितना 
एक जाग्रत्‌ और उदग्र अनुभव कि श्रीकृष्ण 
जिसके परोक्ष हों वे करें योग, हमारे लिए 
तो व न केवल अपरोक्ष अनुभव के विषय 
रहे, वल्कि हम उस अनुभव के अलावा 
कुछ शंप नहीं रह गयीं । इस अनभव- 
शरीर से योग की छोटी भमिका क्यों 
सधने जाय ? 
वे उद्धव से कहती हैं- 
तुम अज्ञान कर्ताहं उपदेसत, ज्ञान रूप 
ia 
fafa दिन ध्यान सूर प्रभ को ह ae 
जित-तित हों । 
हम ता ज्ञानरूप है, हमें यह अज्ञान 
क्यों सिखाते हें । ये आंखें जो छवि छाक 
चुकी हँ, उसके आगे और क्या छवि होगी ? 
इस हू दय में उनका पह्रायी माला पड़ 
चुकी है, ये बातें उन्हें झकझोर चकी हुँ 
शूल म । यह सव पाकर भी क्या कोई 
पाना शेप रहता है ? यह पाना ही तो शल 
हो गया है । इतनी हम यों लुटी, इतना 
हमने क्यों पाया कि पाना ही उन्मथित 
किये रहता है- ae 
नवनीत 
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गहि झूलन को। fat दूध 

खरकति है वह सुर हिये में माल z 

मोहि फूलन को। 
अत में उलहन को तान राधा की इस j 

लाचारी पर ट्टती है: 

लरिकाई कौ प्रेम कहो अलि कंसे छटत। 

कहा कहो ब्रजनाथ चरित, अंतरगति लटत। 

वह्‌ चितवनि ag चाल मनोहर बह मसत: 

कानि मंद धुनि भावनि। 

नटवर भेष नंदनंदन कौ वह विनोद, बहू 

वन त आवनि। 

चरन कमल को ate करति हों, यह संदेस 

` मोहि faa लागत। 

सूरदास पल मोहि न बिसरत मोहून 

मूरति सोवत जागत। 

प्रस जो सहज सीधे चित्त से हुआ 

केसे We? हर एक चरित भीतर की 

जित्तवृत्ति को लूट चुका है, सोते-जागतं 
वही मूति सामने रहती है, वह चितवत, | 
वहे नटवर वेष, वह दिन भर की प्रतीक्षा 
के वाद बन से आना, सब तो भरा हुआ. 
है, एसे में संदेश जहर लगता है | किसको 
सदेश भज रह हे ? 
राधिका ने. इसीलिये जो संदेश दिया | 
उसमें एक आमंत्रण है, मक्खन तो सब | 
कूबरी ने are लिया, ब्रज में तो केवल मठ | 
रह गया है, पर उद्धव, कहता श्यामं की 
रति की सुधि से प्रेम का पथ फिर जार | 


हपांतर | 
तुम्हरी 

पहु र्का 
तेति उर 


विगलित 


दही हो गया है, वह दही तुम्हें जोह रह | शब 
हैं! न ऐसा जामन कहीं पड़ा होगा, 7 | ज He 


न at fat दूध कहीं SHAT होगा, औटाया गया 
lat इतने लंबे समय TH | इसका स्वाद 
may, seer ने नहीं लिया तो उनका कृषण 
की gy (हीना व्यर्थ है, उनका माखन दधि-दधि 
बाखनहार बिरुद व्यर्थ है । रूप गया, केश 
छटत। [Se चलो, पर यह जो प्रेमासक्ति का दिव्य 
न लटत। [MAX हैं, वह तुम्हारे हीं योग्य नेवेद्य है । 
ह मुहः [FEA भावती कह्यौ 
प्रावनि। |हं कहियौ नंदनंदन आगे अति दुख 
तद, वहू se Tat 
गावनि। jit उसांस सोच निसि fer Sag न 
ह संदे रूप tat! 
लागत। |विगलित केस बदन छवि ऐसी जनु ससि 
मोहुन राहु tat । 
जागत। [an काढ़ि कूबरी लीन्ही ब्रज में ठ 
से हुआ Wat । 
ह पूर स्याम रति-जाम प्रेम पय बहुरो जम्यौ 
जागते | Fat । 
चतवत, | उलहनों की भाषा ऊपर से वक्रोक्तियों 
प्रतीक्षा और विदग्धोक्तियों से भरी लगती है 
रा हुआ | यदि उनकी तह में जायें तो निश्चय 
किसको [ही लगेगा कि यही सहज उक्ति है, सीधे 
वात कही जाती तो अधिक उपचरित हो 
जाती है, क्योंकि प्रेम के व्यापार में सीधा 
ही वक्र होता है और वक्र ही सीधा होता 
Ql क्योंकि वक्र ही सहज होता है, प्रेम की 
धारः हमेशा तिरछी होती है । इस सहज 
| पार को अभिव्यक्ति देना मुश्किल है । 
अब अंतिम fag पर आता हूं, जिसे मैं 
पौकिक-अलौकिक की आंखःमिचौनी 
कहता हूं । सूर, तुलसी और मीरा बराबर 


१९८३ 


[ दिया 
रो सव 
ल मश 
[म की 
जमकर 
हुं रह | 
गा 

अगस्त 
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सजग रहते हुँ कि उनके आराध्य का 
नररूप और परब्रह्मरूप दोनों आमते- 
सामने रहे, कभी भी उनमें सो एक भी 
ओझल न होने पाये, कहीं परब्रह्मरूप 
ओझल हो रहा हो तो बतला दें कि इन्हें 
नर न समझो, ये चराचर जगत्‌ के स्वामी 
हैं; कहीं ater ओझल हो रहा हो तो 
प्रभु को द्रवित दिखला दें और प्रतीति 
क्रा दें कि यह तो हमारे जैसे साधारण 
नर हें, इन्हें माया व्यापती है, ममता 
व्यापती हैं, इनकी आंखों में से तीर | 
ढुलकता Si 'किसी-किसी पाठक को यह | 
बड़ा विचित्र लगेगा कि लोकजीवन में रमे. 
हुए चरित कां प्रवाह बह रहा है, वीच में | 
ब्रह्म का पहाड़ क्यों खड़ा करके रसभंग 
कर रहे हो। लौकिक चेतना की बात करो, 
अलौकिक अगोचर की वात क्यों करते हो ? 
पर वह पाठक स्वयं ही कहीं अलौकिक हैं, _ 
नहीं तो यदि वह भारतीय लोकमानस 

को अमवा मानस मानता तो देखता कि 

अलौकिक और लौकिक दो नहीं हैं, यह | 
ga प्रतीत होता है तो कहीं मनुष्य के 
भीतर एक खोट आ जाती है, उसके लिए « 
ईश्वर ढोंग बन जाता है या फिर समाजः 
वाद ढोंग बन जाता है। भारतीय चित्त 
में राम-क्ृष्ण सगे है अपने हैं, पर सबके 
सगे हैँ, सबके अपने हूँ, इसीलिये विलक्षण 
हूँ, इसीलिये और मोहक हैँ, बिसारे नहीं 
श्रिसरते | हम गोचर संसार को सा 
मानते हैं, अपरूप तहीं मानते, क्योंकि 
संसार को अपने स्पर्शं से पुलकिता 


परब्रह्म सार्थक होते हैं, लीला का उद्देश्य 
भक्ति को सार्थकता देना मात्र नहीं है 
उसका उद्देश्य परब्रह्म परम चैतन्य के 
प्रकाश को सार्थकता देना है, उसका उद्देश्य 
एक प्रकाश की नंदी बहाना है | यह प्रकाश 
की नदी पिघल लावे की नदी भी बन सकती 
है जिसमें अंग-अंग जलकर न कोयला 
बनता न राख, वह भी तरल आग बन 
जाता है। 
सूरदास ने लौकिक-अलौकिक की आंख- 
` मिचौनी को दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया है । 
जब कभी किसी अलौकिक पराक्रम या 
स्वरूपं का गायन करते हैं तो इतना ध्यान 
' रखते हँ कहीं जगत्पति इतने न छा जायें 
कि माधुर्यं में व्यवधान पड़े, इसलिए 
स्व॒यं कुछ न कहकर जगत्पति को ही 
प्रेरित करते हूँ कि मोहिनी डालकर 
'विस्मरण करा दो कि कहीं कुछ अलौकिक 
त मुझमें है। तुलसी के राम नटवर 
` नहीं हे, वे ऐसा नहीं कर सकते, पर 
| श्रीकृष्ण पुरे नटवर हूँ, वे अभिनय भी 
कर सकते हैं, पर तब भी वे वरणीय बर 
बने रहते हं, उनका अभिनय ही सच्चा 
लगता है, उनका प्रतिभासिक रूप ही 
अपना लगता है, क्योंकि वह रूप न हो 
_हो जाय, संसार को 
गावित जगत बनाने में वही रूप सहायक 
होता है, उसी के कारण पशृ-पक्षी, नदी- 
बादल सब अपने हो जाते हैं, पर चूंकि वे 


x 


है, वह वापिस नहीं मिलता, और बे तो 
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हैं, इसलिए जो अपनापन छिप जाता 
बड़ी विकट 


नट ठहरे, अपनी भूमिका से अलग, निज 
निठर। मैं केवल चार उदाहरण देना 
चाहूंगा, 44 एसे उदाहरण असंख्य ह हरात 
इनसे मेरी व्याख्या कुछ अधिक फाष्ट धेरि चंह 
हो सकेगी | , 
पहला उदाहरण मैं माटी भक्षण प्रसंग | 
से दूंगा । मोहन ने माटी खायी और मा 
के हाथ में पहली बार सांटी आयी है- रपट इ 
यशोदा कहती हैं, मिट्टी क्यों नहीं उगलते, | 
'मोहन काहँ न उगिलौ माटी । श्रीकृष्ण |ति अ 
ने मुंह खोल दिवा, आंख मूंद ली और 
अजीब नाटक किया-मुंह में सारा ब्रह्मांड | [RA बा 
बड़ी देर हो गयी तो आंखे खोलीं औए| | 
फिर प्रकृत शिशु हो गये, मा का भ्रम मिट [ये बहा 
गया। पर सूर को लगता है, नहीं दूसरा 
श्रम हो गया, कुछ भी बात मुंह से तही [ना केर 
निकलती । बच्चे की स्तुति करे या बच्चे | 
को डांटे | यशोदा बीरा जाती हैं, हां यह | 


ga 


से हो पर उस प्रेम की परिपूर्णता का अनु सू 
हो इसलिए यह भी भान रहे कि यह प्रेम | इतन 


का आभास एक विशेष उद्देश्य सें कर्ष | 
दिया है पर बे प्रकृत प्रेम का आस्वादं 
कम करना चाहते, इसीलिये इतनी 
करते हैं, इतनी शंरारत करते 
ईश्वरत्व भूल जातां है। | 
` दूसरा प्रसंग है दावानलः 


at हे । 


ग, fine (उस आग को बहुत सशक्त ढंग से प्रस्तुत 
रण देना गति है- 

संख्य ई प्रहरात झहरात दावा आयो। 

क स्पष्ठ परि चंहु ओर करि सोर अंदोर बन घरनि 
आकास Ag पास छायौ । 
ण प्रसंग बरत बन-बांस थरहरत कुरु कांस जरि 
और मा उड़त है भास अति प्रबल धाथ । 
गयी है- lane झपटत लपट पल-पल चट-चटकि 
उगलते फटत लट लटकि दुम द्रम नवायों 
श्रीकृष्ण [ate अगिनि झार झंझार धुंधार करि 


री और ' उचटि अंगार AA छाप्रो | 
ह्मांड| [RA बन पात RETA झहरात अररात 
लीं और | तरु महा धरनी गिरायौ । 


' हां यह कु धीरज धरो जिर्थाह जिनि कोउ डरो 
को यह कहा इहि सरो लोचन मुंदायौ 
` बालक tet भरि लियौ सब नाइ मुख ही दियो 
अनुभ | सुर प्रभु दियो ब्रज जन बचायो 

यह प्रेम 
हीं है। [Pict इतना है कि इतनी भयंकर आग 
[किक्ता |जिससे सारा जंगल अभिभूत है, एक Hest 
स करां || भर ली जाती है, पर श्रीकृष्ण नहीं 
गद तहँ | पाहते कि आग को.कोई मुट्ठी में भरते 
चपलतां | गौर पीते देखे, वे कहते हैं, क्यों डरते हों 
हैं कि |बस जरा आंख तो मूंदो बस ब्रजजनों के 
बाख मूंदत ही श्रीकृष्ण विराठ रूप धारण 
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इतना लंबा उदाहरण देन का तात्य 


करके आग को मुट्ठी में भरकर पी जात : 


रखना चाहते हँ । लोग विस्मय करते हैँ, | 
न पानी बरसा, न किसी ने पानी छिड़का, 
आग बुझी कैसे ! श्रीकृष्ण इस घटना को 
हलकी बनाकर हंसकर कहते हे, घास-फूस 
की आग की क्या बिसात, लगते ही 

बुझ गयी - ae 
तून की आगि बरत ही बुझि गई हंसि हंसि 

कहत गोपाल । 

सुनहु सुर वह कहनि करनि यह ऐसे प्रभु 

के ख्याल । 


2. 


यहां सुर ध्यान दिलाता चाहते हैं 


अपने लोगों का कितन ख्याल करते है । 
वे रक्षक हैं, पर रक्षक का भाव बने नहीं 
रहने देते । रक्षक होने का अर्थ दूरस्थ 
होना है, प्रभु होता है, सूर के प्रभु प्रभुता 
का भान नहीं कराने देत | वे निकट हो' 
के लिए झूठ बोलते हें कि मैंने कुछ नहीं 
नहीं किया | 

यह्वी बात गोवर्धन धारण और कालि 
दमन में दिखायी पड़ती हैं । गोवर्धेन ब 
हाथ पर एसे फूल की तरह धारण करत 
है और श्रेय देते हे, ग्वालों को-तुम सबन 
लकुटीः लगाकर टेका AL TAT | अकेले 


भावनाओं का केंद्र शक्तिशाली होग 
hi लोक में रमते से अधिक ग 
होता है लोक से रमना, लो 
अधिक गहरा होता है लोकरंजन: 


TESTS SESE 


यह रंजन लोक को ही लोकातीत बना 
देता है, यह सनातन वंदावन, सनातन 
विहार रच देता है, यह बालू के कण-कण 
में रस भर देता है। ऐसे भाव से रंजित 
व्यक्ति समाज-वाह्य लगता दिखता है, 
पर होता है वह समाज का परम मंगल, 
क्योंकि वह निरपेक्ष हो जाता है, वह कुछ 
छोटी वातं सोच ही महीं, सकता, वह तो 
केवल एक महिमा से मंडित रहता है, 
जिससे मंडित होने का अर्थ है संपुर्ण जीवन 
को अपना हृदय मानना । वहां सत्य, 
अहिसा, करुणा पीछे-पीछ दौड़े चले आते 
हैं क्योंकि ये सभी साधन है, साध्य तो 
जीवन की संपूर्णता का अनुभव ही है, वह 
यदि किसी लोकरंजन भाव से आप्यायित 
होने से अपने आप आ जाय तो ये साधन 
अपने आप सध जाते हैं। 
श्रीकृष्ण कालिय दमन करके जब 
निकलते हैं तो मा की घबराहट न बढ़े, 
कहते हैं, मैं कूदता नहीं, पर मैं डर गया 
कहीं कंस चढ़ाई न कर दे कमलों के लिए, 
मैंने सोचा कालिय को नाथकर उसी के 
फनों के ऊपर कमल लाद दूंगा। लोग 
इस डर के अभिनय से मोहित होकर भल 
जाते हैं कि यह बालक विषधर की विष 
की ज्वाला झेल कर निकला है। मा ने 
डाटा तुम क्यों कालियदह के पास गये, 
श्रीकृष्ण बोले- 
कंस कमल मंगाइ पठए ताते TAG डराइ। 
में कह्या निसि सयन तोसों प्राट भयो 
Bee? जु आइ। 


नवनीत 
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ग्वाल संग मिलि गेंद खेलत आयो 4 
तोर। #८ 
काहु ले मोहि डारि दीन्हौं कालिया ह्‌ ्रधुर्यं व 
नौर। शत्र का! 
यह कही तब उरग मोसों किन com | 

तोहि। 

में कही नुप कंस पठयो कमल कारन मोहि। 

बह सुनत डरि कमल दीन्हो लियौ ws 

चढ़ाइ। 

सुर यह कहि जननि बोध्यो देख्यौ तुम हो 

आइ। 

जसे कोई बड़ी घटना नहीं घटी, किसी 

ने मुझे दह में डाल दिया, मैंने भी कहा 

कंस ने कहा है कमल दो, कालिय डर गया, 

पीठ पर उसने मुझे चढ़ाया और कमल भी | FO 
दे दिये | श्रीकृष्ण की यह धजा ही सबसे HE 
अधिक मोहक है, वे अपने ऐश्वर्य को [AT ब 
बराबर झूठलाते रहते है, सखाओं से |स की 
हारते रहते हैं, जीते हुए सखा को कंबर | ES 
पर चढ़ाते है, श्रीकृष्ण का जो पारमार्थिक पोरी 
रूप है, वह जगदीश्वर नहीं है, वह्‌ जग 
है, वह लोक है, लोक का प्यार है। प्यार 

की अलौकिकता उन्हें साधनी है, एश्व 
की नहीं । इसीलिए अलौकिक रूप बराबर |' 

आंखमिचौनी में हारता रहता है, लौकि 
ही जीतता रहता है! परंतु इससे ह 
fread निकालना कि श्रीकृष्ण ते छोटी 
जातियों में विशवास भरकर या प्रति 
देवपूजा की रूढ़ियों को तोड़कर लो 
देवताओं की प्रतिष्ठा कराके एक क्रांति 
कार्य किया, श्रीकृष्ण लीला. के रस 


का 
हीं चाह 
विहार क 
MAT 
बे मा 
प्रधिक 
[काका रर 
(सह fa 
दिखाना 


t 7 त फीका करना है! श्रीकृष्ण केवल 
तौर। टी जातियों में विश्वास भरने के लिए 
या इहु eG का प्रसार नहीं करते वे क्षुद्रता 


नीर। शत्र का ध्वंस करना चाहते हैं, वे अभिमान 
पठायो : का ध्वंस करना चाहते हैं, संबंध 
ag) [त्र का ध्वंस करना चाहत हूं, व यह भी 
; मोहि। हीं चाहते कि प्रिया प्रीतम केवल युगल 
परौ hs पहार करते रहें, बिहार भी प्रयोजन नहीं 
चढ़ाइ। गिजक हू । 

तुम ही | बे मानते हैँ कि प्रिया प्रियतम से 
आइ। ॥धिक महत्वपूर्णं है प्रिया प्रीतम की 
), किप्ती [काकारता और एकाकारता होते ही एक 
री कहा सहे विछुड़त, एक मछली की सी तड़पन 
उर्‌ गया, {ala | 
मल भी | कुछ भी. अलौकिक नहीं, न राधा, 
। सबसे || श्याम, न: वृंदावन का कुंज, न 
यं को ता की बालू, न करील के कुंज, न 
[ओं सें गिंस की बांसुरी, न मोरपंख का मुकुट, न 
क्रो कंधे | तुलसी को माला, न दही, न Alaa, 
जग ॥ चोरी, न बटमारी, अलौकिक केवल 
हु जगत थार है । 
। प्यार | लोक में रहते- हुए . एसा . प्यार बस 
wat कि शाश्‍वत आमंत्रण है, इसे पा न 
बराबर को, दूसरी बात है, पर कम से कम एक 
लौकिके (FF तो पैदा होती रहे कि श्रीकृष्ण कहां- 
से यह [Pel घूमे-फिरे, पर हृदय में गोकुल का 
छोटी |पार है, हृदय में ब्रज है. इसीलिए. कुछ 
rafad |*९ सके | 

ae | वह ब्रजभाव अपने से निकलन का 


तकारी |" आज भी सार्थक है! सूर का काव्य 


रस की |"ई संदेश नहीं देता, कोई उपदेश बर्दाश्त 
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नहीं करता, कोई आदेश नहीं देता, बस 
एक लाचारी की बात करता :है- प्रेम 
को रोकना हमारी बूते की बात नहीं है- 
प्रेम न रुकत हमारे बूतें 
fetg wae बांध्यो सुनि मधुकर पढुम- 
नाल के कांचे सुतें । 
उन्मत्त हाथी को कभी कमलनाल के 
कच्चे सूत' से वांधा है? 
यह दुनिवार प्यार, यह तोड़ने वाला 
प्यार आता है तभी श्रीकृष्ण आते हैँ और 
आते हैं तो सहमे हुए आते हँ। सुर का 
काव्य श्रीकृष्ण को शाश्वत प्रतीक्षा का 
काव्य है, हज में वे गोचर संसार को रस॒ _ 
में भरकर जरूर लौटेंगे, शायद अभी सांझ 
नहीं गहरायी है, शायद अभी मन में किसी 
कोने में कोई और अभिलाष हैं, कोई और 
आकर्षण है, उसे निकाल tant, तभी 
यकायक एक श्यामल रूप का रेला आयेगा, 
तन-मन-आकाश सब भर देगा, किसी के. 
लिए -कोई भी कोना-अंतरा खाली तहीं | 
छोड़ेगा । 
काश इस खालीपन के जमाने में में 
भी सोच aa कि मन में कोई जगह aay 
नहीं है और AS AAS कम: से कम खाली | 
करते जाने की प्रेरणा तो पा सकूं कि पूरा | 
खाली करो। ऐसा: अवसर आ सकता हू 
और इसी धुंधलके में आ सकता है कि 
भाजन भर जाय, भाजन को उलट देना 
पड़े, एक उमड़े हुए रससिधषु' में । 
-पी-१, गोपालकुंज, 
बाग मुजफ्फर खान, आगरा-२ 


ee 3 


e (पृष्ठ ५९ का शेषांश) 


अंतिम समय में वह अभिन्नतम मित्र 
स्पाटंकस के साथ युद्ध में शहीद न हो 
सका और रोमन सैनिकों द्वारा जिंदा 
पकड़ लिया गया। 
रोमन सेनापति Fag ने यहुदी गुलाम 
डेविड को जिदा सलीब पर लटकवा दिया । 
उसकी छाती तथा दोनों हथेलियों पर 
लोहे की कीलें ठोंक दी गयीं। हथौड़े से जब 
उन कीलों पर प्रहार किया गया तो डेविड 
पीड़ा से चीत्कार कर उठा | कीलें शरीर 
में घुस पड़ीं। उनकी जड़ों से खून की 
धारा फूट पड़ी । डेविड की आंखों के सामने 
अंधेरा छा गया । उसने अनवरत प्रयास 
किया कि आंखों के सामने का अंधेरा 
हट जाय | पीड़ा ने उसकी खुली आंखों 
को धूसरित बना दिया ar) डेविड को 
दिन की तेज रोशनी में बस्तुएं अस्पष्ट 
धली दिखाई देने लगीं। आंखें खली 
इ ह, पर सामन को चीज़ों को स्पष्टत 
देख नहीं पातीं । सलीब के नीचे चारों 
आर रोमन लोगों का विशाल समद्र 
लहरा रहा है। उन लाखों रोमनों की 
निगाहें सलीब पर मौत को गले लगाते 
इए, इंतज़ार करते हुए, नौजवान डेविड 
पर लगी हुई हैं। मृत्य के पुर्वं जीवन की 
. तमाम अतीत की बातें सामने आने लगती 
: है। पर्दा हट गया और अब डेविड अतीत 
दृश्यों को स्पष्ट देख रहा है। 


र 5 
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वीर स्पार्टकस का चेहरा सामने आता . 
जिसके साथ उसने जेल की सलाखों 


के पीछे न जाने कितनी रातें a! | 
जिसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर Tam. 2 
रोमन युद्ध का नेतृत्व किया था। लु Hh 
सेनापति क्ॅंसस की. तोपों व सेना का 
बहादुरी और निभींकता के साथ मकावता 
करता हुआ वीर स्पार्टकस बढ़ता चला जा 
रहा है | चारों तरफ तोपों के मुंह से निके |? १ 
हुए गोलों की आग से भूनी हुई ग॒लामों। 5 
की लाशें जमीन पर बिछी हुई है साई 7 में 
स गुस्से में आकर सेनापति त्ैसंस को |! 
गालियां देता है और अंधे बेग से उसकी | ६ 37 
ओर बढ़ता है । उस समय उसकी तलवार |” १ 
एक साथ पंद्रह-वीस रोमन सैनिकों क|" 7 
सफाया कर रही थी । जब तक स्माक | | 
संनायंति aaa के समीप पहुंच अपता| Ee 3 
बहुप्रतीक्षित इंतकाम पूरा कर पाता, तब कण भी 
तक ताप के एक गॉल की आग च ॐ| ट 
वहाँ धूल में ढेर कर fear | वह चिल्ल 
पड़ता है कि वारिनिया (स्पार्टेकस की 
पत्नी) को उसके पास भेज atl प॑ 
युद्ध के उस तुमुल नाद और कोलाहल 
बीच यह वांछित स्वर खो जाता 
it में, वह उस अकेली नींद को 
करता है जो एक न' एक दिन | 
अवश्य आती है। 
डेविड को पता चल जाता हैं 
पर मौत का अंतिम अपमान 


है qua में वह कैसे गैलिली की पहाड़ियों 
[३ बीच खेला करता था ? बचपन के बाद 
/धरवावस्था में चरण रखते ही उसका प्रेम 
'॥लिली पहाड़ों की एक लड़की से हो 
वराता है और उसे पूरी उम्मीद थी कि वह 
क्‍ उसे एक दिन मिलेगी अवश्य ही । उसके 
राग्य में तो सलीब की मौत बदी थी। 
कुछ पलों के लिए उसकी आंखों के सामने 
५ फिर अंधेरा छा जाता है जनरव उसके 
: कानों में मद्धिम स्वर में सुनाई पड़ता है । 
: $ुछ देर बाद, फिर बेहोशी आ जाती है। 
» (वह पुन: अतीत के दृश्य देखने लगता है। 
उसे याद आता है, जब उसने यह संकल्प 
किया था, हम सारी दुनिया के गुलामों से 
कहेंग-उठो और अपनी GSI तोड़ दो ।' 
हमने चिल्लाकर कहा था-हम सारी 
= टली में होकर गुज़रेंग ।' कितु एक एसा 
कषण भी आया जब उसे और वीर स्पार्टकस 
चित्त को यह निर्णय करना पड़ा कि वे कभी भी 
की॥ म का ध्वंस न कर THT | वही उसका 
रभ था और वही अंत भी, जब युद्ध 
क्रंसस के नेतृत्व में २० हज़ार गूलामों 
कि प्राणां हुआ। 

| डेविड के शरीर से निरंतर saat 


हई 


६ खून की बूंदें सलीबको रंग रही EF! 


~ 
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O 
घोड़े की दुम 
एक किसान ने मुल्ला तसीरुद्दीत से पूछा, 'मुल्लाजी, मैं अपने घोड़े की 
te कि वह भली लगे ?' मुल्ला ने फौरन जवाब दिया, मेरे भाई, तुम 


लोगों की भीड़ दम तोडते हुए इस 
नौजवान गुलाम को देखने के लिए बढ़ती 
चली जा रही है। उसी भीड़ में एक 
बुढ़िया है जो दम तोड़ते डेविड की आंखों 
के सामने आती है। उसे बुढ़िया के चेहरे 
में अपनी स्वर्गीया मां की सूरत दिखाई 
देती है । वह अंतिम क्षणों में इस दर्शन से | 
कृतकृत्य हो उठता है कि मां को देख 
पाया हूं ।' डेविड को वे दिन याद आते | 

हँ जब उसके बहुत से दोस्त थे, परंतु 
अंतिम काल में वह मौत का साथी st 
वह जीवन की अंतिम ata गिन रहा है । | 
अपने महान साथियों के साथ वह रणभूमि 


लिए जीवन की वाजी दांव | 
थी । उसने उस आशा-पथ का 


मुक्ति-संघषं में अग्रसर हो प 
ने पाप, अत्याचार, पराधीनता के. 
लड़ाई लड़कर सभी को पवित्र एवं _ 
निःस्वार्थ होने का पाठ पढ़ाया । ' 
-रामाश्रम, मल्ला गोरखपुर, हल 
(नेनीताल) २६३ 
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(पृष्ठ ७९ का शेषांश) 


अजीब ढंग से ऐंठ गया sad अपने सीने 
पर हाथ फेरा क्या मैं . . . मैं थोड़ी ही देर 
में मर जाऊंगा, सचमुच मर जाऊंगा ? 
मीता को मैं अब कभी नहीं देख पाऊंगा। 
क्या इस कोठरी को, मां को, बाबा को, 
राजू को, इस आसमान को, समुद्र को, इस 
दुनिया को अब मैं कभी भी.न देख पाऊंगा ? 
नहीं . . - वह जोर से चीखा बचाओ, 
बचाओ' . . . और पसीने से तरवतर कमरे 
में दौड़ गया । मां-बाबा-रानू सभी दोड़े 
उसकी तरफ क्या बात है, आशी ?' 'मां- 
बाबा, मैंने जहर खा लिया है, पर मैं मरना 
नहीं चाहता, बचाओ बचाओ. . . क्या! ! 
कहती हुई मां उससे लिपट जाती है । 
पिता हताश से वृदबुदात ह-'यह क्या किया, 
' आशी ।' रानू. चिल्लाती है-'आशी, मुंह 
मे उंगली डालकर उल्टी कर दे ।' 
` Fa बचा ले, रानू, मुझे वचा ले, मैं 
मरना नहीं चाहता! ' वह फिर चीखता है। 
सामने के आईने में उसे दिखाई देती है 
मर जाने की अनिवार्यता से त्रस्त और जीने 
की इच्छा से छटपटाती हुई अपनी ही 
शकल। तह एकदम से डर जाता है अपना ही 
चेहरा देखकर. | रान्‌ उसके मुह में उंगली 
` डाल देती है। उल्टी के बाद भी बेचैनी दर 
नहीँ होती : WL, तू डॉक्टर के चल । 
` बांबा-मां मैं अभी आता Fo 
_ वह धड़ाम से दरवाजा खोलकर डॉक्टर 
के घर में पहुंच जाता है। 'डॉक्टर, मुझे बचा 


` लीजिए, डॉक्टर, मैंने ज़हर खा लिया है? 


QO 


jomain. Gurukul angri Collection, Haridwe 


हैं! क्या ?' डॉक्टर थाली 7 देता | 
है । हां, डॉक्टर ।' 'लेकिन क्यों ?' हु | 
सब वाद में, पहले आप मुझे बचा लीजिए।' 
डॉक्टर कभी इंजेक्शन लगाता है, कभी 
नमक का पानी पिलाता है-उल्टियां . . , 
वहवीच-बीच में लगांतार बोलता चता 


( 
जाता है-मैं डॉक्टर नहीं बन सकतातों ( 
कुछ नहीं . . .मैं कुछ भी और बनकर जी | y 


लूंगा...दूकानदार, बुनकर, रंगरेज, मोची 
कुछ भी-कुछ भी बनकर जी लूंगा, मगर 
आप मुझे वचा लीजिए, डॉक्टर . . पर 
चीजे धुंधली होती जाती ह, दूर होती 
जाती हैं, आवाजें अतल सें आती लगती 
हूँ, और वह अंतिम बार जोर A lee 
है- नहीं, मुझे बचा लो . . बचा लो .. 
उसकी आंख खुल जाती है | मांवा: 
रानू उसे घेरे बँठे थे उसके भ 
बिस्तर पर । उसने फिर से आंखें बंद का | 
लीं, तो उसे फिर अपना वह भयानक चेदु मे fi 
दीखा, जीने के लिए छठपटाताहुआ,लेकि॥ . प्रग 
मर जाने की अनिवार्य दहशत से तरह [सरी प्र 
और उसने एकदम आंखे खोल दीं । व|" यह | 
हुआ; आशी ?” अपता चेहरा उसे TAIT वीः 
भी याद नहीं आया थां इससे पहले । उस |एकाबले 
कसकर आंखों पर हाथ फेरा और कहा | 
'कुछ हुआ नहीं . . .' सपना देखा था तुर्त * 
'शायद . . .' उसने अनिश्चित-सी आर 
में कहा | वह अनुभव अभी भी saat 
में झनझना रहा था । ० 
-३/२ प्रोफेसस कॉलोनी, भोपाल 


oe 


7 देता | 
i यह } 
तीजिए। 
हैं, कभी 
यां... 
[ता चत| 
सकता तो 
नकर जी 
ज़, मोची 
गा, मगर | 
oan 
Ex होती 


गी लगती 
चीता | 


| 
{ 


रे हिसाब में टूटी सड़कों का राष्ट्र की 
प्रगति में बहुत बड़ा योगदान है । 
दुसरी प्रगतिशील कार्य-योजनाओं की तुलना 
| | क्या में. यह एक अकेला बहुमुखी कार्यक्रम 
उसे कभी गो. बीस - सुत्री सरकारी कामकाज के 
[। उस |पकाबले में श्रेष्ठ ही बैठेगा । यह हमारा 
र Har | किकल्याण का प्रमुख प्रोग्राम है । टूटी 
[तूने „कों के, सूत्र ततिम्नलिखित हैं 
आवाज | AT को कास 
qatad| १. गाड़ियों के धड़ाधड़ पंचर होते से 


aa) | णोर. वर्गों के लोगों को काम । 
१८३ 


गुरशरण fag सेखों का पंजाबी हास्य-लेख 
i’ [ i i हर ञ् 
| टूटी सड़कों के लिए बीस सूनरी कार्यक्रम 


Were वर्ग के लोगों की आमदनी का 


“कारण वेल्डिग उद्योग को प्रोत्साहत । 


चिर लगानेवालों के धंधे में लगे समाज के _ 


आमदनी का साधन : 
२. बड़ी गाड़ियों (fay भोटर) 
जरूरती लोहे के सामान es हो जाने पर 


निश्चित जरिया । ` 
बेल्डिग को प्रोत्साहन ` 

: ३. रिक्षा और साइकिलों के ; 
aren आदि टूट जाने की घटनाओं 


नयी तकनीक 
४. टायर्‌-टयूब अधिक fra 
कारण.इस ae में नयी तकनीक विक 


सित करने के लिए वैज्ञानिक खोज के नये 
आविष्कार | 
चप्पल उद्योग 

५. वर्षा ऋतु में टूटी सड़कों के TS 
कचरे में फंसकर जूते, चप्पल और विशेष 
: रूप से हवाई चप्पलों की पट्टियां आदि 
टूटने से चप्पल उद्योग में उत्साह | 
राहत 
ae ६. टूटी सड़कों के ऊपर जनता के 
' „ 'फिसलने और गिरने पर आयी चोट-मोच 
ठीक करनेवाले पहलवानों को विशेष राहत | 
नक्शे और डिज़ाइन 

७. गाड़ियों की कृपा से राहगीरों के 
वस्त्रों पर छींटों से बने नये-नये TAT के 
साथ डिज़ोइनरों को नये डिज़ाइनों के 
संकलन में सुविधा | 
खेल भावना 
. ८. बरसात के दिनों में सड़क के ऊपर 
Tet भर जाने के कारण बच्चों में तैराकी 
के अवसर और खेल भावना का प्रसार । 
शक्ति का विकास 

९. सड़कों के गड़ढों में भरे पानी को 
पार करने के लिए लंबी कूद का अभ्यास; 
खल भावना का और कठिनाई झेलने 
शक्ति का विकास । 
पेदल यात्रा 
fo. कीचड़ और पानी के साथ भरी 
सड़कां पर चलनेवाले शहर में ही पैदल 
यात्रा का मज़ा ले सकते हैं। 
जनसंख्या 


११. गंदे पानी के साथ महामारी 
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कठोर बीमारी, जिसके कारण सन २००१ | १ 


at स 
तक जनसंख्या दुगनी होने के खतरे मे| छुरी ल 
कमी । १° 
डाक्टरी खर्चा न्ट ३ 


१२. सड़कों के हिचकोलों के कारण] नियो, 
बीमार और गर्भवती महिलाओं के डाक्टरी | आदि : 
खर्च में कमी । | अथवा 
कष्टहीन निर्वाण | बाना : 

१३. खुले मँनहोल में गिरकर मरे: | का भर 
वालों के लिए कष्टहीन निर्वाण की प्राप्ति।| विधायः 
दुरदृष्ट | २0 

१४. Test से भरपुर सड़कों के उपर | होगी; 
चलते समय पूरी तरह सचेत रहने के का उर 
कारण राहगीरों में टूरदुष्टि का सहल 
विकास । 
पक्का इरादा 

१५. हिचकोलों तथा झटकों के बाव में दो £ 
जूद गाड़ियों को मंजिल तक ले जान "| प्रवाहित 


कड़ी मेहनत और पक्के इरादे की भार्वा| -: 
का विकास । से एक | 
अनुशासन ८ । 


१६. गड्ठों से aaa हुए मंजिल त] 
सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था द्वारा 7६ 
गीरों में कठोर अनुशासन का समावेश 
विश्राम 

१७. सड़कों की टूट-फूट के 
सफाई कर्मचारियों में पूर्ण वि 


SAN 
ant 


॥ की सहुलियत । 

oft लेने का बहाना , 

१९. खराब सड़कों की वजह से रोज़ 
` लेट आनेवाले क्लरको, मास्टर-मास्टर- 
नियो, विद्यार्थी और सरकारी कर्मचारियों 
आदि को निश्चितता के साथ गैरहाज्जिरी 
अथवा आधी छुट्टी की काट-कसर हो 
_ | बाना और कभी-कभी डचूटी पर न पहुंचने 
“| का अचूक बहाना | 

|| विधायकों के उपकार हेतु 

२०. सड़क जितनी टूटी और खराव 
| दरोगी, उसको ठीक करानेवाले विधायक 
|का उस क्षेत्र की जनता पर उतना ही 


प्रवाहित ह जान संयत्र जल गया | 


जल त 


[मावे 


वाहित हो जाने से वह जल गया 


। कार 
शराम 4 


हा ae 
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O 
बिना गलती के सीख कंसी ? 
बात सन १९४८ की है। अहमदाबाद के महात्मा गांधी विज्ञान संस्थः 
“ 
[4 दो विद्यार्थी प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग कर रहे थे । प्रयोग करते समय अधिक 


दोनों विद्यार्थी डर गये । इसी बीच उधर ही उनके ग्रु आते fears पड़े । उनमें 
सै एक विद्यार्थी वोला--वे आ रहे है, उन्हें बता दो | 
मैंने यह नुकसान नहीं किया | अतः तुम स्वयं बंता दो ।' दूसरे नेतके किया । 
तब तक गुरुजी करीब आ चुके थे और 
एरा रह लिया था । पास आकर पूछा-क्या बात है?” 
डरते-डरते एक विद्यार्थी ने जवाब दिया-विद्युत मोटर में एकाएक भारी विद्युत 
सर। 


भा ही करती हँ | गलतियां नहीं होंगी, तब विद्यार्थी सीखेंगे कंसे ? भविष्य में 
'रखो, यही बहुत है ।' प्यार से गुरुजी नो विद्यार्थियों को समझाया । 
उक्त गुरुजी थे-भारत में अंतरिक्ष युग के प्रणेता-डॉ, विक्रम अंबालाल सारा 
पव उन्होंने यह प्रयोगशाला नयी-नयी आरंभ की थी । काफी बड़े नुकसात हे 
द्याथियों पर बिगड़े नहीं, बल्कि प्यार से समझाया ही | 


अधिक उपकार होगा । इस तरह ऐसी 
सड़कें चुनाव का अवसर आने पर राज- 
नीतिज्ञों के हाथ मजबूत करती हैं । 

इस प्रकार मेरी दृष्टि के अनुसार टूटी | 
सड़क देश के विकास की रीढ़ है । यह जहां | 
अलग-अलग क्षेत्र के लोगों को रोज़गार | 
दिलाती है, आथिक लाभ पहुंचाती है, 
वहीं पर राजनीतिज्ञों, सरकारी, गैर 
सरकारी कर्मचारियों और अन्य लोगों 
को नैतिक बल॑ देती है, जिसके साथ ह 
उनकी अंतदृष्टि, भावता और खास तौर | 
पर इज्जत जागृत हो जाती है। | 
(पंजाबी से अनुवाद : तरनजीत' 


tt दोतों विद्याथियों का वार्तालाप सुन 


CSTD TED LE TNT 
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बकुल कापडिया का यात्रा-वृतान्त 


रत में आसाम अपने तेल और एक 


भ्‌ सींगवाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। 
उत्तरःपूर्वीय क्षेत्र में सिफ. आसाम राज्य 
ने अच्छी प्रगति की है | छोटी-वंडी फॅक्ट- 
fel, तेलशोधक कारखानों और गृह- 
उद्योगों के कारण आसाम आथिक दृष्टि 
से एक समृद्ध राज्य बन गया है। आसाम 
के जंगलों की उपज और वन्य-प्राणियों 
की समृद्धि भी अन्य राज्यों की अपेक्षा 
प्रचुर मात्रा में है । 

हम आसाम को दो भागों में बांट सकते 
हैँ । ऊंचाई वाला आसाम -और निचले 
धरातल वाला आसाम । गौहाटी आसाम 
की राजधानी है । अपार प्राकृतिक सौंदर्य 
से भरे हुए ऊंचे पहाड़ों की सुन्दरता का 
जस मूल्यांकन ही न किया गया हो, उसे 
Wats पर्थटक स्थल का दर्जा भी नहीं 
मिला । जंगलों को अभयारण्य करने पर 
भा वहां इतन पर्यटक नहीं आते, जितने 


कि देश के अन्य अभयारण्यो की ओर जाते ` 


है, व वन्य-प्राणियों के भय से ऐसा नहीं 
करत, पर वतमान राजनीति से उत्पन्न 
अशान्ति के कारण एसा करते है.) आज 
`आसाम विदेशियों की नागरिकता. की 
नवनीत 


कं १०० 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 


आसाम को 


जटिल समस्या में उलझ गया है। “आसाम 
बंद' के साथ तरह-तरह के आंदोलन हो 
रहते हे | कई बार केंद्र सरकार के साथ 
वार्ता के कई दौर भी हो चुके हं, लेकित | 
आज तक इस समस्या का कोई हल नहीं 
निकल सका है। 

समाचार-पत्रों से आसाम की सही लेट ह 
जानकारी प्राप्त नहीं होती और पर्थ |गोहाटी 
किसी तरह का खतरा उठाना नहीं चाहते Hi हुई रे 
इसीलिए वे घूमने के लिए कश्मीर ay द्री पर 
कन्याकुमारी. जैसे सुरक्षित स्थान TAKE वंग 
Zl कलकत्ता से गोहाटी जाने के लि भौ स्टे 
कई गाड़ियां मिल जाती हैँ, लेकित वर्स। होटल 
की कोई सुविधा नहीं है । न्यू बोंगई गर्षुभासाम 
तक -कामरूप एक्सप्रेस बड़ी लाइन | जगहों 


चलती है । वहां हमें अपना सामान SET की : 
लाइन पर चलनेवाली कामरूप । हो या 
में चढ़ाना पड़ा और उसमें दो घं८ We 

गये । गाड़ी जब गौहाटी पहुंची तो रहने क 


घंटे लेट होने के कारण रात के दस परी † 
चुके थे । न्य बोंगई गांव से गाड़ी 
लाइन पर चलती है.। सिंगल लाइव 
के कारण कई बार दूसरी 


रास्ता. देने के लिए दूसरी 


a 


ion, Haridwa 


‘arama || 
लन होते | 
के साथ 
ः, लेकिन 
हल नहीं 


ee री 


हाफलांग का सुरम्य प्राकृतिक दृश्य 


की सही लेट हो जाना मामली-सी बात हैं । 
र॒पर्थटक |गौहाटी में ठहरने की कोई समस्या 
चाहते ही हुई | रेल्वे स्टेशन से सिर्फ पांच मिनट 
समीर Wat पर ही आसाम पर्यटन निगम का 
नः चुनतएट बंगला” है, जिसमें हम set थे | 
के लिए भी स्टेशन के पास में बहुत-से छोटे- 
किन 48) होटल हे | 
गई गाव 8 पर्यटन निगम ने पूरे राज्य में 
गाइन प जगहों पर हॉलीडे कैप और टरिस्ट 
गान ORT की सुविधा की है । चाहे पर्वतीय 
एक्सपी हो या धामिक स्थान, अभयारण्य हो 
dé तहर, पर्यटन विभाग के टरिस्ट बंगलों 
aM की व्यवस्था मिल जाती है । 
; दस विषारी विनम्र, शिष्ट और सहयोगी 
ड़ी By के होते हूँ । भारत के बहुत कमा 
oi में आसाम के टूरिस्ट बंगलों Set 
feat था द्वै | : 
"| हाड्यों से घिरा ब्रह्मपुत्र नदी के 


| Ds ket 


किनारे बसा पुराणकाल का ज्योतिषपुर : 


और आसाम की राजधानी गोहाटी पुर्वीय 
भारत के प्रवेश द्वार तथा व्यापारिक 
दृष्टिकोण से महत्व के शहर हा । 

गौहाटी एक साफ-सुथरा स्वच्छ और 
सुनियोजित शहर है । यहां के लोगों के 
चेहरे की मुस्कान किसी को भी अपनी 
ओर आकषित करने में समथ होती है । 

नीले रंग की नगरपालिका की बसें 
आटो रिक्शा, साइकिल-रिक्शा बिना 
किसी रुकांवंट के अपना काम कर रही 


थीं । माल ढोनेवाले तांग भी नज़र आ : 


रहे थे । 

ब्रह्मपुत्र नदी गोहाटी को उत्तरी और 
दक्षिणी गौहाटी में बांट देती है । लोग बड़े 
आदि में बैठकर नदीं को पार करते थे । 


नदी के बीच पिकॉक आइलेंड TC 
भगवान शिव का उमानंदो मंदिर दूर सें. 
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अति आकर्षक लग रहा था | जहाज में बैठे 
ढलते सूरज को कैमरे में कंद किये विना 
हम रह नहीं सके | 
शक्लेशवर की घाटी पर भगवान व्‌ 
का एक छोटा-सा मंदिर बौद्धों के लिए 
शहर के बीच होने पर भी एक आध्यात्मिक 
स्थान था | 
बैसे गौहाटी में हर एक मंदिर की कोई- 
न-कोई विशिष्टता ज़रूर दिखायी देती 
थी । चित्रांचल की छोटी-सी पहाड़ी पर 
स्थित नवग्रह मंदिर में भगवान शंकर की, 
at शिवलिंग वर्तुलाकार में रखे नवग्रहों 
को प्रतीक मानकर, लोग श्रद्धा से पुजा 
करते नज़र आ रहे थे । एक जमाने में 
खगोलशास्त्र और ज्योतिषशास्त्र का एक 
महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण गौहाटी का 
दूसरा नाम प्राग ज्योतिषपुर इसी के 
. कारण पड़ा था | 
 अह्वितीय चिड़ियाघर 
गौहाटी से दस किलोमीटर दूर नीलां- 

चल टेकरी पर देवी कामाख्या मंदिर में 
जाने की हमारी बहुत इच्छा थी | कामाख्या 
मंदिर हिदुओं के कई पवित्र स्थानों में से 
एक है । सवेरे ही नीले रंग की सिटी बस से 
हम कामाख्या मंदिर चले गये । लोग अपनी 
मनोकामना पूर्ण करने के लिए देवी को 
बकरे की बलि दे रहे थे । जैसे हर स्थानों 
a देखा जाता है, यहां पर भी पंडे भक्तों 
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में हमें अद्वितीय लग रहे थे । गौहाटी 
मंदिरों का शहर नहीं, वहां का चिह्न 
घर भारत का सबसे अच्छा चि 
माना जाता है । कलकत्ता (अलीपुर) झा 
चिड़ियाघर, हो सकता है किसी को गोहा 
से अच्छा लगे, लेकिन प्राणियों को 

तरह मुक्त वातावरण में यहां रबा | 


उसे देखने पर लग रहा था, जैसे 
कम हो | 


कांग व 
Falk « 
थे । वशिष्ठ आश्रम के पास से aah, दीन 


ललिता और कांता नामक तीत तहि 
गुजरती हें और वातावरण को तरर 
भिराम बनाती हू | 
दूसरे दिन हम छोटा-सा, लेकित । 
हिल स्टेशन हॉफलोंग जाने वाले थ 
मित्रों ने हमें आसाम की पुरानी राज 
शिलांग (आज शिलांग मेघालय 
की राजधानी है), जाने के लिए 
किया | 2 
भारत का पेरिस शिलांग 
शिलांग को यहां के ' 
पेरिस कहते है । मेघालय 


' रखा ग्रा| 
था | जा, 


काजीरंगा के उन्मुक्त वातावरण में विहार करता हुआ गेंडा 


। ऊंचाई पर है और किसी सुप्रसिद्ध 
लि स्टेशन से कम नहीं है | गौहाटी से 
ते a विंग की ८० किलोमीटर की दूरी 
ग तीन घंटों में पूरी कर ली। वांस के 
ठ जंगलों से गुज़रता हुआ रास्ता नारि- 
। के पेड़ों की क़तार तथा बांस सें बने 
छोट घर प्रकृति की शोभा बढ़ा रहे 
~ seq! दा घंटों के बाद एक wle से गांव 
st मे हमने चाय-नाश्‍ता लिया | जैसें 
ऊपर चढ़ "रही थी; ठंडी बढ़ती जा 
~| थी । रास्ते में कई छोटी नदियां, उनके 
वनाय गथ छोटे-छोटे पुल, जलंश्रपात, 
के वृक्ष और शाम का ढलता हुआ 
" तथा रंगीन आकाश मानो प्रकृति की 
वढ़ान में होड़ ले रहे थे। 
वापर पहुंचने पर हम ठंडी से कांपने 
। | मई के दिनों में भी लोग स्वेटर पहने 
| १। धीमी-धीमी बरसात ठंड को 


wi १०३ 


बढ़ा रही थी । यहां पर भी हमें सरकारी 
टूरिस्ट बंगले में ठहरनो की जगह मिल 
गयी । 

शिलांग जाने वाले हरप यंटक के लिए 
हाथी "जलप्रपात एक अतिवायं आकर्षण 
था । काफी ऊंचाई से प्रपात के रूप में 
गिरता हुआ पानी, वृक्षों की घटाओं के 
बीच अत्यन्त सुंदर प्राकृतिक दृश्य उप- 
स्थित कर रहा था | लकड़ी के एक छोटे-से 
पुल पर बैठे हम इस सुहावन वातावरण में 
मधुर संगीत का आनंद ले रहे थे । उठने 
को इच्छा ही नहीं हो रही थी । हमारे 
ड्राइवर ने याद दिलायी कि हमें गोल्फ 
कोर्स ग्राउंड जाना था । उसे देखकर हमें 
शिमला! से सात किलो मीटर दुर नालधेरा 
का गोल्फ ग्राउंड याद आ गया । 

पुरे शिलांग शहर का नजारा लेने जब 
हम १९६० मीटर की ऊंचाई पर गाड़ी में | 
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: 'शिवडोल मंदिर (सिबसागर, आसाम) 
जा रहे.थे, चौदह किलोमीटर का बलखाता 
'रासंता तय करता था | ड्राइवर से बात- 
चीत का सिलसिला शुरू हुआ तो उसने 
बताया कि खासी, जयंतिया और गोरा 
मेघालय राज्य की ही नहीं, पूरे भारतवर्ष 
की मूल जातियों में से है । माता की जाति 
पर से वंश की जाति जानी जाती है । 
खासी लोग मूल ऑओस्ट्रो-एशियाटिक जाति 
'क्े थे । 

जब शिलांग पीक पर पहुंचे तो ठंडी 
और तेज़ हो गयी थी । कॅमरा निकाल 
और तस्वीर उतारी । गरम होने के लिए 
वहाँ चाथ नहीं थी । गाड़ी में बैठकर नीचे 
` उतरे। ठंडी मिटाने के लिए एक Ba 
नवनीत 


CC-0. In Public Doma 


“आदर और बढ़ गया। यहां पर एक | हा 


. इसलिए वास्तविक अर्थ में सिल 


कि हम चेरापूंजी से सिफ ७० किलो f 
की दूरी पर ह, जहां भारतवर्ष की 
अधिक बरसात होती 


हाफल 


ओर चल दिये | a 

पूरा रास्ता जैसे घने जंगलों की हु १९ 
याली चादर से ढंका हुआ था । अनेक को, द. 
प्रपात जैसे मौसमाई प्रपात और i 
अविस्मरणीय थे । ति के. 


काम करत हुए देखकर इस सस्था ci 


फैक्टरी भी है। 


और मिजोरम के प्रवेश द्वार सिलचर 
शहर छोटा होने पर भी सिलचर में 5६ 
के लिए काफी होटल, सर्किट हाउस; “ 
बंगले आदि हैं । त्रिपुरा-मिजारि 9 
वाले यात्रियों को एक रात के लिए feat: 
में ठहरना ही पड़ता है, क्योंकि ब हर 
सुबह में चलकर शाम तंक पुरे जाती 
मिजोरम जाने की इनर लाइन | | 
सिलचर से ही मिलती है । विशे 
और कारण बताये बिना faa 
लिए परमिट नहीं दिया जाता / 
परमिट आप मिजोरम नहीं 


ection, Haridwar . 


। 7 का प्रवेश ढ़ 

यहां से त्रिपुरा को .राजधानी अगरतला 

एस आग हर मणिपुर के इम्फाल एक घंटे. में पहुंच 
र पता क्र्म है. । 

हम. बोरागवँली एक्सप्रेस से हॉफलोंग 

हिल पहुंचे । स्टेशन से गांव तक का तीन 


ड्राइवर ३ 


हाफलोंग छोटे-से स्टेशन को मिनी- 
“बई कहा जा सकता है। यहां 
[र हम नागा, साखी, बिहारी, 
बाली, आसामी इत्यादि कई 
“पाति के. लोगों से मिले । हर 
| ae के अपने-अपने रिवाज़ और 


उत्तरीय कचार पर्वतमाला ` 
॥हाफलोंग का काफी. विकास 
a मा हे। भले ही .गांव की 

~क्ावादी १०००० से अधिक 
शाही थी। ग्रहां पर आर्ट स, 


aati. 

उर में ठरह Me वाणिज्य के 
3 ee 

area 4 हा के सकिट हाउस से बोरागवेली कां 
लए श्य पहाड़ को काटकर जाती हुई 


ast दिखायी पड़ती.तो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल 
पट हाउस से एक छोटी-सी, लेकिन तयना- 


gael पर.ठहरे | आधुनिक: सुविधाओं से 
॥ज्जित डिस्ट्रिक्ट काँसिल tee हांउस में 
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दिन का किराया सिर्फ तीन रुपये. 
र 4 lsat और खातेस्रीने की व्यवस्था 


‘Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हाफलोंग़ में कल्पना से परे थी । 


लोअर हाफलोंग में एस. बी. “बी. ट्रेनिंग ० 
सेंटर के वृक्षों के बीच पहाड़ियों में बिखं रे ' 


हुए. छोटे-छोटे ,घर, सुहावना' मौसम, शांत 


जीवन और. हर AT Tala के. सौदर्य का: 
सान्निध्यं ott के लिए हाफलोंग जाता 


अनिवार्य है | 
यह भारत के किसी भी हिल स्टेशन सें 
कम नहीं | 


डिस्ट्रिक्ट, कौंसिल गेसंटहाउस (हाफेलांग)' 
“बस्ती के लोगों से एक बात सुनी तो 

बहुतः आश्चयं हुआ कि यहां से सिफ नौ 

किलोमीटर. की जटिगा की पर्वतमाला 


जहां हर वर्ष विदेशी पक्षी आते है। रोशनी. 


से टकरात ह,' हज्ञारों की संख्या में एक 
साथ आत्महत्या करते हं। मैं इसका कारण 
जानना चाहता था । बहुतों से पूछा, कोई 
संतोषजनक उत्तर नहीं दे सको | एक ने 
हुंसंते-हंसत कहा-'साव, बड़े-बड़े बाब लोग 


यहां आते ह, उनके 'लिए भी यह बात, 


Ed TON pc aad 


i a 
| 
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अभी भी एक सवाल बनी हुई है । आज 
तक कोई जान नहीं पाया तो हम लोग 
कैसे जानें ।' 

लाम्डींग यहां से सिर्फ एक सौ किलो- 
मीटर दूर था । फिर भी चार डिब्वोंवाली 
पैसेंजर गाड़ी ने आठ घंटे लगा दिये | 
बीच के छोटे-छोटे स्टेशन हमें नेरल और 
माथेरान की याद दिला रहे थे | सिर्फ एक 
माईबंग ही कुछ विकसित गांव दिखायी 
देता था । 

लाम्डींग से ही ट्रेन द्वारा हम अपर 
आसाम के व्यापारी दृष्टि सें महत्व के 
शहर जोरहाट गये थे । 

जोरहाट से दस मिनट के अंदर-अंदर 
हवाई जहाज से लीलाबारी-नॉथ लखीम- 
पुर पहुंच सकत है, जहां से अरुणाचल राज्य 
जाने की अनुमति मिलती है । अरुणाचल 
जाने के लिए भी अनुमति लेना अनिवार्य 
 हु। नॉर्थ लखीमपुर से जीरो और ईटानगर 
की अनुमति दी जाती है । जोरहाट से नॉर्थ 
लखीमपुर जाने के लिए सिफ ब्रह्मपुत्र नदी 
पार करनी पड़ती है । 

हम सिफ दो घंटे के अंदर जोरहाट से 
कोहोरा पहुंच गये । गवर्नेमेंट टरिस्ट लाँज 


अभयारण्य के वास्ते आसाम सरकार ने 
` कोहोरा, वागुरी अरीमारा (जो अरण्य के 
अंदर हैँ) रहने-खाने-पीने की व्यवस्था 
' की है । गौहाटी से काजीरंगा का ८५ 
` किलोमीटर का रास्ता हरियाली से भरा 


में ठहरने को व्यवस्था हो गयी । काजीरंगा | 


` हुआथा। चाय के बाग रास्ते में दोनों ओर. 


दिखायी पड़ रहें थे । चाय के छोटे-छोटे + अपर 
पौधों को गरमी से बचाने के लिए बाग के , सींग 
अंदर लगाये बड़े वृक्ष ऐसे लग रहे थे, जैसे दरो दि 
कवायद के वास्ते खड़े हुए अगुशासनबद्ध agi ai 
सैनिक । अधिकतर चाय के बगीचे अपर | धीरे- 
आसाम में ही देखने को मिलते Ft प्राङ्क: 6 बडी 
तिक सौंदर्य से भरा मनोहारी रास्ता कब द से 
कट गया, हमें पता नहीं चला। UR? 
लोगों ने बताया कि यहां के बगीचों की पने अप 
चाय विदेशों में ३५० रुपयों से लेकर २०० द्वा। ज़ैः 
रु. किलो तक के भाव से बिकती है । पर बेत 
काजीरंगा अभयारण्य ब्रह्मपुत्र नदी के :द्चायी : 
दक्षिण किनारे पर है और वह अपने एक हणो के 
शींगवाले TS के कारण जगत प्रसिद्ध S| # सींग 
आसाम राज्य की निशानी एक सींगवाला उभ दिख 
गेडा बहुत-से स्थानों पर दिखायी पड़ता है। परारी ३ 
भारी वर्षा और बाढ़ के कारण अभया- : 


अक्तूबर में खुलता है। लेकिन, अभयारण्य ह 
देखने का सबसे अच्छा समय है दिसंबर 
से फरवरी तक का । शात है अं 

पर्यटक नवंबर-दिसंबर के दिनों में यहाँ जैसे प्र 
इतने आते हूँ कि कभी-कभी उन्हें रहने के 
वास्ते होटल और हाथी प्राप्त नहीं ह 
पाते । अगर सीजन में यहां आता चाहें तो 
निवासस्थान और हाथी की व्यवस्था पहले 
से ही कर लेनी अत्यंत जरूरी है। 

सुबह पांच बज उठकर हम as 
लेकर गाड़ी से पाकं में आये | वहां पर चाई 


टे-छोडे 
वाग के 


४ उपर पर्यटक घूमते हैँ । 
ब क सींगवाले Wet के दर्शन 
थे, जैसे दो दिन पूर्व भारी वर्षा होने के कारण 
MATS eat और नालियों में पानी भर गया था । 
ने अपर | धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे थे कि अचानक 
(AS "इ बड़ी चीख सुनकर हमारा हाथी आगे 
ता कब et से इन्कार करने .लगा। चीख सुन- 
"र एक बड़े जंगली हाथी को कुछ दूरी पर 
ने अपनी आंखों से ओझल होते हुए 
` ` °° द्वा। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, चारों 
Ql maa के जंगलों के सिवा और कुछ भी 
नदी के caret नहीं दे रहा था । बीच-बीच में 
TOF cont के झुंड के साथ तेज़ी से भागते हुए 
2 ९ । $ सींगवाले TS भी अपने परिवार के 
गवाला थ दिखायी पड़ते थे। तीन-चार घंटों की 
इता है। परारी अभयारण्य की यात्रा के दौरान 
Tivo TS हमने निर्द्वता से घूमते 
ता हैं । ट्रे । यहां पर उन्हें कोई भी परेशान 
TAT हो करता था। वे स्वतंत्र थे, आज़ाद और 
दिसंबर ऊत थे । चिड़ियाघर में गेडे देखना एक 
तेः है और अभयारण्य में देखना और है। 
जैसे प्रायः अभयारण्यों में होता है, यहां 
Cal अधिकांश में शेर देखने का अवसर 
Ri नहीं हुआ । 
| काजीरंगा से बस में हम जोरहाट 
Ml वहां मोटर से सिबसागर गये। 
व हाट से सिबसागर सिर्फ ५५ किलो- 
र की दूरी पर है । र 
हे थे हम राजाओं की राजधानी. में 
हाथियों वीं सदी तक 'सिबसांगर नगर 
ब राजधानी था। ओहभ- 


Tat की ' 


र्‌ २०० 


में यहा 
रहने के 
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वंश की स्थापना राजा सुखपा ने १२२९ 
में की थी। मूल राजधानी सिबसागर से 
२८ किलोमीटर दूर चराईदेव में थी, पर 
आज वहां सिफं खंडहर नजर आते हूँ। 
मिस्र के राजाओं की मृत्य्‌ के बाद उत्तकी 
दफन-क्रिया और पिरामिड मशहर el 
उसी प्रकार के पिरामिड ओहम राजाओं 
को मृत्यू के बाद बनवाय जाते थे । 

सिबसागर शहर सिबसागर नामक 
तालाब के किनारे बसा हुआ है। यह 
एतिहासिक प्राचीन शहर रंगपुर की याद 
दिलाता है। 

दो सौ वर्ष पहले बना हुआ सिबसागर 
तालाब १२९ एकड़ के विस्तार में फैला 
हुआ है। इसके किनारे ओहम राजा स्वसिंबा 
को द्वितीय पत्नी महारानी अंबिका ने 
मंदिर बनवाया था। यह शिबडोल शिव का 
मंदिर ऊंचाई में आसाम राज्य का सबसे 
बड़ा मंदिर है | भगवान शंकर का ज्योति- 
लिंग (शिवलिंग) यहां का विशेष आकर्षण 
है । उत्तरःूर्वीय सीमा का ही नहीं, यह _ 
भारतवर्षं में हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण 
तीर्थस्थल' है। इस मंदिर के उत्तर और 
दक्षिण में देवीडोल और fasta के | 
मंदिरों में दुर्गा और विष्णु की मूर्तियां | 
स्थापित हँ | 
` आसाम राज्य का टूरिस्ट बंगला 
सिबसागर तालाब के किनारे पर बना | 
हुआ है। कुछ निजी मालिकों के होटल 
भी हों । लेकिन तालाब के कितारे बना | 
.  (शेषांश पृष्ठ १३७ पर) 


१०७ 


if 
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नरेशचन्द्र ‘ata’ की पारिवारिक कहानी 


स्ड्ति |, 


[gam ) 


आः तो डथूटी पर चले जाते हो 

और जब वे मुन्ने के बहाने आत 

. मुझे बहु-बहु कहते हे... बातें करत 

हैं ... अपनापन प्रदर्शित करते हे तो सब 
ठीक लगता है, पर उनकी आंखों में मैं कोई 
“दूसरी ही चमक देखती हूं तो ऐसा लगता 
है जैसे वे मुझसे कुछ चाहते है, पर कह नहीं 
पाते है । मैं तो डर जाती हूं । सोचती 
हूं, उन्हें आने से मना कर दूं । पर आपके 
कारण चूप रह जाती हूं ।' 

तुम ऐसा मत सोचो, रश्मि, वे 
‘sa में पिता समान हँ । उनके मन में 
एसा-वैसा कुछ हो, मैं नहीं सोचता |” 
‘Ha उत्तर दिया। 

'आप चाहे कुछ भी कहें, मुझे तो उनकी 
आंखों सें एक विचित्र भय-सा लगता है. ..।' 
बोलकर रश्मि का मर्मस्थल डूबने-उतराने 
लगा और वह्‌ किसी भय से आक्रांत हो उठी | 

“मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि दादाजी 
का अपनापन, अतुलनीय स्नेह, सहृदयता 
और उनकी वे आंखें ! क्या मेरे लिए 

' कुछ और हऔर मेरी पत्नी के लिए कुछ 
 और....! 

उम्र में वे दादा समान हैँ । मेरे अपने 


» Pp 


१०८ 


छर, 


कोई नहीं हे । खून का कोई रिश्ता न| 
होते हुए भी उनके अपनत्व, गहरे प्यार' 
और आत्मोयता ने एक मानवीय रिश्ते, 
का शिलान्यास कर दिया है | 
बात चंद महीने पहले की थी- 
तबादले के बाद हमें इस कॉलोनी में 
आये हुए कुछ ही दिन बीते थे । किसी सें ¢ 
ज्यादा परिचय नहीं हुआ था। साथ ही 
मुझे जो क्वार्टर मिला था वह कालोनी के 
अंत में था और जहां प्रायः एकांत 
अधिक था । 
एक दिन मैं और रश्मि कमरे में बे... ..।' 
शतरंज खेल रहे थे | हमारा मुन्ना Gat HM दे 
खेलते कब बाहर चला गया, शत रंज f दादा 
उलझाव में विदित ही न.हुआ। कात थी 
थोड़ी देर बाद किसी की गंभीर और. फिर 
अजनबी आवाज़ ने हम दोनों का ध्यानहेमारे २ 
भंग किया। मैंने देखा-मुन्ने को a क्‌ 
उठाये एक बुजुर्ग दरवाज़े पर खड़े LOTTA | 


रहे है, यह मुन्ना आपका है.... या थ 
जी हां aq उत्तर दिया! Wife 
बेटे . . : बच्चे का ध्यान रखा करो! दादा 


यह सड़क पर पहुंच गया था | और जान ता उ 
हो आजकल ये टरकवाले. . उनकी" रपता|भिनकी 


| igitized by Arya Samaj Foungta 


रे में बैठ,....। कहकर उन्होंने मुन्ने को रश्मि 

7 खेलते-को दे दिया था। 

तरंज के दादाजी. से यह हमारी पहली मुला- 

] कात थी । 

पिर और फिर उस मुलाकात ने हमारे प्रति 

pT ध्यान|हमारे Ha के प्रति दादाजी के दिल में 
गोद मेँ थार का अंकुर पैदा कर दिया था और 

बड़े पुनका हमारे यहां आना-जाना शुरू हो 
7 या था। हम उन्हें दादाजी कहकर 

प्रा भबोधित करने लगे थे। 

करो दादाजी के माध्यम से ही हमारी घनि- 

र जात उता उनके लड़के और बह से हो गयी 
“रफ्तार िनकी अपनी कोई संतान नहीं है। 

अगस्त १९८३ 


CC:0. In Public Doma 


१०९ 


और मैंने यह देखा व हमेशा महसूस किया 
कि दादाजी ने प्यार से लबालब भरा | 
प्याला मुन्ने के लिए vee दिया है और 
शायद यही हमसे आत्मीयता का कारण था। | 
औरतों में पुरुष की निगाहों को परखने 
का एक जो गुण छुपा है वह किसी कुत्ते क 
सूघने की शक्ति से कम नहीं, यह मैं जानतः 
हूं । पर मैं दादाजी के विषय में ऐसा कोई 
निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ कि उतकी निगाहों 
के पीछे उनके बूढ़े दिल में रश्मि के लिए. 
आकर्षण सिफ आखों से कुछ पा 
कुछ हासिल कर लेता. . असमय वि 
हो जाने के कारण है या कुछ और 


फिर भी न जाने क्यों मुझे उनसे कोई खतरा 
महसूस नहीं हुआ था। 
एक दिन मुझे रात-ड्यूटी जाना था, 
पर जा न सका। 
aa के जन्म-दिन की व्यस्तता और 
कार्थ की अधिकता के कारण हम थके- 
! हारे सो गये। नींद में मुझे एसा महसूस 
' हुआ कि कोई दरवाज़ा पीट रहा है। 
आवाज़ सुनकर रश्मि की नींद टट गयी 
और उसने मुझे जगा दिया । मैंने उनींदी 
आंखों से उठकर दरवाज़ा खोला तो 
दादाजी सामने खड़े दिखे | उन्होंने शरीर 
पर एक कंबल लपेट रखा था | 
कमरे के भीतर वे आये। कुर्सी पर 
धम्म से बैठ गये और बोले, 'वेटे, qa 
को आशीर्वाद देने न आ सका । सुबह 
से ही तबियत खराब है। न जाने कैसा- 
कँसा लग रहा है। उसका जन्म दिन है न 
रहा न गया । बेटे-बह को बगैर बत- 
लाय चला आया। मुन्ना कहां है ...? 
बेटा, उसे लाओ .तो 
मुझ उनके इतनी रात गये बीमार 
हालत में आना उचित न लगा और मैं 
बोला, 'दादाजी ! आपको बीमार-स्थिति 
में रात को नहीं आना चाहिये था। 
हम सुबह खुद ही आपके पास आते | 
बेटा ! वक्‍त किसके लिए ठहरता है। 
tare Wea को ले आओ।' वे लंबी 
क हुए बोले । 
मुन्ने को उठाने रश्मि के पास गया | 


LS 
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फुसफुसाहट भरे शब्दों में झुंझला उठी, 
दादाजी को क्या रात ही पड़ी थी आने. दादा 
के लिए? नींद खराव कर दी और अब पे 
qa को उठवा रहे हूँ।' 

रश्मि को उंगली से चुप रहने का इशारा 
कर मैं मुन्ने को उठाकर दादाजी के पास 
ले गया | 

मुन्ने को गोद में लेकर दादाजी ने प्यार 
भरा हाथ फेरा और एक प्यारा चुंबन , 
उसके कोमल गालों पर अंकित कर कहा, ' 
भगवान, मेरी उम्र तुझे दे...!' और र 
मुन्ने की बंद मुट्ठी खोलकर कोई चीज़ झै 
उसकी मुट्ठी में बंद कर दी । 

फिर मुने को मुझे देकर, चेहरे पर एक 
चिरपरिचित मुस्कान लिये दादाजी वापस 
लौट गये । 

जैसे ही मुन्ने को मैंने बिस्तर पर सुलाया, 


रश्मि ने घृणात्मक शब्दों में अपता क्रोध ॥।' मैं 
प्रकट किया, “बुड्ढा सठिया गया है. --। | शायद 
यह सब बहाना है । आज तुस ड्यूटी पर , बिछौर 
चले गये होते तो?” बोलकर और cay रि 


प्रश्‍न उछालकर रश्मि करवट बदलकर हे 
सोने का उपक्रम करने लगी । मैं कुछ न | 
बोल सका । पर दादाजी के चरित्र पर 

अव मुझे शक होने लगा. . | 


कि दादाजी का प्राणांत हो गया | | सुचत 
ही मैं जड़स्तंभित-सा रह गया। रातिं 
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उही, Aa जैसे सांप सूंघ गया था....। सी वह हीरे की अंगूठी चमकने लगी । 
| आने | दादाजी का अंतिम-संस्कार होते समय मैंने अंगूठी रश्मि की ओर बढ़ा at 
र अब ति देखा-दादाजी के चेहरे पर वही डबडबाई आखों की कोरों से रश्मि 
(रपरिचित मुस्कान खिली थी जो वे मेरे के आंसू अंगूठी पर टपकने लगे और उसने 
इशारा ice वाहर जाते समय विखेर गये थे। अंगूठी हाथों में उठाकर चम ली। 
हे पास | वाद में प्रताप, दादाजी के लड़के के रश्मि ने जब प्रताप को वह अंगूठी 
शरा यह वतलान पर कि मरने के वाद लौटानी चाही तो वह बोला, नहीं, अब 
प्यार [दाजी की हीरे की अंगूठी जो हमारी मैं इसे नहीं लूंगा । बाबूजी इसे अपने 
चुंबन आदानी निशानी है, दादाजी की उंग- हाथों से मरने के पहले मुत्र को आशीर्वाद- 
कहा, तों में नहीं मिली. ..तो प्रताप को स्वरूप दे गथे हैं। और शायद आप नहीं ' 
` और कर अपने घर आया और रश्मि से जानती कि बाबूजी आपको; Ha को 
-चीज पूछा, वह पुड़िया कहां है, जो दादाजी इतना क्यों चाहते थे ? आप में मेरी मां 


Wel दे गये थ।' की छवि है। कभी जवानी में मेरी मां भी : 
t in’ ~ ~ जैसी n थीं 
[र एक | वह पुड़िया, मुझे तो नहीं मिली !' आप जैसी ही थीं।... बाबूजी नहीं तो 
वापस RT उत्तर दिया । अब आप मुझ पर अपना was बनाये 


, दादाजी मुन्ने के हाथ में रख गये थे रखियेगा...' भरे गले से बोलते हुए, 
लाया, | जिसे मैं तुम्हें बतलाना भूल गया प्रताप का dad टूट गया... वह फूट- ` 
[ क्रोध Tl! मैं बोला । फूटकर रो पड़ा। 
gl) शायद. . . .बिछौने पर हो... .।' और दूसरी ओर रश्मिं की सिंसकियां 
टी पर , बिछौने पर तकिये के किनारे वह बंध चुकी थीं। -एन सी. ६० क्वाटर, 
र्‌ एक a जिया मिली । मैंने उसे खोला तो मुड़ पावरहाऊस कालोनी, चचाई ४८४२२० | 
लकर + अखवारी पेपर पर गुदड़ी में छुपे लाल- (जिला-शहडोल) 
कुछ त्‌ | Oo oe 
A | सफलता मिलने के पहले मनुष्य को अभावों में रहते हुए लंबा संघर्ष करता पडता | 
, !। तीस साल की उम्र तक अपनी कलम द्वारा मैं अपता साधारण गुजारा भी नहीं कर 

मिली ता था । अड़तीस साल की उम्र में, जब मैं सप्ताह में छह या सात पौंड कमाने लगा, | 

। सुनते | बुद को अमीर समझने लगा। इस समय भी, जबकि मेरी उम्र सत्तर साल की हो चुकी. 
२ ) में बह सब कुछ पा चुका हूं जो मेरे इस पेश में पाया जा सकता | आज जब भी समा- 
उनके erat में पढ़ता हूं कि किसी बहुत सफल व्यापारी की विधवा, जिसका कोई नाम नहीं 
a पिता, बहुत बड़ी जायदाद छोड़कर मर गयी है, तो मुझे लगता है कि उसकी दौलत के | 
fa hi मेरी कमाई बहुत मामूली-सी है। 5 -जाजे बर्नाड शा 


अगस्त | 
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संजय खाती का वैज्ञानिक लेख 
न 


सितारों के मेहमान 


“जत्य कभी-कभी कल्पना से अधिक 
मनोरम और बिचित्र होता है। 
अंतरिक्ष द्वार पर खड़ी पृथ्वी आज एक 
ऐसे मूग से गुज़र रही है जो उसके संपूर्ण 
अस्तित्व को झकझोर कर रख देगा | 
आकांश में टिमटिमाते हुए तारे एक ऐसा 
रहस्य खोलने जा रहे हैं जो हमारी सारी 
मान्यताओं को बदलने के लिए विवश कर 
amr... कभी शरतचंद्र ने लिखा था । 
डा. शिवप्रसाद सिंह ने अपने एक 


रिपोर्ताज में एक विलक्षण वर्णन किया. 


था। बात १३ जनवरी १९५६ की है । 
एक दिन सांताक्रूज़ हवाई अट्टे के कमो- 
डोर को सूचना प्राप्त हुई कि ट्रांबे पर- 
माणू रिएक्टर, के ऊपर कुछ चमकदार 
और असामान्य तश्तरियां मंडरा रही हैँ। 
उस समय सांताक्ूज का रन-वे- विमान 


` उड़ाने के योग्य नहीं था । चूंकि -उस पर 


निर्माण कार्य किया जा रहा था इसलिए 
यदि उन अजीब यानों का पीछा करने की: 


कोई योजना बत्ती तो विमान जयपुर 


से बुलाने#डते । ज्ञातव्य है सैनिक विमान- 


| तलों में चल रहे निर्माण या उड़ान न होने 


की बात नितांत. गोपनीय रखी जाती है । 


MF 


. सहित ध्वस्त कर दिया | इतनी = 


eee ENE sae 


तो क्या अनजाने मेहमानों को इस तथ्य भें 


का ज्ञान था ? 

परमाणु रिएक्टरों की इस अंतरिक्ष | 
जासूसी की सबसे लोमहर्षक घटता है. 
क्वांटिकों (अमेरिका) की । ऐसे ही एक | 
दिन समीपस्थ परमाणु रिएक्टर पर! 
प्रतिरात्रि मंडरांने वाली तीन अज्ञात | 
वस्तुओं की सूचना वायुसेना कार्यालय को 
प्राप्त हुई | एंक साहसी वैमानिक गिलंबटं | 
ने. इस अभियानं पर प्रस्थानं किया | 
आकाश में उड़न-तश्तरी के कई गोपनीय | 
चित्र लेने में गिलंबर्ट को सफलता मिली।| 
ये चित्र लगातार वायूसेंना के मुख्यालय में 
पहुंच रहे थे | एक लंबी लुकाछिपी 7 : 


बाद अंत में उड़न-तश्तरी ने एके vat ' 


शील किरण द्वारा गिलबटें को विमा! 


i 


तो वायुसेना ने -एक विज्ञप्ति द्वारा जः 


साधारण को दी, लेकिन उन गोमती 
चित्रों को अज्ञात ही रहते दिया | a ते 
i 


अपने ` रिपोर्ताज में वर्णित इन 
'घटनाओं :की. सत्यता के प्रमाण. तों डॉ. 


'शिवप्रसाद-सिह के पास ही होंगे, लेकि| 


कहना न होगा कि विश्व में आज़ उड़त 


सेता 

प्रशि 
रेडिय 
R00 
टिक ः 
बज व 
'लीडर 
गया, 


नहीं. 


| किया हैं 
| और प्वाइंट आफ नो रिटर्न! का संबंध भी 


रस तथ्य 


अंतरिक्ष 
[टना हूँ | 
ही एक | 
टर पर | 
अज्ञात | 
[लंय को | 
गिलबर्ट 
feat | 
गोपनीय ` 
मिली। | 


हश्तरियां एक व्यापक सत्य का स्थान पा 
गयी हैं । ऐसी ही असंख्य घटनाओं से विश्व 
का कई बार साक्षात्कार हो चुका है । 
उड़तेवाली अज्ञात वस्तु (यू. एफ. ओ.) 
ने पिछले कई सालों से सामान्य जन और 
बज्ञानिक दोनों को समान रूप से उद्वेलित 
। यहां तक कि 'बरम्युडा त्रिकोण” 


परग्रही प्राणियों से जोड़ा जाता रहा है । 
रहस्यमय प्राणियों की हलचलें 

वातं को शुरुआत तंब हुई जब ५ 
दिसंवर १९४५ के दिन अमेरिकी वायू- 
सेना के ५ टी: वी. ए. बमवर्षक विमान 
प्रशिक्षण उड़ान पर थे। अड से निरंतर 
रेडियो संपर्क बनता था । पांचों विमान 
२०० कि. मी. प्रतिघंटे की गति से अटला- 
टिक के पूर्वी तट की ओंर बढ़ रहे थे । तीत 
वज कर पचासःमिनट पर अचानक स्क्वाडून 
लीडर'का वह अजीबो-गरीब संदेश सुना 


में, गया, 'हम कहां पहुंच गये हैं, हमको पता 
` नहीं चल रहा । त नीचें सागर है और न॑ 


जमीन . . . चारों ओर मात्र निस्सीम 
गगन फला है 

इस आश्चर्यजनक. और स्तब्धकारी 
“संदेश के बाद अचानक संपर्कं भंग ही गया | 
घबराये अधिकारियों ने उसी दिशा में 
तेरह. कर्मचारियों और' अत्याधुनिक यंत्रों 
से: सज्जित विमान खोज के लिए भेजा | 
पांच सिनट तक अबाध रूप से संदेश आति 
रहे, फिर वहं विमान भी उसी तरह खो 
गया | जलयान रात भर उसके अवशष 


१९८३ 


११२ 


सागर में तलाशते रहे. । सवेरा होते हीं 
कई विमान उनकी cia में तिकलें । लेकिन 
न तो आकाशं में और न जमीन पर कोई, 
ध्वंसावशेष प्रोप्तं हुए और न ही सागरे | 
में एक भी तेल की बूंद दृष्टिगोचर हुई। | 
वह स्थान पोर्ट लेडरले (कॅलि- 
फोनिया) के समीप है और अब विमानों 
को संभावित आश्चर्यजनक अपहरण सें 
बचने के लिए एक तिकोना चक्कर AT 
करं जांना होता है | ie 
प्राणी चंद्रग्रह के ! * 
शक्तिशाली दूरबीन से एक 
चंद्रमा का निरीक्षण करते एक विज्ञानी 
उसके मीलों फैले विशाल सागरों (ERT) 
में से एक में प्रकाश का एक सेतु बता 
देखा । बहत विचारने पर भी उस रहस्य 
मय प्रकाश का कारण समझ में नहीं 
केवल यही आशंका व्यक्तः 
हमारे सौरमंडल में प्रवेश करत के भ 
कांक्षी उद्देश्य से संभव है कि किसी 


हिद 


ee eee 
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भ्राणी ने चंद्रमा के शाल -विशष- यह धारणा ल्‌ नहा (| Mie 


कर उसके पृष्ठभाग में अपना अंतरिक्ष 
केद्र स्थापित कर रखा हो । चंद्रमा का 
एक गोलारध हमारी आंखों से सदैव ओझल 
रहता है और वहां हमेशा अमावस्या का 
साम्राज्य रहता है । उस क्षेत्र के विषय 
में मानव के पास पर्याप्त जानकारी नहीं 
है। हमारे ध्रूवों की तरह वहां भी शाश्वत 
हिम का साम्राज्य रहता होग' । 
चंद्रतल को सर्वप्रथम स्पर्श करने वाले 
अंतरिक्ष-यात्री नील आमस्ट्रांग ने भी, कहा 
जाता है कि वहां एसी ध्वनियां सुनीं जो 
. जनहीन और वायुहीन उस चंद्रतल में 
नितांत असंभव थीं । इससे उनको यह 
आभास हुआ कि वहां पहले से ही किसी 
परग्रही प्राणी ने अपने पैर टिका दिये हैं । 
सन १९६१ में केप केनेडी से उड़ा 
एक अंतरिक्ष यान तुरंत अजीब of 
स्थितियों में घिर गया । यात्रियों को एक 
और फिर दुनिवार आकर्षण का 
आभास हुआ । उसके साथ ही यान में 
प्रकाश और संचार की व्यवस्थाएं भंग हो 
गयीं । बड़ी देर तक यान अंधकार में किसी 
प्रवल चक्रवात में फंसा तिरता रहा, फिर 
` सहसा सव कुछ पूर्ववत हो गया | 
' चांद के सामने वाले भाग में सात. 
अंध-समुद्र है। ये क्टर मीलों तक फैले अंधी 
गह्राइयों वाले हैं । उनकी थाह अभी नहीं 
फ जा सकी । इसके अलावा चंद्र का 
पिछला अंध-प्रदेश सदैव अमावस्या की 
री रातों में सोया रहता है । अब 


RR डा i ‘ 


होती कि चंद्रमा ऐसे किसी प्राणी. 
सबसे निकटतर और संभाव्य निवास हो 
सकता है | हमारे सौरमंडल में प्रवेश करने 
के लिए चांद से अच्छा आधार-शिविर jaz रे 
और क्या हो सकता है.? 
उड़न -तश्तरियां 

पिछले दिनों उड़न-तश्तरियों (यू. एफ, (art 


ओ. अर्थात्‌ उड़ने वाली अज्ञात वस्तु) aa पि 
को लेकर विश्वव्यापी हलचल मची थी। afar 


संसार के प्राय: हर क्षेत्र से उनके समाचार nat 
प्रकाश में आये । पहले पहल इन समा- \प्राणियो 
चारों को कल्पना, दृष्टि भ्रम और ट्रिक 


कलन 

फोटोग्राफी कहा गया, लेकिन wa: शनैः Ft रात 
विज्ञातियों की उत्सुकता इस ओर जगी । फ्ोनिया 
४ अक्तूबर १९६७ को हज़ारों लोगों चालक 

ने कनाडा में आक हार्बर पर एक अति lac 
विशाल पिंड को सागर में उतरते देखा । विमान 
ब्रिटेन के विक्टोरिया' जहाज़ के नाविकों | पथ्वीतः 
ने माल्टा के पास सागर में तीत उड़त- ' केहि 


तश्तरियां निकलती देखीं । पेकिग Bee: 
पास एक रात आकाश में पौन घंटे तक ' 
नीली रोशनी का एक पिंड मंडराता रहा। | 
लिस्बन के समीप .फातिमा में बच्चों ने | 
छह बार अंतरिक्ष मानवों से भेंट की । | 
क्वारोनल के पास लोगों ने दो प्राणी | 
समुद्री पोशाक पहने निकलते देखे । | 
'अलास्का' नामक एक अमरीकी जलयात 
के नाविकों ने तो समुद्र से निकलते ऐ 
ही एक पिंड को देखकर तोपें दागने 
तैयारियां कर ली थीं ! i 
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सर्च आफ यू. एफ: ओज' नामक 
ae के लेखक एम. के. मेयप ने ऐसी 


स हो कई घटनाएं संकलित की हँ । पहले तो 
करने jg कोई प्रोत्साहन नहीं मिला, लेकिन 
शविर॒;( वाद में “न्यूयाकं टाइम्स' और डेली 

|भिरर' ने इन समाचारों में स्ति दर्शाई। 

इस विश्व व्यापी हलचल से 'निकेफ' 
- एफ. | (नेशनल इन्वेस्टिगेशन कमेटी आन एरि- 
स्तु) बल फिनामिना) नामक एक संगठन की 
थी। (वाशिंगटन में स्थापना की गयी । इस 
[चार (गठन ने उड़न-तश्तरियों तथा परग्रही 
समा- [प्राणियों से संबंधित कई सूचनाओं का 


ट्रिक |पंकलन किया है । २४ जनवरी १९५९ 


शनः को रात एक डी. सी. ६ विमात ate 
गी! |फोनिया से डिट्रायट जा रहा था । उसके 
लोगों |चालक विलियम ने ऐसी तीन उड़न- 


अति use को देखा जो काफी देर तक 


खा : विमान के इदंगिदे टोह लेती रहीं । 
विकों ।प्थ्वीतर प्राणियों से संपर्क 
उड़त- कैलिफोनिया के रेडियो एस्ट्रोनामी 


के . yee के अध्यक्ष डाक्टर रोनाल्ड 
Aig क्रेपबेल ते ऐसे आधार प्रस्तुत किये 

KR ues 

षी ने बुद्धिमान प्राणी' मानवजाति से संपर्क 
की! |® लिए सदैव प्रयत्नशील रहे हैं। वे इसके 
गाणी |लिए अपने खोजी उपग्रह पृथ्वी पर भेजते 


वे । Se कभी-कभी इन उपग्रहों में जीवित 
यान ्राणी भी होते है । ये उपग्रह पृथ्वी के 
ऐसे लिए विशिष्टः रेडियो संदेश भी प्रसारित 


| Weg जिन्हें हम सुन तो सकते है लेकिन 
2 Ter नहीं पाते । 
१९८३ 


हैं जिनसे सिद्ध होता है कि अन्य ग्रह-नक्षत्रों * 


११५ 


60-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection 


अंतरिक्ष भौतिकी के विज्ञानी वैलेस 
सलीवान ने एक पुस्तक लिखी है वी आर 
नाट एलोन' । उन्होंने ब्रह्मांड व्यापी संचार 
प्रणाली पर बल देते हुए एक नयो Factz 
की धारणा प्रस्तुत की है, जो प्रकाश से 
कई गुना तीव्रगामी होगी । यह वेवलँथ 
१४२० मेगा साइकिल के रेडियो कंपनों 
पर आधारित होगी | अणु विकिरण कीः 
भी यही सामान्य गति है । उनके अनुसार 
इस प्रकार पृथ्वीतर प्राणिडों से संपर्क किया' 
जा सकता हू । 

पिछले दिनों विज्ञातियों को ऐसे 
प्राणियों के अस्तित्व पर स्पष्ट विश्वास 
हो गया जब पृथ्वी से छोड़े गये रेडियो 
संकेत निश्चित समय से कहीं अधिक 
विलंब से वापस लौटे । पृथ्वी के अअन 
मंडल से टकराकर लौटने की सामान्य | 
अवधि होती है । उसमें विलंब का अर्थ था 
कि ये तरंगे अयनमंडल से परे किसी नें 
ग्रहण की हँ और उन्हें रोककर फिर 
पृथ्वी को लौटा दिया है । 
और ये प्राकृतिक विपदाएं 

पिछले दिनों कुछ उत्साही विज्ञानियों' 
ने पृथ्वी पर समय-समय पर होते वाली 
प्राकृतिक विपदाओं के पीछे उड़न-तश्त- 
रियों का हाथ होने का आरोप लगायाः 
है । विज्ञानी स्वदेशकुमार न्रिखा ते| 
अपनी अभिनव शोंधों के आधार पर यह 


बवंडर एसी ही किसी विशाल उड़न-तश्तरी ; 


Sey 


: नवनीत i 
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के कारण हुआ । प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया 
कि ऐसी आवाज़ हुई मानो सँकड़ों जेट 
विमान साथ-साथ उड़ रहे हों । लाल- 
पीली are उगलता धुएं का एक गोला 
भी उस दौरान आकाश में नज़र आया | 
कुछ देर वह गोला यमुना पर ठहरा रहा | 
उस दौरान पानी में ७ मीटर ऊंची दीवार 
खड़ी हो गयी थी । 

१९ फरवरी १९७९ को दिल्‍ली के 
लक्ष्मीनगर और खुरेजी खास में हल्का- 


तसा तूफान आया | ५ माचे १९७१ को 
रोहतास जिले के पकासमा नामक स्थान 
में भी एक तेज़ तूफान आया । वहां जमीन 
पर पांच मीटर्‌ गहरा गड्ढा बन गया था। 
्रत्यक्षदशियों ने वहां भी आग का वैसा 
ही गोला देखा था और वैसी ही आवाजें 


' सुनी थीं । 


विज्ञानी स्वदेशकुमार त्रिखा ने इन 


' स्थानों का निरीक्षण किया और पाया कि 


उन स्थानों को रेडियो-सक्रियता असा- 
धारण रूप से बढ़ी हुई है। इसके अलावा 


झुलसी हुई फसल ने भी उनके संदेह को | 
पुष्ट किया । रेडियो-सक्रियता में: इस 

वृद्धि का कारण उन्होंने इस प्रकार बताया | 
है, उड़न-तश्तरी में ऊर्जा के लिए परमाण 
रिएक्टर होता है और उसके चारों ओर | 
कोई मज़बूत कवच बनाना संभव नहीं 
होता। इसलिये वह आसपास के वातावरण 
में रेडियो-सक्रियता बिखेरती जाती है। 


१९ नवंबर १९७७ को आंध्रप्रदेश में | : 


एक भयानक चक्रवाती तूफान आया था। | 
उसके बाद १ दिसंबर को 'हिंदुस्तात | 
टाइम्स” में एक समाचार प्रकाशित हुआ 
था, दि वैफलिग सी फायर' | ग्रामवासियों 


ने समुद्री चक्रवात के बीच लाल-लाल | - 


ज्वालाएं देखी थीं । श्री त्रिखा ने वहां भी 

रेडियो-सक्रियता का अंश १४४ प्रतिशत | 

बढ़ा पाया | 

शोध के भीषण परिणाम | 
कंसी होगी वह मानवेतर जाति? | 

उसका मूल निवास कहां होगा ? उसके 


पृथ्वी पर आने के क्या कारण हँ ? ये सभी) - : 


प्रश्‍न अभी अटकलों के विषय है । यहः भी 
सच नहीं है कि उड़न-तश्तरियों को एक | 
निविवाद सत्य मान लिया गया है। विज्ञाची 
इस विषय में एकमत नहीं हूँ । अभी भी 
ऐसे लोगों की कमी नहीं जो इन तथ्यों | 
के खंडन जुटाने में प्रयत्तशील हैं । पिछले | 
दिनों उड़न-तश्तरियों के कई आंखों देखे 
विवरण इसलिए असत्य करार दिये गर 


कि वे वस्तुतः शुक्रग्रह्‌ के दर्शन थे । एक | 


पश्चिमी विज्ञानी ने उड़न-तश्तरियों की 


RS 


[व नहीं | 
तावरण | 
Ti 
प्रदेश में ' 
या AT | 
दुस्तात 
त हुआ 
वासियों | 
ल-लाल | 
वहां भी | 
प्रतिशत | 
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| अस्तित्व सिद्ध करने पर भारी पुरस्कार — ९ 
| की घोषणा की है। और अभी वह पुर- 
| स्कार अविजित है । दूसरी ओर एसी 
ग | घोषणा भी प्रकाश में आयी है जिसके 


अनुसार उड़न-तश्तरियां किसी ऐसी अति- 
मानवीय जाति का निर्माण हैँ जो कि 
धरती से कई सदियों पहले लुप्त हो गयी 


| थी । तिब्बत और कैलाश के क्षेत्रों में 


गुप्त रूप से रह रहे ऐसे अतिमानवों का 
बर्णन कई अन्य शोधकर्ताओं के अलावा 
प्रख्यात रूसी कलाकार निकोलाई रोरिख 


| ने भी अपने ग्रंथों में किया है। 


जो भी हो, व्यापक स्तर पर विज्ञानी 
इन घटनाओं की ओर उत्सुक हैं । यह 
'कल्पना ही बेमानी है कि इतने विशाल 
ब्रह्मांड में मानव के अलावा कहीं जीवन 
‘at विकास हुआ ही न हो । यदि हम 
जीवन का अन्यत्र विकास स्वीकार कर 
लें तो इस तथ्य पर अविश्वास करने का 
कोई कारण नहीं रह जाता कि वह प्राणी 


|` हमसे संपर्क भी कर सकता है-उड़त- 
| 'तश्तारियों द्वारा । 


एक तरफ यह सब हो रहा es लेकिन 
दूसरी ओर सारा जगत एक अनजानी 


“आशंका से भी घिरने लगा है। लगता है 
| “कि परग्रही प्राणी अपने मामलों में तुच्छ 


मानव का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करना 
चाहते | पिछले दिनों उड़न-तश्तरियों से 


“संबंधित लगभग १३७ विज्ञातियों की 


आश्चर्यजनक मृत्यु इसी तथ्य ही की ओर 


-संकेत करती है। तो क्या वह प्रबुद्ध 
| `१९८३ : 


rg 
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तश्तरी शोध का एक सम्मेलन चल रहा | 

था | उसी समय सूचना मिली कि इस | 
रहस्य की अनेक जानकारियों का संग्रह 
करने वाले फ्रेंड एडवड का अचानक हृदय- 
गति रुक जाने से देहांत हो गया | YY 
जून ऐसा अभागा दिन है जब इस रहस्य 
से संबंधित अनेक विज्ञानियों को मृत्यु का | 
ग्रास बन जाना पड़ा | जाजं आवसरकी 
ने कॅलिफोनिया के दक्षिण में एक उड़ने 
तश्तरी देखी थी । वो उसका 
प्रकाशनार्थं तैयार कर रहे थे कि उन 
हृदयगति रुक गथी। प्त्यक्षदशियों में । 
dz विलियम भी अचानक गायब हो 

एक: अन्य व्यक्ति अपनी गवाही 


fa 


कर ही रहा था कि विस्तर पर गिरकर 
मर गया। एसी ही गति वर्नी हिल नामक 
एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी की भी हुई । 
डाक्टर रेमंड बर्नाडँ, जिन्होंने इस 
विषय पर अनेक पुस्तकें लिखी हूँ, को भी 
अचानक मृत घोषित कर दिया गया । 
कोई नहीं जानता कि वे कहां और कब 
मरे । एक विश्वास यह भी है कि वे अभी 
| जीवित हैं । एक अन्य विज्ञानी डाक्टर 
 मोरिस ने आत्मघात कर लिया । कॅप्टेन 
एडवडं रूपेल्ट तथा गिलवर्ट स्मिथ ने भी 
स्वयं प्राणांत किया । राष्ट्रसंघ के प्रमख 
डाग हैमरशोल्ड का विमान १९ सितंबर 
१९६१ के दिन एक दुर्घटना में जलकर 
खाक हो गया। लोगों ने उनके विमान पर 
एक उड़न-तश्तरी झपटती देखी थी । वे 
| इस विषय में दिलचस्पी रखते थे। 
ग्रवाटर इस विषय पर एक पुस्तक 
रहे थे । एक प्रात: उनके दरवाजे पर 


Rr 
a 


खामोश रहो, वरना बेमौत मारे-जाओगे |! 
एक विज्ञानी राबटं एस: ईपले २५ 
फ़रवरी ६२ को इस विषय पर एक भाषण 
देकर लौट रहे थे । उनकी कार पर गोलियां 
बरसाई गयीं | घर पहुंचने पर टेलीफोन 
चेतावनी दी गयी-'खामोश रहो वरना 
मार दिये जाओगे । 

यह कल्पना भी निराधार नहीं कि 
महाविनाश या प्रलयः के बाद 
के "किसी शिखर पर निराश 
बैठे मानव को उन्नत बनाने वे ही 
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गांधी के रास 


गांधी के रामकों 

स्थापित करने में 

हम पुरी तरह 

सफल रहे zl 

प्रशासन के सारे काम 
राम भरोसे चल रहे हं! 


००० 


लाल-फोताशाही 


फोता काटने के लिए 
वे फौरन आते हें 
मगर लाल-फीता 
काटने से 
मुंह चुरात हैँ! 
-मिश्रीलाल जायसवाल दवता 
i Ee SR SF SE सिद्ध 
परग्रही प्राणी इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हों। ' स्व 
फिर मानव संस्कृति और परंपरा के ' मानव 
ग्रंथों में उन परग्रही प्राणियों का वर्णत pl safes 
बिल्कुल उसी तरह अनजाना और अवि- | जीवन 
शवसनीय प्रतीत होगा जैसा कि आज हम | पड़ती, 
पुराणों के देवताओं और आकाशगामी | कोई र 
विचित्र शक्ति-संपन्न जातियों का पाते él | हमें व 
यह्‌ कल्पना आपको अतिरंजित लग सकती | वह भ॑ 
है। लेकिन उड़न-तश्तरियों के इस मौजूदा / हमारी 
संदर्भ में यह कल्पना कितनी रोमांचक ही उ 
अतीत होती दे 0 ८ su 
-८९८ सेक्टर, १२, रामकृष्णपुरम/ | किया 


| 


} 
४--५-' बोधकथा 


नया व्यत्धाव 
| 


{ 
| qe को स्वर्ग से धरती पर उतरे दो 
| युग बीत गये थे। कितु विधात ने जिस 
 बरभिप्राय से अपनी मनु संतति को पृथ्वी 
' पर भेजा था उसकी पूर्ति के कोई लक्षण 

महीं दीख रहे थे। मानव-जन की भू- 
जीवन में कोई रुचि ही नहीं जगी थी। 
| उस प्रारंभिक काल में मानव जाति की 
| ज्येष्ठा सहोदरा देवजाति पर ही यह 

दायित्व था कि वह मनुष्यों के पाथिव 
| जीवन के लिए यथेष्ट आकर्षण और 
| सुविधाएं पृथ्वी पर प्रस्तुत wt कितु 


[वाल | देवताओं के क्रिये सभी उपाय विफल 
--«- |सिद्ध हो (रहे थ । 

हों। ' स्वर्गलोक में देवताओं की सभा जुड़ी । 
ए के ' मानव जाति के. प्रतिनिधि भी उसमें 
वर्णन.) उपस्थित थे। उन्होंने कहा, भौतिक 
अवि- |जीवन में हमें कोई विशेषता नहीं दीख 
ren पड़ती, इसलिथे पृथ्वी पर रहने में हमारी 
गामी | कोई रुचि नहीं हैँ । केवल TH नयी वस्तु 
tél | हमें वहां मिली है-'दुख' नाम की । किन्तु 
कती | वह भी इतनी नगण्य और gaa है कि 
जूदा | हमारी सहज सुखमयता का हाथ लगत 
[चक | ही उसी में विलीन हो जाती है। 

. . ` बात ठीक थी। देवताओं ने स्वीकार 
गरम्‌ | किया कि मनुष्य. के लिए ऐसी वस्तु रची 


| है चाहिये कि जो उसके हाथ लगती 
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रहे कितु उसमें कभी विलीन न हो। 
बहुत सोच-विचार के पश्चात देवताओं ने 
मानव-शरीर-की जिह्वा में जल का और 
उदर में अग्नि का एक नया पुट दे दिया । 
मनुष्य को रसना में स्वाद और पेट 
में क्षुधा की दो नथी संवेदताएं उत्पन्न हो 
गयीं; और इस संयोजना के फलस्वरूप | 
मनुष्य को नित नूतन रुचिमयता का | 
साधन मिल गया और पृथ्वी उसकी | 
अमंख्यमुखी संलग्नताओं से पुरी तरह 
भार गयी । 
मानव-अतीत' के कुछ अन्वेषकों का 
कहना है कि स्वाद और क्षुंधा वास्तव में | 
मनुष्य की प्रारंभिक नहीं बीच की हीं 
उपलब्धियां थीं और इनसे चालित होकर 
मनुष्य ने अटूट रुचि के साथ अगले यूगों 
में लक्ष्य की ओर प्रगति की | 
कितु प्रस्तुत युग में इन वस्तुओं के. 
सुप्राप्यः होते हुए भी वह पुनः अरुचिग्र स्त 
एवं अगतिशील हो रहा है। कहते हो कि 
मनुष्य के इस नये व्यवधान का देवताओं. 
के पास अब कोई उपाय नहीं है-यह 
मनुष्यों का स्वनिमित है. और इसके 
निराकरण का दायित्व स्वयं उन्हीं पर है | 
: Se sR 
नयानगर, पो. कलास, आगरा, 


en a ane 


: 
h 
i | 
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0 | जब 
लोकसंगीत में मैत्री भावना . | # 
५ | 
झा स्त्रकारों के अनुसार गीतं, वाद्य इस तरह स्पष्ट है कि प्राणवीज और | वि 


और नृत्य के सम्मिलित स्वरूप को 
संगीत कहा जाता है: 'गीतं वाद्यं तथा 
नृत्यं त्रयं संगीतमुच्यते ।' (संगीत दर्पण ) - 
इन तीनों में. गीत की महत्ता सर्वाधिक 
मानी गयी है 
नृत्यं वाद्यनुगं प्रोक्तं वाद्यं गीतानुवति 
च । (संगीत दर्पण) 
¬ अर्थात्‌, नृत्य, वाद्य का और वाद्य 
गीत का अनूवर्ती होता है। गीत, स्वर 
समूह का प्रतिफल है और स्वर' का आदि 
स्रोत नाद है। are’ स्वयंभ है। इसी- 
लिय ब्रह्म को ही ‘ate’ माना जाता है 
शास्त्रा मे ब्रह्म को अखंड और Aza मांना 
गया हैं, परंतु ब्रह्म के इस अद्वैत रूप 
की परिकल्पना “शव्दब्रह्म' और परंत्रह्म 
नामक दो रूपों से की जाती है । शब्दब्रह्म 
का भली-भांति जान लेने के बांद ही 
परब्रह्म की प्राप्ति होती 
शब्दब्रह्मणि निष्णातः परब्रह्माधिगच्छति । 
(ब्रह्मविन्दूपनिषद, श्लोक॑ं-२२ ) 
शब्दब्रह्म -प्राण.और अग्नि के संयोग 


` से निःसृत नाद की aay ध्वनि (स्वर्‌) 
` को कहते हैँ । शास्त्रों में 'न' को प्राणबीज 
और 'द' को अर्निबीज स्वीकारा गया cl 


watt | igh 


CC- 


0. In Public Domain. Gurukul Kangri Colle on, 


अग्निबीज के संयोग से ‘ate’ की उत्पत्ति | “से : 
aah, silo ask 

नाद से वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से | कंठ 
वाक्य और वाक्यों से भाषा निष्पन्न होती ' की 
है | भाषा से संसार का व्यवहार चलता है 


} 
} 


अतएव, संपूर्ण सृष्टि नाद के अधीन है: | अव 
नादेन व्यज्यते वर्णः पदं वर्णात्‌ पदाद्ृचः। | ‹ नाः 
वाचसो व्यवहारोऽयं नादाधीनमतो जगत्‌ | दिर 


(संगीत दर्पण १ १४) | -संगं 
इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि संपूर्ण | "मूर 
ब्रह्मांड नादमय, है। संस्कृत में ale शब्द | 
का सामान्य अर्थ अव्यक्त ध्वनि माना | 
जाता है। नाद अथवा अव्यक्त ध्वरति | से 
के' आहत” और ' अनाहत' दो प्रकार-॥४- जा 
हत ह.। आहतनाद' उस sata को कहते | कि 
हैं, जो किसी प्रकार के आघात से या | ` की 
घषण से या: feet दो चीज़ों के टकराने 
से उत्पन्न हो। अनाहतताद,'उस' ध्वनिको | ` का 
कहत हें, जो किसी आघात से उत्पन्न नहीं | (हृ 
होता है और जिसकी ध्वनि को परम योंगी की 
ही समझ सकते हे । शब्दब्रह्म; आहतताद । फू 
और परश्रह्म-अनाहतनाद' से प्रभावित 
हन वाले नादों.की कोटि में आते 
आहतनाद. सें जों स्वर उत्पन्न "होते 


° 
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get से संगीत की सृष्टि होती है। दूसरे 
' जब्दों में यह कह सकते हें कि नाद अथवा. 
, ध्वनि-आंदोलचों के परिणाम से ही 'संगीत' 
। की सृष्टि होती है । 
मनुष्य अपने मन के विभिन्न भावों को 
और | विभिन्न स्वरों में व्यक्त करता है। कंठ 
उत्पत्ति | से वे स्वर अनेक भावनाओं के दबाव में 
| स्वतः ही निःसृत होते हें । ऐसे स्वर जब 
ब्द से Fo से निकलते हूँ तो उनमें एक प्रकार 
` होती ' की गति और लय के दर्शन होते TI 


शता है | ` Wa मानव किसी ` भाव-विशेष के 
न है: , अवसर पर अपने कंठ-स्वर से लययुक्त 
wa) | ` नाद के माध्यम से अपनी अंतव्वृत्ति का 
mau | दिग्दर्शन करता है, 'तो वह -नैसगिक 


१४) | “संगीत को जन्म देता है, क्योंकि संगीत का 
संपुर्ण | 'मूल रूप स्वाभाविक रूप से तिकलन 
” शब्द | वाले लयथूक्त :स्वरों में ही मिलता है। 
माना | 'स्वतःरंजयति इति स्वरः के मूलमंत्र 
ध्वनि , से स्वयंभू नाद का जहां स्पष्ट ज्ञान हो 
प्रकार: जाता है, वहां यह भी स्पष्ट हो जाता है ' 
aed | कि स्वर समूह अथवा धुन का संगीत ` 
` की दृष्टि से सर्वाधिक योगदान है | 

लोक जीवन में मानव की अंतर्वृत्तियों 
fa at | - का मौलिक रूप मिलता है । अतः लोक 
म नहीं | हृदय की भावनाओं और लोक मानस 
"योगी | की कल्पनाएं 'जब स्वरों के माध्यम से 
त 'फूटती हूँ, तो वह तैसगिक संगीत का ही 
पावित | . रूपं होता है। 
ते'ह। | Mate संगीत ही लोकसंगीत . 
> अतः यह कहने में ततिक भी संकोच ` | ; 
नहीं है कि नैसगिक संगीत ही लोकसंगीत चित्र : डा. विष्णु भटनागर 
; २९८३ | १२१ 


. .CC-0. In Public Domain, Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


है। बिना बंधन के भी लोकसंगीत में 
एक स्वच्छंद बंधता 'रहती है। अस्तु 
लय, स्वर व ताल में जब ऐसा नैसगिक 
संगीत चलता है, तो वह उसकी सहज 
ध्वनि होती है। लोकध्वनि का उद्भव 
और विकास एक नैसगिक प्रक्रिया है। 
लोक ऐसी ही धुनों को समेट कर आगे 
बढ़ता है। स्वच्छंद गति से इन धुनों की 
परंपरा आगे बढ़ती जाती है और लोक- 
संगीत के भंडार में स्वस्थ वृद्धि होती 
रहती है। 

शास्त्रीय संगीत के पंडितों ने भी इन 
धुनों को ही आधार मानकर संगीत-शास्त्र 
का निर्माण किया। धरती की विराट 
सर्जता में से मनुष्य ने जैसे धान, आम, 
दाल, गेहूं और सेव आदि को अनेकानेक 
प्रयोगों के बाद उपभोग के योग्य पाकर 
_ खाद्य पदार्थो के रूप में ग्रहण किया, ठीक 
` उसी प्रकार संगीत के पंडितों ने भी विविध 
सीं व स्वादों से युक्त लोकधुनों में से 
संग्राही धुनों के परिशोधन तथा परिमार्जन 
{ के उपरांत “राग'-संगीत का सृजन किया । 
` कुछ उदाहरणों में झिझोटी राग, दुर्गा राग, 

भैरवी राग, और तिलक कामोद राग, 
[डि राग, पहाड़ी आदि प्रसिद्ध है। शास्त्रीय 
संगीत का 'झिझोटी राग? पूर्णतः पहाड़ी 
शोक धुन पर आधारित है। इस 
ग की रागिनियां आज भी शिवालिक 
में पर्वतीय अंचलों में बिखरी पड़ी 
कांगड़े का लोकप्रिय लोकगीत, 

खे टडिये तेरे भा " 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


. की धुनों के साथ जुड़करः 


core 
बिन्दला' एक प्रसिद्ध झिझोटी है। इसी तरह 
'तिलक कामोद' तानसेन घराने के विख्यात 


लोकगीत की धुन के प्रभाव से हुआ । 
इसी तरह लोकसंगीत की लयकारी अथवा. 
स्वरों के नंदनवन में शास्त्रीय संगीत के 
कई राग ढूंढे जा सकते हैँ और कई नये 
रागों को प्राप्तं करने के लिए पर्याप्त 
संभावनाएं उपलब्ध की जा सकती हैं। 
आज भी यह प्रक्रिया चल रही है । वास्तव 
में शास्त्रीय संगीत अपने मौलिक रूप में 
लोकसंगीत ही है। लोकसंगीत, संगीत | 
का वह भूल पौधा है जिसकी दो शाखाएं 
हैं- शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत | 
स्वयंभू धुनों की मुख्य विशेषता यह 
'हैं कि उनके साथ स्वाभाविक क्रियाएं 
स्वतः ही जुड़ जाती हुँ, जिनका स्वरूप | 
सामाजिक होता है। लोकगीत या लोक 

नृत्य गीत समाज की उपज हैं, किसी 
व्यक्ति विशेष की नहीं । प्रारंभ से ही 
ये शारीरिक क्रियाएं इन गीतों के सार्थ 

धुनों में जुड़ी रहती हूँ। नृत्य उनमें एक 
ऐसी क्रिया हें, जो अत्यंत स्वाभाविक 
रूप से आनंदोल्लास के रूप में उतत २ 
के. नैसगिक' 


J 
संगीतज्ञ, वीणावादक, प्यारे खां की रचना ह 
हैं। इसके संबंध में एक कहानी प्रसिद्ध | See 
है। प्यारे खां ने एक ग्रामीण महिला को oy 
चक्की चलाते संमय एक लोकगीत गाते a 
हुए सुना, इसी से वे मुग्ध हो गये और बाल 
तिलक कामोद राग” का जन्म उसी । 

' अपन 

| 


es 
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अस्तु लोकसंगीत समाज की अभि- 


| व्यक्ति है । समाज और समुदाय की उपज 


Si 


यदि इस संगीत को कहे तो अत्युक्ति न 
होगी । लोकगीत, aaa एवं लोक 
वाद्यों के सम्मिलित बंधनों में भी 'लोक- 
संगीत” स्वाभाविक, सरस, स्वच्छंद और 
समाज के हर प्राणी को परमानंद देने 


' वाला होता है। 


अपनत्व और ममत्व की भावना 
लोक समाज अर्थात्‌ समुदाय का जीवन 


| पारस्परिक प्रेम, अपनत्व तथा मंत्री का 


जीवन होता है। काम के क्षणों में जन- - 


| समुदाय की यह्‌ AAT तथा अपनत्व और 


ममत्व वाली भावना नहीं छूटती | थके- 
हारे जबवे शाम को लौट आते हैं, तो रूखी- 
सूखी खाने के बाद ढोलक, मजीरा अथवा 
कंटर लेकर ही बजाने लगते हं । कोई 
न कोई लोकगीत एसा गाया जाता है 


' कि सब उसी के साथ झूमने लगते SI 


ESSE" 


- ऋतुओं का इनके जीवन पर केवल इतना 


ही अंतर पड़ता है कि बसंत में जहां लोक 
समाज 'फाग' खेलता वहां वर्षाऋतु में 
कजली उसका प्यारा मौसम का संगीत 
होता है। 

लोकसंगीत' में जन-मानस के भीतर 
सामूहिक cata और मित्रता के भाव भरन 
की अद्भुत क्षमता होती है। यह लोकसंगीत 
का ही करिश्मा है कि मछवारे पारस्परिक 


| मैत्री भावना के वशीभूत होकर सामूहिक 


लोकसंगीत की स्वरलंहरियों कें साथ, 
जान ot खेलकर, समुद्र कें बीच चावें 
२९८३ ४ 
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लेकर दौड़ पडते हैं। लोकसंगीत लोक में 
सामूहिक शक्ति ही नहीं, देता बल्कि कठिन 
से कठिन और शुष्क से शुष्क कार्यो को 
मित्रता के बलबूतो पर हल करवाते की 
योग्यता भी प्रदान करता है। यदि ऐसा 
न होता तो अकेले या समूह्‌ में भी संगीत 
की प्रेरणा के बिना नाविक यह साहसिक 
कार्यं न कर पाते। मंत्री भाव का इससे 
अच्छा उदाहरण और FAT हो सकता है ? 
काम करते हुए संगीत की स्वरलहरिथों 
में तन्मय हो जाने के पीछे यही भावता है। 
इससे काम को भी एक लथबद्ध गति मिल 
जाती है। | 
लोकसंगीत द्वारा सांस्कृतिक संबंध 
हमारी संस्कृति में संगीत' ने aga 
मैत्री भाव को स्थायित्व प्रदात किथा। | 
इसका एक उदाहरण हमें उस सप्रथ | 
मिलता है जबकि मुसलमानों का राज़ 
हमारे देश में कायम हुआ था | उस समथ 
हिंदू और मुसलमानों को मिलाने में | 
दोनों के वैर-विरोध को मिठाकर एक | 
सांस्कृतिक संबंध स्थापित करते में संगीत 
ने और उसमें भी विशेषकर लोकसंगीत ने 
बहुत बड़ा काम किया था । संगीत ते ata 
धर्मों के लोगों को ऐसा मिलाया था बि 
दोनों आज तक मिलजुलकर काम कर 
चले आ रहे हैं । गांव में बसे हिदू मोहर 
में ढोल और ताशा बजाते हे, तो ह 
पर मुमलमान ढोल बजाकर रंग खेलते 
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हरिमोहन शर्मा द्वारा प्रस्तुत हेमिन्गवे 
की लंबी कहानी का सार-संक्षेप 


| 
| हत्यारे 


हेमिन्गवे की कहानी 'द किलसं' (हत्यारे) की गणना विश्व की श्रेष्ठतम कहानियों में 
होती है । शीर्षस्थ कथाकारों हारा लिखी गयी अपराध-कथाओं में भी इस अन्यतम 
कहानी को बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त है। ; 
Shara की अधिकांश कथा-कृतियों के समान; यह कथा-कृति भी सर्वनाश ओर मौत 
की नियति से पूर्वाधिकृत है । 
एक समीक्षक के अनुसार, 'हेमिन्गवे की कहानियों का “सं वह व्यक्ति है, जिसके साथ 
नियत घटनाएं घटती हैं । और, अन्ततः उसके साथ जो कुछ घटता है, वह है-मौत |” 
हेसित्गवे की तमाम कहानियों में 'द किलसं' इस मूलस्वर को सर्वाधिक स्पष्ट उद्घोषणा 
करती है । और, उनकी तमाम कहानियों में 'द किलर्स' ही ऐसी है; जो बिना कुछ 
कहे दर्शाती है कि Shera अपने जीवन-काल में ही एक लिजेन्ड' कंसे बन गये थे ? 
ओर, हेमिन्गवे की विशिष्ट शैली की सूचक इस असामान्य कथाकृति में आपका परिचय 
होगा, हेमिन्गवे की सुविख्यात परिसंहत, यथार्थता का तत्क्षण बोध कराने: बाली सार- 


गित संवाद-शेली से । हेमिन्गवे की सभी रचनाओं के साहित्यिक लक्षण और गुण तो . | 


इसमें मोजूद हें ही। 


900 
a के लंच-हूमः का दरवाज़ा खुला, एल ?’ 
और दो आदमी अंदर आये | वे जाकर 


काउण्टर के पास बैठ गये | 


मुझे नहीं मालूम,” एल ने कहा, 
Ms Racer मुझ नहीं मालूम कि मुझे खाने के लिए, | 

` कया चाहिए ?' जांजं ने उनसे पूछा । क्या चाहिए ।' - ‘RE | 

५ 77 तरही मालम, उनमें'से एक ते बाह्र अंधेरा छाता जा रहा था: 


कहा, Ge खाने के लिए कया चाहिए, खिड़की के बाहर की सड़क की बत्ती जले 
Mrs ee ‘aT 
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उठी | काउण्टर के पास बैठे दोनों आद- 
पथ Pata मीनू को पढ़ा | काउण्टर के दूसरे 
सिरे से निक tera ने उन्हें देखा | जब 
वे आये थे, तंब वह जॉर्ज से बातें कर 
रहा था | 
] | "मुझे जवान सुअर की कमर के भूने 
हुए मांस के साथ, सेब की चटनी और 
र- 'मरगजे आलू लाओ, पहले आदमी ने 
तो. कहा | Sea 
| 'ये अभी तैयार नहीं हैं ।' 
| फिर मीनू पर इन्हें क्यों लिखा ? ' 
| ये चीज़ें डिनर में दी जाती हें, जॉर्ज 
fa, |" उसे समझाया, छह बजे तुम्हें ये चीजें 
लए, मिल जायेंगी।' . 
अभी पांच बजे हूँ।' 
जाँजं ने काउण्टर के पीछे की दीवार 
पर लगी घड़ी को देखकर कह! 


A | a 
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घड़ी में पांच बजकर बीस मिनट 
हुए हैँ, दूसरे आदमी ने कहा । 

घड़ी बीस मिनट तेज़ है ।' 

भाड़ में जाये तुम्हारी घड़ी, पहले 
आदमी ने कहा, खाने को क्या है, यह 
बताओ ।' 

मैं सँण्डविच दे सकता ¢, किसी भी 
किस्म ` का,' जॉर्ज बोला, सुअर का. 
सुखाया मांस और अंडे, सुअर का THAT 
मांस और अण्डे, कलेजी और सुअर का 
नमकीत' मांस और:टिकका भी है ।' 

'मुझे हरी मटर, क्रीम चटनी ओर 
मरगज आलुओं के साथ चिकत चाहिए। 
“यो चीजें डिनर में मिलती eV 

'जो मांगो, वह डिनर में मिलता है ॥ 
वाह ! अच्छा धंधा है भई, तुम्हारा । | 
"मैं सुअर का सुखाया' मांस ओर्‌ AS 


सुअर का नमकीन मांस और अंडे, 
‘ कलेजी... ' 

मैं सुअर का सुखाया मांस और 
ह अंडे लूंगा, एल नाम वाले आदमी ने 
कहा | उसने एक काला ओवरकोट पहन 
रखा था, जिसके बटन छाती तक लगे थे । 
| सर पर Sat हैट था । उसका चेहरा छोटा 
a और पीला था, होंठ मिचे हुए । वह रेशमी 
मफ़लर और दस्ताने भी पहने था । 

'मुझे सुअर का नमकीन मांस और अंडे 
लाओ,' दूसरे आदमी ने कहा । उसका 
wa करीब-करीब एल जितना ही था । 
उनके चेहरों में समानता न थी, पर पोशाकों 
में इतनी समानता थी कि दोनों जड़वां 
लगते थे | दोनों के ओवरकोट ज़रूरत से 
ज्यादा तेग थ | दोनों काउण्टर पर अपनी 
कोहनियां टिकाये, आगे झुके हुए बैठे थे । 
पीते को भी है क्या कुछ ?” एल ने 


"सिल्वर बियर, वेवो, जिन्जरः एल, 
जार्ज ने बताया । 

मेरा मतलब था, कुछ पीने को भी है 
क्या ?! 

अभी बताया न | 


गरम शहर लगता है,' दूसरा बोला; 
कया नाम है इसका ?' 

समिट | 

कभी सुना है यह नाम ?” एल ने अपने 
साथी से पूछा । 

नहीं ।' उसके साथी ने बताया । 
यहां के लोग रातों में क्या करते है ?' 


a 
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डिनर लेते हें, उसके साथी ने 


सब यहां आत ह, और भरपेट डिनर) या 
लेते हूं । _ ते कह 
बिल्कुल ठीक,' जॉर्ज बोला । | त्रमकी 
तुम इसे बिल्कुल ठीक मानते हो ?” अपने : 
एल ने जॉर्ज से पूछा । ब्वा र 
क्यों नहीं ?' रहा थ 
‘AT पट्ठे मालूम होते हो । है न ? | क 
क्यों नहीं ?' 'कीओ 


मगर तुम बिल्कुल Ga नहीं हो! कु 
दूसरे आदमी ने कहा, और फिर एल | 'बः 
पुछा, क्‍यों, एल ?' 
बेकार आदमी है ।' एल ने कहा । 


लगा, तुम्हारा क्या नाम है ?' 
‘tse ।' 


ने कहा, क्यों मेक्स, है न तेज़ पट्ठा ? 
इस शहर में सब्र तेज़ पट भरे पड़े 


रख दीं । एक में सुअर का सुखाया हुआ |से कह 
मांस और अंडे थे, और दूसरी में सुअर का |खूब र 
नमकीन मांस और अंडे । दोनों कि 


आधा दरवाज़ा बन्द कर दिया | 
Gat क्या 'मंगाया था ?” उस 
से पुछा। | i 


| 2. हुई न तेज़ पठ्ठे जैसी बात,' मैक्स 
ते कहा | उसने आगे झुककर सुअर के 
। नमकीन मांस और अंडे वाली कठौती 


| 
ते हो ? अपने सामने की । दोनों, दस्ताने पहने ही 
| ब्वा रहे थे । जॉर्ज दोनों को खाते देख 
| रहा था | 
) 
} 


Nea 


Gor wat!’ एल ने उसे समझाते EU कहा। 
जॉर्ज हंसने लगा । .' ` 
हंसने की क्या बात थी ? देखो, हंसने 
है, एल की कोई जरूरत नहीं है, समझे |’ मैक्स 


हैन?” | 'क्या देख रहे हो ?' मैक्स ने जॉर्ज 
ay ओर देखते हुए, उससे पूछा । 

हीं at!) 'कुछ नहीं ।' 

र एल से, बकवास मत करो । तुम मुझे देख 
| her ys. 

{ कहा । | बेचारा मज़ाक के मूड में था, शायद, 


श ?' ने जॉर्ज से कहा । | 
43g, अच्छी बात है,” जॉर्ज ने उत्तर 
icon | FN 
et पर| 'कहता है, अच्छी बात है, मैक्स एल 


या हुआ |से कहने लगा, 'कहता है, अच्छी बात है। 
At का [खूब रही !' 

'ठौतियों | “समझदार आदमी 3,’ एल ने कहा। 
की दो दोतों खाते रहे । 

at क| 'उधर, काउण्टर से परे, जो तेज 
WoT खड़ा है, उसका क्या नाम है ? एल 
गे मेक्स से पूछा । 

| & तेज ged !' मैक्स ने निक से 
महा, चलो, अपने साथी के साथ काउण्टर 
$ दसरी ओर चलो। 
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बात क्या है?” निक ने पूछा। | 

'बात-वात कुछ नहीं है ।' र 

चल, तेज पटूठे । एल ने कहा ।. 
निक चलकर काउण्टर के पीछे खड़ा हो | 
गया । 

बात क्या है, आखिर ?' 
Tor | 

तुम चुप रहो, जी ! तुमसे मतलब ? 
एल ने कहा। 

रसोईघर में कौन है?” 

'निगर (हन्शी) SV 

'निगर से तुम्हारा मतलब ?' 

` 'वह खाना पकाता है | 
उसे यहां आने को कहो । 
Fat 2’ 
` “उसे यहां आने को कहो।' | 

तुम्हारे खयाल में तुम कहां हो 

हमें सब मालूम है, हम कहां 
उस आदमी न मेक्स से पूछा, क्या हस 
तुझे उल्लू के पटूठे लगते हे?” 

तुम बात ही उल्लू के पटूठे की 
कर रहे हो Ut ने उससे कहा । 
जरूरत थी इस बेचारे से बेकार बहस 
की ।' उसने जॉर्ज से कहा, सुनो, 
को यहां आने को कहो | 

उससे तुम्हें क्या कामं है ?' | 


vs 


जाज न. 


vic SN 


जॉर्ज ने आधे 


रसोईघर के अंदर से कहा। 
“नवनीत . 
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लिए यहां आओ ।' 

दरवाज़ा पूरा खुला, और निगर अंदर 
आया । क्या है ?' उसने पूछा । दोनों 
आदमियों ने उसे देखा । 

अच्छा, निगर ! तुम वहीं खड़े रहो 
एल ने कहा। 

सैम, जो अपने एप्रन में था, खड़ा-खड़ा 
“उन दोनों आदमियों को देख रहा था | 
उसने कहा, 'यस, सर ।' 

एल ने अपने स्टूल से उठते हुए कहा, 
'मैं इस निगर और तंज es के साथ 
रसोईघर में जा रहा हूं । ए. निगर ! तुम 
वापस रसोईघर में जाओ | और, उसके 
साथ तू भी, तेज़ es |’ 

निक और रसोइये सँम के पीछे-पीछे 
छोटा आदमी रसोईघर में जाने लगा । 
उनके अंदर घुसते ही, दरवाजा बन्द हो 
गया । मैक्स नाम का आदमी काउण्टर 
के पास, जॉर्ज के सामने बैठ गया । वह 
जाज को ओर न देखकर, काउण्टर के पीछे 
लग दर्पण में अपनी परछाई देख रहा था । 
हेनरी का लंच-रूम पहले एक सैलन था । 

मक्स न दर्पण में अपने को देखते हुए 
जाज से पूछा, तो भई, TT gas! तू 
कुछ बोलता क्यों नहीं ?' 

यह FAT तमाशा चल रहा है ?' 

अरे भई एल ! तेज पटठा जानना 
चाहता है कि यह क्या तमाशा चल रहा 
है ? मॅक्स ने चिल्लाकर एल से पूछा । 

तो, बता क्यों नहीं देता ?” एल ने 


“एक स्वीडन-वासी को जान से मारते णी] बहुत ' 


: १२८ 


तेरे खयाल से यह कैसा तमाशा चल्न /है। अ 
रहा है ? | कः 


मुझे कुछ नहीं मालूम ।' व 
बता न, तेरा क्या खयाल है।' मैक्स | क्यों F 
बातें करते-करते लगातार दर्पण में देख 
रहा था। | देर 
'मैं नहीं बताऊंगा ।' | ह मैं 


‘gat, एल ! तेज़ पठ्ठा कहता है कि कभी | 
वह यह नहीं बतायेगा कि उसके खयाल से| 'क 
यह कैसा तमाशा चल रहा है ।' | (तु 

‘ad तुम्हारी बात. साफ़ सुनायी दे |तरे जै 
रही 2, एल ने रसोईघर से चिल्लाकर / रहेंगी 

हा । उसने उस दरार पर, जहां से रका-| तुः 
बियां रसोईघर के अन्दर पहुंचायी जाती मारना 
थीं, एक बोतल टिका दी थी, और एक | विगाड़ 
ऐसे फोटोग्राफर के ast में, जो एक, उस 
ग्ूप-फोटो लेने वाला हो, रसोईघर के कोई 3 
अन्दर से जॉर्ज से कह रहा था. 'तेज पट्ठे | | खा । 
तू जरा पोछे हो जा, बार की तरफ़ ! व 
मैक्स से उसने कहा, मैक्स, तुम Ae रसे 
बायीं ओर हो जाओ । | तः 
जॉर्ज से मेक्स पूछ रहा था, THAT | 
पट्टे ! बात कर, भई ! तेरे खयाल से, एः 
अब क्या होने वाला है ?' आया, 
जॉर्ज ने कोई जवाब नहीं दिया। |एक दे 

मैं बताता g, मैक्स at कहा, हैम एल 


रहे है तू ओल एंडरसन नाम “के Get तः 
वासी को जानता है ?' 4 ता, ना 
ae é Ue 
वह यहां हर रात खाना खाने AU) गिगर 
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शा चल हैं। आता हैन? दिलबहलाव खुद कर रहे हैँ । मैंने उन 


कभी-कभी आता है। 
वह छह बजे यहां आता 
।' मेक्स । क्यों न ? 
Fig! अगर आया तो ।' 
| दिख बे तेज़ पट्ठे ! हमें सब मालूम 
| है/ मैक्स ने कहा । कुछ और बात कर | 
| है कि कभी फिल्म देखता है?” 
बयाल से | कभी-कभी चला जाता हूं ।' 
तुझे ज्यादा फिल्में देखनी चाहिए । 
नायी दे रे जैसे तेज़ ses के लिए फिल्में ठीक 
वल्लाकर रहेंगी ।' 
से रका-' तुम ओल एंडरसन को क्यों जान से 
गी जाती मारना चाहते हो ? उसन तुम्हारा क्या 
और एक |विगाड़ा हि 
जो us| उसे हमारा कुछ बिगाड़ने का कभी 
ईघर के | कोई मौक़ा ही नहीं मिला । उसने हमें 
rues | | देखा तक नहीं है 
तरफ़ ! वह हमें सिर्फ़ एक वार देखेगा, एल 
प॒थोड़ा| गे रसोईघर के अन्दर से कहा । 
| ` “Fa तुम क्यों उसे मारना चाहते हों ?' 
गा, तेज[जॉर्ज से पूछा । 
[याल से, एक दोस्त की खातिर । समझ में 
र आया, तज Tes | उसे मारकर हम अपन 
[। |एक दोस्त पर एहसान करेंगे । 
हा, 'हम] एल रसोईघर से चिल्लाया, चुप रहो | 
गरने जी | बहुत बोलते हो । 
स्वीड aT Gas का दिलबहलाव करता 
(ata! क्यों बे तेज़ पट्ठ ? 
एल बोला, 'तुम, बहुत बोलते हो । 


। आता है 


आता| निगर और मेरा तेज Test अपना-अपना . 
कम 


दोनों को बांध दिया है। कान्बेन्ट में जैसे 
Tess को वांधा था, बँसे।' 

तुम कान्वेन्ट में थे, मेरे खयाल से ।' 

कौन जाने ?” 

तुम एक कोशर कान्वेन्ट में थे । थे न॑ 
वहां ?' 

जॉज ने घड़ी की ओर देखा । 

कोई आये, तो तुझे कहना होगा कि | 
रसोइया नहीं है, और कोई पीछे ही पड़ 
जाये, तो उससे कहना कि मैं ऑडेर खुद | 
पकाऊंगा | समझ में आ गया, न तेज़ 
पट्ठ |! 

ठीक @, जॉर्ज ने Fell बाद में | 
हमारा क्या SAT होगा ? 

यह निर्भर करता है,” मैक्स ने कहा, 
उस वक्त FAT होगा, अभी नहीं कहा जा 
सकता । 

जॉर्ज ने घड़ी को ओर देखा | सवा छह 
वजे थे। सड़क की ओर से दरवाज़ा खुला । | 
एक स्ट्रीटकार का मोटरमन अन्दर आया । | 

'हलो जॉर्ज, उसने कहा, खाता | 
मिलेगा ?' हु 
‘Ga बाहर गया है, जॉर्ज ने कहा, 
आध घंटे में आयगा | 

तो फिर aa, मोटरमन बोला 
जॉ ने घड़ी की तरफ़ देखा | छह बजकर 
बीस मिनट हुए थ । | 
` मैक्स बोला, शाबाश, तेज़ TS 
तू तो यार, बड़ा शरीफ निकला । 

“उसे मालूम था, मैं उसका सर 


at 
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दूंगा, एल ने रसोईघर से कहा | 

नहीं, मैक्स बोला, ‘war नहीं है 
4 तेज़ पट्ठा अच्छा, शरीफ आदमी है । मुः 
2 पसंद है ।' 

छह बजकर, पचपन मिनट पर जॉर्ज 
ने कहा, वह नहीं आयेगा ।' 

लंच रूम में दो अन्य ग्राहक आ चुके 
थे । जॉर्ज एक वार रसोईघर में गया था 
और एक ग्राहक के लिए सुअर के सूखे 
मांस और अंडे से वना सँण्डविच बनाकर 
“लाया था, जिसे वह ग्राहक अपने साथ ले 
STAT चाहता था। रसोईघर में उसने एल 
को आधे दरवाज़े के पास एक स्टूल पर बैठे 
देखा था । एक शाँटगन की नाल का मुख 
स्टूल के किनारे से झांक रहा था । एल ने 
` अपना Sat हैट तिरछा करके पीछे कर 
 ल्ियाथा। निक और रसोइये, कमर से 
कमर सटाय, एक तौलिए से बंधे एक 
ऐन में खड़े थे । सँण्डविच तैयार करके 
जाज न उसे तल से चिकने हुए कागज में 
लपेटा, एक थले. में रखा, और लाकर 
ग्राहक को दे दिया। ग्राहक उसके दाम चका 
` कर, और उसे लेकर, चला गया । 
` तेज wer हरफनमौला है,” मैक्स 
वाला, इस सब कुछ पकाना आता है। 

ज Wes, वह लड़की बड़ी किस्मतवाली 

' होगी, तु जिसका मर्द बनेगा ।' 
. अच्छा ?' sist ने कहा तुम्हारा 
ओल एंडरसन अब नहीं आयेगा । 
बस, दस मिनट और उसका 


तज़ार करेंगे ~) 


मैक्स ने दर्पण में देखा Re फिर घड़ी aot 
पर नज़र डाली । ४ 

घड़ी ने सात बजाये, और फिर घड़ी ' उभार 
में सात बजकर पांच मिनट हुए zara 

चलो, एल, मेक्स बोला, अब चलें। Te 
वह नहीं आयेगा । । अर 

पांच मिनट और इंतज़ार करो,” एल / उसने 
ने अंदर से कहा । किस्मत 

इन पांच मिनटों में एक आदमी अंदर | 
आया। जॉर्ज ने उसे बताया कि रसोइया | 
बीमार है। 

'तो फिर तुम दूसरा रसोइया क्यों 
नहीं रखते ?” उस आदमी ने पूछा, 
आखिर लंच-काउण्टर चला रहे हो | 
कहकर, वह चला गया । 

मेक्स ने कहा, चलो, एल ।' 

“इस निगर और इनके तेज़ पट्ठों पे 
का क्या होगा ?' 


बिल्कुल सच । अब इनसे हमारा झा रहा 
कोई लेना-देना नहीं fre 
मैं नहीं मानता,” एल बोला, 'बेतुकी | 


बहुत हो । 

क्या बेकार की बातें क़रते हो | 
मैक्स ने कहा, ‘ga लोगों का दिल बहलाव 
भी करना. था, या नहीं ?? 
करना था, या नहीं करता था, 


है i गया । उसके तंग ओवरकोट की कमर के 
gt में शॉटगन की नली का हल्का-सा 
र घड़ी उभार दिखायी दे रहा था । उसने अपने 

। इस्तानों वाले हाथों से कोट को सीधा 


बे चलें । | क्रिया । 


अच्छा, अब चलते हें, तेज़ पठ्ठे,” 


Wt उसने जॉर्ज से कहा-तेरे साथ तेरी 
किस्मत भी तेज 

बिल्कुल सच, मैक्स ने भी जोड़ा, 
(है, यार, घुड़दौड़ में अपनी किस्मत 
'आजमाया कर | 
TT दोनों दरवाज़े से निकलकर बाहर चले 
` पूछा, पये । खिड़की: से जॉर्ज ने उन दोनों को 
हो । antes के नीचे से गुज़रत हुए सड़क पार 

रते देखा । अपने तंग ओवरकोटों और 

| र्वी det में वे खासे मसखरे नज़र आ रहे 
पे । जॉर्ज घमनेवाले आधे दरवाज़े से 
होता हुआ, रसोईघर में पहुंचा, और वहां 
उसन निक और निगर को मक्त किया । 
| बस, बहुत हुआ,' रसोइया सँम कहे 
झा रहा था, बस, बहुत हुआ। 
निक उठा । इससे पहले; उसके मुंह पर 
Pat तौलिया नहीं बंधा था । यह. - . यह 
T बदतमीज्ञी है ?' वह शेखी बघार 
, अपने अपमान को भूलने की कोशिश 
रहा था । 
वे ओल एंडरसन को मारने वाले | 
SS कहने लगा, ‘Sta ही वह खाने 


फ अंदर 
रसोइया 


लिए आता, ये लोग उसका काम तमाम | 
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हां, वही । 
रसोइये ने अपने अंगूठों से अपने मुंह 
के कोनों को छुआ । 'दोनों गये ?' उससे 
जाजे से पूछा। |: 
‘al,’ जार्ज ने कहा, 
गय 05 5 
'मुझे यह अच्छा नहीं लगा,” रंसोइया 
बोला, एकदम, विल्कुल अच्छा नहीं 
लगा | 
सुनो, जॉर्ज न निक से कहा, तुम 
जाकर ओल एंडरसन से मिल लेते, तो 
अच्छा रहता | : 
अच्छी बात है ।' 5: 
बहतार होगा कि तुम इस पचड़े 
दूर ही रहो, रसोइया सैम बोला, £ 
झंझट से दूर ही रहो | 
नहीं जाना चाहते, तो मत जाओ 
जॉर्ज ने कहा । 
इस मामले में दखल देने से तुम्हे कुछ 
हासिल होने वाला. नहीं है,” सँम ने कह्‌ 
“अपने को अलग ही रखो ।' 
मैं जाकर उससे मिलता हूं, 
ने जॉज से कहा, “Het रहता है वह 
रसोइया मुड़कर जाने लगा, और 


दोनों चले 


वह हिशं के लॉज में रहता 
ने तिक को बताया | 
'मैं जाता हूं, वहां । 


००० 


बाहर, एक पेड़ की र 


से होकर, आर्कलैम्प का प्रकाश नीचे 
बिखर रहा था। चलते-चलते, निक बग़ल 
की एक सड़क पर पहुंचा, जहाँ दूसरा 
| आर्केलैम्प अपनी रोशनी विखेर रहा AT | 
तीन मकानों के बाद, feat का लॉज आ 
| गया | दो कदम ऊपर चढ़कर, निक ने 
घंटी बजायी | एक औरत ने दरवाज़ा 
खोला । 

“ओल एंडरसन है? 

“मिलना है उससे ?' 

‘al, अगर वह है तो ।' 

हां, वह है।' 

निक औरत के पीछ-पीछे, सीढ़ियां 
पार करके, एक कॉरिडोर के अंत में आकर 
रुक गया । औरत ने एक दरवाज़ा खट- 
खटाया। 

कौन है ?' 

'कोई आपसे मिलने आया है, freee 
एंडरसन, औरत ने कहा | 

'मैं हुं - निक एडम्स ।' 

'अंदर आओ ।' 

दरवाजा खोलकर, निक ने कमरे में 
प्रवेश किया । ओल एंडरसन बिस्तर पर 
| लेटा था-पूरे कपड़ों में वह एक हेवीवेट 
मुक्केबाज था, और बिस्तर में उसकी 
लम्बी-चौड़ी देह समा नहीं पा रही थी । 
उसके सिर के नीचे दो तकिए थे । उसने 
निक की ओर नहीं देखा । 


i 
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को बांध दिया, और कहन लगे कि वे तुम्हे | 
जान से मारने के लिए आय हं। 
खुद उसे अपनी बात मूखेतापूर्ण लग ' 
रही थी । एंडरसन चुप रहा । | इतना 
उन्होंने हमें बांधकर रसोईघर में | 
रखा,' निक कहता रहा, 'जब तुम खाना | 
खाने आते, तब वे तुम पर गोली चला | 
देते ।' = 
ओल एंडरसन ने दीवार की ओर देखा, '। 
पर कुछ कहा नहीं । | 
'जॉज का खयाल था कि मुझे जाकर | । 
तुम्हे यह बताना चाहिय ।' 
मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, 


ह | नहीं 
एंडरसन बोला । Re 
i=. GN q 
मैं उनका सही-सही हुलिया बयात | पट 


कर सकता हूं । ae 
मैं उनका हुलिया नहीं जानना चाहता, | ज्ञा 
ओल एंडरसन ने दीवार की ओर देखते | ध 


| 


हुए कहा, यहां आकर मुझे यह सब ATA ss 


2, 


कं [लए शाक्या | Lem 


q 
कोई बात नहीं । ans 
निक ने बिस्तर पर लेटे, लम्ब-चोड़े लिए 


आदमी को देखा | 
तुम नहीं wed कि मैं पुलिस को | (+ 
खबर करूं ? करते 
नहीं,” एंडरसत तो कहा, "उसमें 
कोई नीही पूर्‌ क 
कोई फ़ायदा नहीं होगा | 
क्या मैं कुछ कर सकता हूं ?'. | न 


कया हुआ ?' उसने पूछा । नहीं । कुछ नहीं करना है। 
t 5 लंच में जम की i 
मैं हेनरी के लंच-ल्म में था । दो हो सकता है, वे बेकार ale बताय 
आदमी आये । उन्होंने मुझे और रसोइये रहे हों। ‘ 
रे के is aa १९८ 
` नवनीत १३२ area) `` 
Fe 7 J + ce i 
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| 


| नहीं | यह बेकार धोस नहीं थी। 
त तुम्ह 


दे | ओल एंडरसन' न करवट लकर अपना : 


ag दीवार की ओर कर लिया। दीवार 
,की तरफ़ बोलते हुए, उसने कहा, ‘fas 
| इतना है कि मैं यह तय नहीं कर पा 


णं लग 


भेर में (हा हूं कि बाहर जाऊं या नहीं? 
| शहर छोड़कर क्यों नहीं चले जाते ? 
: नहीं,, ओल ` एंडरसन ने कहा, 
र दबा, geq भागदौड़ हो चुकी।' 
वह दीवार पर आंखें जमाये हुए था। 
जाकः “अब कुछ नहीं हो सकता ।' 
, | किसी तरह इस मामले को निपटा 
सरता | नहीं सकते 2 
'नहीं । दोष मेरा बराबर 
` बयान 


| सपाट स्वर में बोल रहा था । कुछ नहीं 
| हो सकता। बाद में में बाहर जाने के 

वारे में सोचंगा। 

मैं वापस जाकर जॉर्ज से मिलता 
/ निक ने cod. 

अच्छा !” ait एंडरसन नो कहा. 

उसने fag को देखा तक नहीं । आन के 
| लिए शुक्रिया । 


"pou, 


000 
निक बाहर जाने लगा। दरवाज़ा बंद 
¬ | करते हुए, उसने ओल _एंडरसन को. 
पूरे कपड़ों में, बिस्तर पर लेटे, दीवार को 
' तकत, देखा । 
'दिन भर कमरे में ही रहा, लॉज 


बताया । ‘शायद उसकी तबियत ठीक 
£ 22८३ 


` तनिक ने कहा! 


| पहुंचा । जॉर्ज अंदर ही था, व 
| की मालकिन ने नीचे आने पर उसे. 
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नहीं है।' मैंने उससे कहा - “मिस्टर 
एंडरसन, कंसा अच्छा दिन है। शरत्‌ का 
ऐसा अच्छा दिन बाह्र घूमने के लिए 
बड़ा अच्छा है। पर, उसका मन बाहर 
जाने को नहीं करता |” 

वह बाहर नहीं जाना चाहता ।' 

मुझे भी अफ़सोस है कि उसकी 
तबियत ठीक नहीं है, मालकिन बोली, 
बहुत अच्छा आदमी है। मुक्केबाज था, 
मालूम है ?' 

'मालूम है ।' 

'उसका चेहरा नहीं देखो, तो पता 
ही नहीं चलेगा कि वह मुक्केबाज था, 
वह बोली। वे दोनों बाहर के दरवाज़े पर 
खड़े बात कर रहे थे । इतना सज्जन है ।: 

‘अच्छा, गुड नाइट, मिसेज feat, 
निक ने कहा। ea 

मैं मिसेज fest नहीं हूं, उस औरत 
ने कहा, लॉज की मालकिन मिसेज | 
fest ही हें । मैं उनकी तरफ से इसकी | 
देखभाल करती हूं । मैं मिसेज बेल हूं । 

अच्छा, गूड नाइट, मिसेज बेल, 


+ 


गड नाइट, औरत ने कहा । | 

सड़क अंधेरी थी । उसे. पार करके 
निक' उसके नुक्कड़ पर आया, जहां आकः 
लैम्प जल रहा था। फिर बाजार 
होता हुआ, हेनरी के लंचःहाउस तक 


पीछे। उसने. पूछा, 'ओल मिला ! 
a fia ते कहा, वह अपच 


MISSI SDI 
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` ' में ही है, और बाहर नहीं निकलना : बड़ी wal, खौफ़नाक वात है, निक | 
: चाहता ।' न er | 

निक की आवाज़ सुनकर रसोइये ने दोनों चुप हो गये । जॉर्ज एक तौलिया a 


रसोईघर का दरवाज़ा खोला, और उसे लेकर, उससे काउण्टर पोंछने लगा । 


मद्राएं : 
बन्द करते हुए, कहने लगा, मैं इस बारे 'मालूम नहीं, उसने क्या किया होगा 2? ae ४ 
i में कुछ सुनना भी नहीं चाहता। निक ने पूछा । निकलक 
|. 'उसे सब बताया ?' जॉर्ज ने पूछा । किसी के साथ विश्वासधात किया वह मुझे 
| हां, बताया। पर, उसे मामले की होगा। हत्याएं इसी कारण होती हे।' ् 
|. जानकारी है।' मैं यह शहर छोड़ रहा हुं,' निक ने 

“क्या इरादा है उसका ?' wal | 

कोई इरादा नहीं है।' ‘at’, जॉर्ज बोला, वह अच्छा रहेगा।' 

'बे उसे मार डालेंगे ।' 'जब-जब उसके बारे में सोचता हूं, 

‘tat ही लगता है।' उसे कमरे में इंतज़ार करते पाता हूं। 

'शिकागो में कोई लफड़ा किया होगा जानता हूं कि उसे छुटकारा नहीं मिलेगा | 

उसने | : डर कर रह जाता हूं।' 
ऐसा ही लगता है, निक ने कहा। हूं, जॉर्ज ने कहा, “उसके बारे में 
कैसी भद्दी, खौफ़नाक बात है!” सोचो ही मत।' 


[] गुलाबी 

a सह-अस्तित्व लगता ` 

._ एक अर्धे निमित भवन की ईटों ने एक स्वर में कहा-'भवन का शिलान्यास ही हमारे it आ 
अस्तित्व पर होता है | वस्तुतः हमी इसका आकार एवं आधार FN’ > हेरा हो 


ऐसा तो नहीं है ।' गारे ने Set का प्रतिवाद किया- तुम्हें एक सूत्र में पिरोकर |असंख्य 

भवन को अस्तित्व एवं सुदृढ़ता प्रदात करने का श्रेय मुझे है।” ह (षे आव 
ae = 'गारे भाई |? दरवाजों एवं खिड़कियों ने एक साथ मिलकर कहा-'यह ठीक है | भुचानः 
की ईंटों को जोड़-जोड़कर भवन की दीवारें आप बना सकते हैं। परंतु हमारे बिना कोई | बिहार 
ह भी भवन तिमित हीं नहीं हो सकता | भवन की उपयोगिता हमारे बिना कुछ भी नहीं है।' 
शित्पी सुनकर हंस ST | उसने कहा-'आप सभी के सहयोग से भी भवत का निर्माण 

तक संभव नहीं, जव तक उसमें मेरा हाथ न लगे, मेरे शिल्प के बिना आप 
अस्तित्व किस काम का ?” और तब भवन ने स्वयं निर्णय दिया-“वस्तुतः व्या 


of की महत्ता सह-अस्तित्व में है। आप लोग व्यर्थ और झूठे अभिमान में न ga, दूर 
को भी स्वीकर करें|” , ee मार जैन | 


a ss) 


 -राजकुमार जतत 


mi-ae नहीं आता । मेरी आंखों में 
उसकी दो St ART प्रकट हो पाती हैं । 
Tl gant क्या, घटनाएं ! पहली घटना तव 
गा ?' घटती थी जब अचानक एक सुबह नींद से 

निकलकर मैं आंगन में खड़ा होता और 
किया बह मुझे सर्वांग फूलों से-गुलाबी फूलों से 
 हैं। gar दीखता। हर शाख फलों से लदी- 
THT जैसे फूलों से ही बनी हो। डालियां तो 
कहीं दीखती ही नहीं; हवा में हवा से ही 
बने, हुवा में टिके फूल . . . ! बसंत को मैंने 


लिया 


~ a 
जगा | 


ता है, ही तरह पहचाना कि बसंत जब आता 
US! है तो सबसे पहले आड्‌ के पेड़ पर आता 
TT! 8) उसे फूलों से लादकर ही तब इधर- 
4 उधार निगाह डालता है। मुझे याद हैं, 


महाशिवरात्रि के आसपास ही कहीं वह 
॥षमत्कार होता AT | फिर धीरे-धीरे उस 
'गलावी रंग के बीच हरा रंग भी झलकने 
लगता और एक दिन-होली के आसपास 
_ ही आता था वह दिन-यकायक पूरा पेड़ 
Ww aT STAT | चमकीली असंख्य पत्तियां 
।असंख्य ' हरी चिड़ियों-सी जाने कहां-कहां 
से आकर उस पर बैठ जातीं और तब 


रोकर 
रिक है 


: कोई [विहार aq जाता। 

ri है | उसकी तीन-चार महीने की दिगंबर 
रमाण (Wear का ऐसा वरदान ! मुझे तपस्या 
सबका और उससे निकलने वाली सिद्धियों से 
hs जुड़ी पौराणिक कहानियां बिल्कुल सच्ची 
a )षिगन लगतीं। सचमूच पौराणिक ही तो 


ita होता था वह मेरा दोस्त मुझे ! 
१९८३ 


|भचानक वह पेड़ एक भरा-पूरा पक्षी- 
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पौराणिक और प्रत्यक्ष एक साथ ! धीरे- 
धीरे पत्तियों के बीच छोटे-छोटे फल 
भी झांकने लगते। वे बहुत दिन लेते 
पकने में। उन्हें कोई पकने दे, तब न ? 
आडू के उन कच्चे और अधपके फलों का 
स्वाद मैं अभी नहीं भूला-यही ग़नीमत है। 
यहां जो आडू बिकने को आते हैं, वे 
मुझे कतई अच्छे नहीं लगते। वे रंग 
वदलने वाले आडू हुँ और जरूरत से ज्यादा 
पके हुए । आडू फलों में सबसे नाजुक 
फल है और बहुत जल्दी AS जाता हू । 
आडू फलों में मेरा सबसे प्रिय फल था 
और आज भी है । यह बात दूसरी है कि 
अब वह मेरे लिए दुर्लभ है । आड्‌ के पेड़ 
का स्मरण-आवाहन भी मेरे लिए उसकी 
सफलता का नहीं, उसकी सपुष्पत्ता- 
सपत्रता का ही अनुभव वना हुआ है । 
उसका दिगंबर रूप भी शायद इसीलिये मेरी 
आंखों में नहीं बसा-हालांकि मुझे याद हैं, 
दीवाली के उल्लासपूर्ण उत्सव के बाद मुझे 
उत दिनों उस छुटपन में भी एक जो बड़ी 
अजीब-सी उदासी घेर लिया करती थी, 
उसका कुछ न कुछ संबंध इस Aa 
पतझर से भी अवश्य था | घिरती सांझ के | 


झुटपुटे में आंगन में अकेला खड़ा मैं उसे | 


टंकटकी बांधकर देखता रहता | मुझ | 
अपने सालाना इम्तहान की तैयारी में 
जुटाकर वह मुझसे कहीं दूर, अपने भीतर _ 
समाधिस्थ लगता और मेरी आंखों में पानी | 
भर आता" वह मुझसे बोलता छोड़ देता । / 
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उसका भरा-पूरा शरीर एक काला कंकाल 
रह जाता-मुझसे देखा नहीं जाता | यह 
मेरा समवयस्क-मेरा साथी ! क्‍या यह 
तपस्या करने की उम्र है ? मैं 'कल्याण' 
के अंकों में तपस्या-रत मुनियों के चित्र 
देखता-उनके साथ अपने इस वाल तपस्वी 
का कोई साम्य मुझे नज़र नहीं आता | 
एक बार मुझे अच्छी तरह याद है- 
दधीचि की कहानी पढ़कर मैंने उसकी 
उपमा दधीचि से दी, तो वह मुझसे नाराज़ 
हो गया | मुझ साफ़ जतला दिया उसने, 
कि यह उपमा उसे पसंद नहीं है और उसे 
वह मुझी को लौटाल रहा है | 
जाड़े की छुट्टियों में हम लोग घाम 
तापने तराई-भावर चले जाया करते थे । 
वहां से लौटकर जब मैं आया तो वह 
साक्षात्‌ कामदेव का धनुष बना लहरा रहा 
था | हां, उस साल वह्‌ कुछ और जल्दी- 
बसंत पंचमी के आसपास ही खिल आया 
था । मानो मेरी उपमा का ही मज़ाक 
उड़ान को | सचमुच उस दिन मझे लगा 
वह मेरी उपमा पर्‌ खिलखिला रहा 
और मुझे देखकर उसकी हंसी रोके नहीं 
रुक पा रही | उसके रोम-रोम से पंख- 
डियां फूटी पड़ रही थीं । उन्हीं दिनों 
कल्याण का देवी विशेषांक निकला था 
ओर उसे पढ़ते हुए मुझे लगा अपने दोस्त 


$ ` की इस नाराजगी का रहस्य सहसा मझ 


“Ut प्रकट हो गया है । मैं दौड़ा-दौड़ा उसके 
We गया और उसकी डाल से लिपट 
गया | बोला- तुम्हारी तपस्या, मेरे दोस्त, 


दधीचि को नहीं, पावंती की तपस्या है। 


आडू का पेड़ प्रसन्न हो गया | खशी से | 
झूमत हुए उसन मुझ पर फूलों की वर्षा कर ' 
दी । उस बात को बरसों बीत गये । मैंने | 


बरसों से उसे नहीं देखा था । पिछले वर्ष | म 


मैं जब अपने शहर गया तो सबसे पहले | 
उसी को भेंटन गया । वहां उस मकान मं 
की जगह एक दूसरा मकान खड़ा था और / 


उस मकान के पिछवाड़े वह मेरा पेड़ वहां 
नहीं था । गली भी चौड़ी हो गयी थी । 
वह मोड़ भी मोड़ जैसा नहीं रह गया 
था । गली में खेलते बच्चों को शायद पता 
भी नहीं होगा कि जहां 
वहां एक छोटा-सा तिकोना बाग हुआ 
करता था-कि उस बाग के बीचों-बीच 


एक जादू का पेड़ एक कल्प-वृक्ष उगा हुआ | 


था, जो बसंत का अग्रदतत था-जो पतझर 


का भी अग्रदृत था-जो उन्हीं के जसे एक | 
बच्चे के लिए-हां, इसी गली के बच्चे के | 


लिए-संसार का पहला आएचय था | 


मैं देवी भागवत को याद करता हूं CY 


कालिदास को याद करता हूं । निराला को 
याद करता हूं । . . . और बसंत पंचमी या 
शिवरात्रि के आसपास एक सुबह अचानक 


घट जाने वाले उस चमत्कार HT स्मरण क्‍ 


करता हूं । और यह सब उसके कारण 
स्मरण करता हुं जो कभी था और अब 
नहीं है । पर क्या सचमच ? नहीं! मैं 


केवल इसी, बात का, कि तुझे खोजते 


खेल रहे हुँ, | 


तुझे नहीं भूला gait रंगों के जादूगर | | 
मेरे बालपन के विस्मय ! मुझे दुख है वो | 


aT 
Fale 
कीया 
| बत्तवा 


eh 
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बुशी से । दरिस्ट बंगला बहुत ही आकर्षक रमणीय 
घा कर | स्थान है | 

lat, सूर्योदय के समय सिबसागर तालाब 
ले वर्ष | में शिबडोल के प्रतिबिब की छाया का 
र पहले | चित्र लेने का लोभ कोई भी चित्रकार 
मकान | संवरण नहीं कर पायेगा। 

ग और ' जोयसागर तालाब सिबसागर सें 
ड़ वहां ' लगभग ढाई गुना (३।८ एकड़) है, जिसे 
| थी । ' महाराजा caida रुद्रसिह ने अपनी मां 
ह गया | की याद में बड़े प्रयत्न से सिर्फ ४५ दिनों में 
द॒ पता | बनवाया था। 

रहे हे तालाब के किनारे के तीन मंदिर 
[ हुआ ' सिबसागर की एक खास विशेषता थी | 
रोजीच | जोयडोल ( भगवान विष्णु ), शिबडोल, 
ग हुआ | देवीघर और घनश्याम नटी इत्यादि मंदिर 
पतझर | रुद्रसिह ने ही बनवाये थे। भले ही आज 
से एक | वे सभी मंदिर खंडहर की हालत में पड़े 
च्चे के | हुए EI 


था । | जब हम सिबसागर आ रहे थे, आसाम 
Tg "| टैंक रोड के दाहिने हाथ पर गौरीसागर 
ला को | समूह के मंदिर दिखायी दिये, जिन्हें रानी 
[मी या ¦ फूलश्वरी ने १६२३ में बनवाय थे । 
चानक | आज इस स्थात पर ओ. एन: जी: सी- 
स्मरण | ऽज त्त - 

| वहां गया, जहां तू नहीं हो सकता था । 
कारण | ९ क 
[a अब )) 
क | _ क्या महाविदयालय का इकलौता पुद 


; प्राध्यापक अपनी शिष्याओं की विचित्र भेंट 


गरः | पहले तो खूब तिलमिलाया-फिर | 


विचार-मग्न हो -गया । फिर जोरों से 
. खिलखिला पड़ा 


१९८३- 
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कार्यालय है और सारा विस्तार ओ: एनः 
जी. सी. को प्रवृत्तियों से भरा है। 

जोरहाट से सिबसागर आते वक्त 
रास्ते में fan एक पत्थर से बना पुल ' 
आया जिसका नाम था 'नामडंग स्टोन 
fas’, जिसे १६० १ में महाराजा रुद्रसिह ने 
बनवाया था। मोटर से नीचे उतरता 
मुश्किल था। चित्र खींचने की इच्छा 
होने पर भी नहीं खींच सका । 
रंगघर की निशानियां 

सात मंजिला किला कारंगघर खंडहर 
की हालत में दिखायी पड़ रहा था। तीन 
मंजिलें जमीन के अंदर थीं और उसके 
गप्तद्वार १३ किलोमीटर दूर दिखा 
और गरगांव महल में से निकलते थे । 
इन गप्तद्वारों को ईस्ट इंडिया कंपनी च | 
बंद कर दिया है। इसके बराबर सामने 
लगभग एक किलोमीटर की दूरी पार 
दिखायी पड़ती थीं रंगघर की टूटी-फूटी | 
निशातियां, जहां पर एक ज़माने में 
खेलकूद की प्रतियोगिताएं हुआ करती थीं । 
बालकती में बैठकर राजा तथा उसका 
परिवार हाथियों के घमासान युद्ध देखा | 
जा जाग आता मा एरर 
सदं हवाओं से घिरा हूं 
बाहर से सूखा 
पर भीतर से हरा हूं । 
पर क्‍या संचमूच ? 


a SST 


करते थे, लेकिन आज यहां पर बकरियां 
घास चरती हुई दिखायी दे रही थीं। 
एक दिन सिबसागर घूमकर दूसरे 
' दिन हम गरगांव पैलेस जानेवाले थे कि 
हमारे तांगेवाले तथा अन्य नये परिचित 
मित्रों ने वहां जाकर समय बरबाद न करन 
की सलाह दी, क्योंकि वहां पर सिर्फ 
खंडहर थे | उन्होंने बताया कि यह महल 
राजा राजेश्वर सिंह ने १७६२ में बनवाया 
था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसके गृप्त- 
द्वार बंद कर दिये थे। 
एक बड़ी आश्चर्यं की बात यह जानने 
को मिली कि यहां की ९० प्रतिशत सड़के 
ओहम राजाओं ने बनवायी थीं । 'नामडंग 
स्टोन ब्रिज' इस बात का प्रमाण है। 
जहांजजहां हम गये सभी जगह आसाम 
के लोग बहुत ही मिलनसार, विनम्र, 
स्नेही और सहयोगी स्वभाव के मिले 
ate वे किसी भी पद पर हों। 
सिलचर में हमें सकिट हाउस में जगह 
. मिलती मुश्किल हो गयी थी। उसका 
AGAR कहीं बाहर गया हुआ था और 
दा घट वाद शाम छह वजे आने वाला था | 
' हम लोग चिता में बैठे थे । सोच रहे थे 
कि ठहरने को जगह मिलेगी भी या नहीं । 
. लगभग साढ़ पांच बजे एक ऐबेसडर गाडी 
आकर रुकी । एक सज्जन बाहर हर आये। 


| 


वास, मेरी तनख्वाह कम है। इतनी 
कलक ने कहा। जानता हुं, बास ने 


बाद ठुम मेरा एहसान मानोगे । 
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तनख्वाह लेकर तो मैं शादी भी नहीं कर सकता 
उत्तर दिया, 'और यह भी जानता हूं कि 


उनसे ATA बातें हुईं। हक हमे 
निवास-स्थान के वारे में निश्चित रहने को | 
कहा । वे सज्जन थ श्री जगन्नाथसिह। 
इटरखोला विभाग से चुने गये और कांग्रेस A , 
(आइ) तैमूर मिनिस्ट्री के एक मंत्री। 747 | 

सिलचर और सिबसागर में अधिकांश | हल 
युबतियां लंबे और गोरे चेहरेवाली थीं। |ऐतिहा 


oN RR ees 
कालेज में पढ़नेवाली लड़कियां पंजाबी से 
ड्रेस में दिखायी पडती थीं। oe 


सिबसागर सिर्फ आसामवासियों के ' 
लिए ही नहीं, समस्त हिंदुओं का तीर्थस्थल ' FT 


है। लौटते वक्‍त तेजपुर में महाभैरव का MS 
शिवमंदिर देखा, जिसका शिवलिंग | हि 
पुजारियों के अनुसार ७००० वर्ष पुराना | ° 
था। मेन भगवान शिव से प्रार्थना की ue 


कि १९६२ में जैसे उनके लिए जीवन 
एक जीवन-संग्राम हो गया था, चीन के 
आक्रमण के कारण, वैसी परिस्थिति उन्हें | र 
दुसरी बार नहीं दिखाना । चीन ने तवांग | 
बोम्डीला अपने कब्जे में ले लिया था और : 
तेजपुर को ओर चीनी सैनिक आगे बढ़ | 
रह थ। इन सभी जगहों पर जाने की 
इच्छा होन पर भी वापस लौटना पड़ा, 
क्योंकि मेरी बच्ची का स्कूल खले 
वाला था | 
¬२४, शालीमार, स्वामी विवेकानंद रोड, | 
दहिसर (पूवं), बस्बई-४०००८६ | 


bi ।वजाते है । लोक शैली में गाये जाने वाले 


नेको ' संगीत में दोनों ने ; 

fae गीत, संगीत में दोनों ने अपना नाम ऊंचा 
ग्रेस | किया है । ऐसा ही एक उदाहरण मिथिला 
त्रो Aer में झटनी लोकनृत्य का है। यह 


| मुसलमानों का चहेता लोकनृत्य है। 
थीं। ऐतिहासिक कथा प्रसंगों की करुणा इसके 
>  ' ल्लोकसंगीत में व्यक्त होती है | इसमें fee 
मुसलमान मिलकर गोल घेरे में नाचते हैँ । 

'लोकसंगीत' में मंत्री भाव का दर्शन 
। करना हो तो भारत के किसी गांव में 
' बाज भी जाकर देखा जा सकता है कि किस 
प्रकार दिन भर थके-हारे श्रांत किसान 
| शाम को एकत्र होकर लोकधुनों पर मरन 
होकर गाते-बजाते, नाचते हूँ। ग्रामीण 
/अंचलों में. कोई व्यावसायिक गायक, 
वादक या नतक नहीं होते हैं और न ही 
लोकसंगीत की कोई शास्त्रीय कसोटी 
होती है जिसका अनुसरण कर लोक कला- 
| कार गाते-बजाते हैं। दिन भर खेतों में 
2५ काम करने वाला ही शाम को लोकसंगीत 
| मंडली का जनप्रिय. कलाकार होता है। 


उन्हे | 


i 
i 


ie: / विज ig % 

ना | मेत्री के अनेक क्षण जन-जीवन में. 
ru & NA ~ में 

बलने | गीते रहते हे । अवसर के अनुसार उन 

>> परिवतंन oS लोकगीत 

; परिवर्तन अवश्य आता है परंतु लोकः 

as, और लोकसंगीत की मधुरता म TAT HAT 


| भावना में कोई कमी नहीं आती । बच्चा 
होने पर 'सोहर' और खेलवना, कुछ 
बड़े होने पर मुंडन-कर्णछेदन और जनेऊ 
के लोकगीत तथा विवाह के अवसर पर 
| मांगलिक वैवाहिक लोकगीत गाये जाते 
ce ee 
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हैँ । महिलाओं द्वारा खेतों में काम करते. 
समय 'सोहनी' गायी जाती है। भगवान 
की कृपा के लिए भजनों का लोकसंगीत, | 
चेचक से बचने के लिए “शीतला के गीत” 
और प्रेतबाधा से बचने के लिए परा! 
गाये जाते हँ। सोहर, गारी, शीतला के 
गीत, मांगलगीत, खुदेड़गीत, नचारी, | 
लोड़ी और जांत के गीत जहां कोमल कंठी 
महिलाओं के चहेते सामूहिक गीत ge 
वहां चेता, फाग, होरी, पांडवनाच और 
चहका पुरुषों के प्रिय संगीत प्रधान नृत्य- 
गीत हैँ । कजली का रंग पुरुष और 
महिलाओं में समान रूप से चढ़ता है। 
हर क्षेत्र का अपना लोकसंगीत 
भौगोलिक अथवा आंचलिक दृष्टि से | 
लोकसंगीत के 'रूप' में भले ही अंतर 
दिखाई दे, परंतु क्षेत्र विशेष की आवश्य 
कताओं के अनुरूप जब वहां का लोक- 
मानस अपना विशिष्ट लोकसंगीत स्थापित 
कर मस्ती का जीवन जीने लगता है तो. 


मछुओं के बीच, आप जब SAH i 
के दल को नावों में साथ-साथ गाते | 
देखते है तो उनके मंत्री भाव के प्रति अपार 
स्नेह और आदर जागृत हो : 
यही नहीं बिहार के बीहड़ 


दी 


eS SSS EC ECE रा 
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निवासी मुंडा तरुण मंडली सुरज की 
THEM धूप में या मदुकम की छांव में 
जब 'डुलिकताल' पर नाचती है और 
मुंडा तरुणियां ‘eq’ की 'तिरि-तिरि’ 
टेर सुनकर या मांदर, ढोल अथवा नगाड़े 
की आवाज़ से गहगहाते नृत्य व गीत के 
अखाड़ों पर 'जदुरनृत्यगीत' को देखती हैँ 
तो वे भी मस्ती में झूम-झूमकर तरुणों 
का संग-साथकर नाचन लगती हैं। मैत्री 
की मधुरिमा का समा बंध जाता है । मुंडा 
जनजाति का HAT और उत्तर प्रदेश के 
आज़मगढ़ क्षेत्र का 'कर्मा' भी इसी भावना 
का संगीत प्रधाननृत्य है। 

प्रकृति की रम्यभूमि गढ़वाल का चौफुला, 
पांडव नृत्य, चांचरी और चैतागीत तथा 
सलौने कुमायूं की भूमि के aia, झोड़े 
तथा चांचरियां अपने मंत्री भाव के लिए 
जहां विख्यात हे वहां हिमाचल प्रदेश के 
Tel नृत्यगीत, झंझोटियां, नाटी और 
‘tar भी कम प्रसिद्ध नहीं है। उसी क्रम 
में कश्मीर का रौफ; पंजाब का भांगड़ा व 
लोड़ी; महाराष्ट्र की लावनियां; राजस्थान 
के मांडें व पवाड़े; बंगाल, उड़ीसा, मिथिला 
के पटुआ, भटयाली और जात्रागीत तथा 
उत्तर प्रदेश के फाग, होरी, कजली, 
जोगीड़ा, रास, रसिया, चहका, कर्मा, 
चता, बसंत ओर गुजरात का गरबा 
या wat तथा मणिपुर का रास आदि 
ऐसे प्रसिद्ध लोकगीत है जिनमें लोकसंगीत 
की मधुरतम ध्वनियों के दर्शन होते हें। 
जिनमें जनमानस में मैत्री भाव संचरित 


O 
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करने की विपुल शक्ति समाहित होती है । 

'लोकसंगीत' का मंत्री भावना का 
सबसे अधिक आदर्श नमूना उत्तर प्रदेश 
का art’ है । 

'फाग' अकेला उत्तर प्रदेश में ही नहीं 
प्रायः संपूर्ण भारतवर्ष में 'होली' के किकी 
न किसी रूप में मनाया जाने वाला 'लोक- 
संगीत" का सवंग्राही लोक-उत्सव है। कश्मीर 
से कन्याकुमारी और गुजरात से बांगलादेश 
तक होली के लोकसंगीत में संपूर्ण जन- 
मानस अपने आपको रंगों में ही नहीं भिगो 
देता बल्कि गले मिलकर मित्रता की ओर 
भी अग्रसर होता है । 

'फाग' का लोकसंगीत होनी की विभिन्न 
शैलियों के रूप में भौगोलिक और आंच- 
लिक दृष्टियों से भले ही कुछ भिन्न दिाई 
दे, परन्तु भावना की दृष्टि से लोक में 
यह सबसे अधिक हृदयग्राही, सर्वेग्राही, 
और मंत्री भावना वाला लोकसंगीत है । 


ऐसे अवसरों पर लोग अपने पिछले बैर-' 
भाव को भूलकर परस्पर गले में बांहे - 


| 


डाले हुए गाते और नाचते हुए देबे जा 
सकते हुँ । 

अतः: मित्रता की दिशा में इतना सुंदर 
प्रयास केवल लोकसंगीत में ही मिलता है, 
अन्यत्र नहीं | बल्कि यों कह सकते हैँ कि. 
भारत में.लोकसंगीत' ही एक ऐसी सशक्त 


विधा है जिसकी विभिन्न लोकप्रिय शैलियां : 
हैं, जिनमें मित्रता को स्थायित्व अदा 


कारने की अद्भुत सामर्थ्यं है । 
` -१, कालिदास मार्ग, लखनऊ, उ: पः 


Collection, Haridwar: — 
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। बालकथा : 


शरव का गधा 


प्राप काल का समय था। सूर्य बड़ी 
शान से चमक रहा था । ठंडी-ठंडी 
¦ हवा चल रही थी । शेख साहब एक लंबा- 
सा कुरता, भारी-सी सलवार पहने और 
सिर पर पीले रंग की पगड़ी बांधे अपन 
तेज-रफ्तार और चुस्त गधे पर सवार 
चले जा रहे थे । गले में एक मैला-सा थैला 
लटका हुआ था और हाथ में एक लंबा-सा 
| डंडा था। ज्यों ही गधे की रफ्तार सुस्त 
पड़ती, वह डंडा घूमाकर गधे को ज़ोर 
से मारते और गधा बेचारा फिर TIT 


। चलने लगता | 


थोड़ी देर बाद शेख उस जगह पहुंचे, 


जहां ऊंचे-ऊंचे पेड़ खड़े झूम रहे थे । पेड़ों ` 


को देखकर वह बोले-हा हा! इन पेड़ों की 
लकड़ी बहुत मजबूत लगती है। मुझे बिलकुल 
इसी किस्म की लकड़ी की जरूरत थी | 


| यह सोचकर शख साहब ने गधे को एक 


पेड़ के तने से बांधा और स्वयं थल में से 
आरी निकालकर पेड़ पर चढ़ गये और 
लंबी-सी डाल पर बैठकर आरी सं 
काटन लग । 

इतने में एक अजनबी वहां से गुजरा | 
उसने शख साहब को डाल पर आरी 
चलाते देखा तो बोला- तुमने इससे 
पहले भी कभी पेड़ काटे हें ?' शेख 


] हरजीत 


/ 

साहव ने आरी चलानी रोक दी और अज- 
नवी को घूरकर देखने लगे और बोले- 
‘da अपने जीवन में इतने पेड़ काटे हूँ कि 
यदि इनका हिसाब लगाऊं तो संसार के 
सभी जंगलों के बराबर उन्तकी संख्या होगी | 

अजनबी हसकर वोला-क्या तुम 
इसी प्रकार पेड़ों की डालें काटते आ रहे | 
हो ?' शेख ने मुंह बिदकाते हुए कहा- ' 
'अनजबी ! तुम यहां से जाओ। मुझे | 
अपना काम करने दो ।' अजनबी यह 
कहता हुआ वहां से चला गया-मैं तो 
जाता हूं, पर यह बता दूं कि तुम पेड़ की 
डाल समेत धरती पर गिर GSM ।' 

“जा बाबा ! मुझे अधिक परेशान त | 
at! शेख साहब ते बड़ी उकताहट से | 
उत्तर दिया और फिर अपने काम में | 

व्यस्त हो गया | | : 

वह बहुत तेज़ी से आरी चला रहे थे ! | 
थोड़ी देर में डाल कट गयी और जेसे ही' 
पेड़ से अलग हुई, शेख साहब डाल समेत 
घड़ाम से धरती पर गिर पड़े | उन्होने मतत 
ही मन में कहा-अजनबी की बात ती 
बिलकुल सच निकली | शायद वह भविष्या 
का हाल जानता है !' 

बे अपने कपड़े झाइकर vol 
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फिर कटी हुईं डाली को गधे की पीठ पर 
रख अपने लंबे डंडे को आड़ में लेकर 
गधे की पीठ पर सवार हो गये । थोड़ी देर 
बाद वह एक तंग गली के निकट आये । 
ह गली इतनी छोटी थी कि उसमें से 
एक समय में केवल एक गधा या घोड़ा 
मुश्किल से गुजर सकता था । शेख अपना 
गधा उस गली में मोड़न ही वाले थे कि 
वही अजनबी उस ओरं आ निकला। 
वह चिल्लाया-ठहरो ! ज़रा सुनो।' 
शेख साहब ने अपना गधा रोकते हुए 
कहा-क्या बात है?” 
अजनबी बोला- क्या इससे पहले तुमने 
कभी गधे की सवारी की है ?' 
शेख साहब ने उत्तर दिया-'क्या 
मुखतापूण प्रश्‍न है ! मैंने गधे की इतनी 
सवारी को है कि अगर हिसाव लगाया 


'  जायेतो मैं संसार के अब तक तीन चक्कर 


लगा चुका होऊंगा ।' 
 अजनवी बोला-क्या इसी प्रकार 
सवारी करते हो ?” शेख साहब ने कहा- 
जा बाबा! अपना काम कर और मझे 
जान दे!” 
अजनबी हंसा और बोला-मैं तो जा 
रहा हूं, पर तुम इस गली में से नहीं गुज़र 
सकते | शख साहब ने उसकी बात की 
कोई परवाह न की और गधे को aad 
हुए गली में प्रवेश कर गये । जैसे ही लंबे 


डंड के सिरे गली की दीवारों से टकराये, ` 
गधा एक झटके के साथ रुक गया। शेख 
साहब ने बड़ी मुश्किल से गधे को पीछे . 


 ्तवनीत 


करके गली से बाहर निकाला । उसने | 
में कहा-अजनबी अवश्य कोई ज्योतिषी | 
है, उसको आने वाली घटनाओं का पहले : 
से पता हो जाता है। 

फिर शेख साहब गधे पर सवार हो | 
कर अजनबी की तलाश में निकल खडे 
हुए । बहुत देर तक चलते रहे, पर अजनबी 
का कहीं पता न चला | शेख साहब ने भी 
पक्का निश्चय कर लिया कि वे अजनबी 
को ढूंढ़कर ही दम लेंगे ; 

चलत-चलते शख साहब को जोर की 
प्यास लगी । वह जसे ही प्यास बुझाने के 
लिए एक झरने की ओर बढ़े कि वही 
अजनबी दूर जाता हुआ दिखाई दिया। 
शेख साहब पानी पीना छोड़कर उसकी 
ओर लपके और थोड़ी ही देर में उसे E ड 
पा लिया और कहा-सुनो अजनबी भाई, / चिल्ल 
तुम अवश्य एक अनुभवी ज्योतिषी हो । / अच्छी 


RR Soe 
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तुम भविष्य का हाल बता देते हो । बताओ, | छींकत 
में कब मूंगा ? अजनबी ने बहुत कहा, 
मैं ज्योतिषी नहीं हूं । वह तो मैंने अनुमान 
से तुम्हें बता दिया था कि तुम पेड़ से तीचे 
गिर जाओगे और गली में फंसकर रह 
जाओगे । पर आप न माने । ह 
पर शेख साहब ने अपने मज़बूत हाथों 
से अजनबी को दबोच लिया : 
तुम बहाने कर रहे हो ? 
होगा कि मुझे मौत कब आयेगी।' अजनबी 


भाई, 
हो। 
ताओ, 
कहा, 
मान 
तीचे 
!! रह 


= 


| 
| 
| 
| मर जाओगे !' यह सुन कर शंख खुशी से 
। चिल्लाया-हा हा हा,। यह तो बहुत 
4 अच्छी बात है। मेरा गधा तो कभी 
ही नहीं। और मैं सदा जिंदा 
रहूंगा ।' वे खुशी से झूमत हुए Ta पर 
| सवार होकर झरने पर आये |. जी 
भरकर ठंडा पानी पिया और वापस घर 
क्‍ की ओर चल पड़े | ४ 
अचानक गधे ने जोर से छींक मारी- 
आंऽऽछी' | शेख बहुत सिटपिटाय | इससे 
|पहले शख का गधा कभी नहीं छींका था | 
वह गधे से उतरे और पगड़ी उतारकर 
गधे की नाक पर रख दी और उसके साथः 
पैदल चलने लगे । उन्हें डर था कि कहीं 
गधा दुबारा न छींक दें। अभी शख अधिक 
दर नहीं गये थे कि गधे ने जोर से सिर 


सकेगा और न उन्हें मौत आयेगी । ae 


हिलाया। पगड़ी दूर जा गिरी और वह 
एक बार फिर छींका-आंऽऽछी' | 

अब तो शेख भय से कांपत लगे । मन | 
में सोचा कि लगता है, मैं अब थोड़ी ही | 
देर का मेहमान हुं । गधे ने यदि तीसरी 
बार छींक दिया तो मैं फौरन मर जाऊंगा । 
गधे की तीसरी छींक रोकने के लिए मुझे 
कुछ अवश्य करता चाहिये । उन्होंने देखा 
कच्ची सड़क के किनारे पत्थर पड़े 
उन्होंने दो गोल-मटोल चिकने पत्थर उठाये 
और उन्हें गधे कें नथुनों में ठंस दिया 
उन्हें विश्वास था कि अब न गधा छींक 


खशी-खशी गधे पर सवार होकर घर | 
की ओर चल fea) अभी वे अपने घर से 


el 
“oe ONO 
dia मारी-और 
उसके नथुनों के दोनों पत्थर बंदूक 
की गोलियों की तरह निकलकर दूर जा 
° fat शेख बड्बड़ाया-ब्रह अजनवी 
अचश्य कोई जादूगार था । उसने मेरे गधे 
पर जादू कर दिया कि वह तीन बार छींके 
और मैं मर जाऊ । शेख गधे से उतरे और 
पास ही घास पर चित लेट गये । उन्हें 
पता था कि अब वे मर चुके हें और मरने 
वाला हिला-ड्ला नहीं करता। वे आंखें 
वंद किये बिना हिले-डूले बहुत समय 
तक वहीं पड़े रहे। 
संयोग की बात है कि उस समय कोई 
भी उस ओर से न गुज़रा । थोड़ी देर खड़े 
रहने के बाद गधा घर वापस चला गया। 
जब शेख साहब की वीवी ने गधे को 
खाली आते देखा, तो बहुत वह घबरायी 
और उसी घबराहट में वह शेख साहब को 
ढूंढने लगी | बड़ी देर तक वह इधर-उधर 
घूमती फिरी, पर शेख साहब उसे न 
मिले । अब उसकी परेशानी और बढ़ गयी | 
ES घर से काफी दूर निकल आयी थी । 
_ आखिर में एक पेड़ के नीचे लेटे हुए 
शख साहब पर उसकी नज़र पड़ गयी । 
जब उसने शेख को निश्चल लेटे देखा, तो 
और भी घबरायी | शेख को झंझोडते हुए 
वह बोली- तुम्हें क्या हो गया है ?' शेख 
ने कहा-मुझसे बात न करो । मैं मर 
चुका हूं । बीवी ज्यादा घबरायी, 'कैसी 
बातें कर रहे हो ?' 
इतने में वही अजनबी उधर से ar 


। 
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Nee Stes se 
जदगा Sy 
पाप और पुण्य -की 
पटरियों पर दौड़ती हुई ; |} 
जिंदगी एक रेलगाड़ी है 
भाग्य और कर्म इसके पाहिये 
} 
और वक्‍त एक कुशल ड्राइवर है । 
माया मोह का गार्ड झंडी हिलाता है| उ 
हर धर्म का यात्री इसमें बर्थ पाता है। 
बर्थं पाने के बाद 
सफर रूपी संसार से हम घबराते हैं | 


यूं उम्र के स्टेशन पर स्टेशन | 

गुजरते चले जाते हें ‘a 
और मौत रूपी मंजिल पर पहुंचकर । 

सभी यात्री अपने-अपने घर जाते हैँ। em: 

-हुल्लड़ मुरादाबादी करो 

५०३ चेतना, प्रतापनगर, वरसोवा TS," टी 

अंधेरी, (प.) बम्बई-४०००५८ |.) देश 


SSIS -४-- ee . नियुब 


' ' 4 ` उपव 
निकला | शेख साहब जल्दी से उठे और ० बाल 
उस पर झपट पड़े-तुमने मेरे गधे पर | at 
जादू कर दिया था। तुमने मुझे मारा है। |. &। 
अब मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। bb तंग 

अजनबी चिल्लाया। कुछ और लोग |. ता 
जमा हो गये । उन्होंने बड़ी मुश्किल में | सूत 
शेख को अजनबी से अलग किया ay करा 


पुरी घटना सुनकर खूब हंसे । 
-सी ३४, सुदर्शन पार्क, तयी 


4 तक मानुष 
नहीं निरोग , 


स्वास्थ्य मानव की पहली आवश्यकता है। इसी उद्देश्य को 
ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाते समय स्वास्थ्य सेवाओं 
` (का विशेष ध्यान रखा गया है। 
O सन्‌ 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य की योजना तैयार 
की गई है। 
देश में पहले ही लगभग डेढ़ लाख स्वास्थ्य रक्षक 
नियुक्त किए जा चुके हैं और 55 हजार से अधिक 
उपकेन्द्र और प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोले गए हैं। 
बालक और प्रसूति महिलायें रोग का शिकार जल्दी 
- होती हैं इसके लिए समन्वित बाल विकास सेवा शुरू 
a गई है। इसके लाभदायक परिणाम सामने आ रहे 
: 


मास मेलिग यूनिट, 

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, 
'बी' ब्लाक, कस्तूरबा गांधी मार्ग, 
नई fecett-000. 


नये 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में विस्तृत 
जानकारी के लिए कृपया मुझे हिन्दी | अंग्रेजी की 
पुस्तिका भेजें। 
3 तंग और गंदी. बस्तियों के घुटन और सीलन भरे र 
` बातावरण में अनेक बीमारियां पैदा हो जाती है। !990 
तक ऐसी बस्तियों में रहने वाले 3 करोड़ लोगों को 20 
` सूत्री कार्यक्रम के अनुसार स्वच्छ वातावरण उपलब्ध 
कराया जाएगा। 


स्वस्थ नागरिकों से ही सुदृढ़ समाज का 
ieee Me ss ० होता x dap 83/57 | 
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शुद्ध सनलाइट पूरी कोमलता से आपके BIT! 
की हिफ़ाजत-भरी.धुलाई करता है... और. भापके 
हाथों पर भी कोई आंच नहीं आने देता. - 
सनलाइट अपनाइए और पाइए रंगीन कपड़ों : 
को ज़्यादा चमकदार और संफ़ेद कपड़ों में + 


सफ्रेदी शानदार. 
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